A: 


ts 
M 


के 


i 
क्र 
© 
र 
| 


« Digitized by eGangotri Siddhanta @yaen Ke 2258 


| 


००७, इ) 
‘ov oe 

< २3०5 939) (pus Ae 
ee 


Tyas 3) Se >, AFA कक se | | 
YY १०५४ DN "esse Ess EF | tS Dye 2 A | h 
( 


Seo 
` साततकीष्ट भावा, = 
भाषकार पं० भगवानदास गोतम 


र कि 
है 


eats 


Fs 


` हे 


Fe 
So 


र AdiAd ७००७; ` = (९९७०० ०४०७ 
छ ead (२२२33 डे < VA 


७, 
Ce] 


, > 


3७७७० 


Ph oS 


१४ 


[essed 


| 
३०० 0, 


SE 


p 


मुद्रक व प्रकाशकः-श्यामल 


4 


Lie of Indio 
, Srinagar, 


| 005 by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


विषय सची 


बाल काण्ड 


—— NL 
११०+ 


[ 


सग . विषय 
१ नारद मृनि द्वारा श्रीराम चरित्र 
का संक्षिप्त वर्णन 
. २ क्रोंच पक्षी के मारे जाने से 
वाल्मीकि का अनुष्टुम छन्द में 
निषाद को शाप देना 
३ वाल्मीकि का योगबल से राम 
चरित्र मालूम करना 
४ लव कुश का राम चरित्र वर्णन 
५ स्वायम्भुवमनु का सरयू तीर 
अय ध्या बसाना 
६ दशरय का राज काल व वर्णन 
वस्था 
७ दशरथ के सभासदों का वर्णन 
८ दशरथ का अश्वमेध यज्ञ करने 
का आयोजन 
& सुमन्ब्न द्वारा इतिहास वर्णन 
. १० सुमस्त्र का ऋषि शुंग की कथा 
कहना 
` ११ सुमंत्र का भविष्य की बातें कहना 
` १२ दशरथ का पुल्रेष्ठि यज्ञ का 
विचार करना 
१३ पुत्नेष्ठि यज्ञ का आयोजन 
१४ ऋष्य झद्ध का ब्राह्मणों को आज्ञा 
देना 
१५ यज्ञ का प्रारम्भ और विष्णु का 
देवताओं को वरदान देना 
` १६ हवन कुण्ड से अग्नि का प्रकट 
होना और दशरथ को क्षीर देना 
१७ ब्रह्म का देवताओं को आदेश देना 
१८ राजा दशरथ के यहाँ श्रीरामचन्द्र 
आदि चारों भाइयों का जन्मः 


पुष्ठ सग 


१ 


विषय 


तथा महामुनि विश्वामित्र का 
आना 


१६ विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा हेतु 
रामचन्द्र को माँगना 

२० दशरथ के स्वीकार न करने पर 
विशवामिल्न का क्रोधित होना 

२९ वशिष्ठ का दशरथ को विश्वामित्र 
का प्रभाव बतलाना 

२२ दशरथ का राम लक्ष्मण को मुनि 


के साथ जाने की आज्ञा देना 
२३ विश्वामित्र का अङ्ग देश में 


पहुँचना 

२४ विश्वामिल का गङ्गा पार उतरकर 
पूतना राक्षसी का वर्णन करना 

२५ विश्वामित्र का ताड़का, मारीच 
आदि राक्षसों को मारने के लिये 
रामचन्द्र से कहना 

२६ ताड़का वध । 

२७ विश्वामित्र का रामचन्द्र को अस्त्र 
शस्त्र सिखलाना 

२८ विश्वामिल का अस्ब्रों का उप- 
संहार बताना 

२६ विश्वामित्र का सिद्धाश्रम कथा 
वर्णन 

३० सुबाहू वध और मारीच का 
समुद्र में फेंका जाना 

३१ मुनि विश्वामित्र का रामचन्द्र को 
साथ लेकर मिथिलापुर प्रस्थान 

३२ विश्वामित्र का राजा कुशनाभ की 
कथा कहना और अपने वंश का 
वर्णन करना 

३३ कुशनाभ की सौ कन्याओं का 


CG-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


३३ 


विषय 
ब्रह्मदत्त के साथ विवाह होना 
३४ गाधि विश्वामित्र और सत्यवती 
के चरित्र का वर्णन 
३४ गङ्गा ओर उमा को उत्पत्ति 
३६ विश्वामित्र द्वारा गङ्गा की लि- 
धाराओं का वणेन और महादेव 
के साथ उमा का विवाह होना 
 ३७गङ्गा का गर्भवती होना और 


F 

कुमार का जन्म होना 

 उङ८ राजा सगर की तपस्या और 

F वरदान प्राप्ति 

 ३६राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ 
करना 


७४० स॒गर के साठ हजार पुर्लों का 
5 कपिल देव की क्रोधारिनि में 
 . भस्म होना 
१ अंशुमात का अश्व पाना और 
सगर के यज्ञ का समारम्भ होना 
४२ भागी रथ की तपस्या 
ॐ भागीरथका गङ्गा रोकने को शिव 
4 की तपस्या करना 
४४ पितरों का जलांजली दे भागीरथ 
का लौटना 
५४ विश्वामित्र द्वारा समुद्र मंथन की 
ह: कथा वर्णन 
४६ पुत्रों की मृत्यु पर दिति का पुत्र 
* प्राप्ति के लिये अनुष्ठान करना 
७ इन्द्र द्वारा दिति का गभं नष्ट 
होना 
४८ इन्द्र को गौमत रूप से अहिल्या 


 ७४६यरामच्न्द्र का अहिल्या उद्धार 
करके मिथिलापुरी पहुँचना 
० राजा जनक या विश्वामिब्रका 
स्वागत करना 

नन्द सुनि द्वारा महर्षि विश्वा- 
त कि पूवे चरित्र वणन 
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४३ विश्वामित्र का कामधेनु माँगना 
परन्तु महषि वशिष्ठ का न देना 
५४ कामधेनुके लिये राजा विश्वामित्र 
का बल प्रयोग 
५५ विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध 
५६ युद्ध वणन 
५७ ब्रह्मषि पदकी प्राप्तिके लिये विश्वा- 
मित्र का घोर तप तथा त्रिशंकुका 
सशरीर स्वर्ग जानेके लिये महषि 
वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्रार्थना 
करना 
५८ वशिष्ठ के पुत्रों का त्रिशंकु को 
शाप देना और उसका चांडाल 
होना, त्रिशंकु का बिश्‍वामिल् के 
पास जाना 
५८ विश्वामित् का यज्ञ कराना 
स्वीकार करना 
६० विश्वामित्र द्वारा लिशंकु के बीच 
में रोके जाने का वर्णन 
६१ अम्बरीष के यज्ञ से इन्द्र द्वारा 
अश्वोपहरण, राजा अम्बरीष का 
शुनःशेप को लाना , 
६२ शुनःशेप का विश्वामित्र की 
शरण में जाना, विश्वामित्र का 
दो मन्त्र बताना 
६३ विश्वामित्न का मेनका पर आसक्त 
होकर दश वषं तक उसके साथ 
बिहार करना 
६४ देवताओं की आज्ञासे आई हुई 
रम्भा अप्सरा को विश्वामित्र का 
शाप देना 
६५ विश्वामित्र का घोर तप करके 
ब्रह्मषि पद प्राप्त करना 
६६ विशवामित्रके कहने पर जनक का 
सीता के जन्म का वृत्तान्त कहना 
और धनुष दिखाना 
६७ श्रीराम का धनुष तोड़ना 
६८ राजा जनक के दूतों का अयोध्या 
जाकर महाराज दशरथ को सब 
समाचार देना 
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६४ राजा दशरथ का जनकपुरी में रा 
पहुँचना i दै न्थरा का केकेई को दो वर 
७० दशरथ के पू्वंज महाराज इक्ष्वाकु माँगने का स्मरण दिलाना 
की वंशावली का वर्णन SR कंकेई का कोप भवन में जाना 
५१ राजा जनक के वंश का वर्णन र स का उस समझाना 
७२ महषि वशिष्ठ तथा विश्वामिन्नजी ११ केकेई का रामको बनवास भरत . 
के द्वारा श्रीभरत और शल्रघ्न के को राज्य, दो वर माँगना 
लिये कुशध्वजकी दोनों कन्याओं १२ दशरथ का ककेई को समझाना 
की मांग 5 और बनवास के बदले कुछ और 
७३ श्रीरामचन्दर,भरत और लक्ष्मण माँगने को प्राथना करना 
5 को जलग, मात गा अयोध्या | पाठ करना और वशिष्ठ का आना 
! FE १४ सुमन्त्न का रामचन्द्र को बुलाने 
Ee पर ह ८५ के लिये जाना 
| -रामईसम्बाद 
७६ परशुराम के धनुष पर राम का 0 जा be 
है a नोर 5 PR पिता के पास जाना a 
७७ दशरथ का अयोध्या में पहुँचना १न.पिता जी बा 
युधाजित्‌ का आना, भरत शत्रुघ्न राम का उ ली 
हना लला ऽ १६ रामका कौशिल्या के पास जाना 
२० कौशिल्या का घबड़ाना 
अयोध्या काण्ड २१ लक्ष्मण का दशरथ पर क्रोध 
१ रामचन्द्रको योग्य देखकर दशरथ करना और रामचन्द्रको समझाना 
का उनको राज्य देने का विचार २२ राम का लक्ष्मण को देव बल की 
करना ६० प्रधानता बताना 
२ दशरथ का मन्त्रियों से परामश २३ राम लक्ष्मण सम्बाद 
करना ६१ | २४ राम का कोशिल्या को ध्य बंधाना 
३ दशरथ का राज्यभिषेक की २५ रामका कौशिल्या को आशीवाद 
सास्रग्री एकत्र करने की आज्ञा देना a१ देना 
४ राम का कौशल्या से बातचीत २६ राम का सीता के घर जाना 
करना ८४ उन्हें समझाना 
५ वशिष्ठ का राम सीता को ब्रत २७ बन जाने के लिये सीता का हठ 
करने का आदेश ८५ करना 
६ अयोध्या नगर की सजावट ६६ ।२८ रामचन्द्र की सीता को अयोध्या 
७ मन्थरा की. कंकेई से बातचीत ७ में ही रहने का उपदेश देना 
८ केकेई का राम अभिषेक'पर, २६ सीता का श्रीराम के साथ 
प्रसन्न होना दैद 


अत्यन्त हठ करना 


१०१ 


१०१ 


१०३ 


१०६ 


१०७ 


[११० 


SEE! 


११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११८ 


१२० 
१२१ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२७ 


le अर कर अल... शक. की कक कक कक 4७ 
tS TP SS es iii Re ie inti ie 3 ers 
ins ii ist kd 


हि परारी किम ४७ विषय . 
३० सीता को व्याकुल देख राम का 
साथ चलने की आज्ञा देना 
` ३१ राम के साथ चलने के लिये 
लक्ष्मण का आग्रह: 
३२ राम को अपने घर की सब चीजें 
ब्राह्मणों को दान करना 
३३ राम लक्ष्मण, सीता का दशरथ 
के पास जाना 
३४ राम का पिता को समझाना और 
बनवास की आज्ञा माँगना 
. ३४ सुमन्त्र का केकेई को कठोर वचन 
कहना 
३६ दशरथ और केकेई की बातचीत 
मन्त्री सिद्धार्थं का ककेई को 
समझाना 
३७ केकेई का राम को वल्कल बस्त्र 
देना, रानियों का विलाप, वशिष्ठ 
द्वारा केकेई को धिक्कार 
ऽ षुरवासियों द्वारा राजा को 
निन्दा, दशरथ विलाप, राम का 
दशरथ से प्राथना करना 
३८ व्याकुल दशरथ का सीता को 
वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या 
द्वारा सीता को उपदेश रानियों 
का विलाप 
४० बनवास के लिये बिदाई, सुमित्रा 
का लक्ष्मण को उपदेश, पुर- 
वासियों का विलाप 
४१ अयोध्यावासियों को व्याकुलता 
४२ दशरथ की दीन दशा 
४३ राम वियोग में व्याकुल कौशल्या 
का दशरथ के पास रुदन करवा 
४४ सुमित्रा का कौशल्या को 
समझाना 
४५ पीछे आते हुए लोगों को राम 
F का समझाना 
६ तमसा नदी के तीर पर श्रीराम का 
 ठहरना और रात्रि में तिद्रामग्त 
पुरबासियों को छोड़कर चले जाना 
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सगं विषय के 
४७ पुरवासियों का श्रीराम विरह में 
विलाप और अयोध्या को लौटना 
४८ पुरवासियों की स्थ्ियों का श्रीराम 
के बनगमन से दुःखित हो 
विलाप करना 
४८ बनपथ में बिचरते हुए श्रीराम का 
वर्णन ; 
५० श्रीराम की निषादराज गुह से भेंट 
५१ श्रीराम के शयन करने पर निषाद 
राज गुह और लक्ष्पण की बातचीत 
५२ श्रीराम का गङ्गा के पार जाना 
और सुमन्त्र को बिदा 
५३ राम लक्ष्मण की बातचीत 
५४ भारद्वाज के आश्रम में पहुँचकर 
चित्रकूट के लिये प्रस्थान 
५४ यमुना के पार वटवृक्ष की प्रदक्षिणा 
करके आगे चलना 
५६ चित्रक में वाल्मीकि का दर्शन 
करके पर्णकुटी बनाकर रहना 
५७ सुमस्त्र को अकेला आता देख 
कौशल्या का विलाप करना 
५८ दशरथ का राम की कुशल पूछना 
५८ सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश 
सुनकर दशरथ का विलाप करना 
६० कौशल्या का सुमन्ल्न से राजा की 
दीन दशा का वर्णन करना 
६१ दशरथ कौशल्या की बातचीत 
६२ कौशल्या के कठोर वचन कहने 
पर दशरथ को क्षमा याचना 
६३ कौशल्या से श्रवण की कथा कह 
कर उनके माता पिता के शाप की 
बात कहना 
६४ दशरथ का देह त्याग 
६५ रानिर्यो का रोमांचकारी विलाप. 
६६ शव का तेल की नाव में रखा जाना 
६७ वशिष्ठ का सबको धर्यं बंधाना 


दु 


१५४ 


१५५ ` 


१५६ 
१४७ 


१एछ 


वृद्द 
१८५. 
१६० 


६८ भरत, शल्नघ्नका बुलाने दूतों का जाना १६१ 


६६ भरतजी का अमंगल स्वप्न देखना 
७० भरत की अयोध्या को यात्रा करना 


! १६२ 
१६३ 
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सग विषय 
७१ अयोध्या की दशा देखकर भरत 
का दुखित होना 


७२ केकेई की भरत से बातचीत 

७३ भरत का अपनी माता को 
फटकारना 

७४ भरत का चिन्ता प्रस्त होना 

७४ भरत कौशल्या सम्बाद 

७६ भरत द्वारा दशरथ काँ अन्येष्टि 
संस्कार छ 

७७ एकादशा आदि करना 


७८ शल्रुघ्न का मन्थरा को पीटना ; * 
७६ मन्ब्ियों को भरत से राज़्या- ' 
भिपेक का अनुरोध करना, 
भरत का राम के समीप जाने 
की इच्छा प्रकट करना £ 
८० भरत का बन जाने के लिए मार्गों 
को ठीक कराने की आज्ञा देना 
८१ भरत के राज्याभिषेक को पुर-. 
वासियों द्वारा तैयारी करना 
८२ राजसभा में जाकर भरत का 


बन जाने की इच्छा प्रगट करना : 


८३ भरतजी का बन गमन 

८४ भरतजी का गुह से मिलना 

८५ भरत और निषादराज को 
बातचीत 

८६ गृह द्वारा लक्ष्मण की प्रशंसा 

८७ भरत के शोक को देखकर गुह 
का राम के उस स्थान पर एक 
रात्रि बिताने की बालं कहना 

८८ भरत का विलाप 

८्ड गङ्गा के पार उतरना | 

६० भरद्वाज मुनि के दर्शत 

६१ भरद्वाज द्वारा भरत का “सत्क र 

३२ रानियों का ऋषि दर्शन करना 

६३ चिक्रकूट पर भरै को राम,का _ 
दढता 

३४ चिल्कूटकी छटा '. | 

३४ मन्दाकिनी नदी की शोभा 


पष्ठ सगे विषय पृष्ठ 
| द६ सेना सहित भरत का आगमन 
i देखकर लक्ष्मण का क्रोधित होता २३९ 
१६७ | ई७ राम का लक्ष्मण को विश्वास 
दिलाना ` २३३ 
१५६ | पंप भरत द्वारा राम की कुटी की खोज २९५ 
२०१ | ६५ भरत का राम के पास पहुँचना २२ 
२०३ | १०० राम का भरत को नोति-उपदेश ३७ 
१०१ राम को प्रसन्न करने को भरत 
२०५ का प्रयत्न, राम का उपदेश २४० 
२०६ | १०२ पिता की मृत्यु से राम का 
२०७ दुःखी होना २४१ 
१०३ पिता के लिए पिण्डदान और 
तर्पण, सोता सहित राम का 
विलाप करना, पुरवासियों का 
२०५ राम के पास पहुंचना २४२ 
१०४ वशिष्ठ और रानियों का राम 
२०६ के पास आना २४४ 
१०५ राज्य ग्रहण करने के लिए भरत 
२१० की प्रार्थना २४५ 
१०६ अयोध्या वापिस चलने के लिए ट 
ग्रः 
SOURS री भरत को उपदेश करना २४५ 
8 १०८ जावालि द्वारा राम को उपदेश २५० 
के १० राम द्वारा जावालिकीनिन्दा २५१ 
११० वशिष्ठ द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति वणन २५५ 
२१५ | ०११ रामं की भरत से बातचीत २५४५ 
२१६ | ११२ भरत का राम की पादुका लेकर 
_ लौटना हँ २५८ 
११३ भरत का भेरद्वाजे के आश्रम में 
A. जाना २६० 
२१६ | ११४ अग्रोध्या लौटकर नगरी की बुरी 
२२१ | वशां देखकर भरत का दुःखी होता २६१ 
२३२ | ११५ राम की पादुका सिहासन पर 
२२३ रखकर राज्य काये चलाना २६२ 
२२७ | ११६ निशाचरों के उत्पात से ह 
कर चित्रकूट वासी तपस्विय 
२२८ का अन्यत्र जाता २६३ 
२२६ | ११७ श्रीराम का अलि मुनि के आश्रम में 
२३१ | जाना और अनुसूया का सीता को 
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सगे विषय 
पतिव्रत धमं बताना 


११८ सीता 2नुसूया सम्बाद, सीता 


का अनुसूया से अपने स्वयंबर 
का हाल कहना 

११६ राम का एक रात्रि अत्ति के 
आश्रम में निवास करके, दूसरे 
दिन बन की यात्रा करना 


` आरण्य काण्ड 

१ दण्डक बनमें राम-लक्ष्मण सीता 
का ऋषियों द्वारा सत्कार 

२ विराधका सीताको लेकर भागने 
पर लक्ष्मण का क्रोध 

३ विराध का राम-लक्ष्मणको लेकर 
भागना 

४ विराध द्वारा शाप का वर्णन, 
विराध-वध 

५ शरभङ्ग द्वारा राम-लक्ष्मण सीता 
का सत्कार, शरभङ्ग का अग्नि 
में प्रवेश करना 

६ राक्षसों के अत्याचार बताने पर 
राम का ऋषियों को आश्वासन 
देना,सुतीक्ष्ण के तपोवंन को 
गमन 

७ राम की सुतीक्षण से बातचीत 

= मुनियों के आश्रम देखने की 
इच्छा प्रकट करने पर सुतीक्ष्ण 
का राम से आश्रम का लोट 
आने का अनुरोध करना 

बे सीता द्वारा राक्षसों के वध का 
निषेध 

१० राम सीता को समझाना 

११ आश्रमोंके देखने को सीता सहित 
दोनों भाइयों का जाना पम्पापुर 
सरोवर की कथा, लौटकर राम 
का सुतीक्ष्ण से अगस्त्य का तपो- 
वन पूछना, इल्वल वातापि की - 
कथा, रामचन्द्र का अगस्त्य मुनि 

के आश्रम को जाना 


$ 


ठ 
२६४ 


२६५ 


२७० 


२७२ 


२७६४ 
२७६ 


२५० 


२८१ 
२८३ 


२८४ 


Mr. . | (SS 
सग विषय 
१२ राम अगस्त्य परा सत्कार 
१२ पंचवटी की ओर गमन 
। १४ जटायु द्वारा राम का सत्कार, 
पंचवटी में पहुँचना 
१५ पंचवटी में कुटी बनाना, पंचवटी 
वर्णन, पंचवटी में निवास 
१६ हेमन्तु ऋतु का वेभव वर्णन 
१८ सूर्पणखा का राम से विवाह 


करने का प्रस्ताव रखना 
१८ लक्ष्मण द्वारा सूपणखा के नाक 
कान काटा जाना 
१६ खर का सूर्पणखा के साथ राम 
लक्ष्मण के वध करने को सेना 
भेजना 
२० राम द्वारा राक्षसों का बध, सूप- 
णखा का खरके पास फिर जाना 
२१ सूर्पणखा का खर के सामने 
विलाप करना 
२२ खर का युद्ध के लिये जाना 
२६ मागं में अनेकों उत्पातों का होना 
२४ राम का लक्ष्मण को सीता के 
साथ पर्वंत की कन्दरा में जाने 
झी आज्ञा देना 
२५ राम-राक्षस-युद्ध 
२६ दूषण सहित चौदह हजार 
शाक्षसों का वध 
२७ युद्ध में लिशिरा का वध 
२८ खर की पराजय 
२५ खर से पुनः युद्ध करना 
३० राम द्वारा खर का वध, ऋषियों 
द्वारा राम की प्रशंसा सीता और 
लक्ष्मण का रामके पास आना 
३१ अकम्पन का लङ्का जाकर राम के 
पराक्रम का वर्णन करना, रावण 
का मारीच के पास जाकर उससे 
बातें करके लौटना 
३२ रावण के पास सूर्पणखा का जाना 
३३ सूर्पणखा द्वारा रावण की निन्दा 
३४ सूपणखा का युद्ध के लिये 


SSS 
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८८ 
२५० 


२३१ 


२६३ 
२५४ 


२८७ 


२देद 


२८५ 


३०० 


३०१ 
३०२ 
३०३ 


३३४ 
३०६ 


३०८ 
३०६ 
३१० 
३११ 


३१२ 


३१४ 
३१६ 
३१७ 
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४८ 


४८ 
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५२ 


रावण को उत्साहित करना 
मारीच के पास रावण का जाबा 
मारीच से सहायता मांगना 
मारीच द्वारा राम का पराक्रम 
वर्णन 
रामद्वारा अपनी पराजयका हाल 
बताकर रावण को समझाना 
रावण को सहायता करने से 
इन्कार 
रावण का कुपित होकर मारीच 
को डाटना 
मारीच का रावण के कार्य के 
लिये चलने का वायदा करना 
दण्डक बन में दोनों का जाना, 
सुवर्ण मृग वेषधारी मारीच को 
सीता का देखना. 
लक्ष्मण का सन्देह, सीता का, 
मृगके लिये रामसे आग्रह करना 
राम के हाथ से मारीच को मृत्यु 
“हा लक्ष्मण हा सीता, सुनकर 
सीता का व्याकुल होना, सीता 
का लक्ष्मण से कहना, लक्ष्मण 
का राम के पास जाना 
रावण का सन्यासी वेष में आकर 
सीता की प्रशंसा करना, सीता 
द्वारा अथिति सत्कार 
सीता का परिचय देना, रावण 
की बातों से कुपित होकर उसको 
धिक्कारता 
सीता रावण सम्बाद 
रावण का सीता को हरना, 
सीता का करुण-क्रऱ्दन 
जटायु द्वारा रावण का डाटा जाना 
जटायु रावण युद्ध, जटायु का 

ल हीना 
व हुई सीता को लेकर 
रावण का आकाश मार्गसे जाना 


५३ सीता का रावण को धिक्कार 
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ट्ठ सगे विषय 
३5 | ५४ लङ्का में पहुँचना राक्षसों को 
३१६ जनस्थान में भेजना 
३२ | ५५ रावण का सीता का लंका नगरी 
दिखाकर प्रसन्न करने को चेष्टायें 
३२२ करना 
५६ सीता का रावण को धिक्कारना, 
३२३ राक्षसियों का सीता को अशोक 
वाटिका में ले जाना, 
३२४ | ५७ राम का अमङ्गल की आशंका 
करना, लक्ष्मण का रामके पास 
३२५ पहुँचना ; 
५८ जानकी के अमङ्गल को आशंका 
३२६ से राम का घबड़ाना 
५५ राम-लक्ष्मण की बातचीत 
६० लक्ष्मण सहित राम का आश्रम 
३२७ में आना, सीता को न देखकर 
विरह दशा का वर्णन 
३२६ | ६१ राम का करुणा-क्रन्दन ठू ढ़ने 
३३१ पर सीता न मिलने पर राम 
का रुदन, लक्ष्मण द्वारा धेयं 
बंधाना 
६२ राम का हृदयग्राही विलाप 
३३२ | ६३ लक्ष्मण का राम को समझाना 
६४ दोनोंभाइयोंका सीताको हू ढ़ना 
राम का त्रिलोकी को नषउ करने 
३३३ की धमकी देना 
६५ लक्ष्मण का राम को धरये बंधाना 
६६ अनेक बातं कह-कह राम को 
३३४ समझ्ाना 
३३७ | ९७ मार्गमें जटायु का देखना, रावण 
द्वारा सीता हरण सुन रास का 
र दुःखी होना : 
२5 | ६८ जटायु की मृत्यु, राम द्वारा 
३३ अन्त 
न्त्येष्टि संस्कार 
३४२ | ९६ क्रोंच बन की खोज 
मतङ्गाश्रम में भयानक राक्षसी 
३४४ तथा कबन्धसे राम-लक्ष्मणकी भेंट 
३४४ 


७० कबन्ध दह्ाय पकड़े जाने पर 


राजा लक्ष्मण की उसकी दोनों 


5) 
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भ्रुजायें काटना, अपना परिचय देवा ३६३ 


७१ कबन्ध के शाप का हाल बताना 
७२ कबन्ध द्वारा राम को सुग्रीव से 


मंत्री करने की बात कहना 


७३ कबन्ध का राम को सुग्रीव के 


स्थान पर जाने का मार्ग बता 
कर स्वगं को जाना 


७४ राम लक्ष्मण का शबरी के आश्रम में 
'जाना, शबरो द्वारा राम का 


सत्कार, शबरी का देह त्याग 


७५ दोनों भाइयों का पम्पा तट पर 


पहुँचना पम्पा के शोभा देख 
विरही राम का विलाप 


किष्किन्धा काण्ड 


१ पम्पा की रमणीयता एवं बसन्त 


ऋतु का वर्णन, सीता के वियोग 
में दुःखी राम को लक्ष्मण का 
समझाना, राम लक्ष्मण का 
ऋष्यमूक पर जाना 


२ राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव का 


शंकित होना, हनुमान को भेजना 
हनुमानजी की दोनों भाइयों से 
बातचीत 


३ राम द्वारा हनुमानजी को प्रशंसा 
४ लक्ष्मण द्वारा राम के बनगमन 


का वृत्तान्त कहना, दोनों भाइयों 
का हनुमानजी के साथ सुग्रीव 
के पास जाना 


५ राम और सुग्रीव .को मित्रता 
६ सुग्रीव द्वारा सीता के वस्त्रा- 
भूषण दिखाये जाने पर राम का 


विलाप 


७ सुग्रीव द्वारा आश्वासन, सीता 


का पता लगाने के लिये सुग्रीव 
की प्रतिज्ञा 


३६५ 


३६६ 


३६८ 


३७३ 


३७६९ 
३७८ 


३७६ 


३८२ 


३८३ 


२ सुग्रीव का अपनी व्यथा कहना, 


राम का उनसे बालि की शत्रता 


का कारण पूछना 
६ सुग्रीव का बालि और दुन्दभि 


 केयुद्ध एवं अपने राज्याभिषेक 
ह ॥्हना 
१० न ल के आनि*पर उसको प्रसन्न 


% करने के लिए अपन उद्योग 


. बताना, सुग्रीव का किष्किधा से 
` & भागना, राम का सुग्रीव की स्त्री 
एवं राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा 


११ बालि के अतुल पराक्रम को 


प्रशंसा करके सुग्रीव का राम के 


बल की परीक्षा करना 
१२ बालि-बध के लिए राम का 


सुग्रीव के साथ किष्किन्धा जाना, 
सुग्रीव का बालि को पुफारना 


बालि से हास्कर सुग्रीव का 


भागना, किर सूग्रीव के गले में 


माला पहनाकर राम का 
के साथ बालि से युद्ध करने 
चलना 

१३ रास्ते में सप्तजन आश्रम देख 


राम के पूछने पर सुग्रीव का 


उसके विषय में कहना 

१४ किष्किन्धा में सुग्रीव की गर्जना 

१५ बालि का क्रोध, तारा का 
समझाना 

१६ बालि-सूग्रीव युद्ध, राम के वाण 
से बालि का गिरना 

१७ बालि का कठोर वचनों से राम 
को तिरस्कृत करना 

१८ राम द्वारा बालि को धर्मोपदेश, 


बालि का अंगद की रक्षा के लिये 


प्रार्थना करना 

तारा रा का अंगद के साथ आना, 
तारा का विलाप 

२० तारा का रोमांचकारी विलाप 
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तित विक्का” निप क ड लत 
२१ हनुमान का तारा को समझाना, 


तारा का सतो होने की इच्छा 
प्रकट करना. 


२२ बालि द्वारा सुग्रीव और अङ्कद' 
को उपदेश, बालि को मृत्यु 
बानरों का हाहाकार 

२३ तारा का करूण-क्रन्दन 

२४ सुग्रीव का विलाप, राम का दुःखी 
हनः, तारा को समझाना 

२४ राम का सबको समझाना, बालि 
की अन्येष्ठि क्रिया करने के लिये 
सुग्रौव को आज्ञा देना, बालि 
का प्रेत-कमं 

२६ सुग्रीव का अभिषेक, अङ्गद को 
युवराज बनाना 

२७ राम लक्ष्मण का प्रस्रवण पर्वत 
पर्‌ जाना, पर्वत को शोभा का 
वर्णन 

२८ वर्षा ऋतु का वर्णन 

२५ हनुमान द्वारा सुग्रीव को सीता 
हु ढ़ने की याद दिलाना 

३० शोकाकुल राम को लक्ष्मण का 
समझाना, शरद्‌ ऋतु का वर्णन 
राम का क्रोधित होकर सुग्रीव के 
पास लक्ष्मण को भेजना 

३१ लक्ष्मण का किष्किन्धा गसन, 
अंगद सुग्रीवको लक्ष्मण आगमन 
की सूचना देना मन्त्रियों द्वारा 
सुग्रीव को उपदेश 

३२ मन्त्रियों के साथ परामश, हनुमान- 
मानजी द्वारा उपदेश 

३३ लक्ष्मण का किष्किन्धा में प्रवेश, 
किष्किन्धा वर्णन, लक्ष्मण की 
तारा से बातचीत तारा के साथ 
अन्तःपुर जाना 

३४ लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव की तिनदा 

३५ तारा का लक्ष्मण को उत्तर 

३३ लक्ष्मण सुग्रीव सम्वाद 
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४११ 


४१३ 
४१४७ 
४१५ 


४१८ 


४२० 


४२ 
४३० 


सगे विषय 

३७ सुग्रीव का हनुमानजी को बानर 
सेना बुलाने की आज्ञा देना 
दिशाओंमें दूतोंका जाना, किष्कि- 
न्धामें बानरी सेनाओं का आना 

३८ सुग्रीव का लक्ष्मण के साथ राम 
के पास जाना 

३६ सब देशों से बानरों का आना 
सेना के ट्हरने की आज्ञा 

४० सीता की खोज में विनत को 
पूवं दिशा में भेजना, बन, नदी, 
पर्वंत समुद्र का वर्णन 

४१ हनुमान अंगदादि को सीता की 
खोज में, दक्षिण दिशा को ओर 
भेजना 

४२ सुषेण आदि वानरों का पश्चिम 
दिशा में जाना पर्वेतों का वर्णन 

४३ शतबलि का उत्तर दिशामें जाना 
अनेक स्थानों का वर्णन 

४४ हनुमानजी को कार्य के योग्य 
समझ कः राम का अपनी 
अंगूठी उनको देना 

४५ सीता-खोज में अनेक बानरों का 
जाना 

४६ सुग्रीव का सम्पूर्ण पृथ्वी देखने 
का कारण बताना 

४७ सीता कापता लगाने में असफल 
बानरों कां लौटकर आना | 

४८ हनुमानादिक द्वारा विन्ध्याचल के 
स्थानों में सीतान्वेषण, अंगद 
द्वारा राक्षस वध 

४ सीताके ठू ढ़नेका फिर भागीरथ 
उद्योग 

५० बानरों द्वारा बिल में प्रवेश 

५१ जाल की एक तपस्विनी 


भेंट 

४२ बिल में प्रवेश करने के कारण 
दुखित हुई बानर सेना को 
तपस्विनी का बाहर निकालना 
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सगे विपय 
५३ बानरों का परामश 
५४ सीता का पता लगने पर हनुमान 
का अङ्गद को समझाना 
५४ वानरो का प्रामोपवेशन 
५६ सम्पाति को देखकर बानरों का 
डरना 
५७ अङ्गद का सम्पाती से सब 
समाचार कहना 
४८ सम्पाति का अपना वृत्ताम्त 
कहना 
५% सम्पाति का सीता का पता बताना 
६० सम्पाति का पूर्वं वृत्तान्त कहना 
६१ सम्पाति का पूवं वृत्तान्त कहना 
६२ सम्पाति के नवीन पर उपजना 
६३ बानरों का दक्षिण दिशा को 
चलना 
६४ बानरों का समुद्र किनारे पहुँचना 
६५ बानरों का अपना २ बल बखान 
करना 
६६ जास्बबान्‌ का हनुमानजी को 
उनके बल की याद दिलाना 
६७ हनुमान की गर्जना 
सुन्दर काणड 
१ हनुमानजी का समुद्र पार करना, 
सुरसा इत्यादि की कथा 
२ हनुमानजी का चिन्ता करना 
३ लङ्का वर्णन 
४ हनुमानजी का लंका प्रवेश करना 
४ हनुमानजी का लंका नगरी को 
देखना 
६ लंका के भवनों का वर्णन 
७ रावण के निवास स्थान व 
पुष्पक का वर्णन 
८ पुष्पक विमान के गुण वर्णन 
3 रावण के शयन-स्थान का वर्णन 


१० ररावण की रिल्लयों का वर्णन 


 श२९५हानुमानजी का अन्तःपुर में 


पुष्ठ । सर्ग विषय 
४५३ सीता को खोजना 
१२ हनुमान का चिन्ता करना 
४५४ | १३ हनुमान का अशोक वाटिका 
४५५ प्रवेश 
१४ अशोक वाटिका वर्णन 
४4९ | १५ सीता को हनुमान का देखना 
१६ सीता का कृश शरीर देख हनुमान 
39 का चिन्ता करना 
१७ राक्षसियों से घिरी सीता की 
5 दशा का वर्णन 
४६० | (८ रावण का आगमन 
४९२ | १६ सीता का व्याकुल होना 
हे २० रावण का सीताको लालच दिखाना 
२१ सीता का रावण को तिरस्कृत 
कर ना 
४६५ | २२ रावण कासीता को त्रास दिखाना 
४६६ | २३ राक्षसियों का सीता को समझाता 
२४ सीता को भयभीत 'करना 
४९७ | २४ सीता का दाम्‌ण विलाप करना 
२६ सीता का राक्षसियों को उत्तार देना 
४६८ | २७ त्रिजटा का स्वप्न वर्णन 
४७१ | २८ सीता का रोना और आत्मघात 
की चेष्टा करना 
२४ सीता को शुभ शकुन होना 
४७३ | २० हनुमान की चिन्ता 
४८२ | ३१ हनुमान का राम चरित्र कहना 
४८२ | ३२ हनुमान को देख सीता का 
४८६ विचार करना 
` | ३३ हनुमान सीता सम्बाद 
४८७ | २४ सौता का सन्देह करना 
र ३५ हनुमान का सब वृत्तान्त कहना 
Ho ॥096 इ का सा यामा 
३७ हनुमान का सीता से बातचीत 
४८६ करना 
४८६ | ३२८ हनुमान का सीता से चुड़ामणि लेना 
४६० | ३५ हनुमान सीता सम्वाद 
४५३ 


४० सीताजी की व्यग्रता और हनुमानजी 
को सान्त्वान 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


४५०८ 
५११ 
५१३ 
५१४ 
५१६ 
२१७ 
५१८ 


५२१ 
५२३ 
५२५ 


५२६ 
५२६ 
५२८ 


५३० 
५३४ 


५३७ 
५४० 
५४२ 


५४५ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


Cr. | | विषय 

४१ हनुमान का अशोक वाटिका 
उजाड़ना 

४९ हनुमान का राक्षसों से संग्राम 

४३ चेतन गृह्‌ का गिराया जाना 

४४ हनुमान जाम्बुमाली युद्ध 

४५ मन्त्र कुमारो का हनमान से 
युद्ध करना क 

४६ सेनापतियों का हनुमान से युद्ध 
करना 

४५ अक्ष का हनुमान से युद्ध 

४५ इन्द्रजीत द्वारा हनुमान का बंध 
जाना 

४९ रावण को सभा का वर्णन 

५० हनुमान का सभा में परिचय देना 

५१ रावण का हनुमान का शिक्षा देना 

५२ हनुमान को प्राणदण्ड की आज्ञा 
मिलना 

५३ हनुमान की पूछ में आग लगाया 
जाना 

५४ हनुमान का लंका को जलाना 

५५ हनुमान की सीता के लिये चिन्ता 

५९ हनुमान का सीता से जाने की 
आज्ञा माँगना 


५9 हनुमान के लौटने पर वानरों का हर्ष ५७२ 


५८ हनुमान का सब वृत्तान्त कहना 
५६ हनुमान का सीता को प्रशंसा करना 
६० अङ्गद जास्बवानु सम्बाद 
६१ बानरों का किष्किन्धा लौटकर 
मधुबन उजाड़ना 
६९ दधिमुख और वानरों का युद्ध 
६३ राम लक्ष्मण से सुग्रीव की बातचीत 
६४ सुग्रीव के पास वानरों का पहुँचना 
६५ हनुमान का चूडामणि रामको देना 
६६ चुड़ामनि देखकर राम का 
व्यथित होना 
६७ हुन्‌ मान का सीता का वृत्तान्त कहना 


६८ हनुमान का सीता का सन्देश कहना _ 


CR) 
४४5 | सगं विषय 
५.६ | नर ये कार्ड & 
जद १ रामचन्द्र का हनुमान से समुद्र 
i पार जाने का उपाय पूछना 
२ रामचन्द्र को सुग्रीव का समझाना 
राम के पुछने पर हनुमान द्वारा 
लंका वर्णन 
4९ | 9 समुद्र तट पर राम को पहुँचना 
४ समुद्र देखकर राम का दुखी होना 
रा ६ रावण का राक्षसों से सलाह करना 
`` | ७ रावण द्वारा मेघनाद के बल की 
प्रशंसा 
५ | ८ प्रहस्त आदि वानरों द्वारा अपनी 
५६० वीरता का वर्णन 
५६१ | ९ विभीषण का रावण को समझाना 
१६२ | १० दूसरे दिन विभीषण का फिर 
। रावण को सीता लौटाने की 
६४ | प्रार्थना करना 
११ राम की सभा की वेमव वर्णन 
५६५ | विभीषण का आना 
६७ १२ रावण द्वारा प्रहस्त की नगर रक्षा 
५६६ | का आदेश, कुम्भकरण का रावण 
| को समझाना 
५७१ . १३ महापा्वं का परामश, रावण का 
| ब्रह्मा के शाप का हाल कहना 
५४१ | १४ विभीषण द्वारा प्रहस्तादिकों की 
५८० | निन्दा 
“४८२ । १५ विभीषण की मेघनाद से बातचीत 
१६ रावण द्वारा फटकारे जाने पर 
५८३ | विभीषण का सभा से चला आना 
५८४ | १७ विभीषण का राम की शरण में आना, 
शपथ | राम को सुग्रीव आदि का परामर्शं 
५८९ | १८ राम लक्ष्मण सुग्रोव की बातचीत 
५८७ । १६ राम का विभीषण से राक्षसों की 
शक्ति के विषय में पूछना, विभी- 
५८९ षण का राजतिलक, विभीषण का 
५६० राम से समुद्र की स्तुति करने को 
५६१ सलाह देना 
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सगं विषय 


२० बानरों की सेना में शुक्र का 
पकड़ा जाना और राम द्वारा 
छुड़ाया जाना 

२१ राम का समुद्र पर क्रोध करता 


२२ समुद्र का प्रकट होना, राम का 


समुद्र के पार जाना 

२३ लङ्का में रावणको अशकुन होना 

२४ राम के जाने को खबर सुनकर 
रावण का क्रोध 

२५ शुक-सारणका राम सेना में 
पकड़ा जाना, राम का उनको 
छुड़ा देना 

२६ राजमहल से रावण का वानरों 
की सेना देखना 

२७ सारण का वानरों का पराक्रम 
बताना 

रम शुक का राम-लक्ष्मण, सुग्रीव के 
बल का परिचय देना 

२४ कुवित रावण का शुक सारण 
की निन्दा करना, राम सेना में 
गुप्तचरों को भेजना 

३० गुप्तचरों का लोटकर आना 
रावण से बातचीत 

३१ राक्षसी माया द्वारा सीता को 
सोहित करना 

३२ सीता-विलाप 

३३ सरमा द्वारा आश्वासन 

३४ सीता की सरमा से बात चीत 

६५ माल्यवान्‌ द्वारा रावण ञ्श 
परामशं 

३६ रावण का माल्यवान्‌ को 

फटकारना 

३७ लङ्का पर चढ़ाई करने के लिये 

राम द्वारा सेनाके विभाग करना 


ce 


६६३ 
६६४ 


bats 
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रावण की पराजय 

४१ राम की सुग्रीव से बातचीत 

४२ अ'गद-रावण-सम्बाद, युद्धारम्भे 

४३ वानर-राक्षस युद्ध का वर्णन 

४६ अगद द्वारा इन्द्रजित्‌ की पराजय 

४५ राम लक्ष्मण का नागपाशमें बँघना 

४४ मेघनाद का हषित होना, विभी- 
षण का भयभीत सुग्रीव को 
समझाना 

४७ त्रिजटाका सीता को लेकर युद्धः 
स्थल में जाना 

७५ राम-लक्ष्मण को नागपाश में बंधे 
देख सीता का विलाप, लिजटा 
का समझाता, अशोक बाटिकामें 
लौटना 

७५ राम का शोक करना 

५० विभीषण का दुखी होना, गरुड़ 
का आना और राम लक्ष्मण का 
छूटना 

५१ रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के 
लिये भेजना 

५२ हनुमान द्वारा धूम्राक्ष का वध 

५३ वज्त्रदष्ट्र का वानरों से युद्ध करना 

५४ अगद का वज्त्रदष्ट्र को मार गिराना 

५५ अकम्पन का बागरों से युद्ध करना 


५६ हनुमान द्वारा अकम्पन की वध 


५७ प्रहस्त का युद्धस्थल में जाना 

५८ नील द्वारा प्रहस्त का वध 

५५ रावण का घोर युद्ध करना, 

 लक्ष्मण-मूछी, राम-रावण युद्ध 

रावण को पराजय 

६० रावण का कुम्भकरण को जगाना 
कुम्भकरण का रावण के पास जाना 

६१ विभीषण का राम से कुम्भकर्ण 
का पराक्रम बताना 

६२, ६३ रावण और कुम्भकरणकौ 
बातचीत 

६४ महोदर की रावण और कुम्म- 
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६६५ 
६५७ 
६७३ 
६७४ 
६७८ 
६८० 


द्म 


६८५ 


स॒गे विषय 
कर्ण को सलाह 
६५ युद्धस्थल में कुम्भक रण का आना 
६६ बानरों को अङ्कद का प्रोत्साहन 
६७ रामचन्द्र द्वारा कुम्भकर्ण का वध 
इ८ रावण का विलाप 
६६ त्रिशिरा का बानरों से युद्ध, 
नारान्तक वध 
७० देवान्तक महोदर और त्रिशिरा 
का मारा जाना 


७१ लक्ष्मण का अतिकाय को मार 
गिराना 


७२ रावण द्वारा राक्षसों को आज्ञा 

७३ इद्रजीत का घोर युद्ध करना, 
बानरो की हार 

७४ हनुमान द्वारा प्रधान बानरों की 
खोज, हनुमान द्वारा लाये हुए 
औषधि-पर्वंत से राम लक्ष्मण 
तथा सेना का स्वस्थ होना 

७४ बानरों का लङ्कामें आग लगाना 
कुम्भनिङ्ुम्भका युद्धस्थल में आना 

७६ प्रजंघ और कुम्भादि का मारा जाना 

७७ हनुमान द्वारा निकुम्भ का वध 

७८ मकराक्ष का युद्ध करना 

७३ सकराक्ष का मारा जाना 

८० इन्द्रजित का युद्धस्थल में आना 

८१ इन्द्रजित का मायारूपी सीता 
को रय पर ले जाना और वध 
करना, हनुमानजी द्वारा इन्द्र 
जित की निन्दा 

८२ इन्द्रजित का देवालय में आचा 

८३ सीता का वध सुकर राम का 
दुखी होना Pe 

I EE का रामको be 

८५ राम का लक्ष्मण को इन्द्रजित के 
वध की आज्ञा देना, लक्ष्मण का 
निकुम्भिला में जाता 

८६ हनुपान-इन्द्रजित युद्ध 

८७ इन्द्रजोत विभीषण सम्वाद 
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पृष्ठ 
७२२ 
५२३ 
SY 
७३५ 
७२५ 
७२६ 
७३१ 


७३२ 
७३३ 


७३५ 


७३६ 


७३८ 
७२ 


७७१: 


७४२ 
७४२ 
७४४ 


७४५ 
७4७ 


७४व 
७५२ 


७५२ 
८५६ 
८५८ 


सगे विषय 
८८ लक्ष्मण इन्द्रजीत युद्ध 
८5 लक्ष्मण इन्द्रजीत युद्ध 
६० इन्द्रजीत के रथ का टूटना 
5१ इन्द्रजीत वध 
६२ इन्द्रजीत बध पर लक्ष्मण को 
सन्मान 
८३ रावण का विलाप करना और 
सीता को मारने को उद्यत होना 
८४ रामचन्द्र और राक्षसों का घोर युद्ध 
८5५ राक्षसियो का विलाप 
८६ रावण का महोदर और विरूपाक्ष 
को युद्ध में भजना 
६७ सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष वध 
६८ सुग्रीव द्वारा महोदर वध 
६८ अङ्कद द्वारा महापाशवे वध 
१०० राम-रावण,संग्राम 
१०१ लक्ष्मण को शक्तिवाण लगवा 
१०२ हनुमान का सुषेण पर्वत लाना 
और लक्ष्मण को उठाना 
१०३ इन्द्रका अपना रथ और सारथी 
रामचन्द्र के लिये भेजना 
१०४ रावण का युद्धमें मछित होना, 
सारथी का उसे हटा ले जाना 
१०५ चेत्य होने पर रावण का सारयी 
को फट हारना और पुनः युद्ध भूमि 
में आना 
१०६ अगस्त्य का आदित्य हृदय सुताना 


१०७ मातलि का रामचन्द्र को उपदेश 
देना | 
१०८ राम-रावण संग्राम 


१०८ राम-शावण संग्राम 
११० रावण वध 


१११ विभीषण का विलाप करना 
११२ राक्षसों का भागना 

११३ मन्दोदरो का विलाप करना 
१११ विभीषण का राजतिलक होना 
११५ हनुमान सीता सम्वाद 

११६ सीता का राम के समीप आना 


 देनेकी बात कहना 

११८ सीता का लक्ष्मण से अग्नि लाने 

का अनुरोध 

` ११९ ब्रह्मा का राम को उपदेश देना 

१२० अर्निदेव का प्रकट होना 

` ५२१ शंकर तथा दशरथ का राम को 

९ उपदेश 

. १२२ ब्रह्मा का वरदान देना 

` १२३ राम का विभीषण से अयोध्या 

द जाने के लिथे कहना 

१२४ रामचन्द्र का पुष्पक पर सवार 

A होकर चलना 

१२५ मार्ग में तारा आदि को पुष्पक 
विमान पर बिठाना 

१२६ भरद्वाज के आश्रम पर राम का 
उतरना 

१२७ हनुमान का अयोध्या जाना 
भरत को रामचन्द्र के आने का 
समाचार कहना 

१२८ भरत का नन्दीग्रपम पहुँचना, 

ट रामचन्द्र का अयोध्या लोटना, 

राज्याभिषेक 


उत्तर काण्ड 

` १ अगस्त्य मुनि का अयोध्या आना 

ह और रामचन्द्र का प्रश्‍न करना 

२ पुलस्त्य मुनि की कथा 

३ रावण के पिता विश्रवा की कथा 

४ राक्षसों की उत्पत्ति तथा उनके 

` बंश का वर्णन 

माल्यंवान्‌, माली, सुमाली की 

न्ति का वर्णन 

[सों से भयभीत होकर देवताओं 

सु के पास जाना 

का राक्षसों से संग्राम 

[सी का रसातल को पलायन 
रण, विभीषण 
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(७७५००) 
पुष्ठ | सर्गे विषय 
और सूपणखा की उत्पत्ति 
८१०| १० तीनों भाइयों की तपस्या करना 
११ रावण से सुग्रीव की भट, तथा 
८११ कुबेर से लंका छीनना 
८१२ | १२ रावण, कुम्भकरण, और बिभीषण 
८१३ के विवाह का वर्णन 
१३ कुबेर को रावण का सन्देश 
८१३ | १४ कुवेर के साथ रावण का युध 
८१४ | १४ कुबेर से रावण का पुष्पक विमान 
छानना 
८१५ | १६ शंकर का रावण की भुजाओं को 
5 को लाश के नीचे दबा देना 
८१६ | १७ वेदवती का रावण को शाप देना 
| १८ रावण की मर्त के यज्ञ में जाना 
८१७ | १६ अनरण्य का रावण को शाप देना 
। २० नाग्द का रावण को सलाह देना 
८१५ २१ रावण का यमलोक जीतने के 
लिये प्रस्थान 
२२ यमराज और रावण का युद्ध 
८१९ | २३ रावण का वरुण लोक जाकर 
वरूण के पुल्नों को परास्त करना 
प्रक्षिप्त सगं १ रावण का पाताल में 
८२० बलि के समीप जाना 
” » २ रावण का स्वर्गलोक 
प्रस्थान 
i & ३ रावण मान्धाता संग्राम 
४ रावण का चन्द्रमासे युद्ध 
८२४ SR 
८२६ ५ द्वीपवासी पुरुष का हाल 
Eig 
२४ रावण द्वारा हरी हुई देवताओं 
EN की स्त्रियों का विलाप 
२५ मेघनाद का यज्ञ करना और मधु 
a की कुस्भनसा का हर ले जाना 
२६ रावण का रम्भा से बलात्कार 
८३० और नलकूवर का रावणको शाप 
८३१ | २७ देवताओं द्वारा सुमाली वध 
५३३ 


| २5 देवासुर संग्राम 
'| २६ राक्षसों से इन्द्र का हारना 
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८६६ 
८६\७ 
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MN पी 


सग विषय 

३० अहल्या की कथा वर्णन 

३१ विन्ध्याचल और नर्वदा वर्णन 

३२ सहस्त्वाजु न-रावण-युद्ध 

३३ सहस्लाजु न का रावण को छोड़ना 

३४ बालि का रावण को कांख में 
दबाकर चारों समुदों में संध्या 
करना 

३४ हनुमान जन्म ग्णंन 

३६ रामचन्द्र से बिदा माँग कर 
अगस्त्य मुनि का जाना 

३७ रामचन्द्र का सभा में पधारना 

प्रज्ञिप्र सगे १ बालि सुग्रीव जन्म वर्णन 

” ” २ रावण सनत्कुमार संवाद 

३ विष्णु का स्वरूप वर्णन 

४ रामचन्द्र अगस्त्य संवाद 

४ रावण का श्वेत द्वीप 

जाना 

३८ राजा जनक तथा अन्य सब 
राजाओं को अपने २ देशों 
को जाना 

३४ रामचन्द्र का बानरों को वस्त्रा- 
भूषण देना 
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बाल काण्ड डर 
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. महाप वाल्मीक ने सदेव तपस्या और शास्र के अध्ययन करने 
वाले, धुरन्धर विद्वान, झुनियों में सव श्रेष्ठ नारद से झ प्रकार कहा- 
है सुनराज ! मुझे यह बताने की कपा कीजिये कि वर्तमान समय में 
कीन गुणवान है ? कोन बहादुर है? कोन धर्म धुरन्धर है ? कोन कृतत्ञ है? 
कोन ऐसा है जो दुसरे के किये हुये कामों का वदला देने वाला हो ? कोन 
ऐसा है जो अपने कहे हुये वचनों और प्रतिज्ञा का पालन करता हो ? कौन 
सच्चरित्र है? कोन ऐसा महा पुरुष है जो सर्व प्राणियों का हितेषी है ? कोन | 
विद्वान, शक्तिमान, रूपवान, आत्म विजयी, क्रोध हननकारी, यू तिमान 
है ? कोन ऐसा है जो दूसरों के किये हुये शुभ कामों में दोष नहीं निकालता 
और न दूसरों से द्वेष करता है और कोन ऐसा है जिससे युद्ध में देव 
गण भयभीत हो जाते हैं ? जो ऐसा महा पुरुष हे उसके विषय में सुनना 
चाहता हूँ, आप समर्थं हैं, आपको अवश्य ही ऐसे पुरुष के विषय में ज्ञान 
होगा । त्रिकालज्ञ नारद मुनि वाल्मीकि की इस प्रकार की बातें सुनकर 
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सत्यवक्ता, शोभा युक्त, ओर शत्र ओं पर विजय पाने वाले है, उनके बड़े 
|| बड़े कन्थे ओर बड़ी २ भुजायें हैं, शंख के समान उनका गला है उनके 
|| होठ का नीचे का भाग बढ़ा हुआ है, महा विशाल छाती है। बड़े भारी 
|| धनुष युक्त वे शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उनका ललाट सूय के 
समान चमकता हुआ है, वह अत्यन्त पराक्रमी और वीरों में श्र ठ हैं, हे 
मान ! उनका शरीर बड़ा रूपवान है, तथा वह बड़े प्रतापा ह । उनको 
दोनों जंघायें चौड़ी और मोटी बनी हुई है, नेन उनके बड़े २ बिशाल 
हैं, वह शोभायमान हैं और उनके बड़े बड़े उत्तम लक्षण हैं, वह धमकी 
हर एक वात को जानने वाले हैं, और वह अपनी प्रतिज्ञा सदेव पूरा 
करते हैं, प्रजा को सुख पहुँचाने में सदेव तत्पर रहते है उनका मन सदव 
उनके आधीन रहता है। वह यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, शुद्ध वंशी हैं और 
होशियार हें। हे मुनि ! अब में यह बताता हूँ कि वह केसे हैं क्यों 
कि उनके रूप का तो में तुम्हें ज्ञान करा चुका हू। वह ब्रह्मा के समान 
प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, और शत्र ओं का नाम निशान मिटकर 
धर्म और प्रजा की रक्षा करते हें तथा वेदों के ज्ञाता हें और धनुष 
विद्या में चतुर हैं । वह समस्त शास्त्रों के अथ और तलाको भली प्रकार 
जानते हैं क्योंकि वह शास्त्र और शस्त्र विद्या में अनुभवी हैं और उनकी 


चप्रौर उनको नवीन नवीन बातों का ज्ञान हैं, वह सर्व प्रिय हैं, बुद्धिमान 
हैं. और सज्जन हैं, दीनता उनके पास तक नहीं हे और भक्तगणों की 
|| भीड़ उनके दर्शनों के लिये सदेव लगी रहती है, वह हर एकसे इस प्रकार 
` || मिलते हैं, जिस प्रकार महा सागर नदियों से मिलता है। वह इतने मृदुल 
` || र सुन्दर स्वभाव वाले हैं कि देखने से किसी को भय नहीं लगता । अथवा 
|| जिसकी जेसी भावना रहती है, वह उसी दशा में उनके दर्शन करता है। 
|| बह हिमालय की तरह अचल हैं और महा सागर की तरह गम्भीर हैं 
|| उनका पराक्रम विष्णु के समान है और चन्द्रमा की तरह इनमें सुन्दरता 
|| ३ । हे मुनि ! उनका क्रोध प्रलय काल की ज्वाला के समान दहकता है 


स्मरण शक्ति अच्छी है, वह कभी किसी बात को भलने वाले नहीं हैं |. 


उनका त्याग कुवेर के समान है और पत्य परम्परा उनका दूसरा | 
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EE ` पह अपनी शक्ति का प्रयोग परोपकार के लिये करते हैं न कि 
भयभीत करके अपना मतलब साधने के लिये । वह पूर्णरूप से 
पके वणन किये हुए गुणों से सम्पन्न हें । इस प्रकार नारद सुनि ने 
वाल्माकिजी को सममाया जिन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक इस कथा को सुना । 
नारद मुनि बोले हे मुने ! वह अपने पिताके प्रिय हैं क्योंकि तमाम 
` || भाइयों में वह ही बड़े हें, वह हर प्रकार के गुणों से विभूषित हैं, प्रजा 
| के कल्याण में वह अपना कल्याण समझते हैं । महाराज दशरथ ने उन्हें 
|| जय जानकर युवराज बनाने की इच्छा की जब इनको युवराज बनाने 
|| के लिये सामग्रियाँ एकत्रित हुईं तो इनकी सौतेली माता रानी केकईको 
|| ष्या हुई और उसने राजा दशरथ से दो वर मांगे । 
| पहिला रामचन्द्र को बनवास और दूसरा अपन पुत्र भरत को राज 
गददी यह सुनकर सत्यवादी राजा दशरथ ने अपने धर्म बन्धन का ध्यान 
|| करके अपने प्यारे पुत्र रामचन्द्र को बनोवास दिया । श्रीरामचन्द्र अपने 
|| पिता की आज्ञा पालन करने के लिये तथा अपनी माता केकयी को प्रसन्न 
करने के लिये बड़े साहस के साथ बन चले गये। उनके छोटे भाई लक्ष्मण 
|| भी स्नेह के कारण उनके साथ बनको चले गये । लक्ष्ष्ण विजयी ओर 
|| सुमित्रा के आँखों के तारे थे तथा रामचन्द्रजी को सब म्राताओंमें अधिक 
| प्रिय थे । रामचन्द्र की धर्मपली सीता जो कि उन्हें प्राणें से अधिक 
्रिय थीं और जो राजा जनक की दुलारी और स्त्री समाज की रत्न थीं 
वह भी अपना धर्म समझ कर अपने पति रामचन्द्र के साथ बन गई । जिस 
समय रामचन्द्रजी अपने प्राता और खरी के सहित बनको चले उस समय 
नगर वासी बहुत दूर तक उनके साथ गये ओर महाराज दशरथ भी कुछ || | 
दर तक अपने प्यारे बच्चों को पहुँचाने के लिये गये । श्रीरामचन्द्रजी ने 
श्र गवेरपुर नामक स्थान में गंगा के तीर आकर अपने सारथि और रथ को || 
लौटा दिया । यहाँ गुह के साथ श्रीरामचन्द्रजी की मित्रता हो गई जो ||| 
निषादों का राजा था। गुह के साथ लक्ष्मण सीता रामचन्द्र एक बन wt 
पार करके दसरे बन में गये । तथा माग में बहुतसी जल वाली नदि 
पार करके भारद्वाज की आज्ञाजुसार वतर पहुँचे और उस पतित स्थान 
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|| पर एक सुन्दर कुटी बनाकर रहने लगे । इस प्रकार उनका जीवन देवता 
|| और गन्धर्व के समान व्यतीत होने लगा। LT 
| हेमुनि? जिस समय श्रीरामचन्ट्रजी बनको पधारे अयोध्या में हा- 
|| हाकार झागया और राजा दंशरथ पुत्र वियोग में विलाप करते हुए स्वग 
|| को प्राह हुए । राजा दशरथ के स्वर्गवास होने पर वशिष्टप्रशति ब्राह्मणों 
के कहने पर भी भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया और अपने आता 


रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिये बनको सम्पूर्ण नगर निवासियों के सहित 
चले । बन जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र से भरत शुद्ध और पवित्र | 
भाव से प्रार्थना करने लगे कि हे महात्मने? आपही राजा हैं आप | 
अयोध्या पधार कर राज्य स्वीकार कीजिये । रामचन्ट्रजी बड़े उदार हृदय || 
वाले थे ओर इन समस्त बातों के होते हुए उनको मुख पर जरा भी || 
मलीनता नहीं आई थी, इसलिये बह प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने भरत को सम- | 
भाया और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये राज्य नहीं | 
स्वीकार किया । भरत के बार २ अनुरोध करने पर रामचन्द्र ने अपने | 


खड़ाऊ राज्य करने के लिये दिये और अपने भराता भरत को बन से लौटा 
दिया । आज्ञाकारी भरत अपने भ्राता रामचन्द्र के चरण छूकर चले आये 
यर नन्दीग्राम में सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर आप प्रतिनिधि रूपसे राज्य 
करने लगे। इधर रामचन्ट्रजी आगे बढेओर सुद्र एकान्तवती दण्डकारण्य 


' || में पहुँचे। कमल के समान नेत्रवाले रामचन्द्र ने उस भयानक बनमे विराध 


नाम धारी राक्षस का हनन किया ओर शरभंग ऋषि, सुतीचण अगस्त के 


|| को लिया इसके साथ ही एक कृपाण और एक अक्षय -तरकस जिसमें 
| || रखे हुए बाण कभी घटते नहीं थे प्राप्त करके रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए 
|| अर वहीं बनवासियों के साथ रामचन्द्र अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता 
|| को साथ लिये निवास करने लगे । 

 हेमुनि? एक दिन रामचन्द्रजी न उस बनके रहने वाले ऋषि 
सब मिलकर आये ओर सबने राक्षसों के बध करने की प्रार्थना की । 
रामचन्द्र ने ऋूषि मण्डल के समक्त यह प्रतिज्ञा की कि में रात्तसों 
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|| भाई के दर्शन किये । अगस्त्य मुनि की आञ्गानुसार श्रीरामने इन्द्रके धनुष 


_ अवर्सति ५ 
का हनन अवश्य करू गा। उसी बन में एक राक्षसी शुर्पणखा नामक 
रहती थी, उसके श्रीरामचन्द्र ने नाक, कान कटवा लिये क्योंकि यह राचसी 
कामातुर थी इसलिये यह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके घूमा 
करती + था । जब इस राक्षसी शुपणखा के नाक, कान काटे गये तो यह कुछ 
राक्षस र अपने साथ रामचन्द्रजीसे लड़नेके लिये लाई । रामचन्ट्रजी ने 
इन रासो को तथा उनके अनुयायियों को क्षण भर में मारकर धराशायी 
कर दिया । जब तक श्रीरामचन्द्रजी उस बनमें रहे उन्होंने इस स्थानमें रहने 
बाले चौदह हजार रात्तसों का वध किया । जब राक्षस सम्राट रावण को | 
यह पता चला कि मेरे सम्बन्धी इतने मारे जाचुके हैं तो बड़ा क्रोधित 
हुआ । उसने मारीच नामक राक्षस के द्वारा रामचन्द्र से बदला लेने का || 
निश्चय किया । मारीच ने रावण को बहुत समझाया और ऐसा करने के 
लिये रोका, उसने कहाकि अपने से अधिक बलवान से बैर करना मूर्खता 
है। लेकिन रावण उसकी यह बातें कव सुनने लगा क्योंकि उसके सरपर 
तो मोत नाच रही थी। वह अपने साथी मारीच को साथ लेकर रामचन्द्रके 
आश्रम के निकट पहुँचा, मारीच मायावी मृग बनकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
को आश्रम से दूर लेगया तथा उनके वाद रावण ने सीता को अकेली 
देख उसका हरण किया। सीता को जब यह दुष्ट लिये जा रहा था उस 
समय जटायु ने रोका परन्तु रावण ने उसे मार गिराया । जब रामचन्द्रने 
जटायु की दशा देखी और सीता हरण का समाचार पायातो वह दुखितहो 
विलाप करने लगे । महान शोक में उन्होंने जरायु का दाह संस्कार किया 
अर सीता का पता लगाने लगे । जिस समय वह सीता की बनमें खोज 
कर रहे थे उस समय उन्होंने कवन्ध नामक राक्षस को देखा । उस 
राक्षस का रूप बड़ा ही भयावना था। श्रीरामचन्द्र ने उसे मार गिराया 
और उसका दाह संस्कार किया और वह राक्षस स्वग को प्राप्त हुआ। 
श्रीरामचन्द्रजी को उस राक्षसके द्वारा धर्मात्मा शबरी का पता चला | । 
| और वे शबरी के पास गये । शबरी ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र की श्रद्धा | 
| सहित पूजा की इसके उपरान्त रामचन्द्र की हनूमान नामक बानर से || 
i i सरोवर के तीर मेंट हुई और उसके कहने से श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव | 
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कै समीप गये उससे अपना सारा वृतान्त कहा, सुमीव ने श्रीरामचन गये उससे अपना सारा वृतान्त कहा, सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र 
की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और अग्नि को साची करके इस वानर 
ने रामचन्द्र के साथ मित्रता की । 


बेर हुआ वह वृतान्त दुखित हो सुग्रीव श्रीरामचन्द्र को बतलाने लगा। 
बालि के डर के कारण सुग्रीव सदेव कापता रहता था । जब रामचन्द्र ने 
सुग्रीव को यह दशा देखी तो बालि के बध करने की प्रतिज्ञा की परन्तु 
सुग्रीव को रामचन्द्र के पराक्रम के विषय में सन्देह था और ऐसा विश्वास 
नहीं होता था कि रामचन्द्रजी बालि को मार सकेंगे इसलिये सुग्रीब ने 
रामचन्द्र के बल और पराक्रम की परीक्षा के अभिप्राय से ऊचा एक 
दुन्दुभि का शरीर दिखाया जो कि एक विशाल पवत के समान था, 
रामचन्द्रजी सुग्रीव के हड्डियों के टेर को देखकर हॅसे और अपने पेर के 
अँगुठा से उस सबको चालीस कोस पर फेंक दिया, इसके उपरान्त श्री 
रामचन्द्रजी ने एक बाण से सात साल वृक्षों को भेदा, वही तीज बाण 
पव॑त को छेदता हुआ पाताल में चला गया यह देखकर सुग्रीव को उनके 
वलका पूणं विश्वास होगया और प्रसन्न हो रामचन्द्रजीके साथ किष्किन्धामें 
गया और गुफाके समीप जाकर पीले वस्न धारण किये हुए सुग्रीवने भीषण 
गर्जना की, जिसको सुनकर बालि बाहर निकल आया और सुग्रीव से 
भिड़गया । क्षण भर में वह श्रीरामचन्द्र के वाण से मारा गया । बाल 


| ह र सीता को धेयं देकर वह वाटिका नष्ट भ्रष्ट करने लगे, हनूमानजी के द्वारा 
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हे मुनिवर ! वानरों के राजा बालि के साथ सुग्रीव का किस प्रकार क्‍ 


¬ मनी मा जा आ 
॥ पाँच सेनापतियों का सात मन्त्रियोके पुत्रोका, तथा अक्षय कुमार का वथ 
|| हुआ और हनुमानजी स्वयम्‌ भी राक्षसों द्वारा बॉधे गये । इस बन्धन 
| से सुत हो जे जाऊंगा, ऐसा उन्हें ब्रह्मा के वर से मालूम होगया था, 
इसलिये उन्होंने उन रात्तसों को चमा कर दिया जिन्होंने उन्हें यातनायें दी 
| थी । बन्धव मुक्त हो उन्होंने सीता के निवास स्थान को छोड़कर समस्त 
| लङ्कापुरा में आग लगादी और श्रीरामचन्द्रजी को शुभ सन्देश सुनाने 
|| के लिये वह लोट आये, हनुमान से रामचन्द्रजी ने सम्पूर्ण समाचार 
| सुने । इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्र अपने मित्र सुग्रीव को साथ लेकर 
|| समुद्र के तट पर गये और वहाँ उन्होंने तेजस्वी वाणों की वर्षा द्वारा 
|| समुद्रको सुखा दिया । समुद्र उस समय प्रगट हुआ और उसके कहे अनु 
|| सार नल वानर द्वारा श्रीरामचन्द्रजी ने उसका पुल बनवाया और उसी 
| पुल द्वारा रामचन्द्रजी लङ्का गये और वहां रावण को मार कर सीता 
|| को पाया। जब सीता रामचन्द्रजी को मिल गई तो उन्हें बड़ी लज्जा 
| प्रतीत हुई । रामचन्द्रजी ने सीता को सभा के बीच कठोर वाकय कहा,सीता 
|| उनके कहे हुए वाक्यों को न सह सकीं और अग्नि में प्रविष्ट हो गई तब 
| अग्निने प्रगट होकर सीता को पवित्र बताया और तब रामचन्द्रजी ने उन्हें 
अड्ीकार किया । रामचन्द्र के इस कार्य से स्थावर, जङ्गम त्रिलोक वासी 
देवता ऋषि, मुनि सब प्रसन्न हुए और इस प्रकार सबको, प्रसन्न देखकर 
रामचन्द्र भौ प्रसन्न हुए । हैलो 
| रावण के राज सिंहासन पर अपने सखा विभीषण को बेठाया और 
उस समय श्रीरामरचन्द्रजी की वह प्रतिज्ञा पूरी हुई जो बिभीषण के समच 
की गई थी तब उनके हृदय की तमाम पीड़ा जाती रही और वह प्रसन्न 
चित्त होगये। अब श्रीरामचन्द्र ने देवताओं से आज्ञा लेकर वानरों 
व मित्रों सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या के लिये पयान किया और 
पहिले भरह्वाज के आश्रम पर आये। आश्रम से हनुमान को दूत बना 
कर श्रीरामचन्द्रजी ने भरत के पास भेजा और सुग्रीव सहित श्रीरामचन्द्र | 
जी नन्दीग्राम में गये, वहाँ शुद्ध हृदय रामचन्द्रजी ने अपने आताओं || 
| सहित जटा बुझाई और पुनः राज्य सिंहासन पर बेठे। | 
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प्रकार का भय न था, उस पवित्र राज्य में किसी ने भी पुत्र शोक अपने 
जीवन में न देखा ओर न स्री विधवा हुई तथा समस्त ख्रियों ने पतिन्रता 
धर्म का पालन किया। और आग, जल हवा, आँधी, ज्वर, क्ञ्‌ था इनका 
किसी प्रकार का भय न हुआ ओर समस्त राज्य थन थान्य सं पूण रहा। 
जिस प्रकार सतयुगी पुरुष प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते है उसी 
प्रकार राम राज्य में मनुष्य प्रसन्न रहे । जिस यज्ञ मे बहुतसा साना खच्‌ 
होता है वेसे ही सो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किये ओर बाह्मणोको नियमानुसार 
दस हजार करोड़ गो पुण्य कीं और पराक्रमी रामचन्द्र ने ब्राह्मणों को 
बहुतसा धन देकर सन्तुष्ट किया । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र को अपने अपने धर्म के पालन में दृढ़ रहने के 
लिये उपदेश दिया । रामचन्ट्रजी ग्यारह हजार वर्ष राज्य करने के वाद 
ब्रह्मलोक को चले गये । इस राम गुणगान को जा सव पापां का न्ट 
करने वाला है और वेद के अनुकूल है पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं. और यह कथा मनुष्य की आयु बढ़ाती है, जो पुरुष रामायण 
का प्रति दिन पाठ करता है वह सन्तान से भरपूर रहता है और परलोक 
में स्वर्ग को प्रा्त होता है जो ब्राह्मण इस पवित्र कथा का पाठ करेगा 
बह महा परिडत होगा तथा चत्रिय राजा बनेगा, वेश्य अपने व्यापार में 
सफल होगा और शाट्र की महिमा होगी । 
ऋ दसरा संग # 

महात्मा वाल्मीक ने महामुनि नारद्‌ के कहे हुये वचनों को सुनकर 
|| अपने शिष्यो के साथ उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पूजाके काय समाप 
|| होने पर देवषिं ने वाल्मीकि महाराज से जाने के लिये आज्ञा माँगी 


गये। यह'सरिता गङ्गा से अधिक दूर न थी, उसकें: तट 
गी, उन्होंने यह देखकर अपने शिष्य भरहाज से कहा? देखो ! 


EN”  ्-ज- 
राम राज्य में सब ही प्रसन्न, सन्तुष्ट, पुष्ट ओर धामिक थ, किसी 


श्रीरामचन्द्र ने सेकड़ों नवीन नवीन राज्यों की स्थापना की ओर. 


---+-----_. ओम शकीस रामायण गाषा /ध कम 
ह सारता का तट बिल्कुल साफ है, और इसका जल भी स्वच्छ और 
| सुहावना दै । हे भाई ! में तमसा के इसी तट पर स्नान करू गा, मेरा 
बसन दे दो । गुरु भक्त भारदाजने अपने गुरुदेव वाल्मीकि के वचन सुनकर 
उनको वस्नादिया ओर महात्मा वाल्मीकि नेउस विशाल वनको देखा तथा 
|| वर उधर विचरने लगे। उनके समीप ही निवास करने वाले और मधुर 
|| शुन्दर शब्द का उच्चारण करने वाले क्रोंच पक्षी की एक जोड़ी उन्होंने 
|| देखी । महात्मा वाल्मीकि के देखते २ ही उस सुन्दर पत्ती को एक शिकारी 
| ने मार डाला । वह पक्षी लोहू लुहान होकर भूमि पर आ गिरा और 
|| विकल होने लगा और पतिको मृत्यु शेया पर पड़ा देख उसकी पत्नी दुःखित 
|| हदय से विलाप करने लगी, तथा उसका अपने पति पक्षी से सदेवके लिये 
|| विछोह होगया, जो सदेव उसका रक्षक था । ललाट पर लाल रंग वाले 
|| एसे सुन्दर पक्षीको उस दुषटने मार डाला, यह देखकर उन दयालु वाल्मीकि 
|| के हृदयम दया आई, क्योंकि मुनिराज पराये दुखों का अनुभव करने वाले 
|| थे तथा ऐसा अथम अपने नेत्रों से देखकर बोले- 
| श्लोक--मानिषाद प्रतिष्ठां वमगमः शाश्वतीः समाः । 

यक्कोंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्‌ ॥ 

| व्याध? तुम शीघ्र से शीघ्र इस संसार से विदा हो जाओ, क्योंकि तुमने 
|| कोच के जोड़े में से उसके सरदार के जो कामातुर था, प्राण लिये है । 
| अचानक उनके मु ह से उपरके वाक्य निकल गये, परन्तु फिर उन्होंने सोचा 
|| तब वह चिन्तित होने लगे, कि हा? पक्षी का दुख देखकर मेंने किन वाक्यों 
का प्रयोग कर डाला । मुनिराज वाल्मीकि ने सोच विचार करके अपने 
शिष्य भरद्वाज से कहा? मेरे मुख द्वारा जिस वाणी का प्रयोग हुआ है वह 
वाणी चार भागों में बेटी है और उसमें एक से अक्षर हैं तथा लयसे परिपूर्ण 
हैं मेरे मु हसे अचानक शोक की दशामें उसका प्रयोग होग या हेइसलिये 
इस छन्द का नाम श्लोक हो,लोकिक छन्दों में ही प्रथम श्लोक है। || 

इससे पहले वेदिक छन्द थे मुझे बड़ा आश्रय है कि बिना ज्ञान के || 
यह छन्दः केसे प्रकाशित होगया । वाल्मीकि के कहे हुए वचनों का अर्थ उनके || 
शिष्य भरद्वाज ने सममा।वह समझकर प्रसन्न हुए वाल्मीकि भी शिष्य 
लि 
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द की योग्यता पर प्रसन्न हुए ओर उसी घाट पर स्नान आदिसे निवृत हो 
आश्रम को वापिस आये । परन्तु नेत्रोंक सामने जो घटना घटित उस पत्ती 
|| की हुईं थी, उसका ध्यान उनके चित्त से अलग न हुआ क्योंकि वह उस पर 
| बार २ विचार करते ही रहे उसी समय सृष्टि के रचने वाले बह्माजी उनसे 
मिलने के लिये आश्रम पर आये। ब्रह्माजी स्वयं महा प्रभु हैं अतएव उनको 
आते हुए देख दोनों हाथ वाध वह शीघ्र खड़े होगये फिर मुनिराज ब्रह्माजी 
की पाय्य, अर्ध्य, आसन और स्तुति के द्वारा पूजा की और विधि पूर्वक 
प्रणाम करके कुशलता पूछी । जो उत्तम आसन मुनिराज ने ब्रह्माजी के 
लिये बिछाया था उस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान हुए और उन्होंने अपने 
समीप पड़े हुए आसन पर वाल्मीकिजी को बेठने के लिये कहा । वह आज्गा 
लेकर आसन पर बेठ गये उस समय दयालु वास्मौकिजी का मन बार २ 
उसी घटना का ध्यान करता था, और वह उस समय भी वही वात 
विचारने लगे कि उस पापी आत्मा ने बुरा कायं किया जो मधुर 
शब्द उच्चारने वाले निरपराध पत्ती को मारा ओर क्रोंची दुखित 
वनी, उसके उपरान्त उन्होंने श्लोक पढ़ा। दयालु वाल्मीकि ने फिर उस 
दारुण दुख के कारण समाधि लगाली, उनका उपरी ज्ञान विलीन होगया । 
मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि की ऐसी दशा देखकर ब्रह्माजी हॅसने लगे, और 
बोले ? आपके मुख से जो छन्द रूपी वाणी प्रकाशित हुई है वह तो 
श्लोक ही कहा जायेगा, मेरी इच्छा के द्वारा इस वाणी का विकास 
आपके मुख से हुआ है। | ॒ 

हे ऋषिराज ! आप भगवान रामचन्द्र के पवित्र चरित्र का वर्णन इन 
छन्दो में कीजिये, जो आपने नारद मुनिके द्वारा सुना है। हे मुनि-श्रेष्ट ! 
| श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण और सीता के गुप्त और प्रकाशमय जो-वृतान्त 
. || हों उसका वर्णन कीजिये जिन चरित्रों के विषय में आप नहीं जानते, वह 
| आपको ज्ञात होजॉयगे। आपके लिखे हुए काब्यमें एक भी बात असत्य 


मीकि से इतना कहते हुए ब्रह्माजी बहींअन्तध्यांन होगये यह देखकर 
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न होगी, तथा आपकी लिखी हुई रामायणका प्रचार उस समय तक रहेगा 
` | तक पर्वताऔर नदियाँ रहेंगी इसलिये आप मेरे बरह्मलोकमें वासकरें । सुनिराज || 


| 


वाल्मीकीय रमी” भौपी ® ११ 


मुनि वाल्मीकि और उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ा आश्रयं हुआ । 


सुनि वाल्मीकिजी के द्वारा श्लोक कहा गया था, उसको उनके शिष्य 
बड़े चाव के साथ पढ़ने लगे । और प्रसन्नता पूर्वक आपस में कहने लगे 
कि सुनि को कोच की घटना पर जो शोक हुआ है तो उनके मुखसे स्वत: 
ही श्लोक निकला मुनि ने इस श्लोक को चार चरणों में समान अक्षरों 
के द्वारा रचा है तथा मुनि ने ऐसे ही श्लोक द्वारा समस्त रामायण को 


रचने का ब्रत लिया है। महात्मा वाल्मीकिने चौबीस हजार श्लोकमें भगवान 
|| रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया है। उसमें छन्द लिखेहें बह बड़े मनोहर हैं । 
|| अब सुनिराज वाल्मीकि के द्वारा भगवान रामचन्द्र, का चरित्र और लंके- 
|| शवर का वध सुनिये । 


[a 5 
ॐ तीसरा सगं # 
महात्मा वाल्मीकिळी ने इस धर्म और आर्थ दायिनी समस्त पवित्र 


|| कथा को सुना और श्रीरामचन्द्रजी के शुद्ध और पवित्र चरित्र की खोज 
| की । महा मुनि वाल्मीकि शुद्ध और पवित्र हृदय से आचमन लेके और 
|| दढता के साथ कुशासन पर बेठे भगवान रामचन्द्र के चरित्र का विधि 


LAS [aN 


| पूवक संग्रह करने लगे । महात्मा वाल्मीकिजी ने प्रथम तो राम, लक्ष्मण, 
| सीता, दशरथ की रानियों का हाल अर राज्यके विषयमें जो सत्य कथा थी 


उनको जाना, और अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्माजी के दिये हुए ज्ञान 
से भगवान रामचन्द्रका हँसना बोलना, चलना जानकर उन्होंने उन बातें 
को भी अपने द्वारा मालूम किया जो बन में रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीतासे 
कहीं थीं । योगीराज वाल्मीकि ने उन घटनाओं को भी योगवल द्वारा 
मालूम किया, जो पहिले घटित होचुकी थीं तथा राम चरित्रकी तीनोंकाल 
की समस्त कथाओं को भी जान लिया इसके उपरान्त वह भगवान रामचन्द्र 
की कथाओं को लिखने बेठे, तथा इस पवित्र चरित्रमें अर्थ और काम का 


वर्णन किया गया है लेकिन अर्थ को अधिक प्रधानता दी है। जिस प्रकार | 


मुनिराज नारदने महात्मा वाल्मीकि को रधुवंश चरित्र कथा सुनाई || 


थी,उसी प्रकार महात्मा वाल्मीकि ने इस रामचरित्र को लिखा है, यह बड़ा | 
मनोहर है इस समस्त कथाको मुनि वात्मीकिजी ने चौबीस हजार श्लोक || | 
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में सम्पूर्ण किया है। इसमें पाँच सो सर्ग और सातकाण्ड हैं जिनमें राम- 


चरित्र की कथा अपनी लेखनी द्वारा लिखी है। 
# चोथा सगे # 

मुनिराज वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे हुए थे कि दो राजकुमार 
कुश आर लव मुनिका वेष धारण किये हुए आये, उन दोनों बालकों ने 
वाल्मीकि की शरण ली और उनके पेरों पर गिर गये। वह दोनों बड़े 
रूपवान धर्मज्ञता और मधुर कण्ठ वाले थे। मुनि ने उन दोनों 
राजकुमारों को बुद्धिमान और वेदों के ज्ञाता जानकर अपने आश्रम 
पर वेदों के प्रचार के लिये रख लिया और उन्हें रामचरित्र काब्य 
को पढ़ाने लगे उस महा काव्य में सीता सती के आदश चरित्र का तथा 
रावण वध का भी वर्णन किया है।यह अनूठा काव्य पढ़ने ओर 
गाने में बड़ा सुन्दर प्रतीत होता हे क्योंकि इस काव्य में सभी रसों का 
सार है जिसका गान कुश लवने अपने कोकिल कंठ से किया। यह दोनों 
राजकुमार गान विद्या में निपुण थे, और सहोदर भराता, सच्चरित्र मधुर 
बोलने वाले तथा श्रीरामचन्द्रजी के समान थे। इन दोनों राजकुमारों ने 
इस धर्म काव्य को कण्ठस्थ कर लिया । गुरुदेव वाल्मीकि की आज्ञा से 
इस काव्य का गान ऋषियों ओर साधुओं के समुदाय में होने लगा। एक 
समय इन दोनों आदर्श राजकुमारों ने एकत्र हुए ऋषियों की सभा में इस 


| काव्य का गान किया। मधुर कण्ठसे इस काव्य का गान सुनकर ऋषियों 
के नेत्रों में जल भर आया और दोनों राजकुमारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा || 


करने लगे । यह देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए । सब लोगों ने एक स्वर 


` || से कहा, कि गानमें मधुरता होने के कारण श्लोक में मधुरता और अधिक 
|| बढ़ गई और यह घटनायें भूतकालमें जो घटित होचुकी हैं वह वर्तमान काल 
` || की सी प्रतीत होती हैं। राजकुमारोंके मधुर गाने पर मुग्ध होकर ऋषियों ने 


। | आयु बढ़ेगी और वह सदेव इस संसार में प्रसन्न रहेगा । एक समय भग- 


वाकय रामय माषा क 8३ 
वान रामचन्द्र ने इन दोनों सहोदर भाइयों को रास्ते में जाते हुए देखा 
ओर कुश लब को अपने घर लिवा लाये तथा भगवान रामचन्द्र ने आता 
भरत ओर शत्रुभ्न से कहा कि आप इन सुन्दर बालकोंसे महाकाव्य सुनें । 
श्रारामचन्द्रजी ने इन दोनों भाइयों को सुन्दर अर्थ और पद्यात्मक 
काव्य सुनाने के लिये कहा । 

उन दोनों आताओं ने अपने उच्च स्वर और मधुर वाणी द्वारा इस 
महा काव्य का गान आरम्भ किया तथा समस्त बेठा हुआ समुदाय इनका 
गाना उनकर प्रसन्न हुआ ओर प्रशंसा करने लगा । भगवान रामचन्द्र ने 
कहा कि यह दोनों बालकमुनि-यपुत्र हैं परन्तु यह दोनों राजकुमारों से प्रतीत 
होते हैं इनका कहाहुआ काव्य मेरे लिये भी हितकर होगा ऐसा आप लोगों 
को समझना चाहिये, श्रीरामचन्द्र भी ध्यान पूर्वक इस काव्यको सुनने लगे । 

* पांचवां सग ॐ 

इस रामायण की कथा का विकास इच्चाकु वंशी राजाओं: के वंश 
से हुआ है जिनके अधिकार में सारी पृथ्वी थी, उसी वंश में सगर नामक 
राजा हुआ, जिसके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस वंश के समस्त 
राजा बिजयी हुए । अब हम आप लोगों के समच इस कथा का वर्णन 
करते हैं आप श्रद्धा सहित सुनें । यह पवित्र कथा धर्म, अथे, काम दायनी 
है। मुनि श्रेष्ठ मनुजी ने एक अयोध्या नाम की नगरी को बनाया, जिसकी 
लम्बाई चौड़ाई बारह योजन थी । उस नगर मेंकोई निर्धन मनुष्य न था, 
और चारों तरफ सुख शान्ति का राज था तथा इसमें बड़े २ सुन्दर और 
विशाल पथ बने हुए थे, और चारों तरफ महल अटारियाँ उस नगरी की 
शोभा को बढ़ा रही थीं ओर नगर के चारों तरफ बड़ी २ चहार दीवा- 
रियाँ खड़ी हुई थीं तथा इस नगर में बड़े बड़े विद्वान निवास करते थे, चारों 
तरफ ध्वजा पताका फहराती थीं। आम के बनों से नगरी घिरी थीं, और 
वहाँ सुखों की समस्त सामग्रियों का समावेश था। उस नगर पर राज्य करने 
वाले राजा दशरथ जीथे जो सदेव राज्य की उन्नति में अपना समय 
व्यतीत करते थे और नगर के समीप ही महाराज दशरथजी का किला 
बना हुआ था जिसकी रचा के लिये चारों तरफ खाइयाँ बनी हुईथीं तथा उस 
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विशाल किले तक शत्‌ ओ का आजाना कोई आसान बात न थी । राजा 
दशरथ वहाँ अपने सामन्त और सरदारों सहित रहा करते थे ओर महलों 
पर सदेव दुन्दुभी तथा अनेक प्रकार के वाजे बजा करते थे, वह नगरी 
समस्त भूमि में पवित्र मानी गई थी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सुखका ही 
वास था । नगरमें अनेकों स्थानों पर पशु पत्तियों के लिये अन्न और पानी 
का प्रवन्ध था और उस पवित्र नगर में वेद के ज्ञाता अग्निहोत्री गुणी 
| रिज, सत्यवादी तथा महापुरुष निवास करते थे और राजा दशरथ प्रति 
दिवस धान्यका दान करतेथे,क्योंकि वह दयालु ओर किसी को अपने नगर 
| में दुखी नहीं देखना चाहते थे, वह बनमें खू स्वार पशु जेसे सिंह, बाघ, 
शुक्र, आदि को नहीं रहने देते थे, जिनके द्वारा प्रजा के सताये जाने 
का भय हो, वह स्व॒यम्‌ ही उनका संहार करते थे क्योंकि वह धनुष विद्या 

में निषुण थे और शब्दवेधी भी थे। 

$ ठटवाँ सगं * 
अयोध्यापुरी पर शासन करने वाले राजा दशरथ वेदों के जानने 
वाले और प्रत्येक वस्तुओं के संग्रह कर्ता थे। वह सदेव अपनी प्रजा के 
| प्रिय थे, वह बड़े धर्मात्मा दूरदर्शी, तेजस्वी और प्रभावशाली राजाथे धमं, 
| अर्थ, काम उनके शरीर के भूषण थे वह सदेव निर्धनों के र्षकथे, और दूसरे 
| के हित में वह अपना हित समझते थे । प्रजा अपनी जीविका के 
| पना सुखमय जीवन व्यतीत करती थी,और आवश्यकतासे अधिकप्रत्येक 
| मनुष्य प्रतिदिन धन कमा लेता था । उस राज्यमें चोर डाकू लम्पट जुवारी 
देखने मात्र को भी नहीं थे। चारों तरफ धर्मका राज्य था, और क्या खरी 
बया पुरुष प्रजाके सबही मनुष्य धर्मपरायण,सचरित्र तथा संयमी थे, उनका 
| हृद्य शुद्ध और पवित्र था ओर दान पुण्य में उनका कमाया हुआ धन 
|| व्यय होता था । वहाँ का प्रत्येक मनुष्य कुण्डल मुकुट और माला 
| था, और प्रत्येक यज्ञका करने वाला था इसलिये उनकी आत्मा उनके 
` | अधिकार में थी। अयोध्यापुरी के सचरित्र बाह्मण दान देते थे अर अपना 
| जग्मय विद्या के अध्ययन में लगाते थे उन्होंने दान देना सीखा था लेकिन 
दान लेते नहीं थे। उस राज्य 


में कोई झूठा, नास्तिक, मूर्ख, ईर्ष्या करने 
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|| बाला नहीं था क्योंकि वह तो धर्मपुरी थी वहाँ दुख का तो नाम निशान 
| नहीं था । उस राज्य के रहने वाले धर्म और सत्यता के समर्थक थे इसलिये 
उनकी आयु अधिक होती थी समस्त अयोध्या निवासियों को धन धान्य 
| खरी, पुत्र यानी सन्तान आदिक सर्व सुख प्राप्त था। उस राज्य के चत्री 
| ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे, वेश्य चत्रियों की, तथा शुद्र अपने 
hi 
| 


कमं का पालन करते थे महाराज दशरथ इस नगर की सदेव र्ता करते 
थे । और इन्होंने ऐसे शुरवीर भी अपने यहाँ रखे इए थे जिनका क्रोध 
अग्नि के समान होता था महाराज दशरथ के यहाँ अरब देश के घोड़े, 
पवतों से ऊंचे २ हाथी बहुत संख्या में मौजूद थे। 
% सातवाँ सगे ॐ 
महाराज दशरथ का मन्त्री मण्डल बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था,मंत्री 
लोग प्रत्येक गुप्त रहस्यको भली प्रकार जानते थे और उसको समयानुकूल 
र्ता करते थे । वह राजाकी सदेव शुभकामना में प्रसन्न रहते थे ओर उनकी 
| कही हुई बातों के अभिप्राय को समझकर उसका उपाय बड़ी शीघ्रता के 
साथ करते थे । इस मंत्री मंडल के आठ सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार 
| हैं-धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रर्थन, अकोय, धर्मपाल, सुमन्त्र ! इस 
मंडलकेप्रधान मंत्री सुमन्त्र ही थे क्योंकि यह राजाके मनकी प्रत्येक बातको 
भली प्रकार जानते थे और मन्त्री मण्डल के अतिरिक्त राजा के यहाँ एक 
ऋषिमंडल भी कायं करता था । वशिष्ठ तथा वामदेव यह दोनों ऋषिराजाके 
धर्म कार्यको करते थे और इन्हीं के सहायक सुयन्न.जावालि,कश्यप, गोतम, 
मार्कण्डेय दीर्घायु, कात्यायन राजा के यहाँ निवास करते थे । यह मन्त्री 
मण्डल राजा दशरथ के यहाँ बहुत दिवस से कार्य करता चला आ रहा 
था । राजा का मंत्री मंडल बड़ा ही नीतिज्ञ था और समस्त मधुर शब्दों 
द्वारा वाणी उच्चारने वाला था तथा सब गुणों से सम्पन्न था। अपने 


| 
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आजाये तो वह अपने प्यारे से प्यारे को न्यायानुकूल डंड देने में नहीं 
हिचकते थे। उनकी अभिलाषा सदेव खजाना और सेना बढ़ाने में 
लगी रहती थी और उनका हृदय इतना सरल था कि यदि कोई उनकी 
राई करने में प्रसन्न होता और उससे कोई हानि नहीं होती तो वह 
उसे कभी दणड नहीं देते थे । वह ब्राह्मण चत्री को दुखित करके अपने 
कोष को नहीं बढ़ाते थे और अपराधी को वेसाही दंड देते थे जेसा अपराध 
उसने किया हे अर्थात्‌ अपराध के अनुकल दंड देते थे। उन समस्त मंत्रियों 
में आपस में प्रेम रहता था और एक दूसरे की बात को भली प्रकार 
जानते थे तथा इनके शासन से प्रजा सुखी थी, ओर सदेव यह लोग 
गुप्तचरों द्वारा प्रजा के दुख को मालूम कर लेते थे तथा शुद्ध हृदय वाले 
राजा दशरथ उन्हीं सुयोग्य मन्त्रियों द्वारा शासन करते थे इस राज्य में राज 
द्रोही कोई नथा और अगर किखीने सर उठाया भी तो वह राजाके प्रताप 
में विलीन होगया राजा दशरथ अपने मंत्रीमंडल सहित शासन करते 
हुए बड़े प्रतापशाली नरेश प्रतीत होते थे । 
+ आठवां सगं # 


भ्यान होता था, तो हृदय दुख के कारण विकल हो जाता था और 
| निराशा उन्हें दीखने लगती थी कि अब आगे वंश चलना असम्भव है। 
राजा ने अपने सुयोग्य मन्त्रियों के सहयोग से यह निश्चय किया कि पुत्र 
के लिये मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये । यह विचार करते हुए राजा 
सुमन्त्र से बोले? हे नीतित्ग मन्त्री ! आप मेरे गुरु और पुरो हितों को शीघ्र 
से शीघ्र बुलाइयेगा । यह वचन सुनते ही सुमन्त वेद के ज्ञाता गुरुओं और 
पुरोहितों को लिवा लाये, और राजा दशरथ ने सुयज्ञ, वामदेव, जवालि 
| काश्यप, वेद पाठी ब्राह्मणों की पुरोहित वशिष्ठ के सहित पूजा की, ओर 
|| नम्नता पूर्वक विनय करते हुए बोले कि सवं सुख होते हुए भी बिना पुत्र 
ग | | के मुझे क्षण मात्र भी सुख नहीं है इसलिये में पुत्र की प्राप्ति के लिये 
: | अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हुँ यह सुनकर सव मिलकर राजा की मुक्त-कंठ 
|| दे प्रशंसा करने लगे, ओर कहने लगे कि हे राजन्‌! यज्ञ की सामिग्री एकत्र 
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होगी और अन्य मनोरथों में भी सफलता होगी, क्योंकि आपने जो 
उपाय पुत्र प्राप्ति के लिये सोचे हैं, वह धर्म रीति के अनुकूल हैं। राजा 
दशरथ ने अपने मन्त्री मंडल को बुलाकर कहा कि आप लोग चतुर 
ओर बुद्धिमान हैं इसलिये आप गुरुओं के कहे अनुसार सामग्री एकत्र 
कराइये शौर एक अश्च छुड़वा दीजिये तथा उसकी रक्षा के लिये वीरों 
को नियुक्तो कीजिये इसके साथ साथ उपाध्याय को भी जाने की आज्ञा 
दीजिये और सरजू के तट पर उत्तर दिशा में यज्ञशाला बनवाइये । हे 
नीतित्ग मन्त्री ! मेरे इस यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न होना चाहिये 
क्योंकि जिस यज्ञ में किसी प्रकार चू.टियाँ हो जाती हैं तो ब्रह्म राक्षस 
यज्ञ कतां उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, इसलिये इसका पूरा पूरा 
प्रबन्ध होना चाहिये यानी यह मेरा यज्ञ विधि पूर्वक सम्पूर्ण हो, ताकि 
मुझे इसका कुछ फल मिल सके और राजा ने कहा कि सामग्रियों में 
किसी प्रकार की कमी न होनी चाहिये, इसके उपरान्त मन्त्रयों ने राजा 
की दी हुई आज्ञाओं की स्वीकृति दी ओर कार्य में लग गये तथा धम 
ज्ञाता, वेद पाठी ब्राह्मणों ने राजा दशरथ की सब वात सुन कर उन्ह 
कल्याणकारी आशीर्वाद दिये । राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों को बिदा 


किया और रानियों से बोले कि में पुत्र हेतु यज्ञ करूंगा इसलिये तुम 


लोग यज्ञ के नियम भली प्रकार जान लो ओर दीक्षा लो, राजा के इन 
वचनों को सुनकर सब रानियाँ प्रसन्न हो उटी । 
$ नवाँ सग % त 
सुयोग्य मन्त्री सुमन्त्र ने एकान्तवास में राजा से कहा कि मैंने जो 
बात पुराणों में सुनी हैं वह प्रथम घटित हो चुकी हैं। आपके यहाँ पुत्र 


उत्पन्न ऋषियों के द्वारा होगा, क्योकि इस कथा को भगवान्‌ सनत्कुमार 


ने कहा था । काश्यप के विभाण्डक नामक पुत्र प्रसिद्ह और उनका पुत्र 
ऋष्यश्रग नामक होगा तथा उसका पालन पोषणबनमें ही होगा । वह्‌ बन 
में ही भ्रमण किया करेगा, ओर वह अपने पिताके साथ ही सदेव रहेगा। 


अन्य किसी को वह न पहचानेगा, ब्रह्मचयं का पालन पूर्ण रूप से किया | 
LR आओ आ आस स्भ्धसस्नन्न्सयरञषड 


आ छा ______ - 
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करवाइये और एक घोड़ा छोड़ दीजिये इससे आपको पुत्रकी प्राप्ति अवश्य 
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श्रद्धा रखेगा यानी उन्हीं की पूजा करेगा । 

' रोमपाद नामक राजा अड़देश में होगा, जो प्रतापी और बली 
होगा लेकिन उसके दोषों के कारण उसकी प्रजा में बड़ा भयानक तूफान 
आयेगा जिसके कारण प्रजा और राजा दोनों भयभीत होने लगेंगे । यह 
ब्राह्मणों से अपने कमं के विषय में पूछेगा कि क्या आपको मेरे कर्मों का 
पता है ? अगर आप इसका कुछ उपाय जानते हों तो कपा करके बत- 
लाइये ताकि में इन दोषों से मुक्त होजाऊ । उस समय ब्राह्मण कहेंगे कि 
कि हे राजन्‌! आप अपने यहां विभाण्डक मुनि के पुत्र ऋष्यशृङ्ग को 
सत्कार सहित ले आवें और अपनी शान्ता नामक कन्या को उनके लिये 
दान दें ब्राह्मणों की इस प्रकार की बातें राजा सुन विचार करने लगे कि 
उनको यहाँ किस उपाय द्वारा लाया जावे और इसी विषय पर राजा 
मन्त्रियों से परामर्श करेंगे, तथा उनको लिवा लाने के लिये पुरोहित 
मन्त्रियों को भेजेंगे और यह लोग ऋषि के भय के मारे जाने के लिये 
राजा से मनें करेंगे और ऋष्यशृङ्ग को बुलाने का दूसरा उपाय बतलावेंगे। 
यह कहेंगे कि इस उपाय द्वारा हम ऋषिको ला सकेंगे और कोई दोष भी 
न होगा । फिर वह राजा ऋषि को वेश्या द्वारा बुलायेंगे ओर शान्ता 
नाम की कन्या द्वारा ऋषिशद् तुम्हारे पुत्र पेदा होने के लिये विधान 
करेंगे । जो कथा मेंने आप से कही है वह महाराज सनत्कुमार की कही 
हुई है। राजा दशरथ इस कथा को सुनकर बड़े प्रसन्न हुये ओर सुमन्त्रसे 
कहने लगे कि ऋष्यश्रग के लाने के लिये उपाय वतलाइये । 

# दसवां सगं # 

सुमन्त्र ने राजा दशरथ से कहाकि जिस उपाय द्वारा राजा रोमपाद 
| ने ऋष्यश्रंग ऋषि को Al राजधानी में बुलवाया था, में आपको 
| सुनाता हैँ आप अपने मन्त्रयों स हित सुनें ? राजा रोमपाद के मन्त्री गण 
| और पुरोहित कहने लगे कि-हे राजन्‌! हमने एक उपाय सोचा है जो 
|| असफल नहीं हो सकता । म ह में तपस्या और वेदाध्ययन में 
` || अपना समय व्यतीत करते हैं और उन्होंने अभी तक खरी सुख व विषय सुख 
|| को नहीं जाना, इसलि 
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|| करेगा ओर उसका विवाह न हो सकेगा तथा वह अग्नि और पिता में 


ये हम विषयों की सामग्री का प्रबन्ध करेंगे जिन 


® वाच्मीक्रीस-रामासाएनभाषा & १६ 


मनुष्यों ने इस विषय सुख को नहीं देखा है ओर यदि उन्हें इसका ज्ञान 


कराया जाये तो उनका मन बड़ी शीघ्रता से इसमें लवलीन होता है, इस 
लिये उनके पास रूपवान वेश्याएँ सज धज कर भेजी जावें और उनको 
अपने भ्रपंच में फॉसकर यहाँ लिवा लायें राजा ने इस उपाय को सुनकर 
प्रबन्ध कराना आरम्भ कर दिया, और वेश्याए मन्त्री पुरोहितों की 
आज्ञानुसार उस बनमें गई लेकिन ऋषि के आश्रम से वह दूर ही ठहर 
ऋषिको देखने का प्रयल करने लगीं क्योंकि वह ऋष्यश्रंग बड़े घेयवान 
थे, और आश्रम से बाहर वह कभी नहीं निकलते थे, और वह अपने 
पिता के साथ ही रह कर सुख का अनुभव करते थे तथा उस महा 

पुरुष ने अभी तक शहर ग्राम के रहने वाले किसी प्राणी का मुख 
नहीं देखा था । एक दिन ऋषिने उन वेश्याओं को देखा जो अपने मधुर 
कंठ से गारहीं थी, ऐसी सुन्दर स्त्रियाँ ऋषि ने अपने जीवन काल 
में नहीं देखीं थीं, मुनि इन्हें देखकर प्रसन्न हये और इन सुन्दरियों से 
अपने आश्रम चलने के लिये कहा, ऋषि के कहने पर सबकी इच्छा 
मुनि का आश्रम देखने के लिये हुई और वह सुनिके साथ उनके आश्रम 
में गई । झुनि ने इनका विधि पूर्वक सत्कार किया ओर कद मूल 
प्रदान किये, इसके उपरान्त वह वेश्यायें शीघ्र ही आश्रम से चली आई 

लेकिन उनके चले आने से ऋषि को दुःख हुआ और चलते समय 
वेश्याओं ने ऋषि पुत्र से कहा महाराज ! यह फल हमारे यहाँ के हैं 
आप इन्हें स्वीकार कीजियेगा। मुनि ने उन लडूझं को भी अपने 
बन के फलों के समान जाना था क्योंकि उन्होंने ऐसे पदार्थ देखे ही नहीं थे। 
दूसरे दिन ऋष्यश्च ग उन स्त्रियों का मनमें ध्यान करते हुये उधर ही जा 
निकले, जहाँ वेश्यायें ठहरी हुई थीं और ऋषि को आते हुए देख वह 
सुन्दरी दौड़कर उनके पास गई और प्रसन्न हो कहने लगीं कि महाराज 
हमारे आश्रम पर चलियेगा, वहाँ भी इसी प्रकार सत्कार ME 
और ऐसे ही अनेक प्रकार के फल मिलते है । इन सुन्दरियों के कहने पर 
मुनि पुत्र जाने के लिये तेयार हो गये ओर उन वेश्याओं ने उनको साथ 


लेकर नगर को प्रस्थान किया। उस नगर में ऋष्यश्च'ग के पहुँचते ही वर्षो 
MER 
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होने लगी ओर समस्त जगत सुखी हुआ, वर्षा के देखते ही रोमपाद ने 


|| भली प्रकार जाना कि ऋषि नगर में आगये, बड़ी शीप्रतासे राजाने आगे 
|| जाकर भूमि पर गिर ऋषि को प्रणाम किया तथा विधि पूर्वक अर्ध्य 
|| दिया और बर माँगा जिससे वह क्रोधित न हों क्योंकि उन्हें छल द्वारा 
|| बुलाया गया था, राजा फिर ऋषि को अपने महल में ले आये और 


अपनी शान्ता नामक कथा ऋषि को देकर प्रसन्न हुए। ऋषि ऋष्यश्ू ग 
अपनी शान्ता धर्म पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे । 
*% ग्यारहवाँ सग # 
राजा दशरथ से सुमन्त्र ने कहा कि हे राजन्‌ !,अब आप अपने 
हित की कथा सुनियेगा जो बुद्धिमान सनंत्कुमार ने कही थी उन्होंने इस 


|| प्रकार कहाकि राजा दशरथ नाम का धार्मिक और सत्यवादी पुरुष 


इच्चाकु वंश में पेदा होगा और अङ्गदेश के नरेश के प्रति उसकी 
मित्रता होगी और जिस समय राजा दशरथ पुत्र जन्म के लिये 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय अङ्गदेश के राजा रोमपाद के पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि महाराज में सन्तान हीन हूँ इसलिये 
आप कृपा करके शान्ता के पति ऋष्यश्र ग को मेरा यज्ञ कराने के लिये 
अज्ञा दें जिससे मेरा पुत्र पेदा हो ओर आगे वंश चले राजा दशरथ 
की वात सुनकर रोमपाद स्वयम्‌ विचार करके उन्हें भेजेंगे, और उनके 
द्वारा राजा दशरथ के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, और चार पुत्रों का जन्म 
होगा, आर वह चारों पराक्रमी तथा प्रतिष्ठित होंगे । उनके द्वारा राजा 
का वंश चलेगा । सो महाराज ! यह कथा सतयुग के बीच सनत्कुमार 


|| जी ने कही थी । हे राजन्‌ ! अतएव आप स्वयम्‌ जाइये ओर हाथी पर 
|| बिठाय कर उन्हें लिवा लाइये । सुमन्त्र को यह कथा सुनकर राजा दशरथ 


ह. || 
SE | 
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|| बड़े प्रसन्न हुये और तमाम वृतान्त वशिष्ठजी को सुनायां और उनकी 
` || सम्मति माँगी । इसके उपरान्त राजा अपनी रानियों सहित ऋष्यश्च गके 
|| पास गये और उस तेजधारी ऋषि को देखकर उनकी पूजाकी, रोमपादने 


ऋषि पुत्रको राजा दशरथ का परिचय देते हए अपनी मित्रता के विषयमे 
[जा दशरथ वहाँ अठारह दिवस रहकर राजा 
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_ के वात्माकीयुामायऽसाी २ 
पादसे वोलेकि महाराज ! आपकी शान्ता कन्या आपने पतिदेवके साथमेरे | . 
नगरमे पधार क्योंकि एक आवश्यकीयकार्य है,राजा रोमपादअपनी पुत्रीको- 
भेजनास्वीकार करतेहुए ऋष्यश्च गसे बोलेकितुमकोअपनीख्रीके साथअयो || 
ध्यापुरी जाना होगा। राजा रोमपादकी आज्ञा लेकर वह अपनी स्री शान्ता 
को साथ ले राजा दशरथ के संग अयोध्या को चल दिये । राजा ने शीघ्र 
कारय करने वाले दूत के द्वारा एक सन्देश अपने नगर वासियों को भेजा 
कि राजा आरहे.हैं यह सुनकर नगर निवासियों ने नगर को खूब सजाया 
और चारों तरफ सुगन्धित वस्तुयें छिड़की, सड़कों पर लिड़काव होगये । 
राजा ने ऋष्यश्व ग के साथ नगर में बड़ी धूम थाम के साथ प्रवेश किया । 
नगर निवासी ऋषि के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए तथा राजा दशरथ 
ऋषि को महलों में ले गये वहाँ पूजा की, ओर ऋषि की धमपाल 
शान्ता महलों में रहने लगी । 
बारहवां संग 

बहुत समय व्यतीत होने पर बसन्त का आगमन हुआ ओर शुभ 
काल को देखकर राजा ने यज्ञ करने का विचार किया राजा दशरथ ने 
सूर्य के समान उस तेजस्वी त्राण को प्रणाम किया और यज्ञ करनेके 
लिये उनसे प्रार्थना की. मुनि ने अपना आसन स्वीकार करते हुये राजा 
से कहा कि आप यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्र करवाइये, तथा घोड़ा छोडिये 
और सरयू के तीर उत्तर दिशा में यज्ञशाला बनवाइये । राजा ने इन 
समस्त बातों को वेदपाठी ब्राह्मणों से कहा, ओर उन्होंने सुमन्त्र र कह 
कि समस्त ऋषियों को बुलालाओ सुमन्त्र ने शीघ्र आश्रमों में जाकर 
ऋषियों को एकत्रित किया । राजा दशरथ उनकी पूजा करके नग्न वाणी || 
से बोले कि पुत्र के लिये में सदैव दुखी रहता हूँ , सुख नहीं है प लिये 
मैंने: निश्चय किया हे कि में पुत्रजन्म हेतु अश्वमेध यज्ञ करू उसी 
योजना के लिये आपको कष्ट दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऋषि 
पुत्र ऋष्यश्ङ्ग की कृपा से मेरे मनोरथ पूण होंगे । जो बात हा दशरथ | 
ने कही थी उसी बात को वशिष्ठर क े दुह्राया । ऋषिय ने कहा | f 
| कि हे राजन्‌! निश्रय आपके चार पुत्र होंगे क्योंकि जो कार्थ आपने आपके चार पुत्र होंगे क्योंकि जो कार्य आपने || 
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अपनी बुद्धि द्वारा सोचा हे वह पुत्र प्राप्ति का मार्ग है, यह बात सुनकर 
राजा प्रसन्न हुए और मन्त्रियों से कहा कि गुरुओं की आज्ञा से आप 
सब सामभ्रियाँ शीघ्र एकत्र कीजिये और सेना सहित घोड़ा छोड़िये 
र यज्ञशाला शीघ्र तेयार करवाइये यदि इस यज्ञ में बाधा आने का 
भय न होता तो हर एक इसको कर बेठता परन्तु विष्नों के भय से दूसरे 
राजा इसे नहीं कराते हैं इस यज्ञ की त्रुटियों पर ब्रहम, विद्वान, राक्षस 
सदेव आँख लगाये बेठे रहते हैं झर विधि हीन यज्ञ करने वाला नष्ट 
हो जाता है, इसलिये आप ऐसे उपाय करें जिनके द्वारा मेरा यज्ञ विधि 
पूर्वक समाप्त हो, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हैं राजा दशरथ के मन्त्री 
मण्डल ने उसी प्रकार कार्य करना आरम्भ किया। ब्राह्मणों ने राजा दशरथ 

की बड़ी प्रशंसा की और राजा से आज्ञा लेकर अपने अपने घर गये । 
ॐ तेरहवां सण % ६ 
एक वर्ष व्यतीत हो गया। बसन्त काल आने पर राजा दशरथ भी 
पुत्र प्राप्ति के हेतु यज्ञ करने के लिये गये। शुरुदेव वशिष्ठ को उन्होंने 
प्रणाम कर पूजा की और विनय करके कहा कि हे सुनिराज ! मेरा 
यज्ञ आप शाख्र विधि से कराने की कृपा कीजिये जिससे यज्ञ में कोई 
विघ्न न आने पावे । हे भगवन्‌ ! आप मेरे हितेषी हैं, मित्र है ओर 
| गुरु हैं, यज्ञ का समस्त भार आपके ही ऊपर है इसलिये उसे संभालने की 
कृपा कीजिये । वशिष्ठमुनि राजा दशरथ से बोले कि आप किसी प्रकार 
की चिन्ता न कीजिये और यज्ञ का भार लेकर प्रत्येक कर्मचारी से 
कहा कि आप लोग राजा से आज्ञा लेकर यज्ञ का प्रबन्ध कीजिये। यह 
सुनकर उन्होंने ब्रह्मणोंके लिये बड़े २ सुन्दर निवास स्थान बनवाये जिसमें 
| खाने पीने की सामिग्री का पूरा प्रबन्ध था और नगर निवासियों के 
लिये अच्छे २ मकान तेयार करवाये, इसरे देशों के आये हुए राजाओं 
के लिये महल तेयार किए गए जहाँ सर्व सुख की सामिग्री मौजूद थी 
तथा हाथियों के लिये हाथी खाने, थोड़ों के लिये अस्तबल, ओर शयना- 
। | गार भी तैयार कराये गये ढूसरे देशों के पहलवानों के लिये अखाई 
' || और निवास स्थान बनवाये गये राज गुरु वशिष्ठ ने यह अपनी 
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श्रद्धा के साथ दिया जाये और समस्त वणं वालों का आदर किया 
जाये किसी का अपमान न हो। जिस समय वह लोग भोजन और धनसे 
सन्तुष्ट किये जायेंगे उसी समय सब विघ्न दूर होंगे कोई त्रुटि न रहेंगी । 
यज्ञ के प्रबन्ध कर्ता गुरु वशिष्ठ के समच आकर बोले महाराज अब 
किसी वस्तु की कमी नहीं है सब ठीक होगया और भविष्य में जेसी 
आपकी आज्ञा होगी उसी के अनुसार और प्रबन्ध किया जावेगा । 
शुरु वशिष्ट ने सुमन्त्र से कहा कि सब राजाओं को ब्राह्मण, चत्री, वेश्य, 
शूद्र सबको निमन्त्रण दो और श्रद्धा सहित सबको लिवा लाओ । तथा 
सब सम्बन्धी राजा जनक मिथलेश, काशी नरेश, केकयदेश के नरेश, 
अंगदेश के राजा रोमपाद, कोशल देश के राजा भानुमान, मगधराज, 
पूवं देश के राजा, सिन्धु देश, सोबीर, सोराष्ट्र आदि दक्षिण के समस्त 
नरेशों को आदर सहित अभी बुला लाओ ऐसी में आज्ञा देता हूँ। 
जो हमारे सवन्धी हों उम सबको शीघ्र बुला लाओ । सुमन्त ने शुरु 
वशिष्ठ की आज्ञा लेकर श्रेष्ठ दूतों की नियुक्ति कर दी और शुरु की 
आज्ञा से खास २ राजाओं को निमन्त्रण देने के लिये स्वयम्‌ शीघ्रता 
के साथ गये। तथा कुछ समय बाद ही नरेशों के आने की चहल 
पहल अयोध्या में होने लगी, वह लोग राजा दशरथ के भेट करने के 
. | लिये बहुत सा धन लेकर आये ये उनके पथारने से शुरु बढ़े प्रसन्न हुए 
| और राजा से बोले, महाराज मेंने जिस योग्यता का राजा देखा है 
उसका वेसा ही आदर सत्कार किया है और मेरे यज्ञ के प्रबन्ध कत्ताओं 

ने यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्र करदी हें मानों प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध 
में विचार करने से प्रथम हो गया हो । यज्ञशाला समीप ही है आप यज्ञ 
के लिये चलें । राजा दशरथ शुरु वशिष्ठ व ऋष्यशृंग के बताये हुए शुभ 
दिवस के शुभ नचत्र में घर से यज्ञ के लिये निकले तब शुरु बशिष्ठ और 
अनेक वेदपाठी ब्राह्मणों ने शाख विधि के अनुकूल यज्ञ आरम्भ किया 
अर राजा दशरथ ने अपनी रानियों सहित शुरु दीक्षा ली । 

# चोदहवां सगे ॐ ह | 
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|| भी एक साल बाद लोटकर आगया, तथा यज्ञ के कराने वाले विधि 
पूवंक दी हुई शिक्षा के अनुकूल अपना अपना कार्य करने लगे । राजा 
दशरथ ने इन्द्र का भाग सोमलता से रस के सहित दिया ऑर सब कमं 
विधि पूर्वक किया तथा प्रातःकाल का कार्य समाप्त हुआ और मभ्यान्हको 
होने वाले काये की तेयारियाँ होने लगीं । यज्ञ कराने वालों ने राजा 
दशरथ के पबित्र हाथों द्वारा तीसरा हवन शास्त्रों की विधि से करवाया 
आर शुद्ध मन्त्रों द्वारा सुरेन्द्र और देवताओं का आवाहन करके उनका 
विधि पूर्वक जो भाग था वह दिया। यज्ञमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं 
हुई क्योंकि प्रत्येक कर्म मन्त्रों से कराये गये थे । ओर यज्ञ के समय वहाँ 
कोई भूखा और दुखी नहीं दिखाई देता था क्योंकि वहाँ प्रत्येक बण 
वालों को बड़े आदर के साथ भोजन दिया जाता था। वह भोजन बड़ा 
प्रिय लगता था और मनुष्य रात दिन खाते रहते थे। उस बिशाल यज्ञ 
में कर्मचारी लोग कार्य करते २ नहीं थकते थे ओर रात दिन काये 
में लगे रहते थे, उस यज्ञ में समस्त बाह्मण बड़ेबड़े विद्वान ही थे, मूख 
तो देखने तक को नहीं थे, राजा दशरथ ने अन्न बस्न निर्धन मनुष्यों 
को बाँटने का पूरा पूरा प्रबन्ध कराया था और बाहर से आये हुये 
यात्री राजा के भोजन खाते २ सन्तुष्ट नहीं होते थे क्योंकि वह यज्ञ का 
भोग था तथा चारों तरफ राजा को कल्याणकारी आशीर्वाद दिये जा 
रहे थे, जिन्हें सुनकर राजा प्रसन्न होते थे। ऐसा कोई ब्राह्मण इस यज्ञ 
में न था जो ब्रत न रखता हो और शा्रों का ज्ञाता न हो यानी समस्त 
निरीक्षक विद्वान और अनुभवी थे, इस यज्ञ में अनेक प्रकार के खम्मे 
गाढ़े गये थे जिनमें बेल बृष खेर की लकड़ी देवदास पलास लगी 
|| हुई थी, यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिये यह समभे सुबणं से मद 
[ गाये थे, और ऐसे खम्भों की गणना इक्कीस थी तथा इनको वस्न पुष्प 
आदि से सजाया गया था। यज्ञ के लिये बड़ी सुन्दर इटे यज्ञ कर्ता 
| ज्राह्मणोंकी सलाह से तेयार कराई गई और उनमें अग्निदेव की स्थापना 
. की गई । उन खम्मों से उन पशुओं को बाँधा गया कि जिनकी बलि 
' | शास्त्र के अनुसार यज्ञ में देनी थी और अधिष्ठाता देवताओं की जगह 
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पर न प को ससा गा लिन कह सखा गया जिन पशुओं पत्तियों को रखने के लिये 
pe / ना । राजा दशरथ ने घोड़ा छोड़ा था उसे बंधवा 
| कर रानी कोशिल्या की तलवार से वध कराया और रानी कोशिल्या ने 
|| धमं को कामना से उसके पास निवास किया तथा उन्दाता अध्र्य, 
महिषी, परितृति, वावता रानियों ने उस घोड़े को अपने हाथों छा, 
|| फिर उस घोड़े के माँस को पकाया गया । राजा दशरथ ने हवन की धूम 
|| गन्ध, चर्बीगन्ध को सूंघा जो उस समय शास्र आाज्गा देता था । उस 
|| समय राजा के समस्त पाप दूर हुये और उम घोड़े के अंगों की सोलह 
` || आहुतियाँ उस यज्ञ में बाह्मणों ने दां । यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों के कहे अनुसार 
|| अश्वमेध यज्ञ तीन दिवस का बताया गया हे और ब्राह्मणों ने प्रथम 
|| दिवस अश्निष्टोम नाम का यज्ञ किया तथा दूसरे और तीसरे दिन 
|| उक्थ्य ज्योतिष्टोम, अति रात्री, यज्ञ करके फिर अनेकों यज्ञ शाख्र की 
|| विधि से कराये । 
| अपने वंश की उन्नति चाहने वाले राजा दशरथ ने चार आहुति || 
| चारों दिशाओं में दीं और यज्ञ समाप्त होते समय यत्ञ कर्त्ता ब्राह्मणों को 
बहुत सा धन और पृथ्वी दक्षिणा में देकर उन्हें प्रसन्न किया । समस्त 
|| यज्ञ कर्ता ब्राह्मण राजा से विनय करते हुये बोले-महाराज ! प्रथ्वी 
का राज तो आप ही भोग सकते हैं, हम लोगों का समय पढ़ने में 
|| व्यतीत होता है इसलिये हमें आप भूमि न देकर और कोई वस्तु दीजिये 
|| ताकि हम लोगों का समय नष्ट न हो यह सुनकर राजा ने ब्राह्मणों की 
` || इस प्रकार की इच्छा देखकर उन्हें दस लाख गो, दस करोड़ सोने के 
सिक्का और चालीस करोड़ चाँदी के सिक्के दिये जो यन्न कर्ता ब्राह्मणों 
|| ने लाकर गुरुदेव वशि के सामने रखदिये उन्होंने न्याय पूर्वक सबको 
|| बाँट दिया और सब प्रसन्न होगये । राजा दशरथ ने उन ब्राह्मणों को भी 
| दक्षिणा दी जो दर्शक के रूप में यहाँ आये थे, यह देखकर एक दरिद्री 
| ब्राह्मण ने राजा से उनके हाथ का आभूषण माँगा, राजा ने उसकी भी|| | 
„ || इच्डा पूरी की, ओर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कल्याण कारी आशीर्वाद | | 
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| अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जाने के उपरान्त राजा दशरण ऋष्य | 
से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवन्‌ ! वंश को बढ़ाने वाले पुत्रो यज्ञ 
को आप आर करे तथा उस द्विजराज ने राजा की बात को स्वीकार 

|| करते हुए कहा राजन्‌! आपके चार पुत्र पेदा होंगे जिनके डारा आपका 
वंश प्रसिद्ध होगा, यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और यज्ञ करने की 
प्रार्थना की तथा ऋष्यश्रङ्ग ने समाधी लगाकर ध्यान करते हुए राजा 4 
कहा कि में पुत्रेष्ि यज्ञ करूंगा। जिन मन्त्रों द्वारा यज्ञ होता है उसी 
से यज्ञ करू गा तथा उन्होंने विधि पूवक यज्ञ करना आरम्भ किया । उस 
यज्ञ में देवता गन्धर्वं सव अपना २ भाग लेने के लिये आये । इसके उप- 

| रान्त वह ब्रह्माजी से जाकर बोले कि हे सुरेन्द्र ! आपके वर के प्रभाव 
| से रावण नाम का राक्षस हम लोगों को रात दिन पीड़ा देता है। और 
| हम उन सबको सहते चले आ रहे हैं । क्योंकि आपने उसे वर दिया है 
|| तथा आपके बर से वह अभिमानी होगया है। वह इन्द्र को भी जीतना 
चाहता हे, हम लोग सदेव उसके अपराधों को चमा करते रहे हैं उस 
के भय से सूर्य, पवन, समुद्र अपनी मर्यादा को भूल गये हैं इसलिये 
भगवान्‌ ! उसका कोई उपाय कीजिये। ब्रह्माजी ने सब देवताओं की 
बात सुनकर कहाकि मैंने उत्ते वध कराने का उपाय पहिले से ही सोच 
लिया है। क्योंकि उसने मनुष्य से अबध्य होने का वर प्राप्त नहों किया 
इसलिये उसकी नजरों में मनुष्य छोटी चीज हे में उत्तका वध एक मनुष्य 

. | द्वारा ही कराऊँगा। क्योंकि उसके बध का उपाय दूसरा नहीं है, यह 
|| बातें देवताओं के साथ बह्माजी कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान्‌ 
हु विष्णु वहां आकर प्रगट हुए । देवताओं ने भगवान की स्तुति की भगवान्‌ 
| विष्णु, ब्रह्माजी के समीप विराजमान हुए और रावण के उत्पातों 
|| की बातें देवताओं द्वारा सुनीं । देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा कि 
|| है भगवान्‌। यदि आप धर्मात्मा राजा दशरथ के यहाँ जम्म लेकर 
क | हमारा दुःख दूर करें तो बड़ी कृपा होगी । क्योंकि हम पर अब रावण 
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| के अत्याचार नहीं सहे जाते। भगवान ने देवताओं को दुखी देखकर | 
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अयोध्या में जन्म लेने का निश्चय किया और राजा दशरथ को अपना 
|| "ता सकार कर अपने शरीर के चार भाग किये, पुनः देवताओं व 
गन्धा ने भगवान्‌ विष्णु की विधि पूर्वक स्तुति की । और कहा कि, हे 
| भगवच्‌ अहङ्कारी झोर आभिमानी इन्टर के शत्रू, का आप वध 
क जिये। हे भगवन्‌ ! आप सृल्युलोक में शत्र ओं का नाश करके अपने 
| लोक को चले आवे । _ | 


+ सोलहवां सर्गं ॐ 
__ नारायण सव शक्तिमान तथासमस्त बातोंको जानते हुए भी देवताओं 
|| से पूडने लगे कि आप लोग रावण के मारने का उपाय बतलाहये, देवता 
| बॉल ह भगवान ! रावण ने ब्रह्मा को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके यह 
|| वर लेलिया है कि में देवता गन्धर्व द्वारा मारा न जा सकूं। परन्तु 
|| मनुष्य के विषय में उसने यह वर नहीं लिया क्योंकि मनुष्य समुदाय उसकी 
|| हृष्टि में झुल नहीं है। इसलिये हे भगवान ! मनुष्य का रूप धारण कर 
|| उस दुष्ट का संहार कीजिये । क्योंकि उसका वध मनुष्य के ही द्वारा 
|| होगा, वेसे वह सब प्रकार अभय, स्वतन्त्र, अहङ्कारी व अत्याचारी है । 
राजा दशरथ उस समय पुत्रि यज्ञ करा रहे थे, विष्णु ने भी मनुष्य 

का रूप धारण करके उनके यहाँ जन्म लेने का निश्चय कर लिया । समय 
के अडुसार महाराज दशरथ के यज्ञ ड्ारा एक अलौकिक मनुष्य 
प्रगट हुआ । वह मनुष्य काले रङ्ग का लाल वस्र धारण किये 
लाल मुख वाला था उसकी आवाज ढोलके समान प्रतीत होती थी, 
उसके लम्बे केश थे और उसका शरीर पर्वत के समान था, अपने हाथ में 
| एक सोने का पात्र जोकि चाँदी के पात्र से ढका हुआ था, लेकर राजा 
दशरथ के सामने आकर कहाकि में ब्रह्माजी के द्वारा भेजा हुआ आपसे 
मिलने को आया हूँ। और यह पात्र आपकी भेट करता हूँ, राजा दशरथ 
ने उसका स्वागत किया और विनय पूर्वक कहा कि भगवन्‌ ! आपकी जो 
| छाज्ञा हो सो में करू । उस मनुष्य ने यह उत्तर दिया कि आपने 
जो अश्वमेध और पुत्रेष्ठि यज्ञ किया है उसके उपलक्ष में यह पात्र | 
| आपको भेंट किया गया है। राजा ने उसको प्रणाम किया | 
——————————— अ si Stinagar Circle, Jammu Collection. 
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|| और उसको पाकर वह इतने प्रसन्न हुए कि मानों भूखे मनुष्यों को भोजन 
| भिल गया हो, तदनन्तर वह मनुष्य राजाको समस्त बातें समभा कर वहीं 
|| अन्तध्यान होगया। राजा अपने महलों में गये और कोशिल्या से कहा ल 
देवताओं हारा भेजा हुआ प्रसाद है इससे तुम्हारे पुत्र होगा। उसमें से 
आधा राजाने कोशिल्या को दिया और आधे में आधा भाग सुमित्रा को 
तथा आधे में आधा केकेयी को दिया और यह महा प्रसाद पाकर महारानियाँ 
बड़ी प्रसन्न हुई और कुझही समय बाद चारों रानियाँ गर्भवती हुई । यह 
जानकर राजा ने अपने को सोभाम्यशाली समझा और ईश्वर को अनेका- 

नेक धन्यवाद दिए। 

ॐ सत्रहवां सग ॐ 

राजा दशरथ के यहां जब नारायण ने जम्म लेनेका निश्चय करलिया 
उस समय श्री ब्रह्माजी देवताओं से बोले कि मृत्युलोक में विष्णु, रावण के 
|| लिये मनुष्य रूप धारण कर रहे हें इसलिये आप लोगों को भी वहाँ जाकर 
रावण के वध कराने में सहायता देनी चाहिये। आप लोगों में जो अपना 
रूप परिवर्तन कर सकते हों,और जो राक्तसों की माया कपट को पहिचानते 
हों, तथा लड़ने में वीर हों,और राचसों को जीतने में बुद्धि रखते हों वह 
अपना रूप धारण करके दुष्टों के मारने में सहायता करें तथा आप लोग 
भालुओंके रूपमें सहायता करें तथा आप लोग भालुओंकी ख्रियोंके द्वारा 
| पराक्रमी सन्तान उत्पन्न करें, लेकिन उनके मुख बानरों के समान होने 
| चाहिये । मेने भी एक जामवन्त नामक भालू को उत्पन्न किया है वह बड़ा 
बीर हे और वह भालुओं का नायक है, वह अचानक मेरेमुख से पेदा 
| होगया जिस समयमें जंभाई लेरहा था । देवता ब्रह्माजीकी बातों पर ध्यान 
| देते हुए उसी प्रकार कार्य करने लगे और उन्होंने अनेकों बानर अपने दारा 
| उत्पन्न किये जो लड़ने में बड़े वीर और पराक्रमी थे। इन्द्र ने बालिको 
|| उत्पन्न किया, बृहस्पति ने तारक नामक बानर को, कुबेर ने गन्धमादन 
बानरको,विश्वकर्माने नल बानरको, अग्निने नीलको,अश्विनोंनेमयन्द,द्विविद 
थे वरुणनेसपेण,पर्जन्य ने शरभको,वायुने हनुमानको उत्पन्न किया जोबड़ा 
वी और पराक्रमी था, सब वानर बड़े चतुर और और बुड्िमान थे। इसप्रकार | थे । इसप्रकार 
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हजारों वानर देवताओं द्वारा उत्तन्न किये जिनके बल की थाह नहीं थी, 
उनका जैसा रूप था वह वैसे ही पराक्रमी थे। जो बानर गो की पू छ के 
आ थे उनमें भी बड़े २ लड़ाके उत्पन्न हुए थे। नाग जाति और बनचर. 
बानरों ने भी हजारों वीर उन्न किये । अप्सराओं और गन्धो ने हजारों 
ऐसे वीर उत्मन्न किये जो पहाड़ों के शस्त्र बनाकर लड़ने वाले थे और 
समुद्र को पार करने वाले, आकाश में लड़ने वाले थे, इन वानरों. 
को गणना एक करोड़ थी और जो जो बानर युद्ध विद्या में नीतिज्ञ 
थे, वह नायक चुने गये सुग्रीव और बालि के अधिकार में 
हजारों बानर रहने लगे। और समस्त बानर बनों में वास करने लगे यदि 
इनको बनों में सिंह व्याघ्र तथा विषेले सर्प मिल जाते तो वह उन्हें मार 
डालते थे इन समस्त वानरों से सारा भू-मण्डल भर गया । यह समस्त वीर 
अर योड़ा श्रीरामचन्ट्रजी की सहायता तथा रावण वध कराने के लिये 
उत्न्न हुये थे । 


# अठारहवां सगं ३ 
राजा दशरथ के पृत्रेष्ठि यज्ञ के समाप्त होते ही देवता अपना २ भाग 
लेकर अपने २ स्थान को चले गये और राजा ने जो दीक्षा यज्ञ के समय 


ली थी उसकी अवधि भी समाप्त होगई,राजा दशरथ अपनी महारानियों 


सहित अपने नगर अयोध्यापुरी को गये । तथा अन्य राजा भी 
गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हुये अपने, २ नगर को गये 
फिर राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को आगे करके अपनी नगरी में प्रवेश किया 
आर शान्ता ऋष्यश्रंग को आदर सहित विदा कर अपने नगर में सुख 
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| नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, यह दोनों पुत्र बड़े वीर और तेजस्वी थे और 

| रामचन्द्रजी के भक्त थे। भगवान रामचन्द्रजी का जन्म पुनवंसु और पाँच 
|| ग्रह में हुआ था और भरतजी पुष्य नक्षत्र व मीन लग्न में पेदा हुए थे | | 
तथा सुमित्रा के पुत्र श्लेषा नचत्र सूर्य कर्कटलम्न में उप्न्न हुए। चारों | | 
दिशाओं में घूम मचगई कि राजा दशरथ के यहाँ चार पुत्र उशन्न हुए | 
| इन चारों आाताओं में छोटे बड़े के समान व्यवहार था ओर अनेक गुण || | 
| इने अलग २ पाये जाते थे और यह सबके सब तेजस्वी थे उस समय || | 
| आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे और अप्सरायें नाचने लगीं,चारों | | 
|| तरफ बाजों से आकाश ग्‌ं ज उठा और ब्राह्मण वेद मन्त्रों का उच्चारण करने | 
| लगे, दशकों से समस्त पथ भर गये, रसनां की लूट होने लगी तथा राजा ने | | 
| सबका आदर सत्कार दान द्वारां किया ओर हजारों गो ब्राह्मणों को दान | 
| 


| दी गईं । ग्यारह दिवस व्यतीत होने पर उनका नाम करण संस्कार 
|| राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ द्वारा कराया और सबसे ज्येष्ट पुत्र का नाम 
गुरुदेव ने रामचन्द्र, ककेई के पुत्र का भरत तथा सुमित्रा फे एक पुत्र का 
नाम लक्ष्मण व दसरे का नाम शत्रन रखा इसके उपरान्त बाह्मण 
नगर निवासियों को भोजन कराया गया और ब्राह्मणों को बहुत सा 
सुवण देकर उनको तृप्त किया गया। चारों राजकुमार महा ज्ञानी गुणवान 
i. शूर, वेदज्ञ लोक का कल्याण करने वाले और सबके प्रिय थे भगवान 
|| रामचन्द्र सदेव धञ्घविद्या के अभ्यास में लगे रहते थे, और अपने 

| पिता की सेवा करते थे लक्ष्मण बाल्यकाल से ही रामचन्द्रजी के अनन्य 
क्त थे वह उनकी सेवामें ही अपना समय व्यतीत करते थे और रामचन्ट्रजी 
|| भी लक्ष्मणके बिना एक चण भी अलग नहीं रहते थे क्योंकि लक्ष्मण उनको 
| अधिक प्रिय थे । जिस प्रकार लक्ष्मण रामचन्द्रजी के प्यारे थे उसी प्रकार 
भरतजी को शत्रुष्न प्यारे थे, वह भी शत्रुष्न से अधिक प्रेम 
|| करते थे, तथा जब यह चारों भाई धनुष विद्या में प्रबीण होगये तो राजा 
|| दशरथ ने अपने मन्त्रयां से इनके विवाहके विषय में विचार करना 
|| आरम्म किया। राजा यह विचार कर हो रहे थे कि द्वारपाल राजा दशरथ 
ड | के ८ $ पास दौड़ा आया कि महाराज विश्वामित्र मुनि आये हैं राजा इतना 
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सुनकर अपने मन्त्रियों सहित मुनिके स्वागत के लिये महल के दरवाजे पर 
आये, ओर आकर मुनिको प्रणाम किया। मुनिने शाख विधिसे आशीर्वाद 
देकर राजा तथा मुनि वशिष्ठ से कुशलता पूछी फिर दशरथ विश्वामित्र से 
सविनय बोले कि हे मुनिराज ! आप मेरे पूज्यनीय हैं, अतः मेरे यहाँ पारे 
आर आपके दशन पाकर में तृप्तहु्ा । हे मुनिराज ! आप अपने आगमन 
का उद श्य बताने की कृपा कीजिये ताकि में उसका प्रबन्ध करू और अब 


| भरे समस्त दुःख दूर हुए, हे तपस्वी ! आप अपने मनोरथ को बताने की 
| कृपा कीजिये में आपके मनोरथ को पूरा करू गा । राजा के. मधुर शब्दों 
|| को सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए । इन तपसी महात्मा की कीति का 
|| उज्यल सूर्य चारों ओर चमक रहा था, वह इनकी तपस्या का प्रताप था। 


` औउन्नीसवांसगकऋ 
राजा दशरथ की बातें सुनकर तपस्वी विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हुए 


|| बोले। महाराज आप समर्थ हैं आपही ऐसी बात कहने के योग्य है क्योंकि 
| आपका जन्म उच्च वंश में हुआ है और वशिष्ठ से आपको गुरु मिले हैं। 
|| हे राजन्‌ ! जिस उद्देश्य से में तुम्हारे पास आया हूँ वह मेरे हृदय में है 
| लेकिन आप उसे स्वीकार करने का वचन दे दीजिये । यह सुनकर राजाने 
| कहा आप कहो में आपका कारय प्रा करू'गा निराश न जाने दू'गा यह 


वचन राजा के सुनकर विश्वामित्र ने कहा हे राजन्‌ ! जिस समयं हम यत्न 
करने बेठते हैं उस समय हमारी यन्नशाला में राक्षस मॉस हड़ियाँ फेंककर 
विघ्न कर देते हें ओर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, जिसके कारण हमें 
वह स्थान दुखी होकर छोड़ना पड़ता है। उन्हें क्रोध द्वारा भी हम श्राप 


|| देने की इच्छा नहीं रखते। अतः मैंने वह आश्रम उत्साह हीन होकर छोड़ 


दिया है। आपके द्वारा मनोरथ सिद्ध करने के कारण आपके पास आया 
हूँ इसलिये आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को मुझे दे दीजिये । राजा यह 
बात सुनकर मूर्डित होगये कुछ समय के वाद होश आया बोले कि में 
सेना सहित आपके साथ चलता हूँ , में उनसे लड़ाई लड़कर उन्हें परास्त 
करू गा लेकिन रामचन्द्र को आप मुझसे न मॉगिये क्योंकि वह तो अभी 
पन्द्रह वर्ष का ही है और उसे अभी धनुष चलाने का पुरा अभ्यास भी | 
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| नहीं हुआ है भला वह राज्षतों को कैसे मार सकता है। विश्वामित्र नेसमा 
|| काते हुए कहाकि तुम्हें उनकी किसी प्रकार की चिन्ता न करनी चाहिये। 
क्योंकि वह सर्व शक्तिमान विष्णु का अवतार हैं, ओर उनका | 
` | जन्म तुम्हारे यहाँ राक्षसो को मारने के लिये हुआ है। 
इस बातको गुरु वशिष्ठ जानते हैं में इनकी रक्षा हर प्रकार से करू गा 
झौर मेरे द्वारा जो कल्याण होगा उसके द्वारा रामचन्द्रजी तीनों 
लोकों में विख्यात होंगे इसलिये आप किसी प्रकार का| 
सन्देह न कीजिये, वह राक्षस रामचन्द्र के द्वारा अवश्य मारे जाँयेगे । यदि 
आपने यश और कीतिको इस एश्वीपर रखना चाहते हैं तो आप रामचन्द्रजी | 
को दे दीजिये । में उनको ज्यादा दिवस के लिये नहीं मागता, | 
सिर्फ दस रात्रि के लिये मुझे दे दीजिये आप अपने सुयोग्य मंत्रियों 
से सलाह भी ले सकते हैं यदि उनकी राय हो तो उन्हें मेरे साथ भेज 
दीजिये इसमें आपका कल्याण होगा आप किसी बात का शोक न | 
करो । इतना कहते हुए महात्मा विश्वामित्र चुप हो बेठे परन्तु राजा | 
को अधिक दुःख हुआ क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वस्तु माँगी जो राजा को | 
प्राणों मे प्यारी थी । | 


$ बोसवां सगं # 
मुत्ति विश्वामित्र की ऐसी बातें सुनकर राजा के दुःख की थाह न रही 
` || आर वह शोक सागर में गोते लगाने लगे तथा जब उन्हें होश आयातो | 
कहने लगे कि में आपकी यज्नशाला की पूणता से रचा करूगा जब तक | 
| मेरे हाथ में धनुष वाण है मेरी अ्षोहिणी सेना है जब तक मेरे प्राण इस | 
|| शरीरों मौजूद हैं उस समय तक में राचसों से युद्ध करूगा। अतः आप | 
| रामचन्द्र को न ले जागें, क्योंकि वह राचों के बल की कूत भी न कर || - 
|| सकेंगे, इसलिये हे तपसी ! आप मुझे लेचलने की कृपा कीजिये। हालाँकि | 
|| मेरे चार पुत्र आपकी कपा से हैं परन्तु रामचन्द्र मुझे इन सबसे अधिक | 
|| जयहे हें तथा राक्षस बड़े लम्बे चौड़ हैं इसलिये रामचन्द्र उसका संहार न | 
| = स्वेगे । यह सुन कर विश्वामित्र बोले हे राजन्‌ ! रावण बड़ा बली दै | 
ने बरह्माजीसे वर लेकर देवता, गन्ध, ऋषियों को सताने का रत लिया | 


& जाहमीकोसन्समयशसाघा & ३२ 
है। हालाँकि वह मेरे यज्ञ में नहीं आता लेकिन उसके ही साथी मारीच 
सुबाहु नामक राम मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। विश्वामित्रके इतने कहने पर 
राजाने कहा महाराज में भी उनसे युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ। हे तपस्वी ! मुझे 
पुत्र के लिये क्षमा करें, आपकी आज्ञा की आज्ञा का पालन नहीं कर 
सका इसका मुझे दुःख है। में अपने प्यारे रामको कभी नहीं दे सकता 
क्योंकि उनसे तो देवता भी हार बेठेहें फिर मनुष्य का तो कहना क्याहै। 
हे मुनिराज ? मारीच सुबाह दोनों मेरे मित्र हें फिर आपही कहें कि हम 
मित्रोंसे युद्ध केसे कर सकेंगे । राजाकी बातें सुनकर मुनिको क्रोध आ 
गया और वे क्रोध के कारण कॉपने लगे हा 

% इक्कीसवां सर्गं # 

मुनि विश्वापित्र के क्रोध के कारण सारा भूमंडल हिलने लगा और 
देव समाज कॉपने लगा । अनन्तर मुनिने राजा दशरथ से कहा, अच्छा 
यदि तुम अपने कहे हुए वचनों का पालन नहीं करते तो तुम्हारा वंश 
सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने असत्य का आश्रय लिया है इसलिये 
इसके द्वारा तुम्हारे कुलका नाशहोगा,यह रीति रघुवंशियोंको शोभानहींदेती, 
में तुम्हारे यहाँ से अपने आश्रम को निराश होकर जारहा हूँ, यह सब 
देखकर गुरु वशिष्ट राजा दशरथ से बोले हे राजन्‌ ! तुम्हें तीनों लोक 
जानते हैं कि राजा दशरथ सत्यवादी, धेयंवान, सदाचारी हैं। यदि तुमने 
मुनिको निराश लौटा दिया तो तुम्हारी कीति धर्म, सब लोप होजायगा, 
इसलिये तुम्हें यह शोभा नहीं देता है आप अपने वचनों का स्मरण कर 
और अपने वंश और धर्म का ध्यान करते हुए अधम को मोल न लें इसी 
में आपका और संसारका कल्याण है। जो मनुष्य अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
का पालन नहीं करता उसका समस्त धन, धान्य, धर्म, कर्म, यज्ञ सब लोप 
होजाता है और अश्वमेध यज्ञ का फल भी नहीं होता है, इसलिये हे 
रघुवंशी राजा दशरथ ! आप रामचन्द्र को अवश्य मुनि के 
साथ भेज दीजिये। रामचन्द्र से रास युद्ध न कर सकेंगे 
चाहे उन्हें शस्त्र बिद्या का ज्ञान हो या न हो क्योंकि विश्वामित्र | 
उनकी हर प्रकारसे रक्ता करेंगे विश्वामित्र धर्मरूप हैं, तपस्वी हें पराक्रमियों || 
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में श्रेष्ठ हें उनको अनुभव ओर ज्ञान अधिक है। इनके स्वरूप को देवता || 
गन्धर्वं भी नहीं जान सके और न जानेंगे यह प्रजापति कन्या के पुत्र हैं। | 
इनके द्वारा युद्ध में विजय अवश्य होती है क्योंकि युद्ध नीति का इनको | | 
पूण ज्ञान है। जया सुप्रभा नामक दो पुत्री दक्ष प्रजापति को थीं उनके | 
द्वारा सो अस्त्र शस्र पेदा हुए हैं जोकि बड़े काम में आवे वाले हें । और | 
पचास पुत्र जयाने वर द्वारा उत्पन्न किये हें जिनके शरीर ही नहीं है| 
वह्‌ बड़े तेजस्वी और पराक्रमी हें उनका काम ही राचसों का मारना है 
इसी प्रकार सुप्रभा ने अपनी कोख द्वारा पचास पुत्र उत्पन्न किये हैं इनके | 
नाम संहार हें तथा इन बीरों पर शत्रु प्रहार ही नहीं| 
कर सकता है। हे चतुर दशरथ ! यह विश्वामित्र समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं | 
इनके साथ रामचन्द्रजी को भेजने में किसी प्रकार का भय न करो क्योंकि | 
यह तो तुम्हारे पुत्रों की कीतिको बढ़ाना चाहते हैं ओर नहीं तो राक्षसों | 
को स्वयं यही मार सकते हें । गुरु वशिष्ठ की बातें सुनकर राजाका भय | 
दूर हुआ ओर मुनि विश्वामित्र के साथ रामचन्द्रजी को भेजना निश्चय | 
कर लिया । 


* बाईसवां सगं ॐ | 

राजा दशरथने गुरुदेव वशिष्ठक आज्गासे रामचन्द्र लक्ष्मण को बुलाकर || 
मुनि विश्वामित्र को साप दिया, जिस समय वह जाने को हुए गुरु वशिष्ट | 
ने अनेक मंत्र पढ़े ताकि उनका कल्याण हो, और राजा दशरथ ने उनका || 
मस्तक सू'घकर उन्हें जाने की आज्ञा दी । मुनि विश्वामित्र ने इन दोनों | 
राजकुमारों को अपने साथ लेकर अयोध्या से प्रस्थान किया । आगे सुनि 
` || विश्वामित्र और उनके पीछे भगवान रामचन्द्र तथा उनके पीछे वीर लक्ष्मण | 
|| चल रहे थे। यह प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही सुन्दर और मनोहर था 
|| आकाश से देव समाज पुष्प वर्षा कर रहा था और चारों तरफ 
|| नगाड़े तथा अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। विश्वामित्र मुनि इन 
|| दोनों राजकुमारों को इस प्रकार लिये जा रहे थे मानों अपने पीछे मणि 
|| चारी तेजस्वी सपो को लिये जा रहे हों। यह दोनों राजकुमार यु 
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विश्वामित्र अयोष्यासे दो कोसकी दूरी पर इन राजकुमारोंके साथ निकल गये 
तो उन्होने जाकर सरजूके तटपर अपना आसन जमादिया और रामचन्द्र 
से जल लाने के लिये आज्ञा दी तथा संकेत किया कि हे वत्स ! अधिक 
समय न लगे जो विद्या में तुरे प्रसन्न होकर देना चाहता हूँ उसका समय 
निकट है इसलिये वह समय न निकलने पावे । इस मन्त्र के द्वारा तुह 
शारीरिक और मानसिक कष्ट भी न होगा तथा तुम्हें असावधानी में सोते 

जागते बेठते कोई राक्षस कष्ट पहुँचा सकेगा और न तुमसे जीत सकेगा, 
चाह तुम पर अख्न शख चलाने आतेहों,या न आतेहों तुम इसके डारातीनों 
लोकमें विजय प्राप्त करोगे इसलिये इसे तुम लो । वला, अति वला नाम की 
दोनों विद्यायें समस्त ज्ञानों की दायनी हैं। हे रामचन्द्र ! इन विद्याओं के 
प्रताप से तुम्हें भूख प्यास भी न सता सकेगी और तुम जगत विजयी 
होगे इसलिये जगत के कल्याण के लिये तुम इसे ग्रहण करो और इन 
विद्याओं का अध्ययन करने से संसार में तुम्हारी कीतिं बढ़ेगी क्योंकि यह 
ब्रह्माजी की पुत्री हैं। इन विद्याओं को मेने तपस्या के बल द्वारा प्राप्त 
किया है मुझे तुम्हें इसके योग्य देखकर तुम्हें देने की इच्छा हुई । रामचन्द्र 
वह विद्या मुनि से लेकर बड़े प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने वहाँ की तृण 
की शेया पर सोकर व्यतीत की। 

# तेईसवाँ सगे % 

मुनि विश्वामित्र ने तृण की शेया पर सोने वाले राम लक्ष्मण को 
प्रातः होते ही जगाया, ओर कहाकि तुम्हें पाकर रानी कोशिल्या पुत्रवती 
हुई हे इसलिये ऐसे सुपुत्र को इस समय तक न सोना चाहिये, हे राम ! उठो 
और नित्य कर्म से निवृत्त हो । मुनि के ऐसे मधुर वचन सुनकर रामचन्द्र 
लक्ष्मण उठे और स्नान, नित्य कम, गायत्री मंत्र का जप किया तथा सुनि 
को प्रणाम किया और जव चलने को तेयार हुए तो गगा नदी के दर्शन 
किये। उसी स्थान पर मुनि का आश्रम था, जहाँ मुनि ने रहकर हजारों 
वर्ष तपस्या की थी तथा दोनों राजकुमार मुनि से बोले कि महाराज ! यह 
पवित्र आश्रम किसका हे ओर इसमें कोन लोग वास करते हैं, हमें बताने 
की कृपा कीजिये । दोनों राजङुमारों की बात सुनकर मुनि प्रसन्न होकर 
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बोले कि इस आश्रम में शिव स्थिर चित्त से तपस्या करते थे, जिस समय 
शिव अपना विवाह करके देवताओं सहित जारहे थे उस समय दुष्ट काम देवने 
शिव पर अपना प्रहार करके उनके मनको विचलित करना चाहा । शिवने 
धमकाया और एक नेत्रसे देखकर उसके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
महादेव ने अपने क्रोध से उसे जला दिया उसी समय से कामदेव का नाम 
अनङ्ग हुआ और वह स्थान भी अनङ्ग देश कहलाया, उन्हीं शिव का यह 
आश्रम हे और यह समस्त ऋषि उन्हीं के शिष्य हें । विश्वामित्र ने दोनों 
राजकुमारों से कहा आज यहीं सड़म पर स्नान करो और रात्रिको शिवा- 
श्रम में निवास कर प्रातःकाल ही नदी पर चलेंगे फिर सुनि रामचन्द्र 
लक्ष्मण को लेकर आश्रम में गये, वहाँ ऋषियों ने इनका आदर सक्कार 
किया । ऋषि पहिले ही जान गये थे कि यह ताइका आदि का नाश 
करने आये हैं इससे वह समस्त ऋषि प्रसन्न हुए । विश्वामित्र को उन्होंने 
पात्र आदि दिये और इन दोनों राजकुमारों का भी उन्होंने अतिथि सत्कार 
किया तथा सोने के लिये भी शयनागार बना दिया और सुनि ने आनन्द 
सहित राजपुतरों के साथ निवास किया । 
% चोबीसवां सगं % 

मुनि विश्वामित्र ने दूसरे दिन गङ्गा में स्तान करके तर्पण किया ओर 
दोनों राजकुमारों को साथ लेकर सरिता के तट पर आगये, क्योंकि आज 
| इन्हें यह नदी पार करके जाना था। आश्रम में रहने वाले ऋषियों चे 
तटपर आकर नौका लगादी और कहने लगे महाराज ! राजपुत्रों सहित 
| इसमें बेठकर शीघ्र जाइये और जिस समय यह लोग नदी के बीच में पहुँचे 
|| तो एक बड़ा भयानक शब्द हुआ और रामचन्द्र लक्ष्मण इस शब्द के विषय 
| में मुनि शिमित्रसे पूछने लगे । सुनि ने कहा कि ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा 
` || से कैलाश पर्वत पर एक तालाब मानस सर नामक बनाया है उसमें से एक 
|| स्तोता निकलकर अयोध्या पर होता हुआ आगे गयाहै। इसी का एक भाग 
| सरज्‌ है जिसका बड़ा निर्मल जल है बही गङ्गा में सम्मिलित हो रहा दै 
` || उसीका यह शब्द है । फिर इन नदियों को प्रणामकर गङ्गा के दक्षिण तट 
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बन को देखा ओर कहने लगे कि इसमें तो मनुष्यों के चलने के निशान 
भी नहा हैं। चारों तरफ पशुओं के शब्द सुनाई दे रहे हैं यह बड़ा 
भयानक है, इस प्रकार विश्वामित्र से कहते हुए उसके विषय में पूछने 
लग कि इसका क्या नाम है? विश्वामित्र रामचन्द्र के पूछने पर इसका 
हाल बताने लगे और बोले यह बन पहिले दो प्रान्तों से सुशोभित था, 
जिनके नाम मलद कसव थे । वह कुल्स्थ वंश के अधिकार में थे । बहुत 
दिवस पहले यहाँ इन्द्र को बह्य-हत्या का पाप लगा, क्योंकि यहाँ बृत्रासुर 
मारा गया था। इन्द्र का पाप देवता ऋषियों ने इस भूमि को देकर दूर 
किया, इस भूमि को इन्द्र ने प्रसन्न होकर वर दिया कि यह दोनों देश 
बड़े विशाल होंगे। क्योंकि इस भूमि ने मुझे पवित्र बनाया है तथा इन्द्र 
द्वारा प्रतिष्ठा पाये हुए यह दोनों देश बहुत दिन उन्नतिशील बने रहे और 
इस देश के वासी धन धान्य से परिपूण और सुखी थे। फिर इन प्रान्तों 
में एक ताड़का नाम की रासी आई जिसमें एक हजार हाथियों का बल 
है वह राक्षसी सुन्द की स्री हे और उसका पुत्र मारीच नामक राक्षस है 
हे राम ! तुम्हारा कल्याण हो। मारीच का मुह बड़ा है भुजायें बड़ी २ 
हैं माथा बड़ा है उसका शरीर विशाल हे तथा वह दुष्ट राक्षस प्रजा को 
सदेव पीड़ा देता है, और इन देशों के नष्ट होने का कारण बही है। 
अर जिस मार्ग को हम लोग चल रहे हैं वहाँ वह ताडका रास्ता रोककर 
बेटी होगी, वह स्थान यहाँ से आध कोस है इसलिये तुम मेरी आज्ञा से 
उसे मार डालो । शुरु की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म हे इस देश 
का दुःख दूर करो क्योंकि उसके भय से यहाँ कोई नहीं आता है। 

* पच्चीसवाँ सर्ग % 
श्रीरामचन्द्र ने सुनि विश्वामित्र से प्रशन किया कि महाराज यक्ष जाति 
तो बलवान नहीं होती, वह तो दुर्बल पाईं जाती है फिर इसमें हजार 
हाथियों का बल केसे हुआ । नीतिज्ञ विश्वामित्र इस प्रकार का प्रश्‍न सुन 
कर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राम ! लक्ष्मण ! सुनो ? उस राची 
ने वर द्वारा बल प्राप्त किया है। सुकेत नामक एक राक्षस था, वह पुत्र- 
हीन था, उसने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन तप किया था और ब्रह्माजर ने 
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|| प्रसन्न होकर उसे ताड़का नाम की पुत्री दी ओर पुत्री में एक हजार 


हाथियों का बल भी दिया। कुछ दिवस बाद वह नवयुवती हुई और 
उसका विवाह सुन्द के साथ होगया तथा उसने अपनी कोख से एक पुत्र 
मारीच नाम का उत्पन्न किया, वह शाप द्वारा राक्षस होगया और उसका 
पिता सुन्द अगस्त्य मुनि के शाप से मारा गया उस समय से यह राक्षसी 
ताड़का अगस्य सुनि को दुःख पहुँचाने लगी । जब यह राक्षसी सुनि को 
खाने के लिये उनके ऊपर दोड़ी, मुनि ने इसे आती हुई देख मारीच को 
शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, इसके साथ २ ही ताइका को भी 
कोधित हो शाप दिया कि तू मनुष्यों का भक्षण करने वाली होगई है 
इसलिये तेरा रूप भी वेसा ही हो जाये यानी तू भयानक रूप को प्राप्त हो, 
और तेरा सुह विकराल हो जाये इस शाप को पाकर ताइका को क्रोध 
आया और वह अगस्य सुनि को पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से उस देश 
को नष्ट भ्रष्ट करने लगी क्योंकि वहाँ ही मुनिका आश्रम था, हे रामचन्द्र! 
यह राक्षसी बड़ी भयानक हे इसलिये ब्राह्मण ऋषियों के सुख के लिये 
इसका संहार करो क्योंकि इसको अन्य कोई नहीं मार सकता हे, ऐसा शाप 
अगस्त्य मुनि के द्वारा दिया जा चुका है। हे राजपुत्र ! तुम इस काम को 
चतु्वणं की रक्षा के लिये करो इसमें कोई पाप नहीं होता, क्योंकि राजा 
प्रजा की रक्षा के लिये हर एक कार्य को कर सकता है। हे रामचन्द्र ! 
विरोचनी की पुत्री मन्थरा ने एृथ्वी को मारने के लिये जन्म धारण 
किया था उसको इन्ट्रने भूमण्डल की रक्षा के लिये मारा था । इसी प्रकार 
विष्णु ने भूणु ऋषि की खरी शुक्राचार्य की माता अनिद्र को मारा था ओर 
समय २ पर महात्मा पुरुषों ने अधर्मचारिणी स्त्रियों को मारकर एथ्वी का 
भार उतारा है इसलिये मेरी आज्ञा से इसे मारो । 
# ठब्बीसबां सगं % 
श्रीरामचन्द्रजी सुनि विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले कि आप 


|] बद्यवादी हैं जो कार्य आपकी आज्ञा से कर रहा हूँ वह कार्य उत्तम है। में 
|| लिस समय अयोध्या से चला था उस समय के कहे हुए पिताजी के 
| शब्द याद हें और उनकी आतन का पालन करना मेरा भम है। उन्ह 
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शुरँ के वीच में बैठकर यह कहा था कि देखो गुर शिखा मित्र को आजा के बीच में बेठकर यह कहा था कि देखो गुरु विश्वामित्र की आज्ञा 
ग सदेव पालन करना और उनके कहे हुए शब्दों का आदर करना 
|| इसलिये मुझे हृढ होकर ताड़का को मारना चाहिये। भगवान रामचन्द्र ने 
| मनुष उठाकर उसके बीच को अपनी मुट्टी से दबाकर धनुष को रङ्कारा 
| जिसके शब्द से चारों दिशायें ग्‌ज उठीं, और उस बनके रहने वाले जीव 
जन्तु भयभीत होगये । जिन राक्षसों ने इस शब्द को सुना क्रोध में भर 
|| गये तथा ताड़का भी क्रोधित हुई और विचारने लगी कि यह शब्द कहाँ 
|| से आ रहे हैं, वह उधर ही को चल दी जिधर से इस शब्द का विकास 
| हो रहा था। उसको आते हुए रामचन्द्र ने देखा, लक्ष्मण से बोले देखो 
|| यह कितनी भयावनी है, इस पर विजय पाना कठिन है क्योंकि यह मायावी 
| है, में इसके कान नाक लिये लेता हूँ इससे यह भाग जावेगी और धर्म 
|| भी रह जायेगा, और सुनिकी आज्ञा का पालन भी होजायेगा। रामचन्द्रजी 
|| यह बातें करही रहे थे कि वह गरजती हुई रामचन्द्र लक्ष्मण के ऊपर आई। 
|| मुनि विश्वामित्र ने उसे आगे बढ़कर डाटा । और रामचन्द्रजी का कल्याण 
|| हो, लक्ष्मणजी की जय हो, यह शब्द मुनि के मुख से निकल ही रहे थे 
|| कि दोड़ती हुई ताड़का के दोनों हाथ रामचन्द्रजी ने काट दिये, और वह 
| भूमि पर आ गिरी और गरजने लगी । उसी समय क्रोध से लक्ष्मण ने 
- || उसके नाक कान काट दिये। इसके बाद उसने माया से काम लिया, और 

| इन पर पत्थरों की वर्षा आकाश से करती हुईं घूमने लगी । विश्वामित्र 
| रामचन्द्र से बोले कि हे वत्स ! इसे सॉयकाल होने से पहले मारदो क्योंकि 
| रात में राक्षस का मारना कठिन है। विश्वामित्र के यह वचन सुनकर रामचन्द्र 
ने उसकी माया को शब्दभेदी वाण से रोक दिया, और उसको वाण जाल 
के दवारा बाँध लिया। क्रोधित होकर रामचन्द्र पर प्रहार करने के लिये 
|| बड़े वेग के साथ दोड़ी, रामचन्द्र ने यह देखकर उसके प्राण एक ही बाण 


I I पल्‍ मकन+-++ ५7 


sd 4. 


पारितोषिक दिये ओर सब विश्वामित्र की स्तुति करने लगे। ताड़का का | 
` न होने पर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने रामचन्द्र के मस्तक को = चः पर न चढ़े प्रसन्न हुए, उन्होंने रामचन्द्र के मस्तक को | 
| | : ७ 7 त्त्त्त जा जललनततनतननन हक 
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सूघा, और कहने लगे कि आज तचा और कहने लगे कि आज तो इसी बनमें निवास करेंगे । अस्तु 
मुनि ने रात को वहाँ निवास किया, उस समय वह बन शाप रहित हो 
गया । तथा प्रातःकाल सुनि ने वहाँ से प्रस्थान किया । 


% सत्ताईसवां सगं ॐ 


उस रात को विश्वामित्र मुनि ने राजपुत्रों सहित उसी बनमें निवास 
किया और सुबह होते ही राजकुमारोंसे बोले कि आपके ताड़का वध पर 
में अधिक प्रसन्न हूँ , और इस अतुलनीय कार्य पर में तुमको यह अस्र 
पुस्कार स्वरूप दे रहा हूँ, इनके प्रभाव से तुम समस्त विश्व को बल पूर्वक 
अपने आधीन करके विजय प्राप्त करोगे। हे रामचन्द्र ! में तुमको दण्ड 
चक्र, धर्म चक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, इन्द्र चक्र, ओर अनगिनती अस्त्र 
देता हूँ इनके द्वारा तुम राज्षसों का संहार कर एश्वी का भार उतारो। हे 
रामचन्द्र! तुम्हारा कल्याण हो ? यह अस्त्र शस्त्र मेंने जो तुमको दिये हें 
यह अनेकों रूप धारण करने वाले हैं और वीर पराक्रमी और मनमें 
मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इतना कहने के उपरान्त सुनिने राजकुमार 
का पूर्व दिशा की तरफ मुख कराकर उनको अखों के मंत्र दिये और कहा 


कि मनके मनोरथ पूर्ण करने वाले अस्थ्रों को देवता भी एकत्र नहीं कर || . 
| नकते जो आज तुम्हें एकत्र हुए मिल गये हैं। मुनि विश्वामित्र ने मन्त्र | 

पटना आरम्भ ही किया था कि समस्त अखन श्रीरामचन्द्रजी के पास झा || ' 

गये, और उन्होंने क्षणमात्रमें ही उनके प्रयोग की रीति सीखली । अखों 

ने कहा हे दयालु रामचन्द्र ! हम सब आपके दास ६। आप जेसी आाङ्गा 
देंगे हम सहर्ष उसका पालन करेंगे । अख्रों की बात सुनकर रामचन्द्रजी 


| बडे प्रसन्न हुए, और कहने लगे कि आप सब लोग मेरे पास रहें फिर || 
| रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे चलं । 
. # अटठाईसवां सगे # 
| विश्वामित्र से अखों को पाकर रामचन्द्र अपने हृदय में बहुत ्रसन्त 
|| हुए, ओर अपने गुरुदेव से बोले महाराज ! अख के चलाने वाली विद 
| का मुझे पूर्ण ज्ञान होगया है। परन्तु यह अभिलाषा और है कि #. 
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चले हुए अख्रों को लोटने वाली विधि को ओर सीखू । रामचन्द्र जले हुए अख को लौटने वाली विधि को और सीखू । रामचन्द्र के 
विनय करने पर विश्वामित्रजी बोले--हे राजकुमार ! यह अख्र कृशारव || 
महर्षि के पुत्र हैं, यह तेजस्वी हैं, कामरूपी हैं। तुम मेरे द्वारा इन सब 
मन्त्रों की विधि सीखलो क्योंकि तुम योग्य हो, समर्थवान हो, अब में. 
तुम्हें इनके नाम बताता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो । | 

सत्यकीर्ति, सत्यवान, पतङ्ग मुख, अवाड़ मुख, धृष्ट, रमप, प्रतिहारः 
तर, सुनाम, दृढ़नाम, अलस्य, स्वनाम, दुन्दुनाम, महानाम, प्यनाम,. 
शतोदर, दशशीप्र, शतवकत्र, शकुन, बिमल, नेराश्य, देतय. मथाती, 
पौतान्धर, विनिद्र, शुचिवाहु, महावाहु, निष्कल, विरुच, साचिमाली, 
धृतिमाल, बृत्तिमान, रुचिर, पिज, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, 
धन .धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण जम्भक, सपंनाथ, पन्था, 
वरुण आदि हैं और इन अखों में अनेक प्रकार के रूप रूपान्तर हैं। 
कोई अलौकिक शरीर वाला, कोई तेजमय, कोई शरीरधारी है, कोई 
सुखदायी है किसी का रूप अग्नि के समान है, और कोई धुँ का रूप 
धारण किये हुए है, कोई चन्द्र के समान, कोई सूर्य के समान है। फिर 
सब शस्र मिलकर बोले भगवान ! हम आपकी शरण में आये हैं आज्ञा 
दीजिये कि हम लोग बया करें, रामचन्द्रने कहा कि इस समय आप लोग 
अपने २ आाश्रमों में जाइये, जब में आपको याद करू उस समय आ 
जाइये । सुनकर सब अपने२ आश्रमों को गये इसके उपरान्त मागं में 
रामचन्द्र विश्वामित्र से बोले कि महाराज ! यह जो काला २ पंत के 
समान बन दीख रहा हे यह बया हे, क्योंकि वहाँ अनेकों पत्ती उड़ रहे 
है तथा जहाँ आप यज्ञ करते हैं वह स्थान कौनसा है। जिस जगह राक्षस 
आपको आकर सताते हें यह मुझे बताने की कृपा कीजिये । में आपकी 
यज्ञशाला की रक्षा करूगा और रात्तसों का संहार करू गा । हे तपस्वी ! 
में इन अ विषय में मालूम करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी प्रबल 
इच्छा है। 


| $ उन्तीसवाँ सग ॐ | 
रामचन्द्र के प्रश्नों के विषय में विश्वामित्र मुनि बोले हे राजकुमार ! | 
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यह वह चित्र स्थान है जहाँ विष्णुने सेकड़ों युग तपस्या करके सिद्वकी पदकी 
प्राप्त की थी इसका नाम वामन आश्रम है, ओर यह सिद्धाश्रम के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। एक समय की बात है विरोचन देत्य राजाका पुत्र बलि सब 
देवताओं को जीतकर स्वयम्‌ राजा बन बेठा और तीनों लोक में विख्यात 
 होगया, उसने एक यज्ञ आरम्भ किया यह देख कर अग्नि और देवता 
भगवान विष्णु के पास गये, कि महाराज ! बलि ने यज्ञ आरम्भ किया 
है और जो कोई किसी प्रकार की आशा लेकर उसके पास जाता है 
वह उसकी आशा पूर्ण करता है यानी वह अपने दरवाजे से किसी को 
निराश नहीं लोट्ने देता, इसलिये प्रभु आप बामन फा रूप धारण 
करके देव समाज का केस्याण कीजिये । और उसी विष्णु के पास कश्यप 
मुनि अपनी री सहित आये और भगवानकी बारम्बार स्तुति करने लगे 
गर कहने लगे में आपकी शरण हूँ। यह सुनकर विष्णु ने सुनि से 
प्रसन्न होकर कहा आप वर मॉगिये आप क्या चाहते हैं। मुनि ने बड़ी 
विनय के साथ कहाकि महाराज ! अदितिके आर मेरे पुत्र यानी इन्द्र के 
छोटे भाई के रूप में जन्म धारण करके दुखी देवताओं की रचा कीजिये। 
झाप यहाँ से चलिये यही सिद्धाश्रम कहलायेगा । विष्णु ने अदिति के 
गर्भ से बामन रूप धारण किया आरे बलि को यज्ञ के समय जाकर उस 
से तीन पेर भूमि माँगी और अपने चरण तीनों लोक में रख दिये, इस 
प्रकार बलि विष्णु के हारा छला गया, तथा सारे विश्व का राज्य इन्द्र 
के अधिकार में आगया। हे राजपुत्र ! वामन ने भी इसी आश्रम में 
वास किया था । इस वृतान्तको कह विश्वामित्र अपने साथराजकुमारोंको 
|| लेकर उस आश्रम में गये, और आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने इनकी 
पूजा की और राम लक्ष्मण को अतिथि वनाया। उस समय रामचन्द्र ने. 
विश्वामित्र से कहा कि महाराज! इसी आश्रम में आज यन्न कीजिये. 
| क्योंकि यह सिद्धाश्रम है यह सुनकर विश्वामित्र ने यज्ञ किया और यह 

|| दोनों तेजस्वी वहीं रात व्यतीत करने लगे, तथा सुबह होते ही दोनों ने 
|| स्नान आदि करके गायत्री कां जप किया और विश्वामित्र को प्रणाम 
|| किया । हः | | | 


en 
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# तीपवां सर्गं # 

रामचन्द्र और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से बोले कि महाराज ? हमें 
यह बताने की कपा कीजिये, कि आपके यज्ञ का कोनसा समय होता है 
और किंस समय वह दुष्ट राक्षस विवन करने आते हैं, कहीं ऐसा न हो कि. 
वह आपके यज्ञ में विवन कर जायें, और हमें उनके आने का पता भी न 
हो, इसलिये हमें आप बताने की कपा कीजिये, ताकि हम रक्षा कर सकें । 
आश्रम के मुनि इन राजकुमारों का साहस देखकर प्रशंसा करने लगे. और 
कहने लगे कि हे राजपुत्र! आप छः: रात्रि इस यज्ञ की रक्षा कीजिये 
क्योंकि विश्वामित्र मुनि यज्ञ के समाप्ति तक किसी से न बोलेंगे । यह. 
दोनों राजकुमार तत्यर होकर यज्ञ की रक्षा करने लगे, जब छटा दिवस 
आया ओर यन्न मन्त्रों द्रा शाख रीति से होरहा था, तो आकाश में 
एक भयानक शब्द हुआ । आकाश इस प्रकार राक्षसों से घिरा था जिस 
प्रकार वर्षा होने वाले मेध आकाश को घेर लेते हैं। राक्षसों ने अपनी 
माया फलाना आरम्भ कर दिया, यानी यज्ञशाला में रुधिर की वर्षा होने 
लगी, रामचन्द्र ने जब यह देखा तो बड़ी शीघ्रता के साथ लक्ष्मण से 
बोले, देखो यह दुष्ट रास दोड़े चले आ रहे हैं, में अभी इनकी दुष्टता 
का पुरस्कार देता हू । रामचन्द्र ने मानव शस्र कोथित होकर मारीच की 
छाती में मारा, जिससे वह समुद्र में सो योज दूर जाकर गिरा, और फिर 
रामचन्द्र ने शीतेष नामक बाण मारीच के मारा वह बाण उसकी छाती 
में लगा, जिससे वह बेहोश होकर आकाश में घूमने लगा । यह देख सब 
राक्षस भाग गये, राभचन्द्रजी ने लच्मणजी से कहा देखो यह शीतेषु 
नामक अस्र इसको बेहोश करके ले जा रहा है लेकिन यह अख इसके 
प्राण नहीं हरेगा क्योंकि यह इतना ही कार्य कर सकता है। 


* ३कत्ासवा सगं 


_ रामचन्द्र और लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा के हेतु उसी स्थान पर रात 
व्यतीत की और प्रातःकाल होते ही स्थान व नित्य कमे से निव्रत होकर | 
|| अन्य सुनियों के साथ विश्वामित्र के दर्शन के लिये गये और जाकर मुनि [ 
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को प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजी मुनि से विनय पूं बोले-हे तपसियों 


में श्रेष्ठ ! आप कृपा करके आज्ञा दीजिये कि अब हम कोनसा कारय करें 
यह सुनकर विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा हे राजपुत्र ! अब हम सब 
ऋषि समुदाय राजा जनक के यज्ञ को देखनेके लिये मिथिलापुरी जायेंगे 
इसलिये आप लोग भी हमारे साथ चलिये क्योंकि वहाँ एक धनुष बढ़ा 
ही अनोखा है। जिसे देखकर आप प्रसन्न होंगे इस अनोखे धनुष को राजा 
| जनक के पुरखों ने यज्ञ द्वारा देवताओं से प्राप्त किया था ओर वह धनुष 
| राजा जनक के यहाँ यज्ञ स्थान पर ही रखा हुआ है तथा उस धनुष को 
देवता, गन्धर्व, रास बली महाबली भी नहीं उठा सके । क्योंकि वह घोर 
आर चमकीला हे फिर मनुष्यों की तो गणना ही क्या है। हे रामचन्द्र ! 
तुम वहाँ जाकर धार्मिक यज्ञ देखोगे। इसके उपरान्त मुनि विश्वामित्र ने 
रामचन्द्र लक्ष्मण और ऋषियों सहित मिथिलापुरी को गमन किया। आगे 
मुनि विश्वामित्र और उनके पीछे २ अन्य मुनियों की सवारियाँ चलने लगीं 
तथा उस आश्रम के रहने वाले पशु पत्ती भी उन ऋषियों के पीछे २ चलने 
लगे। कुछ दूर निकल जाने पर विश्वामित्र ने जब इन पशु पक्षियों को 
आते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें वापिस जाने की आज्ञा दी । सूर्य भगवान 
के अस्त होते ही विश्वामित्र मुनि के साथ सब ऋषियों ने शोणनदी के 
किनारे निवास किया, और स्नान आदि करके अग्नि यज्ञ किया तथा 
रामचन्द्र और लक्ष्मण भी ऋषियों की श्रद्धा सहित पूजा करके मुनि 
तिसी के सामने आकर बैठ गये, और रामचन्द्र ने विनय पूर्वक मुनि 
विश्वामित्र से प्रश्न किया कि हे महाराज ! इस देश का क्या नाम दै, 
यह तो धन धान्य और सर्व सुखों से परिपूर्ण है, इसके विषय में झुमे 
बताने की कृपा कीजिये । इनके उपरान्त मुनि विश्वामित्र इन राजकुमारों 
 ||को कथा सुनाने लगे। | 


So # वत्तीसवां सगं % _ 
|| विशामित्र मुनि रामचन्द्रजी की इच्छा की पूर्ती के लिये इस देश 
| की कथा सुनाने लगे । उन्होंने कहा कि एक राजा बरमुत्र कुशनाम का 


` धर्मात्मा> और-विद्यकों-का सत्कार करने वाला थो | 
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उस राजा की स्री बेदभौ नाम की से चार पुत्र कुशाम्ब, कुशनाम, अक्षतं 
रजस, वसु नामक उत्पन्न हुए, जो कि राजा के ही समान थे । एक समय 

|| राजा कुश ने अपने चारों पुत्रों से कहा कि यदि तुम लोग प्रजाके पालन 

करने में अपना समय व्यतीत किया करो तो बड़ा हित होगा। धर्मा 

पिता के वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चार नगर बसाये जिनके 

|| नाम इस प्रकार रबखे । 

| कोशाम्बी नामक नगर को राजकुमार कुशाम्ब ने बसाया, ओर. 

|| कन्नौज धर्मारण्य, गिरिव्रज, नगर को राजकुमार कुश नाम, असूतं रजस 

|| वसु ने बसाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया । हे रामचन्द्र ! यह 

|| समस्त भूमि उसी धर्माला राजा बसु की है और यह जो पाँच विशाल 

| पर्वताँ के बीच शौणनदी है वह भी उसी की है। इस पवित्र नदी के 

| किनारों की भूमि बड़ी दाता है क्योंकि अन्न खूब पेदा होता है। 

| राजकुमार कुशनाम ने घृताची नामक अप्सरा से सौ पुत्री उत्पन्न 

जोकि बड़ी रूपवान थीं, एक दिन वह कन्याएं आभषणों से सजकर 

बागमें गईं और बागमें जाकर गाती बजाती बड़ी प्रसन्न हुई । यह कन्यायें 
बागमें इस प्रकार सुशोभित होने लगीं मानों अन्धकार को दूर करने के 
लिये पूणंमासी का चन्द्रमा अपनी कला से निकला हो । यह समस्त 
कन्याये बड़ी रूपवान, चतुर और नवयुवती थीं, इनके रूप पर मोहित 
होकर पवनदेव कहने लगे कि तुम सब मुझे अपना पति बनाओ, क्योंकि 
तुम देवरानियाँ कहलाओगी और अधिक आयु वाली होगी,तथातुम्हारायह 
यौवन सदा बना रहेगा । पवन देव की बातें सुनकर यह कन्यायें हसकर 
उनका अपमान करने लगीं । ओर कहने लगीं कि हे देव ! तुम सब में 
वास करने वाले हो, तथा तुम सवके मन को बात को जानते हो । हम 
राजा कुशनाम की कन्यायें हैं, और हम अपने पिता की आज्ञा बिना ||. 
किसी को अपना पति नहीं चुन सकतीं, क्योंकि पति चुनने का अधिकार | 

| उन्हीं को है ओर जिसको वह हमें सोंप देंगे, वही हमारा इष्टदेव पति होगा 

|| इसलिये आप इस विषय में उनसे ही कहिये । पवनदेव कन्याओं की बातें | 
| सुनकर बड़े कथित हुए ओर उनके शरीर में प्रवेश कर उनके शरीर को 


"क 
तोड़ डाला। जिससे उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, वह बड़ी शीघ्रता 
से अपने घर आई और अपनी पीड़ा होने का कारण अपने पिता से 
कहने लगीं, राजकन्याओं के दुख को देखकर राजा बड़े दुखी हुए । 
| # तेतीसवां सग % 

राजा कुशनाम ने अपनी कन्याओं की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक | | 
सुनकर कहा हे पुत्रियों ! तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया कि तुम सबने | | 
तमा का आश्रय लेकर मेरे वंश को उज्वल किया,क्योंकि चमा ही मनुष्य 
का भूषण है, चाहे ख्री हो या पुरुष हो। इस च्मा का पालन देवताओं. 
से भी होना कठिन है। हे पुत्रियों ! क्षमा दान हे, क्षमा तप हे, मा 
यज्ञ हे, क्षमा कर्म हे, तमा ही धर्म हे, और क्षमा ही सुक्त की देने 
वाली हे, इसलिये मेरी यह अभिलाषा है कि जिस प्रकार तुम क्षमा 
शील हो इसी प्रकार में अपने समस्त कुलवानों को चाहता हूँ क्योंकि इस 
प्र समस्त संसार टिका हुआ हे । जिन मनुष्यों में क्षमा हे वह मनुष्य 
E E ५ > गो हं m 
म्रहात्मा ओर देवताओं के तुल्य हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी 
राजकुमारियों को जाने के लिये आज्ञा दी और राजा झुशनाम अपने 
सुयोग्य मन्त्रयों के साथ इस कन्या के योग्य वरों को दान देने के लिये 
विचार करने लगे । 

इस समय तपस्वी ऊध्वेरेता चूली नाम के ऋषि ने तपस्या करना 
आरम्भ किया, इसी समय इनकी सेवा करने के लिये उर्मिला की पुत्री 

खा ग भदा गन्धवी आई और बड़ी नम्रता पूर्वक सेवा करने लगी । जब 

सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत होगया तो ऋषि प्रसन्न होकर बोलेकि | 
तुम क्या चाहती हो, सो अपना अभिप्राय कहो । सुनि को प्रसन्न हुए | | 
देखकर सोमदा गन्धी ने विनय पूर्वक कहा कि हे तपस्वी ! अपनी | 
| तपस्या द्वारा मुझे एक धार्मिक पुत्र देने की कृपा कीजिये, मेरा अभी | 
|| विवाह नहीं हुआ और में आपकी सेवा वेदिक रीति से कर रही हूं इस | 
` || लिये ब्रह्मा सनकादिक के समान मानस पुत्र देने की कृपां करें सोमुदा | 
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| गन्धवी की सेवा को देखकर ऋषि ने उसे एक ब्राह्मण मानस के रूप में एन |. 
ण इभा पाई दिया और वह बद्यदत्त के नाम से प्रसि हुआ। तथा वह काम्पिल्य नगर. 


त 
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पर राज्य करने लगा । इसी ब्रह्मदत्त राजा की प्रतिष्ठा सुनकर राजा कुश- 
नाम ने अपनी कन्यायें देने के लिये उसे अपने नगर में बुलाया और 

उसे अपनी सौ कन्या दान दीं। राजा ब्रह्मदत्त ने उन्हें स्वीकार किया, 
| उसके छूने से इन कन्याओं का शरीर ठीक होगया, यानी वायु का रोग 
जाता रहा और समस्त कन्याये शोभायमान दीखने लगीं यह देखकर 
|| इशनाम बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा बह्मदत्त को इनके पुरो हितों सहित 
| बिदा किया । द रत 
॥ * चौतीसवाँ सर्ग % 
| मुनि विश्वामित्र रामचन्द्रजी से बोले हे नर श्रेष्ठ जब राजा ब्रहम- 
| दत्त को राजा कुशनाम ने विदा कर दिया तो उसने पुत्र की इच्छा से 
| पत्रि यज्ञ किया, और उसी समय कुशनाम के पिता ने यह वचन कहा 
| कि है पुत्र। तुम्हारे गाधि नाम का पुत्र उन्न होगा जो तुम्हारी ही तरह 
| धार्मिक होगा और इस संसार में वह कीतिं को प्राप्त होगा ऐसी भविष्य 
| वाणी करके आकाश मार्ग से बह्मलोक को चले गये, और कुछ 
| समय बाद राजा कुशनाम के गाधि नाम का पुत्र उन्न हुआ, जो कि 
|| बड़ा धार्मिक और नौतिज्ञ था। हे रामचन्द्र । में उसी धार्मिक गाधि का 
| पुत्र हूँ इसी कारण लोग मुझे कौशिक कहते हैं और मेरी एक बड़ी 
| बहिन थी जिसका नाम सत्यवती था जो कि ऋषिल को व्याही गई थी 
| वह पतिकी सदेव सेवा करने वाली मेरी बहिन इस शरीर से खर्ग जाकर 
| इस भूमि पर कौशिक नदी के नाम से बही, और यह पवित्र नदी 
| लोकिक तथा पारलौकिक कर्मों के लिये शुद्ध पवित्र रमणीय है। मेरी. 
| बहिन खर्ग से हिमालय में गई, इसलिये मेने अपना स्थान हिमालय पर्वत 
| बना लिया। हे रामचन्द्र । में वहाँ से आश्रम में आया ओर आप 
॥ को कृपा से मुझे सिद्धाश्रम में सिद्ध की पदवी मिली, तुम्हारे पूछने पर 
| मैंने इस देश की कथा तुम्हारे समच कही, हे नर श्रेष्ठ । अब राजो बहुत 
| व्यतीत होचुकी है इसलिये हम लोगों को सोना चाहिये क्योंकि इस जगह 
के जीव जन्तु भी सो गये। और चारों दिशाओं में अन्धकार छाया 
| | हुआ है तथा अन्धकार को दूर करने वाले चन्द्रमा प्रकाशित होरहे है | 
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|| ओर मॉसाहारी राक्षसों का समूह भूम रहा है इतना कहते २ विश्वामित्र 
|| निद्रा देवी की गोद में सोगये, र रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ सुनि की 
3 प्रशंसा करते हुए सोगये । ओर समस्त ऋषि समुदाय विश्वामित्र की भूरि- 
¶ भूरि प्रशंसा करने लगे, तथा अपने २ ह पर सो गये । 
|| ॐ पेंतीसवों सग # | 
विश्वामित्र के नेत्र प्रातःकाल होते ही खुल गये ओर वह बड़ी 
शीघ्रता से रामचन्द्र और लक्ष्मण को जगाकर बोले, उठो? प्रातःकाल हो 
गया और चलने की तेयारी करो, विश्वामित्र के वचन सुनकर यह दोनों 
राजकुमार नित्य कमं से निवृत्त हो चलनेःके लिये तेयार हो शये। 
रामचन्द्र मुनि विश्वामित्र से बोले महाराज ! इस अथाह पवित्र जल 
धारा को किस प्रकार पार करेंगे, रामचन्द्र के पूछने पर सुनि विश्वामित्र 
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बना ई जिसके गर्म से गङ्गा उमा नाम की दो कन्या उतपन्न हुई तथा 
इन दोनों में गङ्गा उमा से बड़ी थी और एक समय हिमवान से देव- 
ताओं ने उसकी बड़ी कन्या गङ्गा को देव कार्य के लिये माँगा जो कि 
त्रेलोक का हित करने वाली थी । हिमवान ने जगत त्रिलोक के हितके 
कारण अपनी प्यारी बड़ी कन्या गङ्गा देवोंको धर्म रीति से दान देदी, ओर | 
देवता उस पवित्र गड्डा को लेकर चले आये क्योंकि उनका मनोरथ सफल 
हुआ । हे रामचन्द्र ! दूसरी उमा नाम की कन्या ने तपस्या करना आरम्भ 
किया और इस तपस्वी कन्या का दान हिमवान ने महादेव जी को दिया 
तथा यही नदियों में शरेष्ठ गङ्गा और उमा लोक पूजित कन्या हुईं यह शुद्ध 
पवित्र गङ्गा की धार प्रथम आकाश में ओर उसके उपरान्त देवलोक 

में बहने लगी । ht 
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कथा समाप्त होजाने पर रामचन्द्र और लक्ष्मण सुनि विश्वामित्रकी, 
प्रशंसा करते हुए मुनिसे बोले हे महाराज ! आपने जो कथा सुनाई है यह 
धर्म युक्त है परन्तु अब हम उप्त कथा को भी सुनाना चाहते हैं कि पर्वत 
की बड़ी कन्या गड़ा स्वग से मृत्युलोक में किस प्रकार आई सो आप कपा 
करके उसे सुनाइये, क्योंकि आप समर्थ हैं ओर यह भी बताइये कि वह 
तीनों लोक को पवित्र करने वाली तीन धाराओं में क्यों बहती हे तथा 
इसका नाम त्रिपथगा क्यों कर पड़ा। यह वचन रामचन्द्र के सुनकर मुनि 
विश्वामित्र ने समस्त ऋषियों के सामने आदि से समस्त कथायं सुनाना 
आरम्भ करते हुए कहा, हे नर श्रेष्ठ रामचन्द्र | जब महादेव को उमा के 
साथ रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया और कोई पुत्र उतपन्न 
न हुआ तो देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई और वह मिलकर महादेवजी 
के पास गये तथा सब प्रार्थना करते हुए बोले कि महाराज आपको सो 
वर्ष उमा के साथ रमण करते हुए हो गये ओर जब पुत्र पेदा होगा तो 
उसका तेज कौन सह सकेगा, इसलिये देव समाज पर कूपा करते हुए आप 
देवी के साथ तपस्या कीजिये ओर हे त्रिलोकीचाथ ! इस अपने तेज को 
| तेज में ही बसाये रखिये, जिससे समस्त लोकों की रक्षा हो। देवताओं | 
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की बात पर ध्यान देते हुए महादेव बोले कि में उमा के साथ तेज देते हए महादेव बोले कि में उमा के साथ तेज को 
|| तेज में ही रकखे गा; जिससे देवता तथा पथ्वी सुखी हों, परन्तु आप लोग. 
|| सुमे यह बतलायें कि यदिः मेरा यह तेज अपने स्थान को छोड़ गये तो 
|| उस समय उसको कौन धारण करेगा । महादेव के वचन सुनकर देव बोले 
|| कि महाराज उसको पृथ्वी धारण करेगी, इतना सुनते हो महादेवने अपना 
तेज त्याग दिया और उसके द्वारा समस्ताप्ृथ्वी भर गई । देवताओं ने 
|| अग्नि से कहा कि तुम वायु के. साथ इस तेज में घुस जाओ, अमन के 
|| प्रवेश होने पर वह तेज सफेद पर्वत के रूप में हो गया और उसके द्वारा | 
|| शवण नामक घास उत्पन्न होगई और कारतिकेय नाम का पुत्र अग्नि से || 
|| उत्पन्न हुआ । उमा और शिव की देवताओं ने पूजा की, क्रोध में 
|| भरके देवताओं से बोली कि मैं पुत्र की इच्छा से शिव के साथ रहती थी, 
|| उससे आप लोगों ने मुझे वंचित किया है इसलिये में भी शाप देती हूँ 
कि तुम्हारी स्री भी मेरी तरह निपुत्री रहे और उमा ने पृथ्वी को भी शाप 
|| दिया कि कातिकेय में तुम पुत्र के समान प्रेम न करोगी, इस शाप से दुखी 
|| होकर देवता चले गये और शिव भी उमा के साथ पवत पर चले गये। 
|| हे रामचन्द्र ! उमा की यह कथा मैंने तुमसे कही अब आप गंगा की कथा 
| इापर्षअखुनो$ 52 +; 5 ५३5. ९६६. जि पा. | 
ep $ तीस Fk संतीसवांसर%#: . ` 
४5 विश्वामित्र ने रामचन्द्रजी से कहा कि हे रामचन्द्र! जिस समय शिव 
अपनी उमा के साथ भीषण तपस्या करने में लगे तो देवताओं को चिन्ता 
होने लगी, और अग्नि इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजी के पास गये और हाथ 
जोड़कर विनती करने लगे;कि हे दयालु ब्रह्माजी ! आप जगत के कल्याण 
| के लिये शिवजी कीटतपस्या में विष्न डालकर हमारा उपकार कौजिये। 
|| क्योंकि आपही,इम लोगों।के सहायक हैं । देवताओं को दुखी देखकर 
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भारने वाला होगा, तथा हिम-पुत्री गंगा उसको अपना पुत्र मानेगी और 
|| उम्ञा भी उससे प्रेम करेगी । देवताओं ने इस प्रकार की वाणी सुनकर 
ब्रद्माजी की पूजा की और सब देवता केलाश पर्वत पर गये तथा अग्नि 
को पुत्र पेदा करने के लिये नियुक्त किया और कहा हे अग्निदेव ! यह कायं 
|| देवताओं का है इसलिये आप सावधान होकर राजा हिम की पुत्री गंगा 
में अपना तेज प्रविष्ट करें, अग्नि ने देवताओं को विश्वास देकर गंगा के 
|| पास जाकर कहा कि हे गंगे ! तुम देवसमाज कार्य के लिये गर्भ धारण 
|| करो । गंगा ने यह सुनकर अपना जलरूप त्यागकर रमणीय रूप धारण 
|| किया, और इस रूप को देखकर शिवजी का तेज बिखर गया, जिसको 
|| ग्नि ने शीघ्र ही धारण कर लिया जिसके दवारा गंगा ने गभं धारण 
|| किया और गंगा अग्नि से बोली हे देव ! में इस अग्नि से विकल हो रही 
| हूँ, क्योंकि अब सहना अति कठिन है। यह सुन अग्नि गंगा से बोले 
| कि इस गर्भ को हिमाचल की तराई में स्थापित करें, यह सुन गंगा ने 
|| उस तेजवान गर्भ को अपने सोतों से उठा छोड़ दिया, वह गभे बड़ा ही 
तेजवान था, वह जिस भूमि पर जाकर गिरा उस भूमि की वस्तुये सुवण 
|| की होगई', और उस स्थान से निकट वाली चीज चाँदी की हुई तथा इससे 
' || निकट वाली वस्तुयें तांबा और लोहे की हो गई । क्योंकि यह ग्भ एक 
| आग के अंगारे के समान था और इस गर्भ के मल मत्न का राँग सीसा 
बना, और जिस प्रथ्वी में यह गिरा था वह सुवणं. का पत हो गया । 
इस गर्भ से कार्तिकेय नामक पुत्र उन्न हुआ, और कृतिका का 
प्रसिड हुआ परन्तु देवताओं ने इसका नाम स्कन्ध रखा, जिससे दूध पीने 
के लिये छः मुख बना रखे थे क्योंकि र छः कृत्तकाओं का दूध पीता था। 
देवताओं ने उसको अपनी सेना का सेनापति बनाया। हे रामचन्द्र ! सह 
|| मैंने गंगा की पवित्र कथा सुनाई है। | 
| . # अडतीसवा सग ॐ ` 

` मुनि विश्वामित्र रामचन्द्र के समन्त इस कथा का वर्णन मधुर शब्दों 
द्वारा करके बोले कि हे . रामचन्द्र ! अयोध्यापुरी में एक सगर नाम 
' राजा राज्य करते थे, जो कि बड़े धर्मामा और सदाचारी थे । उनकी || ` 
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बड़ी स्री का नाम केशिनी और दूसरी खरी का नाम सुमित था, परन्तु 
सन्तान किसी के न होने के कारण राजा दुखी रहते थे, वह अपनी दोनों 
खियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिये भृगुऋषि के सोने वाले पर्वत 
पर चले गये, और वहाँ उन्होंने सौ वर्ष घोर तपस्या अपनी रानियों सहित 
करके भूयुसुनि को प्रसन्न किया और उनको भूगु ऋषि ने वर दिया कि 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र होगा, तथा तुम्हारी संसार में प्रतिष्ठा होगी, 
परन्तु एक स्री द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और दूसरी स्री द्वारा साठ ' 
हजार पुत्र उत्पन्न होंगे। इन वाक्यों को दो रानियाँ भी सुन रहीं थीं, वह 
दोनों रानियाँ हाथ जोड़कर पूछने लगीं कि महाराज ! कौनसी रानी | 
के गर्भ से एक पुत्र होगा ? और कोनसी रानी के गर्भ से साठ हजार 
पुत्र होंगे, कृपाकर हमारे भ्रम को दूर कीजिये । रानियोँ के वचन सुनकर 
भूगुजी बोले कि एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे 
ञौर जिसे साठहजार पुत्र उन्न करने की इच्छा हो वह साठहजार पुत्र | | 
उत्पन्न करे, परन्तु एक पुत्र द्वारा वंश चलेगा और अन्य बड़े पराक्रमी व | 
बली होंगे । इन दोनों बरों में जो जिसे पसन्द करे मुझे बताओ । बड़ी 
रानी केशिनी ने एक पुत्र वंश चलाने वाला वर माँगा । और छोटी रानी 
सुमित ने साठहजार पुत्र वाला वर माँगा । राजा सगर मुनि को प्रणाम 
| करके अपनी रानियों सहित अयोध्यापुरी गये और कुछ दिवस बाद बड़ी | | 
रानी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र उत्न्न हुआ, और छोटी रानी | _ 
के गर्भ से पोटली उत्पन्न हुई जिसके खोलने से साठ हजार पुत्र हुए, तथा | | 
धात्रियों द्वारा इनका पालन पोषण कराया गया और कुछ दिवस बाद | _ 
यह सबके सब युवा हो गये ओर देखने में बड़े सुन्दर प्रतीत होते थे। | | 
| राजा सगर का बड़ा पुत्र जोकि केशनी से उत्पन्न था, वह बड़ा दुष्ट 
`| था क्योंकि इन साठ हजारों को सरजू पर ले जाता था, और वहाँ उन्हें 
|| सरजू में डाल देता तथा जिस समय वह इबते तो बह हँसने लगता था, 
 ॥ दौर सदेव यह प्रजा को कष्ट देता था। इन्हीं कारणों से राजा ने उसे 
` | निकाल दिया, इंसका एक पुत्र भी था जिसका नाम अंशुमान था वह 


हा i ' || सबको प्रिय था क्योंकि यह मधुर भाषी था । कुळ दिवस बाद राजा सगरने 
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श्रीरामचन्द्र विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले कि हे महाराज ! मुभे 

यह कथा सुनाने की कृपा कीजिये कि मेरे पूर्वजों ने केसे २ यज्ञ किये । 
रामचन्द्र के विनय करने पर मुनि राजा सगर की कथा कहते हुए बोले 
| कि हे रामचन्द्र ! राजा सगर ने हिमाचल पर्वत और विन्ध्याचलके बीच 
| में यह यज्ञ करना प्रारम्भ किया । क्योंकि यज्ञ के लिये वह पवित्र स्थान 
| हे, तथा यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिये राजा ने अंशुमान को नियुक्त 
|| किया । परन्तु इन्द्र अपना मायावी रूप राक्षस का धारण करके इस अश्व 
|| को चुरा ले गया, जिस समय राजा सगर को इसके चुराये जाने का हाल 
| मालूम हुआ सो वह सबसे कहने लगे कि इस यज्ञ के घोड़े को चोर बड़ी 
|| शीघ्रता से चुरा ले गया है । और उस चोर का अभिप्राय यज्ञमें विघ्न 
| डालना है उसलिये उस चोर को मारकर अपने अश्व को ले आओ । इस 
|| प्रकार राजा अपने साठ हजार पुत्रों से कहने लगे ओर यदि यह अश्च 
मायावी राक्षसों ने यज्ञ विघ्न डालने के उद्देश्य से चुराया है तो उनसे 
लड़ने में पार पाना अत्यन्त कठिन होगा, इसलिये तुम लोग जाकर अश्व 
का पता लगाओ और जब तक घोड़े को न पा सको उस समय तक लौट 
कर न आना, क्‍योंकि में अपने पुरोहितों सहित यज्ञ पर ही बेठा हुआ 
हुँ । राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राजपुत्र प्रसन्न होकर अश्च 
र हने के लिये निकल पड़े, और चारों दिशाओं में उसका पता लगाने 
'लगे। उन बली राजपुत्रं ने अश्व के लिये प्रथ्वी को खोदना आरम्भ 
किया, जब उन्होंने अपने हल और अनेक प्रकार के औजारों से परथ्वी 
को खोदा तो वह दुखी होकर विलाप करने लगी, और. उसके खुदने के 
कारण उसमें वास करने वाले नाग, असुर, रासं को भी कष्ट हुआ। 
तथा उनमें बहुत से मारे भी गये, तब वह आर्तनाद करने लगे, उस दिन 
सगर के साठ हजार पुत्रों ने साठ योजन पृथ्वी को पोला कर दिया और 
. || वह रसातल में पहुँच गये । तथा उन्होंने पर्वतों को भी खोद डाला, उस | 
` [समय देवगण यह देखकर घबराये ओर जाकर ब्ह्माजी की हाथ जोड़कर | 
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स्तुति करने लगे कि हे भगवान्‌ ! राजा सगर के साठ हजार पुत्रों ने| | 
समस्त प्रथ्वी को पोला कर दिया और अनेकों महात्माओं को यह कहकर || | 
मार डाला कि हमारा अश्च तुमने ही चुराया है, हे भगवान्‌ ! हमारी रक्षा 
करो ओर प्राणियों के प्राण बचाओ । स 
* चालीसा सग # 
ब्रह्माजी देवगणों को घबड़ाये हुये देखकर बोले कि हे देवगण ! यह 
पृथ्वी भगवान बासुदेव की हे और वह ही इसके स्वामी हैं तथा वह ही 
कपिल का रूप धारण कर इस भूमण्डल को धारण करते हैं और उन्हीं |. 
के द्वारा सगर के साठ हजार पुत्रों का संहार होगा । एथ्वी का खोदा | 
जाना प्रत्येक कल्प में होता चला आ रहा है फिर उसका शोक ही क्या | 
होना चाहिये, ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर देवगण अपने २ स्थान को 
गये और सगर के पुत्र पृथ्वी खोदते ही रहे। उसी समय अनायास एक 
भयानक शब्द उन लोगों के आगे हुआ और चारों तरफ देखकर वह अपने 
पिता के पास पहुँचे, तथा कहने लगे कि हे धर्मावतार ? हमने अश्वको 
|| बहुत ढू'ढ़ा लेकिन उसका पता न चला, और न उस चोर का पता चला 
जो उसे चुरा ले गया हे, यह सुनकर राजाको बहुत क्रोध आया और || 
कहने लगे कि फिर जाओ जब तक उस अश्च को टूट न लो उस समय ||: 
|| तक तुम लोग लौटकर न आओ और पृथ्वी को फोड़ डालो । पिताकी || 
|| इस प्रकार की आज्ञा लेकर वह पृथ्वी को बड़े वेग के साथ खोदने लग || 
. || और इन्होंने एक बड़े विशाल हाथी को देखा जिसका नाम विरूपा था, 
. || र जो अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किये हुए था। हे रामचन्द्र! 
जिस समय यह हाथी कष्ट पहुँचाने पर सिर को दिलाता है तो देश में 
कम्प आता हे और पृथ्वी डगमगाने लगती है । इसके उपरान्त सगर 
पूवं दिशा की भूमि को खोदने लगे और वहाँ भी एक विशाल हाथी 
को देखा जिसका नाम महापझ था तथा वह भी मस्तक पर पृथ्वीको 
किये हुये था, वह देखकर राजपुत्रों को बड़ा आश्रय हुआ । और || 
दिशा में जाकर पृथ्वी को खोदने लगे और इस दिशा में भी | 
एक बहत बड़े हाथी-को. देखा.उस्तका,लाम सोभनस था, उससे है) 
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॥ राजकुमारों ने कुशलता पूजी और उत्तर दिशा कोगमन जमाल जे राता पूछ और उत्तर दिशा को गमन करते हुए श्वी || 
को खोदने लगे । उस स्थान पर भी उन्होंने एक सफेद रङ्ग के हाथी को देखा | 
जो एक पर्वत के समान देखने में मालूम होता था, तथां उसका नाम भड | 
था, लेकिन वह बड़ा सुन्दर और रूपवान था। यह देख सगर के पुत्र | 
क्रोधित हो पृथ्वी खोदने लगे, और उसके समीप: ही. अपने अश्व को || 
चरते हुए देखकर वह प्रसन्न हो उठे तथा पास में बेठे हुए वासुदेव को | 
कपिल के रूप में देखकर उन पर प्रहार करने के लिये दोड कि दुष्ट ! तने | 
ही हमारे अश्व को चुराया था, उन्हें आते. हुए देख कपिल ने अपनी | 
| हुंकार द्वारा उन्हें भस्म कर दिया । पी समं + । प्क क | 
| अ इकतालीसवो सग # | 
| विश्वामित्र रामचन्द्र से बोले किं हे रामचन्द्र || जब राजा सगर ने | 
| अपने पुत्रों को लौटते हुए न देखा तो उसने अपने पोत्र अंशुमान से कहा | 
| कि हे पराक्रमी ! तुम अपने पिता के भाइयों का और अश्व का पता 
| लगाकर और विघ्न करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सफल होकर | 
शीघ्र लौट आओ परन्तु तुम अपने साथ अख श्र अवश्य ले जाना । | 
राजा सगर की आज्ञा पाते ही अंशुमान बड़ी शीघ्रता के साथ गमन क्रते 
हुए अपने पिताओं की खोदी हुई भूमिके रास्ते से चले, और एकविशाल | 
गज कों देखकर उसे प्रणाम किया और कुशलता पूछी । फिर अपने | 
'पिताओं के विषय में तथा घोड़ा चुराने वाले के विषय में पूछने लगे । इसके | 
उत्तर में उस हाथी ने कहाकि तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे, और | 
अश्च को लेकर लौटोगे । इसके उपरान्त अंशुमान समस्त दिशाओं में | 
घूमते हुए और कल्याणकारी आशीर्वाद लेते हुए उस भूमि पर पहुँचे जहाँ | 
| उनके पिताओं की जली हुई भस्म पड़ी थी। यह देखकर राजपुत्र. को | 
` ॥ अधिक दुःख हुआ और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे तथा उसने | 
| समीप ही थोड़ी दूरी पर उस अश्‍व को चरते हुए देख, उस राज पुत्र के 


म 


| 

इदय में अपने पिताओं को श्रद्धांजली देने की अभिलाषा हुई और जल | 
|. की खोज करने लगें। जल न मिलने पर उनकी दृष्टि अपने पिता के मामा | 
| (रुजी पर पडी ओरल मली स पर पड़ी और गरुडजी अंशुमान को देखकर कहने लगे कि है | 
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' राजपुत्र ! उसके लिये शोक करना मूखंता है क्योंकि इनका वध लोक 
कल्याण के लिये कपिल द्वारा हुआ हे इसलिये तुम इनको पवित्र गङ्गाके 
जल से जलांजलि दो, ताकि यह गङ्गा के द्वारा स्वर्ग जा सकें । तुम 
आश्व लेकर शीघ्र वापिस जाओ और अपने पितामह का यज्ञ समाप्त करके 
उन्हें सन्तुष्ट करो । अंशुमान अपने यज्ञ के अश्व को लेकर वापिस पहुँचे 
आर पितामह के यज्ञ को समाप्त कराके उन्हें समस्त समाचार सुनाये ओर 
राजा सगर विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अयोध्या को वापिस आये और 
गङ्गा के विषय में वह कुछ निणंय न कर सके तथा तीस हजार वर्ष शासन 
करके स्वगवासी बने । MF 
# व्यालीसवां सगे % 
राजा सगर के स्वगंवास होने पर राजा अंशुमान प्रजा के झारा 
राजा बनाये गये क्योंकि वह बड़े धामिक आर सदाचारी थे। कुछ दिवस 
| राज्य करने के बाद वह अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं तपस्या 
करने के लिये हिमाचल पर्वत की शिखर पर चले गये और बत्तीस हजार 
वर्ष तपस्या करने के उपरान्त राजा अंशुमान खर्गवासी बने। जिस चिन्ता 


में राजा अंशुमान ने अपने प्राणों को दिया किस प्रकार गङ्गा आवेगी 


ओर किस प्रकार मेरे पितरों का उद्धार होगा वही चिन्ता राजा अंशुमान 
के मारे जाने पर राजा दिलीप को सताने लगी, कुछ समय बाद राजा 
दिलीप के भागीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़ा धार्मिक था। राजा 
दिलीपं ने अनेकों यज्ञ किये और तीस हजार वर्ष तक उन्होंने शासन 
किया परन्तु अपने पितरों के उद्धार का कोई उपाय न सोच सके और 
| अपने पुत्र भागीरथ को राज देकर अपने कर्मों द्वारा इन्द्रलोक में गये । 

राजा भागीरथ अपना राज्य अपने सुयोग्य मस्त्रियों को देकर गड़ा लाने 


| हेलु तपस्या के लिये गोकणं स्थान पर पहुँचे और घोर तपस्या करना 
आरम्भ कर दिया । तपस्या करते-करते एक हजार वर्ष व्यतीत होगये,तब 
जी प्रसन्न होकर देवताओं सहित राजा के पास आकर कहने लगे,हे 
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के पुत्रों को गंगा दवारा जल दे सकू, जिससे वह खरग के अधिकारी हों | 
और एक पुत्र जिनके द्वारा मेरा वंश चल सके, उसको सुनकर ब्रह्माजी | 
बोले हे राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परन्तु गंगा के वेग को रोकने 
की शक्ति सिवाय शिवजी के और किसी में नहीं. है इसलिये तुम्हें शिवजी 
को प्रसन्न करना होगा, इतना कहकर ब्रह्माजी अपनी देव समाज के साथ 
स्वर्गं को चले गये। oe 
# तेतालीसवाँ सग # 
राजा भागीरथ ने अंगूठे पर खड़े होकर उपवास करके एक वर्ष 
तक घोर तपस्या की जिसको देखकर महादेव प्रसन्न होगये ओर बोले 
राजा ! तेरे मनोरथ को में पूरा करू गा, तथा गंगाके वेग को में अपने 
शिर पर रोक गा, शिव का इतना कहना हुआ:कि आकाश से विशाल रूप 
धारण किये हुये बड़े वेग के साथ गर्जना करती हुई हिमवान की पुत्री 
गंगा शिव के मस्तक पर गिरी और विचार करने लगी कि अपने वेग में 
महादेव को पाताल ले जाऊ गी । गंगा के इस प्रकार के विचार को देखकर : 
शिवजी कोधित हुए और शिव ने गंगा को अपनी जयाओं में ही छिपा | 
लिया, हालांकि गंगा ने बहुत से उपाय निकलने के किये परन्तु सब 
निष्फल हुए, यह देखकर राजा भागीरथ ने पुनः तपस्या करना आरम्भ कर. 
दिया और महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा को छोड़ किया ओर उसने सात. 
धारों का रूप धारण किया, तथा इस संसार में इन नामों द्वारा प्रसि हुई 
हृदायनी, पावनी पूवं दिशा में सुचुचु, सीता महानदी, सिन्धु पच्छिम दिशा 
में बहने लगी और सातवीं थारा रांजा भागीरथ के पीछे-पीछे बहती-हुई 
|| उनके साथ गई । गंगा का जल कहीं सीधा, कहीं टेढ़ा, कहीं चढ़ा हुआ 
और कहीं उतरा हुआ बह रहा था। इस अचुपम दृश्य को देवता भी देख || 
रहे थे और एथ्वी निवासी गन्धवा और ऋषियों ने शिव की जटा में से| 
गिरते हुए जल को पवित्र जानकर आचमन लिया। हालांकि जो देवता | | 
अपने किये हुए पापों के कारण इस पृथ्वी पर आ गये थे, वह भी इसमें || | 
करने से पाप रहित हो गये, और अपने लोक को गये। समस्त || 
॥ जलचर गंगा के पीछे २ चल रहे थे, और ऐसे सुन्दर प्रतीत i 
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हे रामचन्द्र ! यह गंगा की कथा को जो कोई सुनेगा या सुनावेगा वह | 
मनुष्य धन, सन्तान, धर्म का सुख भोगता हुआ अन्त समय स्वर्गलोक | 
का वासी होगा। हे रामचन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो, सायंकाल हो गई | 
इसलिये नित्य कर्म करो, क्योंकि समय निकला जा रहा है। 
£ पंतालीसवा सग % 
|  श्रीरामचन्द्रजी विश्वामित्र सुनि से बोले कि महाराज ! यह कथा आपने 
| बड़ी अनुपम कही हे जिसके सुनने में रात्रि एक क्षण के समान कट गईं | 
|| अब लोग गंगा को - पार करके उस तट पर पहुंचेंगे, तथा यह पुण्यात्मा 
|| ऋषियों की नाव हे और इसमें कितना सुन्दर वस्र बिछ रहा है, यह नाव 
| आपके पधारने के हेतु शीप्रता पूर्वक लाई गई है। विश्वामित्र मुनि 
|| रामचन्द्र के वचन सुनकर ऋषियों को गेंगा पार कराने लगे और आदर 
|| सहित इन्हें बिदा करके स्वयं उसी स्थान पर उन्होंने निवास किया ओर उसी 
| स्थान से विशाल नगरी के दशंन किये । उसे देखकर रामचन्द्रजी ने मुनि 
|| से प्रश्‍न किया कि महाराज ! यह बताने की कृपा कीजिये कि, इस नगरी 
का शासन किस वंश का राजा करता हे, रामचन्द्र के वचन सुनकर 
विश्वामित्र बोले कि हे रामचन्द्र ! सतयुग में अदिति के पुत्र बड़े पराक्रमी 
|| तथा वीर थे, उन्होंने विचार किया कि किन उपायों से हम अमर पद पा. 
|. सकते हैं, बहुत विचार के पश्चात्‌ उन्होंने निश्चय किया कि चीरसागर का 
मथन करके अमत को लाना चाहिये, ओर ्तीरसागर का मथन आरम्भ 
कर दिया । जिस समय सागर को मथते हुए हजार वषव्यतीत हुये 
तो वासुकके मस्तक द्वारा विष निकलने लगा, ओर विष की प्रबल अग्नि 
से देवता गन्धव मनुष्य यानी समस्त जगत जलने लगा । यह देख देवता 
गण त्राहि २ करते हुए भगवान्‌ शङ्कर के यहां जाकर उनकी स्तुति करने 
लगे । शंकर देवगणों को दुखी जानकर उस विषको अमृत के समान पी 
गये तथा देवगणोंको बिदा करके स्वयं चले गये, फिर देवता गन्धर्व भी 
समुद्र मथन करने लगे तो मथनी पर्वत पाताल को चला गया ।यह देख [ 
कर सब विष्णु के पास गये तथा विष्णु ने कछुये का रूप धारण कर उस | | 
`| पर्वत को अपनी पीठ पर-रकखा आर कपर,..केशव ने अपना हाथ रख | 


| 


| 
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कुछ अप्सराओं सहित निकले । हे रामचन्द्र ! मथे हुये दूध से सुन्दर 
'खियों का विकास हुआ, और उनकी गणना साठ करोड़ थी, तथा उन 
दासियों की गणना तो हो नहीं सकती थीं, जो उनके साथ सेवा करने 
केलिये आईं थीं। हे रामचन्द्र ! यह समस्त खियां अविवाहिता थीं । वरुण 
की पुत्री वारुणी भी समुद्र से पेदा हुई थी, और वरुण ने उसका विवाह 
-दिति के पुत्र के साथ कर दिया। इसलिये यह लोग असुर कहलाये। 
वारुणी शराब का नाम है तथा इसको सुरा भी कहते हैं जिन्होंने इसे 
ग्रहण किया है वह असुर कहलाये । ओर जिन्होंने इसे ग्रहण नहीं किया 


कारण युद्ध आरम्भ {हुआ । 
+# ठयालीसवां सगं % 
दिति अपने पुत्र देत्यों के मारे जाने पर अधिक दुखी हुई और 


उत्पन्न करना चाहती हूँ जो इन्द्र को अपने पराक्रम के द्वारा मार सके । 
| हे महात्मने ! ऐसा आप बरदान दीजिये। कश्यप मुनि ने उस दुखित 
हृदय वाली दिति को देखकर कहा कि तुम्हारी अभिलाषा पूणं होगी । 
आर यदि तुम एक हजार वर्ष तक तपस्या करती रहीं तो अवश्य तुम 


दिति तपस्या करने लगी । जब इन्द्र ने सुना कि दिति घोर तपस्या कर 
रही है तो उसने जाकर दिति की श्रद्धा भक्ति सहित सेवा करना आरम्भ 
कर दिया और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने लगा । 
॥ दिति की तपस्या में जब दश वर्ष शेष रह गये तो उसने प्रसन्न हो इन्द्रसे 
| कहा कि अब मेरी तपस्या पूर्ण होने में दस वर्ष शेष रहे हैं तथा मेरे 
| जामे से तम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र उन्न होगा जो सारे विश्व को 

| विजय करके ठम्हें मारेगा । यह वरदान मैने तुम्हारे पिता से लिया था, 
ह सुनकर इन्द्र बहुत दुखित हुये 


ब 
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| लिया ताकि वह उठ न सके । इस प्रकार मथन करने पर भगवान्‌ धन्वन्तरीः 


कश्यप मुनि से बोली कि हे महात्मने! आपके पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का 
| संहार हुआ हे इसलिये में घोर तपस्या करके एक ऐसा बलवान पुत्र. 


इन्द्र के समान पुत्र प्राप्त करोगी, ऐसा आशीर्वाद देकर वह चले गये और 


आर मोका देखने लगे । एक दफा 


ह 


वह सुर कहलाये, इसके उपरान्त उस चीरसागर से अमृत निकला जिनके | 


| 


ny 
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दिति मध्यान्ह समय घोर निद्रा में सो रही थी और बह इतनी गेत र मध्यान्ह समय धोर निद्रा में सो रही थी और वह इतनी अचेत सो 
रही थी कि उसे अपने शरीर का होश नहीं था । यह देखकर इन्द्र हँसने 
लगा ओर उन्होंने दिति के गर्भ में जाकर उस गर्भ के बज्र द्वारा सात 
टुकड़े कर दिये। जव दिति की आँखें खुलीं तो अपने गर्भ के सात टुकड़े 
हुए जानकर उसे बहुत दुःख हुआ । 
+ सेतालीसवां सर्गं + 

अपने गभे के सात टुकड़े इन्द्र द्वारा हुए देखकर दिति को अधिक 
दुःख हुआ और विनय पूर्वक इन्द्र से कहने लगी कि हे देवराज ! इसमें 
तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, इस कार्य की अपराधिनी तो में हूँ । इसलिये. 
अब यह मेरी प्रबल इच्छा है कि यह “मारुत” नाम से मेरे सातों पुत्र 
विख्यात होकर वायु लोकों में निवास करें । एक ब्रह्मलोक में, और दूसरा 
इन्द्रलोक में रहे, आर तीसरा दिव्य वायु नाम से विख्यात हो, बाकी चार 
पुत्र दिशाओं में विचरण करें, यह समस्त मारत तुम्हारे ही द्वारा विख्यात 
हो सकेंगे, इसलिये मेरी प्रबल इच्छा को हे सुरेन्द्र ! पूरा करो । दितिकी | 
इस प्रकार की अभिलाषा को देखते हुये इन्द्र ने कहा माता तुम्हारी दी. 
हुईं आज्ञाओं का पालन भली प्रकार करू गा, इसको आप सत्य सममिये। 
इस प्रकार दोनों में समझोता होने के उपरान्त स्वर्ग को दोनों ने गमन 
क्या । विश्वामित्र सुनि बोले हे रामचन्द्र ! यह वही नगर है जहाँ-इन्दर 
ने दिति की तपस्या के समय निवास किया था । राजा इक्चाकु के दवारा 
विशाल नामक राजा उत्पन्न हुशा। जिसने विशाल नामक नगरी को 
बसाया था, तथा इस राजा की रानी के गर्भ से हेमचन्द्र नामक पुत्र 
उतपन्न हुआ । जो बड़ा बलवान था, इसके बाद सुयन्द्र नामक राजा और. 
इस राजा के धूप्राश्य तथा धूम्राश्य के पुत्र सञ्जय और सञ्जय के पुत्र | 
सहदेव बड़े धार्मिक, कीतिवान सदाचारी राजा हुये । हे रामचन्द्र ! यहवंश 
इसी प्रकार बढ़ता गया और समस्त राजा इस बंश के कीर्तिवान तथा 
धार्मिक और विजयी हुये, तथा इस समय जो राजा सुमति शासन कर. 
रहा है वह भी इसी वंश में से हर है। हे रामचन्द्र ! आज इस स्थान पर 
निवास करके कल जनकपुरी देखेंगे । जब राजा सुमति को यह पता चला 
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|| कि मेरी नगरी में विश्वामित्र मुनि आये हुये | 
| ब पुरोहितों के सहित मुनि के दर्शन करने के लिये गया । वहाँ जाकर | 
|| विश्वामित्र की विधि पूर्वक पूजा करते हुये बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ | आज || 
|| आपके दर्शन पाकर मैंने अपना जीवन सफल किया और मेरे नगर में| 
|| पधार कर आपने मुझे और मेरी प्रजा को कृतार्थ किया, अब मुझ से | 
|| अधिक सोभाग्यशाली कोई नहीं है। _ | 
| % अड्तालीसवां सगं # 
| राजा सुमति विश्वामित्र मुनि का आदर सत्कार करने के उपरान्त 
|| रामचन्द्र लक्ष्मण के विषय में पूछते हुये बोले कि हे मुनिराज ! यह सुन्दर 
|| राजकुमार आपके साथ दुर्गम मार्गों पर किस प्रकार अपने कोमल चरणों 
|| से चलते हैं, तथा यह किसके राजकुमार हैं और इनका आना किस 
| उद्दिश्य से हुआ है सो आप बताने की कृपा कीजिये। राजाके प्रश्‍न करने 
_॥पर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि यह दोनों राजकुमार राजा दशरथ के 
|| हें । राजा ने सुनकर उनका अति आदर सत्कार किया और विधि पूर्वक 
` || पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया, इसके उपरान्त मुनि ने रामचन्द्र लक्षण 
' || को साथ लेकर मिथिला के लिये गमन किया, जिस समय विश्वामित्र मुनि 
'|| इन दोनों राजकुमारों सहित भिथिलापुरी को जा रहे थे तो मागं में एक 
|| बिशाल बन में एक आश्रम को देखा जो कि बड़ा सुन्दर बना हुआ था। | 
|| उसे देखकर रामचन्द्र ने मुनि से पूछा कि हे महाराज ! यह आश्रम किस | 
|| का हे, यहाँ कोई मुनि नहीं दिखाई देता, इसका भी कारण कृपाकर | 
|| बतलाइये । विश्वामित्र रामचन्द्र की बातें सुनकर बोले कि हे. रामचन्द्र ! | 
|| अब में इस आश्रम वाली कथा को कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो, य| 
|| पवित्र आश्रम महा तेजस्वी गोतम महर्षि का हे इसमें ही महिं ने अपनी | 
|| सली अहिल्या सहित घोर तपस्या की थी, इस पवित्र आश्रम की देवसमा | 
|| भरि २ कर प्रशंसा किया करता था क्योंकि यह आश्रम देव स्थान कहें | 
|| जाता था। हे रामचन्द्र ! आश्रम में मुनि को जान इन्द्र महर्षि | 
|| रूप धारण करके अहिए । में तेरे | 
|| रूप धारण करके अहिल्या के पास आकर कहने लगा, हे देवी ! | 
. || रूप पर मुग्ध होकर तम्हारे साथ सङ्गम करना चाहता ई और अ ८८ होकर तुम्हारे साथ सङ्गम करना चाहता हूँ आर अहिल्या", 
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भली प्रकार पहिचान लिया था कि महषि का रूप धारण करने वाला इन्द्र 
है, लेकिन उस अज्गान ने इन्द्रकी बातें मानकर उनके साथ सम्भोग किया, || | 
आर कहने लगी कि आप शीघ्र जाइये क्योंकि महर्षि आ रहें होंगे। यह || 
सुनकर इन्द्र गौतम महर्षि के डरसे यहाँ से बड़ी शीघ्रता से चलने लगा,उसी | 
समय गौतम आश्रम को आ रहे थे उन्हें आते हुए देख इन्द्र भयभीत हो 
गया । मुनि इन्द्र को अपने भेष में देखकर बोले कि जो तुमने मेराँ रूँप | 
दुष्कम के लिये बनाया है, इसलिये में तुमको शाप देता हूँ कि 
तुम्हारे अण्डकोष इसी समय भूमि पर गिर जायें, और तुम उनसे निराश | 
हो । महर्षि के मुख से शाप देना हुआ कि उसी समय उसके अण्डकोष गिर 
गये, वह देखकर इन्द्र महषि के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना 
करने लगा उसके साथ २ महर्षि ने अपनी श्री को भी शाप दिया कि तुम 
यहाँ रहकर हजारों वर्ष तपस्यां करो तथां वायु का भोजन करो, और भूमि 
पर राख बिछाकर उस पर सोओ, तथा किसी प्राणी के होते हुये तुम न॑ सो 
सको इस तरह से तुम अपना जीवन व्यतीत करो ओर जब इस बन में 
|| भगवान रामचन्द्र आवेंगे तब तुम उनके दर्शन करके पवित्र होगी तथा || 
|| उस समय तुम मेरे पास अपना रखा हुआ सोन्दर्यं लेने आना आर उस 
|| समय में तुम्हें पहिलासा रूप दू'गा। गोतम इस दुष्ट अहिल्यां को छोड़ ओर 
|| स्वयं हिमवान पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध चारण रहते हैं। 
# उड्नचासवां सर्ग # 
| जब महर्षि गोतम के शाप से इन्द्रदेव के अण्डकोष भूमि पर गिर 
|| गये तो वह अग्नि आदि देवताओं से जाकर कहने लगा कि मैंने महर्षि 

गोतम की तपस्या में विघ्न देवताओं के कार्य के लिये डाला है इसलिये 
आप लोगों को मेरी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि महषि ने मुझे बिफल 
|| बनाया हे और अपनी स्री का त्याग किया है, अब आपं लोगों को मैरी 
| दुर्दशा में परिवर्तन करने के लिये उपाय करना चाहिये । इन्द्र की दुर्दशा' 
देखकर समस्त देवता मारुत आदि को साथ लेकर पितृदेवो की शरण में 
गये और बोले कि आपके पास जो भेड़ाके अण्डकोष हैं उन्हें इन्द्रके लिये| + 
|| दीजिये । क्योंकि इन्द्र इस समय अण्डकोष हीन हो रहे हैं पितुदेवों ने | 
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देवताओं के इस प्रकार वचन सुनकर उन्हें अण्डकोष दिये, और देवताड 


देवताओं के इस प्रकार वचन सुनकर उन्हें अण्डकोष दिये, और देवताओं |. 
|| ने इन्द्र के लगाके,उसकी दुर्दशा को ठीक किया । विश्वामित्र ने रामचन्द्र |. 
|| से कहा, हे रघुनन्दन ! आप महर्षि के आश्रम में जाइये । और उस पतित |. 
|| अहिल्या का उद्धार कीजिये । अस्तु रामचन्द्र लक्ष्मण विश्वामित्र सहित उस |. 
|| आश्रम में गये और उस देवरूपणी अहिल्या को देखा ? जिसका प्रकाश | 
|| चारों तरफ फेला हुआ है। वह महषि के श्राप से किसी को दिखाई नहीं 
देती थी, तथा वह धूल बगेरह से ढकी हुई थी । जब उसके शापका अन्त 
हुआ तो सब लोगों ने उस देवी के दशंन किये, ओर रामचन्द्र लक्ष्मण 
ने उस देवी के चरण जये, ओर जब अहिल्या को महर्षि के श्रापका ध्यान | 
हुआ, उसने रामचन्द्र लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया, और विधि 
. | पूर्वक पूजा की,,तथा रामचन्द्र ने उसकी पूजा को शाख्न विधि से ग्रहण | 
` || किया । इसे देखकर देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे । और 

|| अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे तथा देवसमाज ने अहिल्या की भूरि २ 
| | प्रशंसा की, और महर्षि गौतम भी अहिल्या को पाकर प्रसन्न हुए। 

- # पचाप्तवां सगे # 

विश्वामित्र रामचन्द्र लक्ष्मण के साथि भिथलापूरी गये और वहाँ 
| रामचन्द्र ने अनेकों राजा, मुनि ओर ऋषियों के दर्शन किये जो उस यन्न 
|| के देखने के लिये आये हुए थे, तथा उन्होंने हजारों गाड़ियों को खड़ा || 
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मेरे यज्ञ को सफल बनाने वाले देवगण हैं तथा आपके दर्शन पाकर में 
सत्कारित हुआ। हे मुनिराज ! यह जो आपके साथ दो तपस्वी बालक 
हैं, यह कौनहें ? कृपा करके इनके विषय में परिचय देने का कष्ट कीजिये, 
राजा जनक की बातें सुनकर विश्वामित्रने कहा कि यह दोनों राजकुमार 
राजा दशरथ के पुत्र हैं और सिद्धाश्रम पर राक्षसों का संहार करने के 
लिये तथा मिथिला और विशाला नगरी को दिखाने के लिये में अपने 
साथ लाया हूँ ? अहिल्या को दर्शन दे और गोतम महर्षि से भेंट करके 
आप के नगर में आये हैं । 
# इक्यावनवां संगे % 
महषि गौतम के पुत्र तेजस्वी शतानन्द ने जब यह बात विश्वामित्र 
के द्वारा सुनी कि अहिल्योड्धार रामचन्द्रजी के हारा होगया तो वह बड़े 
प्रसन्न हुये, ओर विश्वामित्र से पूछने लगे कि हे मुनिराज ! क्या मेरी माता 
मेरे पिता से मिल गई, और क्या मेरे पिता माता ने रामचन्द्र की विधि 
पूवंक पूजा को थी तथा क्या आपने इन्द्र के द्वारा किये हुए दुष्कर्म की 
कथा रामचन्द्रजी को सुनाई थी । शतानन्द की बातें सुनकर विश्वामित्र 
बोले हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है वह मर्यादा के सहित हुआ 
है जिस प्रकार भार्गव और रेणुका मिलीं उसी प्रकार गौतम और अहिल्या 
का मिलना हुआ है। यह समस्त बातें सुनकर शतानन्द रामचन्द्र से बोले 
हे रामचन्द्र ! आप महि विश्वामित्र के साथ पथारे हैं इसलिये में आपका 
हृदय से स्वागत करता हूँ। हे रामचन्द्र ! इस संसारमें आपसे बढ़कर दूसरा 
सोमाम्यशाली नहीं है क्योंकि तपस्या के प्रभाव से महर्षि की उपाधि पाने 
वाले विश्वामित्र आपके रक्षक हें। अब में तुम्हारे समक्त कथा कहता हँ 
कि कौशिक को तपोबल केसे मिला, इस पवित्र कथा को आप ध्यान पूर्वक 
सुनें । यह तेजस्वी विश्वामित्र धर्मात्मा राजा गाधि के पुत्र हैं और इन्होंने 
हजारों वर्ष शासन द्वारा प्रजा का पालन किया है तथा एक समय राजा 
विश्वामित्र ने अक्षौहिणी सेना सहित समस्त भूमण्डल पर भ्रमण किया, 
| और भ्रमण करते हुए यह वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे । उस आश्रम में 
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; हजारों जीव जन्तु, देवता, गन्धर्व आह्मण, निवास करते थे तथा वह 
| आश्रम सिद्धि को प्राप्त किये हुये मुनियों से भरा हुआ था और वहाँ बहुत 
|| से महात्मा जल, वायु, पत्तियों के आधार पर ही रहते थे, राजा विश्वा- 
|| बित्रने उस आश्रम को देखा । 
# बावनवां सग % 

| राजा विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और 

उन्होंने श्रद्धा सहित प्रणाम किया तथा मुनि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को 
|| आपन पर बेठाल कर उन्हें फल फूल प्रदान किये राजा ने उन्हें ग्रहण करते 
| हुए मुनि वशिष्ठ से उनके शिष्यों की कुशलता पूछी,इसके उपरान्त तेजस्वी 
|| बशिष्ठ ने राजा से कुशलता पूछी और कहने लगे कि हे राजा ! आप 
|| अपनी प्रजा पर शासन धर्म अनुकूल करते हैं तथा आपकी प्रजा सुखी 
|| रहती हे और सब प्रकार आनन्द तो है। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 
|| पूछने पर सब कुशलता कही, शौर बहुत समय तक उन दोनों में बातें 
| होती रहीं तथा एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और वशिष्ट हसकर 
| कहने लगे कि हे राजन्‌ ! में आपका और आपकी सेना का अतिथि 
सत्कार करना चाहता हूँ इसलिये आप स्वीकार कीजिये । इसके उपरान 
|| विश्वामित्र बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ ! आप हमारे पूज्य होते हुए भी आपने. 
जो फल फूल जल तथा अमृत रूपी वचनों से सत्कार किया है वह 
अलुलनीय है, और अधिक क्या आवश्यकता है। में अब जाना चाहता 
हैँ , आप मिल भाव बनाये रखिये यही मेरी प्रार्थना है। राजा के मने 


|| करने के लिये निमन्त्रण दिया । सुनि के अनुरोध करने पर राजा ने उसे 
|| स्वीकार किया और सुनि वशिष्ट ने अपनी कपिला गाय को बुलाकर कहा 
|| देखो मैंने राजा को अतिथि सत्तार के लिये निमन्त्रण दिया है इसलिये 
|| तुम भोजन की समस्त वस्तुओं का प्रबन्ध करो, जो मनुष्य जो पदार्थ 
` || प्रागे उरे वही देकर सन्तुष्ट करो ? हे कपिले ! तुम मेरी अभिलाषा को 
कुर्‌! । 
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करने पर भी सुनि वशिष्ठ ने अनुरोध सहित उसको अतिथि सत्तार स्वीकार. 


# तिरेपनवां सगं % 

मुनि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार कामधेनु गौ ने अतिथियों के लिये 
भोजन आदि का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया। उस कपिला ने अनेक प्रकार 
की वस्तुओं के ढेर लगा दिये जिनको खाकर राजा विश्वामित्र और उनकी 
| सेना पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होगई, और राजा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनिसे कहने 
| लगे कि हे मुनि ! हम आपके इस अतिथि सत्कार से प्रसन्न हें परन्तु है 
| मुनिराज ! इस कपिला गाय को मुझे दे दीजिये ! और इसके बदले में 
| आपको जितनी गायें चाहियें वह में आपको देता हूँ , राजा विश्वामित्र 
| की इस प्रकार की बातें सुन मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि इस कपिला के 
| बदले मुझे करोड़ों गायें भी नहीं लेनी क्योंकि यही मेरी जीवन दाता है 
| इसलिये हे राजन्‌ ! इसे देने में में असमर्थ हूँ क्योंकि इसी के द्वारा में 
| देवताओं के लिये भोजन आदि का प्रबन्ध करता हूँ, इसलिये में इस 
|| कपिला को अपने से अलग कदापि नहीं कर सकता हूँ, तथा मुनि वशिष्ठ 
|| की बातें सुनकर राजा बड़ी नम्रता से कहने लगे कि आपको इसके बदले 
| सुवणं से सजे हुए चोदह हजार हाथी,और सुवर्ण के एकसो आठ रथ तथा 
|| दस हजार अश्व व एक करोड़ गायें देता हूँ इसलिये हे मुनि ! इस कपिला 
|| को मुझे दे दीजिये। मुनि वशिष्ट विश्वामित्र की समस्त बातें सुनकर कहने 
लगे कि आप अनुरोध न करें में इसे कदापि नहीं दे सकता हू.। 


$ चौवनवां सगं ॐ 
मुनि शतानन्द बोले कि हे रामचन्द्र ! जब वशिष्ठजी उस कपिला को. 
| किसी प्रकार देने के लिये राजी न हुए तो राजा विश्वामित्र ने उसे बल 
पूर्वक उनसे ले लिया, ओर अपने आदमियों को ले चलने के लिये कहा 
॥ जब राजा विश्वामित्र के आदमी उस कपिला को ले जा रहे थे तो वशिष्ट 
'को छोड़ने में उस गो को अधिक दुःख हुआ तथा वह गो उन आदमियों 
से छटकर मुनि वशिष्ठ के चरणों में आ गिरी, और रोती हुई बोली 
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'महाराज क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं। यह देखकर वशिष्ठ बोले कि | | 
|| इसमें मेरा दोष नहीं है, और न में तुम्हें अपने से अलग ही करना चाहता | | 


ध्द लताला | 
हुँ परन्तु क्या करू वह तुम्हें बल पूर्वक लिये जा रहे हैं, इस भृमि के 
राजा हैं और उनके पास अक्षौहिणी सेना है, इसलिये में उनसे लड़ने में 
असमथ हूँ क्योंकि मुझमें इतना बल नहीं है। मुनि वशिष्ठ की समस्त 
बातों का अभिप्राय कपिला ने समझकर मुनि से कहा कि महाराज ! ब्राह्मणों 
का बल चत्रियों से श्रेष्ठ हे और न ब्राह्मणों ने च्तत्रियोंके बलका भय माना 
है, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो में अभी ब्रह्म बल के प्रतापसे इस अभिमानी || 
राजा की अन्षोहिणी सेना को नष्ट किये देती हूँ । सुनि वशिष्ठ ने गो की 
यह बातें सुनकर कहा कि तुम अपनी सेना तेयार करके इस अक्षोहिणी 
सेना को नष्ट करो । गो को आज्ञा मिलते ही उसने अपनी आवाज द्वारा 
सेकड़ों म्लेच्छ योद्धा उत्पन्न कर दिये, और वह विश्वामित्र की सेना को | 
नष्ट करने लगे, उस समय अपनी सेना को नष्ट होते देखकर विश्वामित्रने | 
क्रोधित हो अस्त्रों द्वारा उन म्लेच्छों पर प्रहार करके उनका संहार किया। | 
गो ने अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर नवीन सेना तैयार करना आरम्भ | 
कर दिया । यह सेना गो ने शक, यवनों की बनाई थी, इन लोगों से समस्त || 
पृथ्वी भर गई और विश्वामित्र की सेना क्षणमात्र में नष्ट भ्रष्ट होगई, इसके || 
उपरान्त विश्वामित्र ने उन पर प्रहार करना आरम्भ किया, और वह|| 
विश्वामित्र के प्रहारों से भयभीत होकर भाग गये । | 
ॐ पचपनवां सगं # > 
मुनि वशिष्ठ ने गौ की सेना भागते हुए देखकर गो को आज्ञा दी, | 
कि शीघ्र तुम अपने योग के बल से नवीन सेना तेयार करो? गो ने आज्ञा | 
पाते ही हुँकार द्वारा/कम्बोज नामक वीर उत्पन्न किये, और उसके थन ढारा | 
बर्बर नामक वीर उतपन्न हुए, तथा गोबर से शक और उसके उसी अंगसे | 
यवन नाम के योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना को बिल्कुल |' 
नष्ट कर दिया ? यह देखकर विश्धामित्र के सौ पुत्रों ने बड़े कोधित होकर | 
वशिष्ठ मुनि .पर प्रहार किया, वशिष्ठ नेशअपनी एक ही हुँकार में उन सब | 
को अस्म कर दिया, राजा विश्वामित्र ने अपनी सेना और पुत्रों को | 


® वास्मीकीय रामीयेण भाषा ॐ ६ 
हिमवान पर्वत पर जाकर महादेवजी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने लगे। 
झु दिवस बाद महादेवजी ने प्रगट होकर विश्वामित्र से कहा कि में तुम 
पर प्रसन्न हूँ, इसलिये वर मांगो तुम क्या चाहते हो ? विश्वामित्र ने 
महादेवजी को प्रसन्न देखकर कहा कि आप मुझे शस्र विद्या तथा अङ्गोपान 
मन्त्र देने की कृपा कीजिये, और महादेव ने उनके मनोरथ पूरा होने के 
लिये आशीर्वाद दिया, तथा अपने केलाश को गये, विश्वामित्र महादेवजी 
से वर पाकर अहङ्कार में भर गये, और उन्होंने विचार कर लिया कि अब 
मैंने ऋषि को मार लिया, तथा आश्रम पर जाकर अख्न वर्षा करने लगे । 
यह देखकर आश्रम के रहने वाले जीव जन्तु ऋषि भयभीत होकर भाग 
गये, तथा मुनि का आश्रम सूंना होगया । यह दशा देखकर वशिष्ठ कहने 
लगे कि डरो मत में अभी इस गाधि पुत्र का नाश करता हूँ, और क्रोध 
में भर के बह विश्वामित्र से बोले कि मेरे इस बसाये हुए आश्रम का तुमने 
नाश करके पाप कमाया है इसलिये इसी पाप द्वारा तेरा नाश होगा । 
इसके उपरान्त उन्होंने अपना दण्ड उठाया जो कि यमदण्ड के समान था। 

# अप्पनवो सगे % भ 
सुनि वशिष्ठ के इन कठोर वाक्यों को सुनकर विश्वामित्र उन पर 
महादेवजी के दिये हुए अस्त्रों को चलाने लगे, लेकिन मुनि ने अपनी 
तपस्या के प्रभाव से उन शस्त्रों को शान्त कर दिया, यानी उनमें बह 
शक्ति न रहने दी जो वशिष्ठजी को किसी प्रकार की पीड़ा देते, तथा 
विश्वामित्र ने उन पर समस्त अस्त्र से प्रहार किया । परन्तु कोई असर 


॥ नहीं हुआ इसके उपरान्त विश्वामित्र ने कोधित होकर अपना ब्रह्मास्त्र 


चलाया। इस अस्त्र को चलते हुए देखकर देवगण भयभीत होगये और 
समस्त त्रिलोकी कम्पायमान होगया, तथा उस ब्रह्मास्त्र को भी तेजस्वी 


| वशिष्ठ ने अपने अह्यदराड द्वारा नष्ट कर दिया। इस बहास्तर को नष्ट करते 
| समय वशिष्ठ का रूप बड़ा विकराल होगया, और यह प्रतीत होता था कि 


उनका रूप त्रिलोक को मुर्डित कर देगा तथा उनके शरीर के प्रत्येक 


अङ्ग से दहकती हुई ज्वाला निकलने लगी ओर उनका बह्यदणड भी 
| दहक रहा था, यह देखकर देवराज ने वशिष्ठट सुनि की स्तुति की। हे 
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युनि वशिष्ठ द्वारा परास्त विश्वामित्र अपनी महारानी को साथ ले 
कर तपस्या करने के लिये दक्षिण दिशा में चले गये, ओर अपनी इन्द्रियों 
को वश में करके तथा कन्द, मूल, फल खाकर घोर तपस्या करने लगे, 
आर उस स्थान पर विश्वामित्र के कई पुत्र पेदा हुए जो कि धर्मात्मा थे | 
तथा विश्वामित्र को एक हजार वर्ष तपस्या करते हुये होगये तो एक | * 
दिन उनके स्थान पर ब्रह्माजी पधारे, और विश्वामित्र से कहने लगेकि हे 
तपस्वी विश्वामित्र ! तुमने अपनी तपस्या द्वारा राजिं की पदवी प्राप्तकी 
है यानी हम लोग तुम्हें राजि मानने लगे हैं, इतना कहकर बह्माजी 
ब्रह्मलोक को गये, और तपस्वी को कुछ लज्जा का अनुभव होकर दुःख 
|| हुआ तथा क्रोधित होकर कहने लगे कि आज तक जो तपस्या मैंने की 
है उसका फल ब्रह्म तेज नहीं है। क्योंकि यह लोग मुझे राजषि कह रहे 
हैं, इसलिये अब मुझे घोर तपस्या करनी चाहिये जिससे मुझे ब्रह्माषि की || 
उपाधि मिल सके, इसके उपरान्त विश्वामित्र धमं पूर्वक घोर तपस्या करने | 
लगे, ओर उसी समय इत्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु ने यह विचार निश्चय | 
किया कि किसी प्रकार में इस शरीर से देवों के लोक में जाऊं, तथा यह ||. 
विचार करते हुए उन्होंने यज्ञ कराना चाहा, और समरत बात मुनि वशिष्ट | 
से जाकर कही तथा मुनि वशिष्ठ ने कहा कि यह बिल्कुल असम्भव है, ||. 
वशिष्ठ का उत्तर पाकर राजा इसी मनोरथ को पूरा करने के हेतु वशिष्ट || 
|| मुनि के पुत्रों के समीप गये, जो कि उत्तर दिशा में घोर तपस्या कर रहे 
|| थे, वहाँ जाकर सौ शुरु पुत्रों को प्रणाम किया, और कहने लगा कि में. 
|| आपकी शरण हूँ, क्‍योंकि मेरा यज्ञ कराना शुरु वशिष्ट ने स्वीकार नहीं 
| । न प को इह, आप लोगों से प्रार्थना हे कि आप मेरे यज्ञ को कराइये, | . 


| en “भू 
| किया 


|| ताकि मेरा मनोरथ षृणं हो, तथा में स्वगंलोक इस शरीर से जा सकू 
|| गुरु वशिष्ठ के बाद आप ही लोग हमारे पूजनीय हैं, उसलिये मेरे यज्ञ 
|| को कराकर मेरी सहायता कीजिये । 
हि $ अटठावनवां सगं # 
| सुनि वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ करने के लिये मने कर 
| दिया ओर कहने लगे कि जब शुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ को कराना स्वीकार 
| नहीं किया तो हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं ? और राजा की || 
|| अपमान जनक बातें सुनकर गुरुपुत्रों को क्रोध आया, ओर उसे शाप दिया 
|| कि तू चाण्डाल हो जावे. यह शाप देकर वह तो अपने आश्रम को चले | 
|| गये, और राजा का रूप चाण्डाल सा होगया। उसके मन्त्री भी उसकी | 
दशा देखकर उसे छोड़कर भाग गये, ओर वह नगर में अकेला रह गया 
| तथा वह दिन रात दुःख अनुभव करने लगा । एक दिन वह विश्वामित्र के 
आश्रम पर गया, मुनि ने चाण्डाल रूप राजा को देखकर कहाकि राजन्‌! 
तुम किस उद्देश्य से यहां आये हो, कया तुम्हारा चाण्डाल रूप शाप झारा 
| हुआ है। तपस्वी विश्वामित्र की बातें सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा 
|| कि हे मुनिराज ! मेरे यज्ञ करने के लिये गुरु वशिष्ठ ने और गुरुपुओं ने 
मने कर दिया, मेरा मनोरथ भी सफल नहीं हुआ और उसके विपरीत में 
|| चाण्डाल हुआ। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि में इस शरीर से स्वग 
जाऊ, मैंने अनेकों यज्ञ मनोरथ के लिये किये हैं लेकिन सब निष्फल 
|| हुए हैं। हे मुनिराज ! में सदेव सत्यभाषी हूँ मैंने अपने जीवन में कभी 
|| अस्त्य नहीं बोला, और न बोलू'गा ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिये || 
महाराज अपनी शरण में लेकर _ मेरी रक्षा कीजिये, तथा मनोरथ को 
पूरा कराइये । आपको छोड़कर में कहाँ जा सकता हू 
| * उनसठवां सग # 
मुनि विश्वामित्र उस चाण्डाल रूप राजा से बोले कि हे राजन्‌ ! 


झाप किसी बात की चिन्ता न.करें में आपको इसी रूप और इसी शरीर 
॥ से स्वर्ग भेज गा, तथा आप अपने हृदय में निश्चय कर लीजिये कि में | 
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स्वगे अवश्य सर्गे अवश्य जाऊ गा, याकि तुम मेरो शरण आ गये हो। राजाको क्योंकि तुम मेरी शरण आ गये हो। राजाको 
इस परकार सान्त्वना देकर विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा कि यज्ञ की 


को यज्ञ करने के लिये लिवा लाओ, और जो कोई जैसा उत्तर दें उसी 
प्रकार उन्हीं शब्दों में मुझसे आकर कहो, मुनि की आज्ञा पाकर वह 
| अपने कार्य परं जुट गये, ओर चारों दिशा में यज्ञ का निमन्त्रण दे आये 
तथा यज्ञ की सामग्री एकत्र कर ले आये और आकर मुनि विश्वामित्र से 
कहने लगे कि सेब ऋषि समुदाय और ब्राहमण आ रहे हैं लेकिन महोदय 
नामक ऋषि तथा वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहा हे कि मुनि विश्वामित्रय्ग 
करने वाले चत्री आर चाण्डाल यजमान के यन्न में किस प्रकार हम जा 
सकते हैं जब कि उस यज्ञ की हवि देवता और ऋषि नहीं ले सकते हैं। 
इन वाक्यों को सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और कहने लगे कि 
जिसने मुझ तपस्वी में दोष बतलाये हैं, वह आज ही मृत्य के मुं ह में 
जाये, और जन्म लेने पर वह ऐसी जगह उत्पन्न हो जहां वह मांसाहारी 
कहलावे। महोदय ने भी मुझे दोषी ठहराया है इसलिये वह स्यं दूषित 
हो और सदेव प्राणियों की हत्या करना अपना कर्तव्य समझे । मेरे इस 


|| वचन विश्वामित्र ने समस्त बेठे हुए ऋषि समुदाय के सामने कहा । 

* साठवां सगं 
तपस्वी विश्वामित्र ऋषि तथा ब्राह्मणों से बोले कि यह राजा इसी 
|| शरीर से सर्ग जाना चाहते हैं । इसलिये आप लोग मुझे सहयोग देकर 
| ऐसा यज्ञ कराइये कि इस धर्मात्मा राजा का मनोरथ सिद्ध हो विश्वामित्र 
| की बातें सुनकर ऋषि ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि यह विश्वामित्र 
|| बड़ा क्रोधी हे इसलिये जिस प्रकार बने यज्ञ कराइये, और नहीं तो यह 
|| क्रोध रूप होकर हम सबको शाप देगा, तथा सब लोग उनके साथ मिल 
| यज्ञै कराने लगे, ओर उस यज्ञ के आचायं विश्वामित्र हुए तथा मन्त्र 
| आदि बोलने वाले अन्य ऋषि हुये । इस प्रकार यज्ञ होते हुए बहुत देर 
| होगई तो विश्वामित्र ने यज्ञ भाग लेने के लिये देवसमाज को बुलाया 
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|| सामग्री एकत्र करो और मेरी आज्ञा से समस्त ऋषियों तथा वशिष्ठ पुत्रों 


शाप के कारण वह बहुत दिवस तक दुद शा के भोगने बाले हों। ऐसा 


~ 
| 
| 


| 


य 


| 
| 


जब देवता अपना २ भाग लेने के लिये न आये हे भाग लेने के लिये न आये तो विश्वामित्र अपनी 
` | कोधरूपी अग्नि में दहकने लगे, और राजा से कहने लगे कि में तुम्हें | 
अभी अपने तपोबल से सर्ग भेजता हूँ और राजा उसी शरीर से सर्ग 
गये, तथा राजा को सर्ग में देखकर इन्द्र आदि देवता बोले कि तुमने 
सग में अपना स्थान नहीं बनाया हे, और तुम शुरु के शाप से दूषित 
हो इसलिये तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते, अतः तुम शीघ्र लौट जाओ ? 
यह सुनकर राजा को बहुत दुःख हुआ, और वह नीचां शिर करके इन्द्र 
के कहने से उल्टा गिरा और विश्वामित्र को अपनी रक्षा के लिये त्राहि २ 
कहकर बुलाने लगा । विश्वामित्र को दया आई और उस राजा से कहने 
लगे कि तू उसी स्थान पर ठहरा रह, वह आकाश मण्डल में ही अन्य 
ऋषियों के नक्षत्रों के समान दक्षिण दिशा में ठहरा रहा, और 
विश्वामित्र ने दूसरे सपत ऋषियों का विकास दक्षिण दिशा में किया, तथा 
राजा दूसरे सुनियों की तरह रहने लगा । अब विश्वामित्र क्रोधसे कॉपने 
लगे और कहने लगे कि में इन्द्र के मुकाबले दूसरे इन्द्र की स्थापना करू गा 
यदि इसमें सफल न हो सका तो मेरा रचा हुआ सर्ग बिना इन्द्र के ही 
होगा, तथा वह अन्य देवताओं को भी बनाने लगे । यह देखकर देवगण 
घबड़ाये, ओर विश्वामित्र के पास आकर बोले हे मुने ! यह राजा गुरुके 
शाप से दूषित है इसलिये यह स्वर्गे में नहीं रह सकता । यह सुनकर 
विश्वामित्र बोले कि में यह प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि यह राजा इसी शरीर 
से सवर्ग में रहेगा और में अपने वचनों का असत्य नहीं करना चाहता 
इसलिये राजा स्वर्गवासी हो । जो नक्षत्र मैंने बनाये हैं वह जंब तक 
वर्तमान रहें, तब यह संसार वर्तमान है। हे देवगण ! आप मेरी प्रतिज्ञा 
को पूरा कीजिये । इस प्रकार के वचन सुनकर देवताओं ने विश्वामित्र से 
कहा ऐसा ही होगा, और राजा स्वर्गवासी बने, और उनकी कीति चारों 
तरफ फेल गई अर देवगण विश्वामित्र की स्तुति करते हुए अपने २ 
स्थान को गये । , | 
3 इकसठवां सगे ॐ 
महर्षि शतानन्द रामचन्द्र से. कहने लगे कि, हे रामचन्द्र ! जब 
tn) 
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समस्त ऋषि चले गये तो विश्वामित्र बन वासियों से कहने लगे कि इस 


स्थान पर मेरे यज्ञ में अनेकों विध्न आते हैं इसलिये में इस स्थानको त्याग 
| करके कहीं दूसरे स्थान पर तपस्या करू गा, तथा वह इतना कहकर पश्चिम | 
दिशा में पुष्कर नामक चेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे । उसी समय | 
राजा अम्बरीष ने भी यज्ञ करना आरम्भ किया । लेकिन उनके यज्ञ के | 


पशुओं को इन्द्र आकर चुरा ले गया, इस पर राजाको बहुत दुःख हुआ। 
और उनके पुरोहित तथा यज्ञ करने वाले कहने लगे कि हे राजन्‌! जो 
यज्ञ के पशुओं की रक्षा नहीं करते वह पाप के भागी होते हैं इसलिये 
आप यज्ञ से पहिले अपने पशुओं को तलाश कर लाइये, और यदि पशु 
आपको न मिल सकें तो किसी मनुष्य को आप पशु का रूप बनाकर ले 
आइये । उस समय यज्ञ आरम्भ होगा इसके उपरान्त राजा पशुओं को 
समस्त दिशाओं में टें टने लगे, और इसके साथ ही यह घोषणा करदी 
कि जो मेरे यज्ञ के पशुओं को तलाश कर लावेगा, उसे उसके उपलच में 
एक हजार गो दी जावगी, तथा राजाअम्बरीष ने भूगु शिखर पर जाकर 
ऋचीक मुनि को प्रणाम कर उनसे कुशलता पूछी, और उनसे कहने लगे 
कि क्या आप अपने पुत्र को हजार गो के बदले में दे सकते हैं, यदि 


॥ झाप राजी हों तो मेरी चिन्ता दूर हो जाय । इस कार्य के लिए में आप 


|| का आभारी हुँगा ? मुनि ऋचीक राजा अम्बरीक से बोले कि, हे राजन! 


ss shrek 


sis 


में अपने बड़े पुत्रको बेचने में असमर्थ हूँ, और उनकी ख्री कहने लगी, 
हे राजन्‌ ! में सबसे छोटे पुत्र को कदापि नहीं दे सकती । फिर ऋचीक 
मुनि के बीच के पुत्र ने स्थं कहा कि हे राजन्‌ ! बड़े भाई को पिताजी 
नहीं देना चाहते, और छोटे भाई की रक्षा पर माता हैं, इसलिये आप 
मुझे ले चलिये ताकि आपका कार्य सफल हो। सत्यवादी शुनःशेप के 


|| कहने पर राजा ने ऋचीक को कई करोड़ का सोना और रत्न तथा सौ 
|| हजार गो देकर उस पुत्र शुनःशेप को मोल लेकर आनन्द पूर्वक रथ में 
|| बिठलाकर गमन किया । a 


|| # वासठवां सर्गं ॐ 


| 


|| राजा अम्बरीपने दोपहरके समय पुष्कर चेतरे पहुँचकर वहाँ विश्राम | 
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| किया, तथा शुनःशेप राजा को छोड़कर पुष्कर भूमि में विचरने लगे । 
| वहाँ अपने मामा विश्वामित्र को तपस्या करते हुए देखकर वह उनके चरणों 
| में जा गिरे, और त्राहि २ करने लगे कि में अनाथ हूँ, में बिना माँ बाप 
|| मी ६, आप अपने शरण आये हुए अनाथ की रचा कीजिये, क्योंकि 
| आप समथ है ओर सदेव अनाथों की रचा करते हैं । हे मुनिराज ! 
|| आप ऐसा कीजिये, मेरे प्राण बच जायें, ओर राजा का कार्य भी पूरा 
|| हो जाये, तथा में स्वर्गवासी बनूँ । दयालु मुनि विश्वामित्र ने शुनःशेप 
| को अनेक प्रकार से सान्खना दी, और अपने पुत्रों से बोले कि तुम लोग 
| धर्मात्मा हो इसलिये राजा अम्बरीष के यय्ञमें पशु बनकर और अपने बल || 
| ढारा अग्निदेव को प्रसन्न करो, क्योंकि इसके प्राण बच जायेंगे, और राजा 
|| का काय होजायगा, तथा मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होजायेगी । मुनि विश्वामित्र 
|| के वचन सुनकर उनके पुत्र कहने लगे कि आप अपने पुत्रों को नष्ट करके 
| दूसरे के पुत्र को जीवित रखना चाहते हैं, यह तो वास्तव में अत्याचार | 
|| तथा पाप है। मुनि विश्वामित्र को अपने पुत्रों का उत्तर सुनकर क्रोध आ 
| गया और बोले तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिये तुम लोग | 
कुत्ते के मांस खाने वाले बनो और तुम भी उसी जाति में सम्मिलित हो 
| जिसमें वशिष्ठ के पुत्र रहते हैं ? सुनि विश्वामित्र अपने पुत्रों को शाप 
देकर शुनःशेप से बोले हे मुनि-पुत्र ! जिस समय तुम्हें बलि पर चढ़ाने 
के लिये खम्भ से वांधा जाये उस समय यह दो मन्त्र यज्ञ में जपना और 
| अग्निदेव की स्तुति करना तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा । वह मुनि-पुत्र : 
मन्त्रों को लेकर राजा अम्बरीष के समीप आया और कहने लगा कि अब. 
हमें शीघ्र चलना चाहिये । यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और 
यज्ञशाला में आ गये, यज्ञ कराने वालों की आज्ञा से शुनःशेप के पशुओं ' 
के चिह्न लगाये गये, ओर खम्भे से बाँध दिया गया तथा वह सुनिःपुत्र 
इन्द्र अग्नि आदि देवताओं की स्तुति करने लगा । यह इस पर प्रसन्न हुये | 
और उसे चिरायु रहने का वर दिया । RE 
| % तिरेसठवाँ सगं % 
तपस्वी विश्वामित्र को एक हजार वर्ष तपस्या करते होगये 
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बह्माजी उनको ऋषि की उपाधि देने के लिये आये और कहने लगे ऋषि 


|| विश्वामित्र तुम्हारा कल्याण हो, तुमने अपनी तपस्या के बलसे ऋषि का 
पद पाया, और इतना कहकर वह स्वर्ग चले गये तथा तपस्वी विश्वामित्र 
|| घोर तपस्या करने लगे । जिस समय विश्वामित्र घोर तपस्या 
|| कर रहे थे, उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को देखा ओर उसके | 
सोन्दयं पर मुग्ध होकर कहने लगे । हे सुन्दरी ! तुम मेरे आश्रम में | 
रहा करो क्योंकि इस समय में काम के द्वारा सताया जा रहा हूँ, आपकी 
|| बड़ी कृपा होगी, यह सुन मेनका ऋषि के आश्रम में रहने लगी, उसके 
साथ रहते २ विश्वामित्र ने दस वर्ष व्यतीत कर दिये ओर जब उन्हें ध्यान | 
हुआ तो यह बहुत दुःखी होने लगे, और कहने लगे कि यह छल मेरे 
|| साथ देवताओं का किया हुआ हे । मुनि ने मेनका नाम अप्सरा को | 
|| बिदा किया ओर आप उत्तर पर्वत पर तपस्या करने के लिये चले गये, | 
अर वहाँ काम को जलाकर उस पर विजय पाने लगे। जब विश्वामित्र | 
मुनि को घोर तपस्या करते हुए एक हजार वर्ष व्यतीत होगये तो देवताओं | 
के कहने से ब्रह्माजी मुनि के पास आये, और कहने लगे कि में तुम्हारी | 
|| तपस्या पर प्रसन्न होकर तुम्हें महर्षि की उपाधि देता हूँ इसे सुनकर विश्वा- | 
|| मित्र ह्माजी से बोले कि महाराज ! आप मुझे ब्रह्मषिं न कहते हुये महाप | 
` || कहते हें ? इससे मुझे प्रतीत होता है कि मैंने अभी काम को नहीं जीता | 
; है। यह सुनकर ब्रह्माजी तो स्वगं चले गये और विश्वामित्र फिर घोर | 
` || तपस्या में लग गये, उनकी तपस्या की ज्योति जगमगा उठी और इन्द्रने | 
|| रम्भा नाम का अप्सरा को देवसमाज के कल्याण के लिये विश्वामित्र के | 
` || पास भेजा । | | 
| # चोंधठवां सगं + अ 
देवराज इन्द्र ने रम्भा से कहा कि तुम अपना सुन्दर रूप धारण कर | 
के तपस्वी विश्वामित्र के मनको अपने सोन्दर्य द्वारा वशीभूत करके देव 
समाज का कार्य करो । रम्भा देवराज इन्द्र के वचन सुन कहने लगी कि | 


मा 
मी ॐ आसा 
न करो, में तुम्हारी र्ता करू गा, और कोयल बनकर तुम्हारे साथ रहँगा, 
देवराज इन्द्र के वचन सुनकर रम्भा अपना सुन्दर रूप बनाकर ऋषि 
विश्वामित्र के मन को हरण करने के लिये गई, वहाँ पहुँचकर कोयल मधुर 
शब्दों का उच्चारण करने लगी, और रम्भा विश्वामित्र की तपस्या को . 
नष्ट करने के लिये उनके सामने टहलने लगी, ऋषि का ध्यान कोयल के 
मधुर शब्द पर तथा रम्भा के सौन्दर्य पर गया, उन्होंने यह देखकर मनमें 
ध्यान किया, और कहने लगे कि यह इन्द्र का ही प्रपंच रचा हुआ है तथा 
इन्होंने रम्भा को शाप दिया कि तुमको दस हजार वर्ष तक शिला बनकर 
भूमि पर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा यह प्रयत्न मेरे लिये हानिकारक || 
था, यह दशा देखकर इन्द्र फोरन भाग आये, और वह अप्सरा शिलाहो 
गई । क्रोध के कारण मुनि की तपस्या भी नष्ट हो गई, इसका दुःख 
विश्वामित्र को अधिक था, ओर वह फिर हट होकर क्रोध भी त्याग 
कर घोर तपस्या करने लगे, तथा कहने लगे कि जब तक मुझे ब्राह्मण 
का पद न मिलेगा, उस समय तक में कुछ न खाकर और न किसी से 
बोलकर घोर तपस्या a । ०७ 
# पेंसठवां सग ॐ 
मुनि विश्वामित्र ने जब यह देखा कि मेरी तपस्या में यहाँ विघ्न || 
होता है तो वह उस दिशा को त्यागकर पूवं दिशामें जाकर यज्ञ करने | 
लगे । यज्ञ के साथ २ उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि में एक हजार वर्ष 
तक मौन रहुँगा, तथा उन्होंने वेसा ही किया । यज्ञ में अनेकों विघ्न हुए 
लेकिन वह सबको सहते हुए दृढ़ बने रहे तथा एक हजार वर्ष तपस्या 
करके ब्रत पूर्ण किया ब्रत समाप्त होने पर एक दिन उन्होंने अन्न खाना 
झारम्म किया । जिस समय वह भोजन के लिये बेठे हुए थे उसी समय | 
न्द्र माह्मण का मेष धारण करके उनके पास अन्न माँगने आ गया, और 
मुनि ने अपने सामने से उठकर समस्त अन्न इसको दे दिया, ओर सॉस | 
बन्द करके घोर तपस्या करने लगे । फिर विश्वामित्र ने इसी प्रकार एक 
हजार वर्ष तपस्या की, जिसे देख देवगण गन्धर्वं आदि घबराने लगे, || 
और ब्रह्माजी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज ! हम लोगों ने अनेक | 


| 
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` || विघ्न विश्वामित्र की तपस्या में किये,परन्तु सफल वही महि हुए । इसलिये 
|| लोक की रक्षा हेतु उनको वर दीजिये, क्योंकि अब उनके समस्त पाप 
|| विलीन होगये । ब्रह्माजी देवगणों की यह बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र के 
पास गये, ओर कहने लगे कि हे ब्रह्मि! अपनी तपस्याके प्रभावसे आपने 
|| मनोरथ पूणं करही लिया, और में व मेरा देवसमाज मिलकर आपको 
| दीर्घायु होने का वर देते हैं । विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया कि 
|| यदि आपने मुझे ब्राह्मण पद दिया है तो इसके साथ २ वेदों का ज्ञाता 
` || भी मुके बनाइये, ओर धनुवेंद, ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में में सब श्रेष्ठ माना 
जाऊं, ओर अह्मपुत्र वशिष्ठजी भी मुझे बाह्मण कहें। देवताओं के अनुरोध 
` | से वशिष्ठजी ने भी विश्वामित्र को अह्ऋषि माना, ओर सब अपने २ 
|| स्थानः को गये तथा विश्वामित्र अपनी तपस्या को समाप्त करके भमण्‌ करने 
लगे, यह समस्त कथा कहकर महर्षि शतानन्द चुप होरहे। राजा जनक 
_॥ ने विश्वामित्र को प्रशंसा करते हए जाने के लिये आज्ञा मांगी, तथा 

विश्वामित्र ने सहष आज्ञा दी। 
+ छयासठवॉ सग + 

विश्वामित्र तथा रामचन्द्र लक्ष्मण को दूसरे दिवस राजा जनक ने 


|| ्रातःकालं बुलाया ओर विधि पूर्वक पूजा की और कहने लगे, हे मुनियों 


में श्रेष्ठ मेरे लिये आज्ञा दीजिये, अब में क्या कायं आपके लिये करू 

इस प्रकार जनक. के वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र ने कहा कि आपके 
यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, उसे यह दोनों राजकुमार देखना चाहते है। 
'अतः उसे दिखा दीजिये, क्योंकि यह दोनों राजकुमार इसी उद्देश्य से 
आपके यहाँ आये हुए हें । उसे देखकर वापिस चले जावेंगे, राजा जनक 
' विश्वामित्र मुनि से कहने लगे कि इस धनुष की कथा आप सुन लीजिये 


लेकिन देवताओं ने उनका भाग नहीं दिया । इस पर महा 


vv 


ताकि इन दोनों राजकुमारों को इस धनुष के विषय में भली प्रकार मालूम. 
| हो जाये। हे मुनि श्रेष्ठ यह धनुष महादेवजी का हे, और जिस समय. 
! || छ ने यज्ञ किया था उसी समय उसके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये. 

| द्रहादेवजी ने इसको उठाकर देवताओं से कहा था कि में यज्ञ में अपना 


न 


| _  # वाल्मीकीय रामायणं भाषा छै ७६. 
| देवजी ने कहा कि इस धनुष द्वारा में देवताओं का संहार करू गा, इसके 
| उपरान्त देवताओं ने महादेवजी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और 
| यह धनुष महादेवजी ने उन्हें दे दिया, और देवताओं से हमारे पूर्वजों ने 
| त किया । हे सुनि न ! जिस समय में अपने खेतों को जोत रहा था, 
| उस समय हल की ने से भूमि में एक कन्या निकली जो कि सीता के 
| नाम से प्रसिद् है, और आज कल वह विवाह के योग्य है, तथा बहुत 
| से राजाओं ने उसे मुझसे माँगा लेकिन मैंने उनसे कहा कि सीताकी ग्रास 
|| के लिये पराक्रम करो, क्योंकि बिना पराक्रम के में नहीं दे सकता। हे 
|| चुनिराज ! समस्त राजा एकत्रित होकर यहाँ आये और कहने लगेकि 
|| उस पराक्रम को हमें बताझो, मैंने उनके समच यह विशाल धनुष शिवजी 
| का रख दिया । वह लोग न तो इसे उठा सके, और न ग्रहण बूर सके, 
|| तथा वह समस्त निराश होकर लौट गये, और चिढुकर मिथिलापुरी को 
|| पीड़ा पहुँचाने लगे । एक समय जब मुझ पर समस्त सामग्री समाप्त होगई 
| तो मैंने यज्ञ किया और देवताओं ने प्रसन्नहोकर मुझे चतुरङ्गिनी सेना दी, 
| जिसके द्वारा मेंने समस्त राजाओं को भगाया क्योंकि यह कायर थे। हे 
मुनि ! मैं इन दोनों राजकुमारों को भी धनुष दिखाता हूँ, यदि रामचन्द्र 
उस धनुष को उठायेंगे तो में अपनी सीता उन्हें दूँगा । . 
| # सड्सठवां संग % . र 
जनक की समस्त बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन्‌! 
आप उस धनुष को श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को दिखाने का कष्ट कीजिये। 
राजा जनक ने अपने मन्त्रों को आज्ञा की कि उस धनुष को उठाकर 
यहाँ लाओ । मन्त्री अपने साथ पाँच हजार आदमियों को लेकर धनुष 
को आठ पहिये वाली गाड़ी पर लदवा-लाये । राजा जनक ने विश्वामित्र 
से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ! यह धनुष रखा हुआ है, रामचन्द्र 
लक्ष्मण को दिखा दीजिये, ओर. विश्वामित्र ने रामचन्द्र को आज्ञा दी 
| कि हे रामचन्द्र ! इस विशाल धनुष को देखो तो सही ? रामचन्द्र आज्ञा || 
| पाते ही वह लोहे का सन्दूक खोलकर धनुष देखने लगे । और अनायास | 
|| ही उसे चढ़ा दिया, तथा टंकोर लगाते ही धनुष बीच में से टूर गया,और || 


Cre सममभास++ 
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राजा दशरथ के बुलाने के लिये भेज हूँ, क्योंकि मेरी कन्या का विवाह 
| रामचन्द्र के साथ ही होगा, विश्वामित्र ने राजा जनक के विचारको देख || 
कर उन्हें काय करने की आज्ञा देदी तथा राजा जनक के अपने मन्त्रियों 
को अयोध्या भेजा ओर उन्हें आज्ञा दी कि राजा दशरथ को आदर सहित | 
-शीघ्र ले आओ । 

*# अड्सठवां सगं + 
राजा जनक की आज्गा लेकर मन्त्रीगण राजा दशरथ को लिवाने के ||. 

लिये चले गये और तीन दिन रातोरात चलकर उन्होंने अयोध्या नगरीमें || 

प्रवेश किया तथा राजा दशरथ को सूचना दी कि हम राजा जनक के 
भेजे हुए आपकी सेवा में आये हैं | राजा दशरथ ने उन्हें आकर सहित |. 
म्रहलों में बुलाया । इन्होंने जाकर राजा दशरथ को प्रणाम किया, ओर | 
| बिनय पूर्वक राजा दशरथ से कहाकि मिथिला के महाराज जनक ने दुल | 

शब्दों द्वारा आपकी कुशलता पूछी है, और यह सन्देश तपस्वी विश्‍वा-|| 

मित्र के परामर्श से राजा जनक ने भेजा है कि मेंने अपनी कन्या सीता 

का विवाह राजकुमार रामचन्द्र के साथ करने का निश्रय कर लिया है, 
| तथा उस कन्या के विवाह के लिये बहुत से राजा आये लेकिन पराक्रमहीन 
|| होने के कारण उन्हें लौटा दिया गया, और राजकुमार रामचन्द्र ने उस | 
| मेरी कन्या को पराक्रम से जीत लिया है यानी उस विशाल धनुष को 
|| महात्मा रामचन्द्र ने क्षणमात्रमें ही बीच से तोड़ दिया इसलिये हे महात्मन्‌! 
[|| में अपनी कन्या का विवाह उस वीर के साथ करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी || 
|| करना चाहता हूँ, आप अपने पुरोहित उपाध्याय को साथ लेकर मेरे यहाँ 
. | पारकर नगर को पवित्र करें । यह बात मन्त्रियों द्वारा सुनकर राजां 
| दशरथ बड़े प्रसन्न हुये ओर शुरु वशिष्ठ, वामदेव, मन्त्रियों को बुलाकर 
उन्होंने यह सन्देश सुनाया कि कौशिल्या के प्राण आधार राHचन्ट्र के 
त्म पर सुग्ध होकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह | 
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करना निश्चय किया है.यदि आप लोगों को यह स्वीकार ही तो मिथिला- 
पुरी को शीघ्र गमन करना चाहिये। सबने एक स्र से इसे स्वीकार किया, 
ओर दूसरे दिन यात्रा करना निश्चय किया । ऋ 
* चालीसवाँ सगं ॐ 
__गातःकाल होते ही राजा दशरथ ने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि कोषाध्यक्ष 
भें कहाँ कि रत्न और बहुतसा धन लेकर शीघ्र चतुरङ्गिणी सेनाकेसाथ आगे 
चलें ओर वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, मार्कण्डेय, कात्यायन को 
भी आग चलने के लिये शीघ्र तेयार करके आओ, तथा मेरे लिये रथ 
शीघ्रता के साथ ले आओ, ताकि विलम्ब न हो, क्योंकि राजा जनक के 
मन्त्रा सुझसे शीघ्र चलने के लिये अनुग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार राजा 
दशरथ ने प्रस्थान किया तथा मार्ग में चार दिवस व्यतीत करने के उपरान्त 
वह मिथिलापुरी पहुँच गये, और राजा जनकने राजा दशरथ का आगमन 
सुनकर उनके स्वागत की तैयारी की, और राजा दशरथ के पास पहुँचकर 
राजा जनक ने कहा कि आज में अपने को सोमाग्यशाली मानताइ जो 
कि आपसे महापुरुष मेरे नगर में पथारे । हे महाराज ! मेरी समस्त चिन्तायें 
|| दूर हुई! और आपके राजकुमारों ने अपने पराक्रम से जो कीति पाई हे उसे 
सुनकर आप प्रसन्न होंगे, तथा रघुवंशियों से सम्बन्ध जोड़कर मेरा कुल 
भी उज्ज्वल हुआ कल प्रातःकाल ऋषियों व ब्राह्मणोंकी सम्मति से विवाह 
|| की तेयारी कराइये। यह सुनकर राजा दशरथ बोले कि यह कार्य दानदाता 
के हाथ में है। इतनी बात सुनकर राजा जनक बड़ी शीघ्रता से बोले कि 
| महाराज की जेसी आज्ञा होगी वेसा किया जावेगा, और राजा दशरथ 
` || अपने पुत्रों को देखकर बड़ प्रसन्न हुए तथा राजा जनक ने समस्त रात्रि 
कन्या के विवाह के प्रबन्ध करने में व्यतीत की | 
के पैंतीप्रवां सगे + 
महाराज जनक महर्षियों के द्वारा अपने कृत्य समाप्त करके अपने | 
पुरोहित शतानन्दजी से बोले कि हे महाराज ! मेरे कुशध्वज नामक भाई || | 
| इस नगर में निवास करते थे ओर उस समय वह इल नदी का पवित्रजल || 
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Eee भ चशच्त्य चाचा चला: 


॥ यदि वह बुला लिये जांय और मेरे यज्ञ के वही रक्षक बनें तो बड़ा अच्छा 


हो, क्योंकि वह भी इस यज्ञमें सम्मिलित हो सकेंगे। यह कहकर राजा ने 


|| अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम सांकाश्या नगरी में जाकर मेरे 
|| भाई कुशध्वज को शीघ्र लेकर आओ । आज्ञा पाकर दूत बड़े तेज चलने 


वाले अश्व लेकर सांकाश्या नगरी में कुशध्वज के पास पहुँचे ओर समस्त 


|| बरताःत उनसे कह दिया । जनक के समाचार सुनकर वह शीघ्र आ गये, 


झौर राजा जनक को तथा शतानन्द को प्रणाम किया और राजा जनक 


|| ने उन दोनों तेजखियों के बेठने के लिये आसन दिये। इसके पश्चात्‌ 


meme. 


राजा जनक ने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि आप राजा दशरथ को 
आदर सहित लिवा लायें। मन्त्रीगण राजा की ङ्गा पाकर राजा दशरथ 
के समीप गये, और उन्हें झुककर प्रणाम किया तथा कहने लगे कि महा- 
राज आपको पुरोहितो ब मन्त्रियों सहित राजा जनक ने बुलाया है 
इसलिये आप चलने की कृपा कीजिये, राजा दशरथ अपने शुरु वरिष्ठ, 
पुरोहितों व बन्धुबान्धवों के साथ राजा जनक के यहां गये, और कहने 


| लगे कि आपको यह भली प्रकार मालूम है कि हमारे यहां शुरु वशिष्ट 


की आता से प्रत्येक कार्य किया जाता है इसलिये यहां भी गुरु वशिष्ठ 
की आज्ञा द्वारा प्रत्येक कार्य का संचालन होगा । तब गुरु वशिष्ठ इक्वाकु 
वंश का इतिहास बतलाते हुए कहने लगे कि उस बंश के राजा अज के 


| पुत्र राजा दशरथ हैं, और राजा दशरथ केपुत्र ये दोनों सहोदर भाई 
| रामचन्द्र लक्ष्मण हैं, इस राज वंश की प्रतिष्ठा आदि से ही है और 
| धर्मात्मा, सत्यवादी सदाचारी यह वंश है इसलिये हे राजा जनक | मैं 


| अपने शिष्य रामचन्द्र लक्ष्मण के लिये तुम्हारी दो पुत्री मांगता हूँ क्योंकि 
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धर्मात्मा हखरोमा हुए, और इनके दो पुत्र उन्न हुए जिन में एक में हू 
आर एक मेरा छोटा भाई कुशध्वज है ! पिता मुझे राज का भार सोंपकर 
आप बन को चले गये तथा पिता के स्वर्गवासी बनने पर मेने अपने छोटे 
भाई को देवता रूप मानकर उनका पालन पोषण किया और शासन करने 
लगा । इछ समय बाद सुधन्वा नामक राजा ने मिथिला पर चढ़ाई की, 
तथा कहने लगा कि यदि आप मुझे शिवजी का धनुष तथा अपनी सीता 
कन्या को दें तो मेरा आपसे समझोता है अन्यथा में आपको युद्ध में 
परास्त करके इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करू गा। हे गुरुदेव ! युद्ध में 
मैंने उसे मारकर उसके राज्यको अपने भाई कुशध्वज को देदिया । में प्रसन्नता 
पूवक अपनी कन्या सीता को रामचन्द्र के लिये,ओर उर्मिला कन्या को उन. 
छोटे भाई लक्ष्मणको देता हूँ तथा मेंतीनवार वचनदेता हूँ कि दोनों कन्याये म 
आपको अवश्य दू'गा। इसलिये आपविवाहसे प्रथमहोमेवाले कार्योंकोसमापत 
कराइये, और आज से तीन दिवस बाद शुभ मुहुर्त फाल्गुनी नचत्र में 
विवाह किया जायेगा, और उसी समय में कन्यादान करू गा । 
% बहत्तरवां सगे + 

जिस समय राजा जनक अपने वंश का परिचय देकर चुप हुए तो 
गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बोले हे राजन्‌! आप दोनों महानुभावों के 
वंश बड़े ही प्रतिष्टित और शुद्ध तथा पवित्र हैं। इच्चाकु वंश व विदेह 
के बराबर दूसरे वंश नहीं हैं, परन्तु इसके साथ ही हमें एक शुभ बात 
कहनी हे यदि आप उसे स्वीकार करं तो बड़ा उत्तम कार्य हो। हे धर्मात्मा 
जनक ! आपके छोटे भाई कुशध्वज की कन्या जो है, आप उनको भी 
दोनों राजकुमार भरत शत्रुघ्न के लिये दान दे दीजिये,आर अपने सम्बन्ध 
|| द्वारा इ्वाङ वंश को प्रेमकी डोर में बांध लीजिये । यह दोनों राजकुमार 
` | राजा दशरथ के पुत्र हैं ओर दोनों तेजस्वी तथा पराक्रमी युवा वीर हैं। 
` | धर्म नीतिङ्ग राजा जनक ने गुरु वशिष्ठ व विश्वामित्र की बातें सुनकर | 
` | स्वीकार करते हुए अपने बोटे भाई कुशध्वज की दोनों कन्यायें राजकुमार 
| भरत शत्रुघ्न को देने का वचन दे दिया । इसके उपरान्त गुरु वशिष्ठ 
| बोले कि हे राजा जनक ! एक ही दिन चारों भाइयों का विवाह होगा, | 


कम 
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अर कल फाल्गुनी उत्तरा नचत्र में । इन नक्षत्रों की प्रशंसा विद्वान्‌ पुरुष 


कयां करते हैं इसलिये इन चारों राजकुमारों को भांवरें राजकुमारियों 
के साथ इन्हीं नक्षत्रों में पड़नी चाहिये । राजा जनक शुरु वशिष्ठ और 
| युनि विश्वामित्र के रखे हुए मुहूत को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और कहने 
लगे कि हे गुरुदेव | आपने इस शुभ मुद्दत को बतलाकर मुझे कतार्थ 
| किया । हे गुरुदेव | जिस प्रकार आपके लिये राजा दशरथ हं उसी प्रकार 
मझे अपना शिष्य सममिये। उसके उपरान्त राजा दशरथ राजा जनक 
यौर उनके छोटे भाई कुशध्वज की प्रशंसा करने लगे, ओर अपने स्थान 
| को जाने के लिये आज्ञा मागते हुए कहने लगे कि है राजन्‌ ! हमें नान्दी 
| राड आदि करने हैं इसलिये हम लोग अपने स्थान को जा रहे हैं। 
अपने स्थान पर आकर राजा दशरथ ने नान्दी श्राद्ध कराये, ओर एकर 
| राजङुमार के विवाह हेतु एक २ लाख गो ब्राह्मणों को दान दीं, तथा उन 
| गोओं के सींग सोने से मढ्वा कर और प्रत्येक के साथ एक कासे का पात्र 
दूध दुहने के लिये ब्राह्मणों को प्रदान किया । राजा दशरथ अपने चारों 
| राजकुमारों सहित बड़े शोभायमान लगते थे, मानों कोई प्रजापति अपने 
आज्ञाकारी चार गणों को लिये हुए बेठे हाँ । 

| ॐ तिहत्तरवां सग ॐ 
. जिस समय राजा दशरथ गो दान इत्यादिक कर्म कर रहे थे उसी 
|| समय भरतजी के मामा युधाजित भरतजी के देखने के लिये आये, और 
| याकर राजा दशरथ को प्रणाम करते हुए बोले कि हे राजन्‌! केकयराज 
| भरतजी .को देखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने. मुझे भरतजी को लिवा 
 ॥जानेके लिए भेजा है! इससे प्रथम में अयोध्या गया ओर वहाँ यह 
` || समाचार मिला कि सबलोग विवाह में मिथिला गये हुए हैं तथा वहाँसे 
|| शात्रता पूर्वक में भरतजी को लिवाने के लिए यहाँ आया हूँ । इसके 
रास्त राजा दशरथ ने युधाजित का आदर सहित अतिथि सार 
किया शौर प्रातःकाल होते ही राजा दशरथ ऋषि समुदाय सहित यश 
डप में गए, तथा शम मुहर्त आ जानेपर चारों राजकुमार आभूषणों 


-बशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों के साथ पधारे ओर झुर | 


र 
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|| वश राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन्‌ ! विवाह का मुहूतं आं | 
|| गया इसलिये कन्यादान करके अपने वचनों का पालन कीजिये राजा जनक 
|| यरु वशिष्ठ से कहने लगे कि गुरुदेव ! मेरी समस्त कन्यायें विवाह के बल्न | 
| धारण किये हुए वेदी पर बेठी हुई सुशोभित हो रही हैं और में स्वयम्‌ || 
| आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे गुरुदेव |! आप अंपना कार्य | 
| आरम्भ कोजिये, राजा जनक के इस प्रकार के वचन सुनकर शुरु वशिष्ठ, | 
|| सुनि विश्वामित्र शतानन्द को साथ लेकर विधि पूर्वक मंडप की रचना || 
|| करने लगे, और वेदी पर विधि पूर्वक मुनि विश्वामित्र हवन कराने लगे || 
|| इसके उपरान्त सीता को मंडप में बुलाया गया और अग्नि व रामचन्द्रके | 
|| समीप खड़ा करके राजा जनक रामचन्द्र से बोले कि यह कन्या सीता आप || 
को में दान देता हूँ इसलिये आप इसे ग्रहण कीजिए और इसका हाथ में | 
आपके हाथ में देता हूँ यह पतिव्रता सौभाग्यवती आपकी आङ्गाकारिणी || 
होगी । यह देखकर आकाश में वाजे वजने लगे और देवगण पुष्प वर्षा | 
करने लगे, तथा इसी प्रकार राजा जनक ने लक्ष्मण को उमिला नामक | 
कन्यादान दी, और भरत को माण्डवी नामक कन्या तथा शत्रुव्न को 
श्रृतिकीति नामक कन्यदान दी और कहने लगे कि हे राजकुमारों | | 
तुम अपनी २ खी ग्रहण करो तथा चारों राजकुमारों ने अपनी २ स्त्रियों | 
के हाथ छुए और शुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार चारों राजकुमारों ने 
अपनी २ स्री सहित अग्नि, राजा और ऋषियों की परिक्रमा की ओर 
उनका विवाह होगया फिर चारों राजकुमार अपनी खयो को अपने 
| जनवासे में ले गये और राजा दशरथ भी अपने बन्धु-बान्धवों के साथ 
अपने स्थान पर गये । ः | 
क चोहत्तारवां संगे 
प्रातःकाल होते ही सुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ तथा राजा || 
जनक से बिदा होकर अपने आश्रम के लिये प्रस्थान किया आर राजां | 
| दशरथ ने भी मिथिला नरेश राजा जनक से आज्ञा मागी. तथा राजा | 
जनक ने दहेज में लाखों गाये आर अनेक प्रकार के रत्त देकर अपनी | 
कन्याओं सहित राजा दशरथ फो बिदा किया, और अपने नगर को चले | 
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क्योंकि मुझे दुःख होरहा है। र दशा राजा दशरथ की देखकर गुरु 
वशिष्ठ बोले कि राजन्‌ ! इन दोनों लक्षणों में एक शुभ है और एक अशुभ 
है इसलिये इनसे यह प्रतीत होता हे सङ्गट अवश्य आवेगा लेकिन 


शीघ्र निवारण हो जायगा। हे राजन्‌ ! दुःख का त्याग करो । इस प्रकार 


बातें हो रहीं थीं कि अचानक आँधी का प्रकोप होगया, तथा चारों 
तरफ वृत्त गिरने लगे ओर राजा दशरथ की सेना भी उसमें छिप गई यानो 
कोई किसी को नहीं देख सकता था, तथा समस्त लोग त्राहिर करने लगे, 


उसी समय राजा दशरथ ने विशाल जटाओं वाले जमदगिन के पुत्र परशुः |. 
राम को देखा, जिनका रूप प्रलयकाल की अग्नि के समान तेजस्वी बना | 


हुआ था और साधारण मनुष्य उनके उस तेज को नहीं देख सकते थे। 


प्रचण्ड अग्नि के समान रूप वाले परशुराम को देखकर ऋषियों ने प्रणाम | 


किया ओर परशुराम रामचन्द्र से कहने लगे । 
* पिचहत्तरवां सगं # 


परशुराम क्रोध में भरकर बोले कि हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पराक्रम का 

अर शिव के धनुष को तोड़ने का हाल मेंने भली प्रकार सुन लिया है 
इसलिये यह विशाल धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम इस 
|| धनुष की प्रत्यञ्चा चढ़ाकर मुझे अपना पराक्रम दिखाओ, क्योंकि में तुम्हारे 

| बल की प्रशंसा करता हूँ। इस मेरे धनुष को चढ़ाओ, और उसके उपरान्त 

| में तुमसे युद्ध करू गा, परशुराम के वचन सुनकर राजा दशरथ विनय पूर्व 
|| बोले कि आप मेरे पुत्रों को जीवनदान दीजिये। क्योंकि आपने तो चत्रियो 
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सर्वनाश करने के लिये क्यों क्रोषित होरहे है, क्योकि यदि रामचन्द्र आप ल्‍ 
के द्वारा मारे गये तो हम में से कोई भी जीवित नहीं जायगा। | 
राजा दशरथ की बात पर ध्यान न देते हुए रामचन्द्र से बोले कि जिन 
|| दो धनुषों को विश्वकर्मा ने बढ़े परिश्रम से तैयार किये थे उनमें से एक तो 
| आपने नष्ट कर दिया, जो कि धनुष शिवजी का था तथा यह जो दूसरा 
| दै इसे कोई नवा नहीं सकता है। हे रामचन्द्र ! यह शत्रुओं का संहार 
|| करने वाला वेष्णव धनुष है, इसे देवताओं द्वारा विष्णु ने प्राप्त किया था, 
| और शिवजी के धनुष के समान ही हे। हे रामचन्द्र ! इस धनुष को 
|| बिष्णु ने ऋचीक भृगुवंशी को रखने के लिये दिया था, तथा उन्होने मेरे 
| पिता महात्मा जमदग्नि को दे दिया, और जब मेरे पिता शख्रों का त्याग 
| कर तपस्या में लग गये तो उन्हें कात॑-बीय अजु न ने मार डाला । अपने 
|| निर्दोष पिता का इस तरह मरण सुनकर मैंने अनेकों बार चत्री वंश का 
|| नाश किया ओर समस्त पृथ्वी को विजय को । फिर महात्मा कश्यप को 
|| समस्त पृथ्वी दक्षिणा स्वरूप में देकर में स्वयं तपस्या करने चला गया, 
|| तथा हे रामचन्द्र ! तुम्हारे द्वारा शिवजी के धनुष का नष्ट होना सुनकर में 
| बड़े वेग के साथ चला आया, इसलिये यदि तुम मेरे इस धनुष को चढ़ाने 
| में समर्थं हुए तो में तुम से युद्ध करू गा । 

| ॐ बिहत्तरवां सगं # 

| परशुराम की समस्त बातें सुनकर रा4चन्द्र कहने लगे कि आपने 
| अपने णिता की मृत्यु के कारण जो-जो कार्य किये हैं, उनको मैंने भली 
| प्रकार सुना है इसलिये में आपकी प्रशंसा करता हूँ , ओर हे परशुराम ! 
तुम मुझे चत्री धर्म से दुर्बल सममकर मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिये 
आज मेरे पराक्रम की परीक्षा करो। फिर रामचन्द्र क्रोध पूवंक जमदर्निका 
नामक धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम से बोले कि आप ब्राह्मण हैं 
तथा हमारे पूज्य हैं और गुरुदेव विश्वामित्र के भानजे लगते हैं, इसलिये 
में तुम्हारे प्राण लेने में विवश हूँ लेकिन यह मेरा निश्चय है कि में आप 
के चलने की शक्ति को ओर तपस्या द्वारा प्राप्त किये हुये लोक का विनाश 
करू, बताइये कि अब आपका विचार क्या है? यह बाण अलौकिक ओर 
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|§ तक ७ बाल कारड 0. 
' || अहंकार का नाश करने वाला है। जब परशुराम ने यह बाण देखा तो 
' || भयभीत हो उठे, और रामचन्द्र के सामने उनका पराक्रम जाता रहा,मानों 
| रामचन्द्र ने उनके तेज को छीन लिया हो, तथा वह रामचन्द्र से बोले कि 
हे रामचन्द्र | जिस समय मैंने यह परथ्वी कश्यप को दान दी थी,उस समय 
उन्होंने मुझसे यह वचन ले लिया था कि में तुम्हारे राज्य में निवास नहीं 
| करू गा, अतएव में अपने वचनों का पालन करने हेतु रात्रि में भूमि पर 
| निवास नहीं करता, इसलिए हे रघुवंशमणि । तुम मेरी शक्ति का नाश 
करो क्योंकि मुभे महेन्द्र पर्वत पर पहुँचना हे । इस धनुषके चढ़ाने से मुझे 
ज्ञान होगया है कि आप देवताओं के स्वामी हें तथा हे रामचन्द्र ! इस 
बाण को छोड़ो, क्योंकि जब यह बाण छट जायेगा, उस समय में महेन्द्र 
पवत पर पहुँच सकूगा। रामचन्द्र के द्वारा उस बाण के छुटते ही उन 
लोकों का नाश होगया जो परशुराम ने जीते थे, और रास्ता साफ होने 
पर परशुरामजी अपने महेन्द्र पर्वत पर चले गये तथा देवताओं ने रामचन्द्र 
| की भूरि २ प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा की । 
| # सतहत्तरवां सगं # 
भगवान्‌ रामचन्द्र को क्रोधाग्नि परशुराम के चले जाने पर शान्त 
हुई और उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके अपने पिता से कहा कि 
परशुरामजी चले गये । वचन सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए और 
पने प्रिय पुत्र रामचन्द्र को छाती से लगाकर अयोध्या के लिये गमन 
| किया । जब अयोध्या निवासियों को यह समाचार मिला कि राजा नगर 
|| में आ रहे हैं उन्होंने नगर खूब सजाया और राजा को भेंट करने 
| के लिये खुन्दर २ वस्तुयें लेकर नगर से बाहर उनका स्वागत करने के लिये 
` || गए तथा राजा दशरथ ने अपने चारों राजकुमारों सहित नगर में प्रवेश 
किया, और रथ से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक महलों में गये, तथा राजा के 
नोरथ पूरे हुए । ओर कोशिल्या, सुमित्रा, केकई आदि रानियों ने पुत्र 


घुओं को उतारा, और होम, पुष्प आदि से इनका सत्कार किया तथा 
राज कन्याओं ने अपनी पूजनीयं को प्रणाम किया और अपने २ | 
कें साथ आनन्द पूवक रहने लगीं। | कुछ दिवस के बाद राजा 


के 


|| उम्हें देखने की प्रबल इच्छा है, इसलिये तुम उनके साथ जाओ । भरतजी 


|| समस्त प्रजा प्रसन्न रहती थी। रामचन्द्र ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं 


शेली में वर्णन किया है। इस शेली की और भी पुस्तकें लोगों ने || 
| छाप रखी हैं परन्तु वे कथायं भ्रष्ट हैं । मूल्य जिल्द बंधी पुस्तक का ४) || 
| मंगाने का पता-श्यामलाल हीरालाल, श्यामकाशी परस, -श्यामकाशा पेस, मधुरा । || 


______ केवारी शष @ = € न्क <६ | 
दशरथ ने अपने पुत्र भरतजी से कहा कि है पुत्र । तुम्हारे मामा मुधा जित | 
तुम्हें लिवा जाने के लिए ठहरे हुए हें क्योंकि तुम्हारे नाना केकयराजकी 


अपने साथ शतन म्न को लेकर केकयराज के यहाँ चले गये और केकयराज 

भरतजी को देखकर प्रसन्न हुए । भरतजी के चले जाने पर राम लक्ष्मण | 
अपने पूज्य पिता की सेवा करने लगे और पिता की आज्ञा से वह राज 
की देख भाल भी करने लगे । रामचन्द्र सदेव अपने गुरुओं व पिता का 
ध्यान बड़े २ कार्यों पर दिलाया करते थे, इसी कारण से उनके पिता उन. 
पर बहुत प्रसन्न रहते थे, और रामचन्द्र के मृदुल स्वभाव और चरित्र पर | 


में विहार करते हुए आनन्द प्राप्त किया। क्योंकि सीता उनको अधिक प्रिय | 
थीं, तथा वह अनेक मनोरथों की सिद्धि थीं,ओर रामचन्द्र सीताको पाकर | 
अधिक प्रसन्न हुए । 

# बालकाण्ड समाप्तम ॐ 
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& प्रेमसागर श्रीलल्लूलालजी कृत & 
यह प्रसिद्ध पुस्तक भगवान श्रीकृष्ण का जीवन चरित्र है। किस | 
प्रकार इस लीलाधर ने बाँसुरी बजाकर वृन्दावन की गोपियों को ठगा, 
किस प्रकार महा भयङ्कर रा्तसों को सृत्यु के घाट उतारा, किस प्रकार 
महाभारत में पाण्डवों की तरफ होकर कौरवों को पराजित किया, किस 
प्रकार इस लीलाभूमि को छोड़कर अपने धाम को वह अवतारी सिधारे | 
इसमें वर्णित है। भाषा की बड़ाई करना व्यर्थ है क्योंकि श्रीलल्लूलालजी || 
की भाषा लालित्य में सर्व प्रथम हे। दाम ३॥ ) र 
& रामायण ( पं राधेश्याम वाशिष्ठ कृत ) | 
वाशिष्ठजी ने सम्पूणं रामायण को २६ भागों में राधेश्याम को || 
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ओ भांषा # 

अयाध्या काण्ड 
प्रथम सगं 

| भरतजी अधिक प्रेम होने के कारण अपने छोटे भाई शत्रुष्नको भी 
` || अपने साथ अपने मामा के यहां ले गये थे, तथा अपने मामा का आदर 


सत्कार देखकर भरतजी अपने भाई सहित वहीं रहने लगे, और उनकी 

समस्त आवश्यकताओं!का ध्यान उनके मामा रखते हुए उनकी पूर्ति करते 

थे, यानी भरत को वहां रहते हुये किसी प्रकार का कष्ट न हुआ । परन्तु 

इतना होने पर भी भरतजी को जब अपने पिता की याद आती थी तो 

विकल हो उठते तथा इधर राजा दशरथ भी भरत शन्रुष्न की याद करके 

|| दुःखित हो जाते थे । विष्णु रूप रामचन्द्र रावण का वथ करने वाले तथा 

|| मनुष्यलोक में रामरूप से प्रगट होने वाले महारानी कोशिल्या को अधिक 

|| प्रिय थे । वह सदेव दूसरों के परोपकार करने में रहते थे, तथा सदेव मधुर 

|| शब्द बोलने वाले थे, और पराक्रमी तथा वीर थे, और प्रजा के हित में 

|| अपना हित समते थे, और सदेव दीन दुखियों की रक्षा करना अपना 

|| धर्म सममते ये तथा राज्य का संचालन वह भली प्रकार कर सकते थे। 

` || यह समस्त बातें रामचन्द्र में देखकर राजा दशरथ की यह अभिलाषा हुई 
|| कि रामचन्द्र को अब राजा बना देना चाहिये । क्योंकि में बृद्ध होगया ई ||. 

|| और अपनी आंखों से उन्हें राज करते देखू'कि वह शासन किस प्रकार 

|| करते हैं। वेसे तो वह सर्वणुण सम्पन्न हैं तथा वह इन्द्र के समान प्रजाकी 

` च्चा करने वाले हैं, ओर ब्रहस्पति के समान बुद्धिमान हैं तथा पर्वत की 


[रह उनमें धीरता है, और मुझसे भी अधिक गुणवान हैं। फिर भी अपने 
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पीशिड + अत 
| प्रिय पुत्र को शासन कार्य करते हुए अपने नेत्रों से देखकर में स्वग प्राप्त 
करू । अतएव राजा दशरथ ने अपने सुयोग्य मन्त्रयां से परामर्श करके 
रामचन्द्र को युवराज बनाने का हृदय में पूणं निश्चय कर लिया, और 
राजा दशरथ ने अनेक राजाओं को निमन्त्रण दिया, तथा उनके रहने के 
लिये मकान दिये ओर भोजन आदि का प्रबन्ध कराया। परन्तु वह राजा 
जनक और भरतजी के मामा को निमन्त्रण न दे सके तथा यह विचार कर 
लिया कि रामचन्द्र को राजगह दे देने के बाद समाचार भेज दिये जावेंगे। 
राजा दशरथ ने प्रत्येक राजा को उसके योग्य आसन दिया आर जिन 
राजाओं का सम्बन्ध खास अयोध्या से था वह राजा दशरथ के चारों तरफ 
| मण्डप में बेठे मानों इन्द्र को घेरकर देवसमाज बेठी हो इस प्रकार राजा 
_ दशरथ शोभायमान होरहे थे । 
| ॐ दूसरा सग # 

जिस समय राजा दशरथ का मण्डप राजाओं तथा दर्शकों से भरा 
हुआ था, उस समय राजा दशरथ मेघ के समान सभा मण्डप में बोलते 
हुए कहने लगे कि इस राज्य का पालन पोषण हमारे पूर्वजों ने अपने पुत्र 
के समान किया हे और मेने भी हस पवित्र राज्य पर शासन शुद्ध हृदय 
से अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने के लिये सदेव किया है। अब मेरा विचार 
हे कि इस राज्य को इससे अधिक सुखमय तथा भाग्यशाली बनाया जाये, 
और मेरा शरीर भी शक्तिहीन होगया है यानी अब में वृद्ध होगया हूँ, 
इसलिये विश्राम की आवश्यकता होने लगी है। अतः अपने स्थान के 
अपने पुत्र को नियुक्त कर विश्राम करना चाहता हूँ लेकिन आप लोगोंकी | 
ज्ञा होना मेरे लिये परम आवश्यक है मेरा बड़ा पुत्र सबं गुणों में 
सम्पन्न यानी मेरे समान ही है, तथा वह बड़ा पराक्रमी और विजयी है। 
उसे राम नाम से पुकारते हैं, और उसे कल प्रातःकाल अपना युवराज 
बनाना चाहता हूँ. । मैंने जो विचार आपकी स्वीकृति के लिये रखा है | 
इससे आप विचार करके मुझे बतलाइये कि क्या आपको रामचन्द्र को || 
युवराज बनाना स्वीकार हे! आप खूब विचार कीजिये, जितना आप || 
सोचेंगे उतना ही भविष्य इस राज्य का उज्ज्वल होगा। राजा दशरथ के | 
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| विचार को समस्त सभा मण्डल ने सीकर किया और राजाको प्रस स्वीकार किया, और राजाकी प्रसन्नता || 
|| के साथ २ अन्य राजाओं ने भी अपनी प्रसन्नता प्रगट की, और यह बात 
|| सबने इषधवनिके साथ स्वीकार की कि रामचन्द्र को युवराज बनाया जाये । 
` | इसके उपरान्त राजा दशरथ ने फिर सभा मण्डल में कहा कि आप 
` || लोगों ने मेरे अनुसार ही इस बात को स्वीकार किया है यावास्तव में 
' | रामचन्द्र को युवराज बनाना चाहते हैं, और जब में स्वयं अपने राजकार्य 
|| का सञ्चालन भली प्रकार कर रहा हूँ , तो फिर रामचन्द्र को आप क्यों 

|| युवराज बनाना चाहते हैं ? उन राजाओं ने प्रजा की तरफ से प्रतिनिधि 

' | के रूप में उत्तर दिया कि हे राजन्‌! आपके पुत्र सव गुण सम्पन्न हैं और 
| | इसके लिये वास्तव में योग्य हैं। उनके गुणों को हम कहाँ तक वर्णन करे 
| | और यदि आप सुनना चाहते हैं तो हम कहते हैं। आप कृपा करके 
|| सुनिये । हे राजन्‌ ! इच्वाकु वंश के समस्त राजाओं में रामचन्द्र स्व श्रेष्ठ 
|| है, तथा वह पराक्रमी सतुरुष,सरयवादी,सच्चरित्र, शीलवान्‌ , ुशी, प्रिय 

| | वादी, बुद्धिमान्‌, प्रजापालक ओर संसार को सुख देने वाले हैं तथा प्रजा | 

` || की रचा सब प्रकार कर सकते हें क्योंकि श॒त्र पर सदेव विजय प्राप्त | 

करने वाले विष्णु रूप रामचन्द्र हैं इनके चिरायु रहने के लिये देवता 

गन्धर्वं, नाग, मनुष्य सब ही शुभ कामना करते हैं क्योंकि यह सब के 

' || हितेषी और प्रिय हैं। हे राजन्‌ ! हम लोगों के कल्याण के लिये उन्हें 

|| शीघ्र युवराज बनाइये । 


SENT 


| ई तीसरा सगं % 
| राजा दशरथ प्रजा की इच्छा देखकर मुदुल शब्दों में बोले कि यदि 
। | आप रामचन्द्र को ही राजगदी देना चाहते हैं तो में आपके विचारों से 
` || सहमत हूँ , तथा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इससे आपकी राजभक्ति का पता 
|| चलता है । इसके उपरान्त राजा दशरथ ने सबका आदर सत्कार कियां 
` || और इस प्रकार बोले कि यह चेत्र महीना है तथा बन उपवन फूल फल 
|| रहे हैं, इसलिये इस शुभ मास में ही रामचन्द्र की युवराज बनाया जाये 
उनकी राजगद्दी देने के लिये समस्त सामग्रियाँ एकत्र की जाय । यह 
मण्डप राजा के विचारों का खझ्ागत करने लगा और सभा 
ne 


अग्निशाला में उपस्थित करो, प्रथम देव पूजा करके ब्राह्मणों को अन्न | 
| मिठाइयाँ दी जायें, और उन्हें दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया जाये, यह | 
|| समस्त आज्ञा देकर वशिष्ठजी तथा ऋषि वामदेव ने अपना कार्य आरम्भ | 
| किया । तथा समस्त कार्य समाप्त करके सुनि वशिष्ठ वामदेव राजा के समीप | 
| गये और कहने लगे कि हे राजन्‌ ! जैसा आपने कहा था वह सब साम- | 


|| तथा रामचन्द्र को आते देख राजा दशरथ उन्हीं की तरफ देखते रहे, ज्यों | 


| न्याय सदेव न्याय पूणं प्रमाणों सहित किया करो और सेना व प्रजा को | 


® वाल्मीकीयन्समायणम्भाषानक _ ® गातम | 
मण्डल मण्डल में शोर होने लगा तथा इसके शान्त होने पर राज दसर शोर होने लगा तथा इसके शान्त होने पर राजा दशरथ ने | 
गुरु वाशा से कहा कि हे गुरुदेव ! रामचन्द्र के युवराज बनाने के लिये | 
जिन वस्तुओं आवश्यकता हो आज ही उन्हें बताने की कृपा कीजिये । | 
गुरु वशिष्ठ ने राजा के वचन सुनकर मृत्यो को आज्ञा दी कि मेरे कहे | 

अनुसार सामग्रियों का शीघ्र प्रवन्ध करो, और समस्त वस्तुयें प्रात:काल | 


्रियाँ तेयार हैं इसलिये आप रामचन्द्र को बुलाइये, राजा ने सुमन्त को | 
आज्ञा दी कि आपने रामचन्द्र को सुशिक्षित किया है। इसलिये आप उन्हें | 
यहाँ लिवा लाये । राजा दशरथ की आाज्गा पाकर सुमन्त रामचन्द्र को | 
लिवाने के लिये चले गये और एक सुन्दर रथ में बिठाकर उन्हें ले आये, | 


ज्यों उन्हें देखते थे, राजा दशरथ की अभिलाषा बढ़ती ही जाती थी । रथ | 
से उतरकर रामचन्द्र सुमन्त्र के साथ राजा दशरथ के दर्शन करने के लिये | 
महल के उपर चढ़ गये, और वहाँ जाकर रामचन्द्र ने अपने देव तुल्य | 
पिता को प्रणाम किया। तब राजा दशरथ अपने चरणों पर पुत्र को गिरता | 
देख हृदय से लगाकर उन्हें बेठने के लिये मुक्ता मणियों वाला आसन देते | 
हुए बोले हे रामचन्द्र ! तुम मेरी बड़ी रानी के जीवन आधार तथा योग्य | 
पुत्र हो और सबं गुण सम्पन्न हो, यह गुण तुमको प्रकृति ने स्वयम्‌ दिये हे | 
इसलिये तुम मेरे प्रिय हो तुमने अपने गुणों द्वारा मेरी प्रजा को सुख | 
दिया है इसलिये पुष्य नक्षत्र में चन्द्रमा आने पर तुम युवराज के पद को | 
ग्रहण करो । क्योंकि प्रजा ने तुम्हें इस कार्य के लिये योग्य माना है। हे| 
रामचन्द्र ! मेरे द्वारा कही हुईं बातें अपने हित की ध्यान पूर्वक सुनो, तुम | 
सदेव जितेन्द्रिय रहो और बुरे व्यसनों से सदेव हूर रहो तथा प्रजा का | 


॥ 


x 
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| 

| सदेव सुखी रखो तथा सुवणं व रत्नोंको सदैव इकट्रा रखा करो और अपने 

| कमचारियों को सन्तुष्ट करते हुए शासन करो। रामचन्द्रके मित्रोंने उनको 
युवराज बनाये जाने का सम्वाद महारानी कोशिल्या से आकर कहा तथा 

| रानी ने प्रसन्न होकर उन्हें रत्न आदि दिये। रामचन्द्र राजा की समस्त 


॥ बातों को सुनकर ओर प्रणाम करके रथ पर सवार होकर अपने महलों 
| को गये, और प्रजा के विचारों पर बहुत प्रसन्न हुये । 


# चोथा सगं ॐ 


॥ राजा दशरथ ने अपने मन्त्रियों के साथ बातचीत करके यह निश्चय 
' | किया कि कल ही पुष्य योग में आकर रामचन्द्र को युवराज बना दिया 
| जाये । वह अपनी रानियों के महलों में जाकर सुमन्त्र से बोले कि तुम 
| रामचन्द्र को मेरे पास लिवा लाओ । सुमन्त्र आज्ञा पाकर रामचन्द्र के 
| महलों में जाकर कहने लगाकि आपको राजा दशरथने इसी समय बुलाया 
| है इसलिये आप मेरे साथ चलिये। सुमन्त्र के यह वचन सुनकर रामचन्द्र 
॥ बड़ी शीघ्रता के साथ राजभवन में गये और जाकर राजा को प्रणाम 
|| किया तथा राजा ने इन्हें अपने हृदय से लगाकर बेंठने के लिये आसन 
| दिया और कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! मैंने समस्त सुखों का अपने जीवन 
॥ में अनुभव किया है, ओर प्रत्येक बात का मुझे अनुभव है इसलिये में 
|| यह चाहता हूँ कि कल ही शुभ मुइत में तुम्हें युवराज बना दू' क्योंकि 


` || मनुष्य के विचारों में सदेव परिवर्तन होता रहता है। हे रामचन्द्र ! इस 


|| शुभ कार्य में बिलम्ब करना ठीक नहीं हे, इसलिये मेंने तुम्हें बुलाया था 


' | क्योकि आज में अशुभ स्वप्न देख रहा हूँ यानी आकाश से भयानक शब्द 


द्वारा उल्का वज्रपात के साथ गिरता हुआ मेंने देखा हे। ओर उसके विषय 


| । में ज्योतिषियों का मत है कि या तो राजा की मृत्यु हो या कोई भयानक 


सङ्कट उसके ऊपर आकर गिरे इसलिये हे रामचन्द्र ! युवराज पदको ग्रहण 


' | करलो और आज की रात वधु सीता के साथ व्यतीत करो तथा पल्ग 
` | पर कुश बिछाकर सोओ । और तुम्हारे रकगण तुम्हारीरचा। करें क्योंकि 
| शुम [भ कार्यों में विघ्न अनेक आया करते हैं तुम्हारे भाई भरत अपनी 
४ ल हैं उनके आने तक तुम्हें युवराज बना देना मैं उचित || 


etry wT अ 
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समझता ह क्योंकि मनुष्यों के विचार चञ्चल हुआ करते हैं, हालाँकि 
भरत तुम्हारा अनुयायी है। राजा दशरथ रामचन्द्र को युवराज इसलिये 
शीघ्र बनाना चाहते हें कि केकयी के विवाह के समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
की थी कि इस रानी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरी राजगद्दी 
का अधिकारी होगा लेकिन इस समय अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत दूसरे पुत्र 
को युवराज बनाना चाहते हैं इसलिये भरत के आगमन से डरकर 
रामचन्द्र को शीघ्र युवराज बनाना चाहते हैं । रामचन्द्रने अपने पिताकी 
समस्त बातें सुनकर और प्रणाम कर अपनी माताके महलों में जाकर माता 
कोशिस्या व सुमित्रा को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे माता ! कल 
मुझे युवराज बनाया जायेगा इसलिये पिताकी यह आज्ञा है कि आज 
तुम और सीता उपवास कर तथा पलङ्ग पर कुश बिछाकर सोओ। हे 
माता ! जो-जो मड्गलकारी विधान राज्याभिषेक वे. लिये हों वह मुझसे और 
सीता से कराओ । रानी कोशिल्या अपना मनोरथ पूर्ण होने के कारण 
बहुत प्रसन्न हुई ओर बोली बेरा तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारा जन्म शुभ 
नक्षत्रों में हुआ हे इसी कारण तुमने अपने गुणों दवारा राजा,दशरथ को 
प्रसन्न किया है और मेने जो मनोरथ के लिये भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष 
की आराधना की थी वह पूर्ण हुई । रामचन्द्र अपने प्रिय आता लक्ष्मण | 
से बोले कि तुम इस पृथ्वी पर शासन मेरे साथ रहकर करो क्योंकि तुम मेरे | 
शरीर के अङ्ग हो । यह जो कुछ हो रहा हे तुम्हारे लिये हे तथा मेरा जीवन | 
भी तुम्हारे लिये है इतना कह माता से आज्ञा लेकर राम ने अपने महलों 
को गमन क्या । 


# पांचवां सगं % 

राजा दशरथ ने गुरु वरिष्ट को बुलाकर कहा कि आप जाइये और | 

राम सीता सें राज्य कल्याण के लिये उपवास कराइये । गुरु वशिष्ठ राजा 
की आज्ञा पाकर रामचन्द्र के पास उनके भवन में गये । जब रामचन्द्र ने | 
सुना कि शुरु वशिष्ठ आये हें तो शीघ्रता पूर्वक उनका आदर सहितं | 
स्वागत करने के लिये अपने महलों से बाहर आये, और उन्हें रथ में से | 
अपने हाथों से उतारा ओर प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कुशलता | 
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| पूछी और कहा कि राजा दशरथ तुम पर प्रसन्न होकर तुमह राजग 
दे रहे हैं इसलिये आज तुम सीता के साथ उपवास करो और कल तुम्हारा 
राज तिलक होगा । ऐसा कहकर गुरु वरिष्ठ ने रामन्द्र सीता का उपवास 
| मन्त्र पूवक कराया तथा रामचन्द्र ने अपने गुरु की विधि पूवक पूजा की 
| ओर गुरुवशिष्ठ उनको उपदेश देवर राजभवन को चले गये। रामचन्द्र. 
|| भी अपने मित्रों को जाने की आज्ञा देकर स्वयं अपने महल को चले गये। 
॥ जिस समय गुरु वशिष्ठ रामचन्द्र के भवन से राजभवन को जा रहे थे तो 
| उन्होंने देखा कि नगर के सब ही मार्ग दर्शकों से भरे हुए हैं और प्रत्येक 
|| मकान पर बनमालायें लटकी हुई हैं, चारों तरफ हर्ष ध्वनि होरही है तथा 
॥ मार्गों में निकलने तक को जगह नहीं है। प्रत्येक आदमी रामचन्द्र का 
|| राज्याभिषेक देखने के लिये उत्सुक होरहा है, फिर वह भीड़ पुरो हित सहित 
|| राज बन में गई और राजा ने सबका सकार किया । ; 
| Es * खटवा सग % | 
| ` पुरोहितों के चले जाने पर रामचन्द्र ने स्नान किया ओर सीता को 
|| साथ लेकर नारायण के दर्शनों के लिए गए तथा उन्होंने हवि के पात्र से 
| अग्नि में घी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिये डाला और जो कुछ हवि 
का भाग बचा उसको रामचन्द्र ने प्रसाद स्वरूप पाकर अपनी सिद्धि, के 
लिए प्रार्थना करते हुए कुश फे आसन पर सीता सहित शयन किया,आर 
|| जब एक पहर रात शेष रही तो रामचन्द्र उठे, और स्नान करके संध्या, 
||. जप, तप किया तथा अपने भवन को सजाने के लिये आज्ञा दी और 
| ब्राह्मणों द्वारा पुन्याहवाचन मधुर तथा कोकिल कण्ठ से कराया गया। 
|| रामचन्द्र सीता ने उस दिन उपवास किया । यह समाचार पाकर अयोध्या | 
की प्रजा प्रसन्न हुई, ओर लोग समस्त नगर को सजाने लगे, तथा समस्तं | 
`} नगरमें पताकायें फोहराई गई जो कि दूर से आने वालों का स्वागत करती 
| थीं। सारे नगर में उस समय रामचन्द्र के राज्याभिषेक की चर्चा होरही | 
. || थी, जिस समय राज्याभिषेक का समय आया तो नगरवासियों ने सड़कों | 
.॥ पर पुष्प मालाये र स्वागत के लिए लटकाई । धूप गन्ध आदि से | 
| ्रार्ग सुगन्धित होरहे थे और रात्रि के लिए. प्रकाश का पूरा प्रबन्ध क | 


| 
| 


PR 


७ ॐ वाल्मीकीय रामायण भाषा & ६७ || 
रखा था, तथा चारों तरफ नागरिक राजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे घे. प्रशंसा कर रहे थे, || 
आर राज्याभिषेक की प्रतीचा कर रहे थे कि कब समय आवे और हम | 

देखने के लिए जायें। नागरिक रामचन्द्र की बार २ बड़ाई करते थे कि | 
वह संसार की समस्त बातें जानते हैं । क्योंकि वह बढ़े विद्यान और धर्मात्मा | 
हैं इसलिये हम उनके शासनकाल में और सुखी रह सकेंगे, वह अपने || 
भाइयों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि उनके हृदय में आतृ स्नेहहै वह दीर्घायु | 
हों । समस्त अयोध्या नगरी बाहर से आये हुये दर्शकों से भरी हुई थी 
आर चारों चरफ हर्ष ध्वनि हो रही थी। 

# सातवां सगं ३ 

जिस दिन रामचन्द्र को युवराज बनाया जा रहा था उस दिन केकयी 
की दासी मन्थरा महल की छत पर चढ़कर अयोध्या की शोभा देखने लगी, | 
समस्त नगर सजा हुआ था और चारों तरफ चहल पहल तथा अननन्द | 
मनाया जा रहा था, यह देखकर मन्थरा ने रामचन्द्र की धाय से जोकि पीले 
वस्र पहिनकर शोभायमान हो रही थी, पूछा कि आज नगर में कौनसा 
'उत्सव मनाया जा रहा है, तथा राम माता मनुष्यों के लिये धन क्यों बाँट 
रही है, इसका कारण बताकर मेरी शङ्का को दूर करो ? उस समय धाय | 
प्रसन्नता के मारे विकल होरही थी, उसने प्रसन्नता पूर्वक कुबिजा मन्थरा | 
को रामचन्द्र के राज्याभिषेक होने का हाल कहा । यह सुनकर यह मन्थरा 
अग्नि की तरह क्रोध के कारण जलने लगी, और महल,से उतरकर केकयी | 
के पास आईं जहाँ वह शयन कर रही थी, आकर बोली कि मूखं || 
क्या सोती ही रहेगी, तुझ पर बड़ा संकट आ रहा है यानी तेरे पाप कर्मों 
'का तुझे फल मिलने वाला है। तुम बड़ी अज्ञान हो क्योंकि राजा द्वारा | 
तुम्हें कुछ रतन मिल जाते हैं, उन्हीं को पाकर तुम प्रसन्न रहती हो, और 
'सदेव यह समझती हो कि राजा की प्यारी रानी हूँ लेकिन में कहती हूँ | 
'कि तुम अप्रिय हो । मन्थरा की इस प्रकार की बातें सुनकर केकयी कहने | 
लगी कि हे मन्थरा ! तुम्हारा मुख क्यों मलीन होरहा है क्या कोई बात 
मेरे अकल्याणकारी हुई है? केकयीकी मधुर वाणी सुनकर मन्थरा बोली || 
| कि राजा दशरथ रामचन्द्र को आज युवराज बनाने वाले हैं उसको सुन || 


कर मुझे बहुत दुःख हुआ है यानी में क्रोधाग्नि में जली जा रही हैँ. 
इसलिए में तुम्हारा हित सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ। यदि रामचन्द्र 
| युवराज बना दिये गये तो केकयी तुमसे अधिक दुःख मुझे होगा, क्योंकि 
| तुम्हारी उन्नति के साथ मेरी भी उन्नति हे,तुम्हारा पति तुम से प्रेम करता ! 


| 


है और मधुर शब्दों में तुमसे बात चीत करता है लेकिन आज वह दुष्ट 


| कोशिल्या को राजलक्ष्मी दे रहा है और भरत को ननसाल भेज दियाहे। 
' इस प्रकार वह कल रामचन्द्र को युवराज बना देगा। इसलिये हे केकयी! 
। अभी समय हे तुम अपने कल्याण के साथ भरत का और मेरा कल्याण 
| करो, रानी केकयी मन्थरा की कही हुई वात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक बोली 
: हे मन्थरे ! में राम गौर भरत को बराबर देखती हूँ तथा वह दोनों मुझे 
प्रिय हैं और तुमने मुझे यह आनन्द दायक सम्बाद सुनाया हे इसलिये 
' तुम यह आभूषण पुरस्कार स्वरूप लो यह सम्वाद मुझे बड़ा प्रिय लगा 
' है कि कलं रामचन्द्र युवराज बनाये जावेंगे, यह वात तुमने ही मुझसे 
` आकर कही हे यदि तुम ओर कुछ पुरस्कार लेना चाहो तो में तुम्हें और 
|| दे सकती हूँ क्योंकि इस सम्बाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। 
+ ... ह# आठवाँ सगे # . 
. ` महारानी केकयी की बातें सुनकर मन्थरा ने क्रोध के कारण उस 
' अ्ाभषण को भमि पर फेंक दिया और कहने लगी कि तेरी मूखंता का 
“मुझे अधिक दु:ख है क्योंकि तुम दुःख के स्थान पर प्रसन्नता प्रगट कर 
! रही हो भला सौत का पुत्र राज्य का अधिकारी बन रहा हो तो इस सम्वाद 
||. से किस बुद्धिमान खरी को प्रसन्नता होगी । यह प्रश्‍न तो हमारे लिये शतय 
| के समान हे, जब कि भरत तथा राम एक समान अधिकार रखते हैं त 
| राम को ही क्यों य॒वराज बनाया जा रहा हे, कल रामचन्द्र को युवराज 
| बनाया जायेगा यानी कौशिल्या ही सौभाग्यवती है तथा राजा की प्रिय 
` || है, और वही राज प्राप्त करेगी, और यह देखकर उसके शत्रु दब जांयगे | 
` तुन हाथ बांधकर दासी की तरह उनके सामने जाया करोगी, फिर |. 
ही समान दासी मानी जाओगी आर तुम्हारा भरत रामचन्द्र 
होगा. इसब्रिये.स्ीता की दासियाँ प्रसन्न होंगी और भरतकी 
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त्री को दुःख होगा। मन्थरा की बातें सुनकर केकयी प्रसन्नता पूर्वक प्रिय 
रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि राम धर्मात्मा, सत्य- 
वादी, सदाचारी, शीलवान हें और राजा के सबसे बढ़े पुत्र हैं इसलिये 
हे मन्थरा ! राज्य के वही अधिकारी हो सकते हैं तथा दीर्घायु रामचन्द्र 
अपने भाइयों की आज्ञा का पालन पिता के समान करेंगे । हे कुब्जे! उनके 
युवराज बनाने से तुम क्यों दुःख पा रही हो मुझे भरत से अधिक रामचन्द्र 
प्रिय हैं क्योंकि रामचन्द्र कौशिल्या से अधिक मेरी सेवा करते हैं, तथा 
यदि रामचन्द्र युवराज बनाये जा रहे हैं तो यह सत्य मानो कि भरतजी 
ही युवराज बन रहे हैं क्योंकि रामचन्द्र अपने म्राताओं को अपना अङ्ग 
मानते है। मन्थरा केकयी की बातें सुनकर क्रोधाग्नि की भट्टी में जलने 
लगी और बोली कि तुम अङ्गानता में अपनी बुराई का अनुभव नहीं कर 
रही हो, तुम्हें जब पता चलेगा कि रामचन्द्र के बाद उनका पुत्र राज्य का | 
अधिकारी होगा ओर भरत कभी राज्य के अधिकारी न हो सकेंगे। हे 
केकयी ! राम फे अधिकार में राज्य आ जाने पर तुम्हारा पुत्र सुख भी न 
भोग सकेगा, तथा तुम्हें मेरी बातें इस समय बुरी लग रही हैं और सोत 
की उन्नति देखकर मुझे पुरस्कार दे रही हो, और तुमने बाल्यकाल में ही | 
भरत को ननसाल भेजकर बुरा किया है, यदि वह यहाँ होते तो राजाको 
उनका ध्यान अवश्य होता और जिस प्रकार लक्ष्मण राम का अनुगामी 
है उसी प्रकार शत्रुष्न भरत का हे, इसलिये रामचन्द्र शत्रुघ्न को भी उसी 
निगाह से देखेंगे जिस प्रकार भरत को देखेंगे, तथा मुझे तो यही सबसे 
अच्छा प्रतीत होता है कि रामचन्द्र बन में चले जायें, और भरत राज- 
सिहासन पर बेठें जिनके द्वारा हमारा [दोनों का कल्याण हो, जब पहिले 
तुम अपनी सौत कोशिल्या का अपमान कर चुकी हो तो वह तुमसे उसका 
बदला क्यों न लेगी । जब राम समस्त पृथ्वी का अधिकारी बन जायेगा 
उस समय तुम भौ भरत के साथ दु:ख उठाओगी इसलिए तुम ऐसा उपाय || 
निकालो जिसके द्वारा भरत राज्य का अधिकारी बने। ; 
ऋ नेवा लग # व 
: रानी केकयी मन्थरा को बातों पर ___ रानी केकयी मन्थरा को बातों पर विश्वास करके करके क्रोध में जलने | . 


t 


| CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


| 5 अयीथ्यौ कीड क 
“लगी और निश्चय कर लिया कि आज ही रामचन्द्र को बन भिजवाऊू गी 
| ओर अपने पुत्र भरत को युवराज बनवाऊँगी । वह बोली हे मन्थरे ! अब | 
यह विचार करो कि किन उपायों से इम अपने मनोरथ को पूरा करें यानी | 
भरत को राज्य मिले ओर राम को बनवास भेजा जाये। केकयी की बात 
| सुनकर कुटिल मन्थरा ने कहा, केकयी ! क्या तुम्हें वह बात याद नहीं जो | 
तुम कुछ दिवस पहिले मुझसे कह चुकी हो कि देवताओं के संग्राम के 
समय इन्द्र की सहायता के लिये राजा तुम्हें ले गया था और राजा दशरथ | 
ने राक्षसों से युद्ध किया तथा वह घायल होकर बेहोश होगये थे उस समय 
तुमने ही राजा को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर उनकी रक्षा की थी और 
और, राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें दो वर दिये थे उस समय तुमने राजा| 
'से. कहा था कि में इन बरों को जब चाइँगी उस समय ले लूगी, और | 
राजा ने यह बात तुम्हारी स्वीकार करली थी इसलिये तुम पहिले उनसे 
प्रतिज्ञा करा लेना और एक वर द्वारा तो रामचन्द्र को चोदह वर्ष का 
'बनप्रास दिलाओ और एक वर द्वारा भरतजी को युवराज बनाना स्वीकार 
करवाओ । हे केकयी ! तुम कोप भवन में जाकर भूमि पर मले वस्न पहन 
| कर सो जाओ, और यदि राजा आवें तो उनकी तरफ न देखो और न 
उनके बोलने पर उनसे बातें करो तथा भूमि पर पड़ी रहना, राजा तुम्हारी 
यह दशा कदापि नहीं देख सकते, तुम उनको अधिक प्रिय हो वह तुम्हारे 
लिये हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। यदि राजा दशरथ तुम्हें मणि 
मुक्ता रत्न देने का लोभ दें तो तुम उन्हें ठुकरा देना, और दोनों वर माँगना 
कि राम को बनोबास और भरत को राज्य । जब भरत राज्य करने लगेंगे 
| तो भजा भरतजी पर विश्वास और प्रेम करने लगेगी, और रामचन्द्रजी 
| को भूल जायेगी, इस प्रकार भरतजी का राज्य अटल हो जायेगा । रानी 
' ॥ केकयी मन्थरा से बोली कि में तुम्हारे दिये हुये उपदेशों का अनुकरण 
` |करूगीतो कार्य सिद्ध हो जायेगा। तुम मेरी शुभचितक हो, इसलिये 
' | जव भरत को राज्य हो जायेगा तो में तुम्हें बहुत से गहने देकर प्रसन्न | 
` | करू गी। यह वचन केकयी के सुनकर मन्थराने कहा अच्छा अब कोपभवन || 
. के चलना चाहिये, तथा कोपभवन में पहुँचकर केकयी ने समस्त गह 
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& वाल्मीकीय रामाय भाषाक १०१ 
उतारकर भूमि पर फेंक दिये और स्वयं भूमि पर लेट गई । . 


# दसवां सर्ग # ; 

राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से सामग्रियां एकत्र करने के लिये कहते. 
हुये अपनी रानियों को शुभ सम्बाद देने के लिये रनिवास में गये और 
संव प्रथम रानी फेकयी के ही महल में गये जहां सर्व सुलों की सामग्रियों 
का समावेश था और यह भवन स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। राजा 
दशरथ महल में पहुंचकर केकयी को पलङ्ग पर न देख दुःखित हुये । 
तब राजा उसे देखने के लिये दासियों से पूछने लगे तथा तथा एक दासीडरती 
हुई आई और बोली कि महाराज ! वह तो कोपभवन में पड़ी हुई हैं । 
यह सुन राजा दशरथ को और भी दुःख हुआ और वहां जाकर कहने 
लगे कि हे प्रिय ! यदि तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो उसे बतलाओ 
ओर यदि तुम किसी को मेरे द्वारा कोई कार्य कराना चाहती हो तो मुझ 
से कहो में उस कार्थ को करू गा, इस प्रकार राजा दशरथ फेकयी को 
सममाते जाते थे और उनके केश अपने हाथों से संभालते जाते थे परन्तु 
राजा को यह पता नहीं था कि वह भरत को राज्य दिलवाना चाहती है। 
वह बोले हे सुन्दरी ! इस प्रकार तुम्हारा भूमि पर लोटना मुझ पर अपने 
नेत्रों से नहीं देखा जाता है। हे देवी ! तुम मत रोओ अपने शरीर 
को कष्ट मत दो, तुम मुझे यह बतलाओ कि किसको दण्ड देना चाहती | 
हो, और किस को मुक्त करना चाहती हो । यह तुम भली प्रकार समझती 
हो, और मेरा सर्वस्व तुम्हारे आधीन हे तथा तुम्हारी इच्चा के विरुद्ध कोई 
कार्य में नहीं करना चाहती हूँ, और तुम्हारे हृदय में जो भाव हो उसे 
झह दो में उस काय को पूरा करू गा। राजा दशरथ की इस प्रकार बातें 
सुनकर उसे धेयं आया और उनसे अपना मनोरथ कहने का साहस हुआ 
लेकिन तो भी चुप होकर राजा को दुःख देने लगी । 


ॐ ग्यारहवां सगे % 


she: 
| 
| पु CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


EU MS Eh i iv RY MN SSE RN 


राजा दशरथ जब अत्यन्त दुःखी होगये तो केकयी कहने लगी कि 
हे राजन्‌! न तो मेरा किसी ने अपमान किया, और न किसी ने मुझे | 
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की हे और वंचन दिये हैं उसकी चारों दिशायें ओर देवगण साची हैं, 
तथा जिसने इस बातको सुना है वह भी साक्षी हैं, कि महाराज सुझे वर 
दे रहे हैं। राजा दशरथ की प्रशंसा करती हुई केकयी बोली कि महाराज ! 
आपको याद है कि आपने जिस समय राज्ष्सों से युद्ध किया था ओर 
आप घायल हुये थे उस समय मेंने आपके प्राणों की रचा की थी जिसके 
उपलच्त में आपने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये थे, और मेंने उनको 
आपके ही पास रख दिया था कि में जिस समय चाहूँगी उस समय आपसे 
मांग लेंगी तथा इस बात पर आप राजी होगये थे । आप उन वरों को 
मुझे आज ही दीजिये, और यदि आपने उनको न दिया तो में अपने 
प्राण दे दूंगी । इसलिये उन दोनों वरों को आज ही मांगती हूँ, आप 
सुनिये । आपने जो रामचन्द्र को युवराज बनाने का निश्चय किया उनकी 
जगह भरत को राजगद्दी दीजिये, और दूसरा वर यह माँगती हूँ किं | 
रामचन्द्र को आज ही से चौदह वर्ष के लिये बनमें भेज दीजिये, और 
वहां वह बनवासियों की तरह अपनी अवधि तक रहें । 
ड %# बारहवां सग % 

` रानी केकयी के वचन सुनकर राजा दशरथ को चिन्ताओं चे आं 
|| चेरा और कुछ समय के लिये मूत होकर वह स्नसा देखने लगे । | 
. | उन्हें केकयी की बात का ध्यान रहर कर होता था और वारवार मूर्चित 

| हो जाते थे। एक दफे उन्होंने अपने को सँभालते हुये कहा थिम 
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ओर फिर मूर्धित हो गये। बहुत देर बाद होश आने पर वह केकयी से ||. 
| बोले अरे दुष्टामा ! कुल नाश करने वाली ! मुझे यह तो बता कि ||| 
रामचन्द्र ने कौनसा अपराध किया है जो तू इतनी कठोर रामचन्द्र कें | 
| प्रति हो रही हे। वह तो सदेव माता के समान तेरी सेवा करते हैं और || 
| उसी फलते फूलते वृक्ष को तू नष्ट करना चाहती है।यह ५ ही दोष |: 
है कि अपने वंश को नष्ट कराने के लिये तुकसी पापिनी को मेंने अपनी | 
| सहचरी बनाया । रामचन्द्र के पराक्रमों को तथा सदाचारी होने की समस्त || 
| विश्व स्तुति कर रहा हे तथा में उस निदोष का बैसे त्यागन करू ! हा | 
| मैं कोशिल्या सुमित्रा तथा समस्त राज का त्याग कर सकता हूँ लेकिन || 
| रामचन्द्र का त्याग करना मेरे हृदय के अधिकार में नहीं हैक्‍्योंकि उनके || 
| बिना देखे में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। हे केकयी ! मे 
| तेरे चरणोंपर गिरके यह मित्ता मांगता हूँ कि तू इस निश्चय को छोड़ 
| दे, क्योंकि यह तेरा भयानक विचार है। में तेरी उस बात को मानने के 
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लिये तैयार हूँ कि भरत को राजगदुदी दी जावे । हे केकयी ! कुछ दिवस 
| पहिले तो तुम यह कहा करती थीं कि रामचन्द्र मुझे भरत के समान ही ॥ 
प्यारे हैं यह तेरी समस्त बातें मुझे प्रसन्न करने के लिये थीं, यदि ऐसा 
न होता तो आज रामचन्द्र के लिये बनोवास की न सोचती। यह कारय जो | 
होरहा हे हमारे कुल के विपरीत होरहा है क्योंकि तुम्हें अपने कुल को 
प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। तुमने आज तक मुझे कभी अप्रसन्न नहीं 
किया, न कभी मेरी अवहेलना की इसलिये मुझे विश्वास नहीं होता | 
कि तुम अपने मनमें ऐसी धारणा कर सकती हो कि भरत को राजगद्‌ दोजाये || 
अर रामचन्द्र को बनोवास दिया जाये । मेरा हृदय इस बात पर विश्वास 
नहीं करता और मुझे यह तो बताओ कि अपनी सेवाकरने वाले रामचंद्र 
को तुम बन भेजना क्यों पसन्द करती हो, तथा तुम्हारे हृदय में रामचन्द्र 
के प्रति बुरे भाव क्यों उत्पन्न हुये वह तो सबके हितेषी हैं और मधुर 
बोलने वाले हैं। हे केकयी ! मुझे यह भी तो बताओ कि तुम रामचन्द्र | 
को युवराज होना क्यों नहीं पसन्द करती हो । अब में वृद्ध हूँ और मेरी | 
दशा भी शोचनीय है इसलिये मुझ पर दया करो, में तुम्हारी शरण हूँ। 
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| राजा दशरथ की बातें सुनकर केकयी प्रचंड रूप धारण करके बोली राजा 
| यदि तुम अपने दिये हुये वर को देने में दुःख मानते हो, और अपनी 
| प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते फिर इस प्रथ्वी पर तुम धर्मात्मा, सत्यवादी 

| कहलाने के अधिकारी नहीं हो तथा जब कोई राजा तुमसे आकर भेंट 
| करंगे ओर तुम्हें धर्मात्मा सत्यवादी कहकर सम्बोधित करेंगे तो उस समय 
क्या तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा ? क्या तुम अपने उज्ज्वल वंश को 
| कलंकित करना चाहते हो ? और क्या तुम उनसे यह नहीं कहोगे कि. 
जिस केकयी ने मेरे प्राणों की रक्षा करते हुये इस संसार में मुझे जीवित 
|| रखा, उस केकयी को ही दिये हुये वर प्रतिज्ञाका मैं पालन नहीं कर सका। 
क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा शिव ने बाज कबूतर की लड़ाई में अपना 


राजन्‌ ! आज तुम अपने वचनों का पालन नहीं करना चाहते । यह बड़े 
|| दुःख की बात है इसलिये में तुमसे कहती हूँ, कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को 
|| पूरी करो इसमें ही तुम्हारा गौरव है। क्या तुम राम को युबराज बनाकर 
| कोशिल्या के साथ सदेव आनन्द पूर्वक रमण करना चाहते हो, और धर्म 
| अधम का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं यदि ऐसा होगा तो में विष खाकर अपने 
| प्राण त्याग दूंगी । में आपकी और भरत की शरथ खाकर कहती हूँ कि 
. || यदि राम को बनवास झौर भरत युवराज न बनाये गये तो केकयी किसी 
' | दूसरे उपाय द्वारा प्रसन्न नहीं हो सकती राजा दशरथ ने जब केकयी द्वारा 

' || कहे हुए यह कठोर शब्द सुने तो हृदय को पकड़कर कुछ समय के लिये 
|| चुप होगये और राम के विषय में सोच करते हुए एक दुःख भरी सांस | 


| | . ॥ तुम्हें सिखाया है जो तुमको कहने में लज्जा नहीं आती और मेरे समक्ष 
|| राम के विषय में ऐसी बातें बोल रही हो । अरे दुष्ट आत्मा ! यदि तू मेरा 
I | | और भरत का कल्याण चाहती है तो तू इन बुरी भावनाओं को त्याग दै 
' | जिस भरत को तू युवराज बनाना चाहती है वह रामचन्द्र के बिना कदापि 
|| गद्दी ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह रामचन्द्र से भी अधिक धमाला 
| । | है और यदि में तेरी इच्छा की पूर्ति करता हूँ तो जो राजा हमारे यहाँ 


2, 
SS पमनपममा3 ज लासकतितात = 
ऑन 


>- 
00-0. ASI Srinagar Circle, J ilect 


न | 


मांस दे डाला था, और अलक ने अपने नेत्र देकर स्वग प्राप्त किया था। हे 


| लेकर केकयी की तरफ देखते रहे, तथा कहने लगे कि इस बात को किसने 


= = शैारीययादाययत्याःe . १०४ 
| आये हुए हैं वह क्या कहेंगे और में उनको क्या उत्तर दृ गा ? वह यह कह 

कर युके धिकारेंगे कि मेने केकयी के कहने पर रामचन्द्र को बनोवास 
दिया ओर भरत को युवराज बनाया इसलिये सब मुझे विश्वासघाती 
| कहेंगे । कौरिल्या ने सदेव मेरे लिये शुभ कार्य किये लेकिन तुम्हारे कारण 
में उसका सदेव तिरस्कार करता रहा हालांकि वह आदर करने योग्य है, 

तथा जिस समय सुमित्रा इस बातको सुनेगी तो भयभीत हो जायेगी और 
|| मुझ पर विश्वास करना छोड़ देगी इसलिये हे केकयी ! मेरी दशा पर ध्यान 
| दो और सीता की अवस्था पर भी ध्यान दो जोकि मुझे प्राणों से भी 
| अधिक प्रिय है। वह मेरा मरना और राम का बनोवास जाना केसे देख 
|| सकेगी ? इस दशा में उसे अधिक दुःख होगा और वह दुःख के कारण 
| कमजोर हो जायेगी । मैं भी ऐसी दशा में जीवन नहीं रखूँगा तो क्या 
|| तुम अपने पुत्र के साथ विधवा रूप में रहकर राज्य करना चाहती हो ? 
| हे केकयी ! मेंने तुम्हें सुशील ओर सती मानकर अपने गले लगाया 
| लेकिन आज तुमही काल रूप बनकर उस गले की फाँसी बन रही हो । 
|| मैंने स्वयं अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि यदि में तुमसे प्रेम न 
| रखता तो आज यह दशा मेरी न होती और संसार भी मेरी बातों पर न 
थूकता, लेकिन अब तो अवश्य ही मेरी निन्दा करेगा कि राजा दशरथ 
|| ने अपनी खरी के कहने से अपने महात्मा पुत्र को बनोवास दे दिया । राजा 
दशरथ अधिक संतापित हो कहने लगे कि हे देव ! रामचन्द्र के सुख 
भोगने का समय जब आया उस समय उन्हें बन के कष्ट उठाने पड़ेंगे, यह 
में मानता हूँ कि यदि में रामचन्द्र से कहुँगा कि तुम बन चले जाओ तो 
वह अवश्य ही मेरी ज्ञा का पालन करेंगे लेकिन लोग मेरा अपमान 
करेंगे तथा उस अपमान को न सहने के कारण मेरी मृत्यु अवश्य होगी। 
मेरी मृत्यु के उपरान्त रामचन्द्र के बन जाने पर न जाने तुम मेरे प्रियजनों 
पर क्या २ अत्याचार करोगी, यह मेरा पूणं विश्वास है कि मेरी मृतयुके 
बाद और रामचन्द्र के बन चले जाने पर कौशिल्या और सुमित्रा भी 
जीवित नहीं रह सकतीं और तुम आनन्द पूर्वक राज्यके सुख भोगोगी । 
' || राजा दशरथ बन की कठिनाइयों का ध्यान करते हुए विलाप करने लगे 
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कि राम इन संकटों को किस प्रकार सहन करेंगे लेकिन केकयी के हृदय प्र 
जरा भी राजा दशरथ के बिलाप का असर न हुआ। क्योंकि वह तो 
' अपने निश्चय पर अटल थी, राजा कहने लगे कि राम का बन जाना 
देखकर कोई भी अयोध्यावासी जीवित नहीं रह संहता है क्योंकि वह सब 
के प्रिय हैं, उसलिये चाहे तुम मर जाओ या सिर फोड़ डालो में तुम्हारे 
| कहे अनुसार ऐसा अनर्थ कदापि नहीं कर सकता हूँ ओर में तुम्हारा 
जीवित रहना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम वंश को मिटाने वाली हो। हे 
' केकयी ! इस बात का ध्यान छोड़दो और मेरे उपर कृपा करो, हैं तुम्हारी 
'शरण हूँ। 


: V8 % तेरहवाँ सगे # 

केकयी अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिये सब कुछ करने को 
तैयार थी, लेकिन उसे पूणं विश्वास नहीं होता था कि मेरा मनोरथ सफल 
हो जायगा, क्योंकि उसका मनोरथ राजा दशरथ के हृदय के विपरीत था, 


रित्र, धर्माला 
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धर्म है! यदि तुम्हारा विश्वास अपने धर्म में हे तो हे राजन्‌! 
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हैं पाया फिर में केसे उसे बनवासी बना सकता हूँ । रामचन्द्र तो | 


'खुख पाने के लिये हें फिर में उनका दुःख किस प्रकार देख सकता हूँ? इस || 


के उपरान्त राजा दशरथ अनेक प्रकार से बिलाप करने लगे, और कहने || 
लगे कि इस दुष्ट केकयी को में देखना नहीं चाहता, जिसके कारण घोर || 
दुःख उठाना पड़ रहा है। फिर राजा केकयी को प्रसन्न करने के लिये | 
कहने लगे कि केकयी ! तुम बिचारवान हो तथा उदार और बुद्धिमान 
हो इसलिये मेरे कहे हुए पर ध्यान पूर्वक विचार करो और मुझ पर प्रसन्नः 


| होती हुईं वह राज्य रामचन्द्र को दे दो जो मैंने तुम्हें दिया इसमें तुम्हारी 
कोति होगी क्योंकि में, भरत और गुरु वशिष्ठ यही चाहते हैं। लेकिन 


राजा के विनय करने पर भी केकयी के विचारों में किसी प्रकार का परि- | 
वर्तन न हुआ, और रामचन्द्र को बन भेजने के लिये ही दृढ़ बनी रही। 
इस प्रकार राजा ने रात्रि बड़े संकटों से काटी और प्रातःकाल होते ही | 
जब राजा को जगाने वाले गान करने लगे, तो राजा ने उनसे मने कर | 
दिया कि गान न करो । FB 
क चौदहवां सगे जे 
राजा दशरथ भूमि पर मूर्धित पढ़े हुए तड़फड़ा रहे थे क्योंकि केकयी 
के तीब्र वाणों ने उन्हें घायल कर दिया था । केकयी राजा की यह दशा 


` देखकर कहने लगी कि वर देकर आज पूरा करने के समय भूमि पर दुःखी || 
होकर लेट रहे हो, क्या आप प्रतिज्ञा पूरी करना पाप मानते हैं ? यह || _ 
आपको शोमा तो देता नहीं, आपको तो यही योग्य है कि सत्य का पालन || 


करने के लिये आप सदेव दृढ़ रहें क्योंकि धर्मावलम्बी मनुष्य सदेव सत्य || 
को ही श्रेष्ठ मानकर उसका आश्रय लेते हैं, और सत्य का पालन करने के 
लिये ही में आपसे अनुरोध कर रही हूँ, जिस सत्य के लिये राजा शिवि | 
ने श्येन पत्ती को अपना माँस देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस सत्यकी 
मर्यादा बनाये रखने के लिए ही अलर्क ने वेदपाठी बाह्मण को उसके मांगने 
पर अपने नेत्र दे डाले, ओर सत्य के कारण ही सागर अपनी मर्यादा को 
नहीं छोड़ता, क्योंकि सत्य ही ओंकार का स्वरूप है और सत्य का ही रूप | 
तुम इस | 
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|| पवित्र सत्य का पालन करो, क्योंकि तुम सत्यवादी हो। इसलिये तुमे जे इसलिये तुमने जो 
|| वर मुझे दिये हैं उनको कार्य रूप में लाकर सत्य की मर्यादा को बनाओ 
|| इसी में तुम्हारा गोरव है। केकयी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा मूछित 
| होगया, मु ह सूख गया तथा बुरी दशा होगई, यानी उनमें न तो देखने 
की शक्ति रही और न बोलने की। वह अपने को संभालते हुए रानी से 
बोले कि में तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भी त्याग करता हूँ और यदि 
_॥ तुमने रामचन्द्र के युवराज बनने के समय किसी प्रकार का उत्पात किया 
|| तो जो सामग्रियाँ उसके राज्याभियेक के लिये मंगाई गई हैं, वह समस्त 
सामग्री मेरा राम मेरी चिता के लिये काम में लायेगा, ओर उसके द्वारा 
मरने के बाद की क्रिया करेगा। राजा के वचन सुनकर केकयी कठोर 
शब्दों में बोली कि विष से बुझे हुए वाणों की तरह मुझे दुःख देने की 
लिये ऐसा क्यों बोल रहे हो ? तुमको प्रसन्नता पूर्वक अ पने प्यारे रामको 
| यहाँ बुलाना चाहिये, और उन्हें बन जाने की आज्ञा देनी चाहिये । राजा 

दशरथ बोले कि राम को बन भेजकर और भरत को राजगद्दी दिला 
|| कर तू सुखी हो सकेगी ? में धम की रस्सी में तेरे द्वारा बाँधा गया हू 
आर मेरे समस्त ज्ञान का लोप होगया हे इसलिये में धर्मात्मा रामचन्द्र के 
दर्शन करना चाहता हूँ। इधर तो यह बातें होरहीं थी, प्रातःकाल होते ही 
गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित अयोध्या आये और वहां देखा कि नगर 
की सड़कों पर छिड़काव होरहे हैं तथा समस्त नगर सजाया गया है अजा 
` || पताका फौराय रही हैं । गुरु वशिष्ठ नगर देखने के उपरान्त राजा के 
` || महलों पर आये जहाँ चारों तरफ 'वजा पताका फोराय रहीं थीं, मानों 
_॥ बह आये हुए अतिथियों का स्वार करने के लिये लगाई गई हों । 
. || वशिष्ठ अन्य ऋषियों के साय राजमहल में गये और वहाँ सुमन्त्रको देख 
. | कर कहने लगे, हे मन्त्री ! तुम राजा के पास जाकर मेरे आगमन का 
' | समाचार दे आओ, और यह भी कहना कि समस्त सामग्री आ गई है 
' || तथा नगर के समस्त नागरिक एकत्र होगये हैं, इसलिये महाराज शाघरती 

|| कीजिये । ताकि पुष्य नचत्र में रामचन्द्र के Gr द । है 
ii वरि शष्ठ क समन्त्र > म || | गया, आर १६'॥ 
|| वशिष्ठ का FF WE गा गा, 
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के वस्मकीयरामायण आप»... छ | 
पहुंचकर विनय पूर्वक राजाकी स्तुति करने लगा, लेकिन सुमन्त्र को राजा | 
की दशा का ध्यान नहीं था, क्योंकि वह क्या जान सकता था कि रानी || 
के किये हुए राजा घायल पड़े हैं । वह हष पूर्वक बोला महाराज जिस 
प्रकार मातलि ने इसी प्रातःसमय इन्द्र की स्तुति की थी, और इन्द्र ने | 
मृसन्न होकर दानवों पर विजय प्राप्त की उसी प्रकार में आपको जगा रहा || 
इं । इसलिये महाराज उठिये और आभूषण धारण कर चलिये, क्योंकि | 

| वहाँ रामचन्द्र के राज्याभिषेककी समस्त तेयारियाँ होगई। भगवान्‌ वशिष्ठ | 
| भी शिष्यां सहित आगये, और नगरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है॥ 
| इसलिये अब आप रामचन्द्र के राजतिलक की शश्र आज्ञा प्रदान कीजिये। 
.| सुमन्त्र के मधुर शब्द सुनकर राजा बोले कि तुम इन शब्दों को कहकर || 
| मेरे हृदय को क्यों वेधते हो, यह कहकर राजा चुप होगये, तथा सुमन्त्र 
| उनके दुःख भरे शब्द सुनकर कुछ पीछे इट गये। उसके उपरान्त बोलने || 
| में चतुर केकयी सुमन्त्र से बोली, हे मन्त्री ! रामचन्द्र के राजतिलक की || 
| खुशी में राजा रातभर नहीं सो सके, और जागरण के कारण थककर इस || 
| समय सो रहे हैं इसलिये तुम बिना विचारे रामचन्द्र को शीघ्र लिवा लाओ. 
|| यह सुनकर सुमन्त्र कहने लगे कि महारानी में बिना महाराज की आज्ञा | 
| के किस प्रकार उन्हें लिवाकर ला सकता हूँ। फिर राजा बोले कि सुमन्त्र | 
| तुम शीघ्र जाकर मेरे रामको यहाँ ले आओ क्योंकि में देखना चाहता हूँ || 
सुमन्त्र शीध्रता पूर्वक रामचन्द्र के भवन को गये । जिस भवन में अनेकों || 
| प्रकार के रत्न लगे हुए और जो मेरु के समान ऊंचा था तथा सर्व प्रकार || 
'से सजा हुआ था, इसलिए उसकी शोभा और अधिक बढ़रही थी सुमन्त्र || 
अपने घोड़ों के रथ में बेठे हए नगर की शोभा देखते जाते थे तथा वहां || 
' पहुँचकर सुमन्त्र ने देखा र राजभवन के द्वार पर प्रणाम और आशीर्वाद | 
| करने वाले भेंट लेकर करोड़ों की संख्या में लोग अपनी २ सवारियों से || 
| उतर कर राज महल के द्वार पर रामचन्द्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमनत्रने || 
| नाना प्रकार को चीजों को देखते हुए राजमहल में प्रवेश किया, और || 
| बिना रोक टोक के वह वहां पहुँच गए । ह| 
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# पन्द्रहवा सगे ॐ 
प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मण राज पुरोहित के संग राजा 
दशरथ के यहां आये, तथा मन्त्री.सेनापति, वणिक समुदाय, प्रतिनिधि यह 
सब लोग रामचन्द्र के राजतिलक के लिए राज द्वार पर आये। रामचन्द्र 
के राज्याभिषेक की समस्त सामग्रियाँ एकत्र हुई रखी थीं, और एक पंखा 
रामचन्द्र के लिये मँगाया गया था. जोकि चन्द्रमा की ज्योति के समान 
दीक्तिमान होरहा था, और एक छत्र श्वेत रंग फा मंगाया गया जिसका 
आसन समस्त चीजों से ऊचरा था, इसी प्रकार वहां बस्तुयें एकत्र रखी 
हुईं थीं । परन्तु राजा दशरथ के वहाँ उपस्थित न होने के कारण आये 
हुए राजा लोग बोले कि हमारे आने की खबर राजा दशरथ को कौन 
देकर आवे, क्योंकि हम राजा दशरथ को इस स्थान पर नहीं देख रहे हैं। 
सूर्योदय होगया है और रामचन्द्र के राजतिलक की समस्त सामग्रियां 
तेयार हें । यह सुनकर राजा दशरथ के सारथी सुमन्त्र बोले कि राजा 
दशरथ की आज्ञा से में रामचन्द्र को शीघ्रता पूर्वक बुलाने जा रहा हूँ, 
जोर यदि आपकी आज्ञा हो तो से राजा दशरथ से उनके यहाँ न आने 
का कारण पूछ आऊ। उनके कहने पर सुमन्त्र फिर लोटकर राजमहल 
में गये राजा दशरथ की स्तुति करने लगे और वह राजा के पास तक 
चले गये। यानी परदे के पास खड़े होगये, तथा कहने लगे हे राजन ! || 
| उठिये समस्त प्रतिनिधि लोग आपके दर्शनों के लिये उत्सुक हो रहे हैं। || 
इसलिये अब आप उठकर आगे का राज्याभिषेक काय कीजिए । सुमन्त्र || 
'की स्तुति करने पर राजा उठे और कहने लगे कि जब मैंने तुमसे रामचन्द्र || 
| के बुलाने के लिए कहा था, तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं | 
|| क्रिया? में सो नहीं रहा बल्कि जगा हुआ पड़ा हूँ इसलिये शीघ्र रामचन्द्र || 
को यहाँ लेकर आओ । सुमन्त्र राजा की ाज्ञा पाकर रामचन्द्र के बुलाने ||. 
के लिए चला गया, और वहां जाकर रामचन्द्र के विषय की अनेकों || 
कथायें सुनी और उनके स्वग के समान भवन को देखा, तथा प्रजा के जो || 
| भनुष्य रामचन्द्र के लिए भेंट लेकर आये थे, उन्हें भवन के बाहर ही रोक || 


[या गया था. वह लोग उपर को सु ह करके महल की शोभा देख रहे थे। f 
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सुमन्त्र राजभवन के फाटक को पार करके उधर से गये जहां मनुष्यों 

की भीड़ न थी और उन द्वारपालों को देखा जो कि सुन्दर कुण्डल धारण || 
करने वाले और सदेव अपने कार्य पर सावधान रहने वाले धनुष लेकर 
खड़े थे, वे रामचन्द्र के हितेषी सुमन्त्र को आते देखकर उनके स्वागत के 
लिये खड़े होगये, तथा सुमन्त्र ने इनसे कहा कि रामचन्द्र से जाकर मेरे 
आने के विषय में कहो, यह सुनकर वह बड़ी शीभ्रता से गया और राम 
सीता से उनके आगमन के विषय में कहा । रामचन्द्र ने यह समाचार पाते 
ही सुमन्त्र को अपने पास ले आने के लिये द्वारपाल को आज्ञा दी, तथा 
सुमन्त्र प्रसन्न होकर वहां गये जहां पर धर्मात्मा रामचन्द्र सुवर्णं के पलंग 
पर आभूषणों से सजकर सुशोभित होरहे थे, और उस समय रामचन्द्र 
कुवेर के समान ऐश्वयं को प्राप्त होरहे थे, तथा उनके समीप बेठकर सती 
सीता चॅवर ढोर रही थीं, सुमन्त्र वहां जाकर आदर सहित प्रणाम करके 
रामचन्द्र से बोले कि धर्मात्मा राजा दशरथ तथा केकयी महारानी ने आप | 
को देखने के लिये याद किया है इसलिए आप शीघ्र चलें इसके उपरान्त | 
रामचन्द्र प्रसन्न होकर सीता से कहने लगे कि देव पिता और देवी केकयी | 
आज अवश्य ही मेरे राजतिलक के विषय में बातचीत कर रहे होंगे तथा | 
राजा ने पूछा होगा कि इस समय भरत यहां उपस्थित नहीं है ऐसी दशा | | 
में रामचन्द्र को राजतिलक करने के विषय में तुम्हारी क्या इच्छा हे, तथा |. 
माता केकयी कहती होंगी कि आप प्रिय रामचन्द्र को राजतिलक करें, | 
आर भरत आकर सुन लेगा, क्योंकि केवल भरत के न होने के कारण शुभ || 
कार्य को न रोकना चाहिये। केकयी माता मेरा और मेरे पिता का कल्याण || 
चाहने वाली है ओर वह बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि मेरे माता और | 
पिता ने सुमन्त्र को ही मुझे बुलाने के लिए भेजा है, तथा वह दोनों मेरे | 
पत्त में हैं तथा यह दूत भी मेरा हितेषी ओर पक्तपाती हे इसलिये मुझे 
शीघ्र जाकर पिताके दर्शन करना चाहिए क्योंकि मेरा राजतिलक आज 
ही होना हे उस समय तक तुम अपनी सहेलियों के साथ यहीं रहो और 
आनन्द करो । जब रामचन्द्र ने केकयी के महलों के लिए प्रस्थान किया | 
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' | तो सीता अपने पति की शुभकामना के लिए उनके साथ महलोके दरवाजे | 
| तक गई आर कहने लगी कि पूर्व दिशा में इन्द्र, तथा दक्षिण दिशा में |. 
|| यमराज, ओर पश्चिम दिशा में वरुण, तथा उत्तर में कुवेर आपकी रचा | 
करते हुए आपको विश्व विजयी बनावे, उस दिन में आपका स्वागत | 
करू'गी । रामचन्द्र यह सुनते हुए सुमन्त्र के साथ अपने पिता के दर्शन | 
के लिए गए तथा जिस प्रकार कन्दराओं से सिंह अचानक निकल कर || 
|| बन की तरफ देखने लगता है उसी प्रकार रामचन्द्र ने लक्ष्मण को हाथ | 
जोड़े सिंह पौर पर खड़ा देखा तथा उस स्थान से चलकर रामचन्द्र बीचके || 
भाग में आए और सब प्रार्थियों से मिले और उनको शान्ति दी और | 
शप्रपने सुवणं के रथ में बेठकर प्रस्थान किया, तथा उनके पीछे साथमें चौर 
| लेकर लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए बेठे, उस समय रथ के चलने || 
की झनकार से चारों दिशायं गु ज रहीं थी रामचन्द्र के पीछे २ हाथी | 
घोड़े और मनुष्यां की भीड़ चली तथा उनके आगे उनके गुणानुवाद करने | 
वाले और तलवार धनुष धारण करने वाले वीर चले । समस्त नगर में | 
खटारियों पर बठी हुई खनियाँ रामचन्द्र पर पुष्प वर्षा कर रहो थीं और 
कह रही थीं कि हे कोशिल्यानन्दन ! तुमसा पुत्र पाकर कोशिल्या अवश्य | 
ही भाग्यवती है तथा जिसका पति अपने पिता के राज सिंहासन पर बेंड | 
रहा हो, वह सीता स्री समाज में रत्न के समान है और अवश्य ही उस 
॥ सीता ने पूर्व जन्म में तप किया है जो तुमसे सव श्रेष्ठ पति उसे मिले ऐसे | 
|| शब्द सीता के विषय में कहकर रामचन्द्र को सुना रहीं थीं, और मनुष्य 
॥ कह रहे थे कि पिता की प्रसन्नता फे कारण आज आप पिता के घर राज | 
|| लक्ष्मी प्राप्त करने जा रहे हो, अब हमारे समस्त मनोरथ सफल हुए क्योंकि 
| आप स्वयं हम पर शासन करेंगे। रामचन्द्र ने समस्त नगर देखा जो जनता |. 
|| द्वारा सजाया गया था, और चोराहों पर मनुष्यों की भीड़ को देखा जो |. 
|| उनके दर्शनों के लिये बहुत देर से खड़ी थी । 
ऋ सत्रहवा सग | 
रामचन्द्र ने उस नगर को देखा जो चजा पताकाओं से शोभित तथा 
त्रों सेटुभरा हुआ था, डे २ ऊचे मकानों की शिखाएँ उसकी 
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शोभा बढ़ा रही थीं, मागे में अनेक स्थानों पर रामजी की पूजा की जा पूजाकीजा 
| रही थी, तथा राज मागं अनेक सुन्दर वस्तुओं द्वारा सजाया गया 
था, तथा उस स्थान पर भोजन आदि का प्रबन्ध किया गया था ओर उस 
माग में जगह २ सुगन्धित चीजों द्वारा रामचन्द्र की पूजा की जा रही " 
थी और रामचन्द्र चलते हुए इस प्रकार शोभायमान होरहे थे मानों इन्द्र 
| स्वर्गं को जा रहा हो, और मार्ग में अनेक मनुष्य रामचन्द्र को उनकी 
| शुभकामना के लिये उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और रामचन्द्र योग्यता 
| अनुसार उनका सन्मान करते हुए जा रहे थे तथा जगह २ रामचन्द्र को | 
| करते हुए कह रहे थे कि जिस नौति द्वारा तुम्हारे पिता ने तथा. 
| पूर्वजों ने हमारे उपर शासन करते हुए हमें सुख पहुँचाया उसी नीति द्वारा | 
| शासन करते हुए प्रजा को सुख पहुँचाने की कृपा करना ओर हम तो 
| आपको अपना राजा बनाना चाहते हें इससे बढ़कर दूसरा सुख हमारे | 
| लिये नहीं है। रामचन्द्र इन समस्त बातों को सुनते हुए मार्ग से जा रहे 
थे । जिसने राम को अपने नेत्रों से नहीं देखा वह लोग बड़े लज्जित थे, 
और स्वयं भी इस दुःखका अनुभव करते थे । रामचन्द्र अपनी माता केकयी 
|| के भवन के द्वार पर पहुँच गये जो कि स्वगं के समान प्रतीत होता था 
आर जहां सब सुखों की सामग्रियों का समावेश था तथा रामचन्द्र तीन्‌ 
भाग तो महलों से घोड़े पर सवार होकर गये, और दो भागों में पैदल | 
यात्रा करके तथा समस्त खणडों को पार कर अपने पिता के पास पहुँच 
|| गये, और सब लोग रामचन्द्र के अपने पिता के पास जाने से बड़े प्रसन्न 
|| हुए और उनके लोडने की प्रतीक्षा करने लगे ! [ 
| $ अठारहवां सर्गं # | 
रामचन्द्र ते दुःखी तथा दीन दशा में आसन पर बेठे हुए देवतुल्य | 
राजा दशरथ के चरणों को प्रणाम किया और उनके समीप बेठी हुई. 
माता केकयी को भी प्रणाम किया । राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को | 
आते हुए देखा तो उनका हदय गद्गद्‌ हो उठा, और नेत्रों से अश्रु | 
धारा बहने लगी, वह कुछ भी न कह सके । रामचन्द्र अपने पिता की | 
दशा देखकर हदय में कुछ भयभीत होगये । राजा दशरथ दुःख के कारण | 
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| | | इतने व्याकुल होगये थे कि वह लम्बे २ सांस लेकर केकयी के कठिन 
| वचनों पर बार २ पश्चाताप करते थे, और रामचन्द्रजी की तरफ न देख 
कर उनकी दृष्टि भूमि पर अवलोकन कर रही थी, रामचन्द्र पिता की दशा 
देखकर यह निणंय न कर सके कि इनके दुःख का कया कारण है। इस 
| बात का विचार करते हुए वह व्याकुल हो उठे, जेसे चन्द्रमा काली घटाओं 
में आकर के म्लान होजाता है, और उन्हें इस बात का अधिक दुःख 
. था कि राजा आज सदेव की तरह मेरा आदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 
जब कभो में उनके समीप आता था, ओर वह क्रोधित भी किसी पर हो 
. रहे होते तो वह मुझे देखकर प्रसन्न हो उठते थे लेकिन आज वह सुभे 
देखकर दुःखित होरहे हें। इस विचार द्वारा उनका मुख सुरमा गया, 
आर वह केकयी से बोले कि मैंने तो कभी भूल से भी अपराध करने का 
साहस नहीं किया, फिर न मालूम पिताजी मुझसे आज क्यों रूठ रहे हैं। 
हे माता ! इसका कारण तुम्हीं बतलाओ और तुम्हीं कोई उपाय करो 
जिससे पित्ताजी मुभसे प्रसन्न हों। हे माता ! पिताजी के शरीर में कोई 
मानसिक कष्ट तो नहीं है जिसके कारण वह दुःख पा रहे हैं क्योंकि किसी 
मनुष्य का सदेव सुखी रहना असम्भव है। कहीं भाई भरत और शत्रुघ्न 
की याद तो राजा को दुःखी नहीं कर रही। आप मुझे ठीक २ बताने 
की कृपा कीजिए। रानी केकयी रामचन्द्र के वचन सुनकर कहने लगी 
कि न तो राजा को किसी रोग ने दबाया है और न किसी ने कोई 
|| अपराध किया, जिसके कारण यह दुखी हैं परन्तु एक बात अवश्य है 
|| जिसको तुम्हारे समक्त कहने में डरते हैं, तुम इनके प्यारे हो, और तुम्हारा 


| यह सदेव कल्याण ही चाहते हैं इसलिये तुमसे इस समय की बात कहने 


| में इनका मुख नहीं खुलता है ५ जिस समय राजा राक्सों के द्वारा युद्ध 
यत हुए थे उस समय मेंने राजा के प्राणों की रक्षा की थी, तथा 
. ॥ उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये, थे जिन बरों को मेंने अपनी धरोहर || 

` || समभर आज मांगाहै। राजा प्रतिज्ञा करके अब उसके विपरीत कार्य करना 
| [हते हैं । यानी वह: हुए वचनों का पालन नहीं करना चाहते हैं। 


रे कारण वह सुम पर क्रोधित होरहे हैं। हे रामचन्द्र ! अब 


रामचन्द्र माता केकयी की बात सुनकर कहने लगे कि माता ! तुम्हें ये ॒ | 
कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि यदि पिताजी मुझसे कहें तो मैं उनकी 
आज्ञा से आग में कूद सकता हूँ तथा विष खाकर अपने प्राणों को भी 
खो सकता हूँ। आप समस्त बातें मुझे बताइये जो पिता मुझसे चाहते || 
है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि में पिता के समस्त कार्यों को करू गा। रानी 
केकयी कहने लगी कि मुझे राजा ने जो दो वर संग्राम के समय दिए 
थे, आज मैंने उनको मांगा है पहिले तो यह कि मेरे पुत्र भरत को राज- 
तिलक दिया जावे और दूसरा यह कि तुमको बनवास हो इसलिये यदि || 
तुम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो तुम पिता की || 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चौदह वर्षों के लिए बन जाओ, ओर तुम्हारे 
राजतिलक के लिये जो सामग्रियां एकत्रित की गई हैं उनके द्वारा तुम्हारे 
स्थान पर भरत को राजतिलक किया जावे। हे राम ! तुम चोदह व के 
लिये जरा वल्कल धारण करके बनवासी बनो और इस राजगद्दी का त्याग || 
करो तथा भरत इस धनधान्य पूर्ण भूमि के दशरथ के स्थान पर अधिकारी || 
बनें । तुम्हारा वियोग न सहने के कारण राजा की यह दशा होगई है 
आर लज्जावश वह तुम्हारी ओर भी नहीं देख सकते । हे कोशिल्या 
नन्दन ! तुभ अपने पिता की आज्ञा का पालन करके उनके धर्म और सत्य 
की रक्षा करो इसी में तुम्हारा गौरव है। 


%# उन्नीपवां सगे %* ` 


चाहता हूँ कि पिता मेरे ' प्रति पहिला सा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं। 
हे माता ! में वह कार्य अवश्य करू गा, जिसमें तुम और पिता प्रसन्न 
हों परन्तु मुझे दुःख इस बात का है कि महाराज ने भरत के राजतिलक 


Fe 
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|| के विषयमें पहिले कोई बातचीत क्योंकि नहीं की,तथा में भरतके लिये सर्व 
त्यागने के लिये तेयार हूँ । इसलिये यदि पिता स्वयं आज्ञा देकर तुम्हारे 

॥ मनोरथ को सिद्ध करें तो प्रसन्नता पूर्वक उस आज्ञा का पालन करू गा । 
|| महाराज को आप मेरे विषय में विश्वास दिलाय और वह समस्त शोक से | 
|| मुक्त होकर भरत को उसकी ननसाल से बुलाने के लिये शीघ्रता से दूत 
॥ भेजें, ओर में आज ही बिना किसी बिलम्बफे बनमें वास करनेके लिये 
|| जा रहा हूँ। कुटिल केकयी रामचन्द्र के वचन सुनकर प्रसन्न हुई और उसे 
|| पूण विश्वास होगया कि रामचन्द्र अवश्य बन जायेंगे । इसलिये बह राम- 
|| चन्द्र से कहने लगी कि भरत को बुलाने के लिये तेज चलने वाले घुड़- 
| सवार भेजे जायें, तथा उनको लौटने की बार न देखते हुए तुम्हें बन जाने 
|| के लिये शीघ्रता करनी चाहिये । राजा लज्जावश तुमसे नहीं कह रहे, 
|| इसलिये इस पर विचार के लिये तुम्हें न रुकना चाहिमे, और न 
|| राजा को आज्गा का प्रतीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि जब तक तुम बन न 
जाओगे उस समय तक राजा स्नान भोजन आदि न कर सकेंगे। राजा 
दशरथ ने केकयी को इस प्रकार कहते हुए सुनकर धिक्कारा, और सांस 
लेकर पलङ्ग पर मूर्छित हो गिर पड़े, तथा उनके प्यारे पुत्र रामचन्द्र ने 
अपने पिता को उठाया तथा केकयी से कहने लगे कि माता! में धन का 
|| अभिलाषी नहीं हूँ, बल्कि लोगों की रक्षा करने का अभिलाषी अवश्य हूँ 
क्यों में सदेव धर्म का पालन करने वाला हूँ। पिता की सेवा करना 
|| और उनकी दी हुई आज्ञां का पालन करना में प्राण देकर भी इस धर्म 
|| की रज्ञा हेत चाहता हूँ और पिता के बिना कहे तथा तुम्हारे कहने के 
|| अनुसार में चौदह वर्ष बन में निवास अवश्य करूंगा । यदि तुम राजा 
|| को कष्ट न देकर मुझसे स्वयं कहती तो में तुम्हारी आज्ञा का पालन करता 
` || क्योंकि तुम मेरी माता हो और माता कोशिल्या से भी अधिक पूज्य हो । 
|| अब में जाता हूँ और माता कोशिल्या तथा सीता को समझाकर बन. 
|| जाने की तेयारी करता हूँ। आप ऐसा प्रबन्ध करना कि भरत पिता की 
|| सेवा करते लत का सुप्रबन्ध करें। राजा दशरथ रामचन्द्र की बातें 
| | बोल तो सके नहीं, क्योंकि उनके बोलने की शक्ति का नाश | 


~ 


CTC कन्छ्छमललकछाकः 


EE... | NEN vs ey 
_ 


ध वाल्मीकीय _®वास्मेकेये रमिविकतस्ङ्गेह ˆ 


हो चुका था, बल्कि बह त ठ बाग ७ य न र था, बल्कि व 


धेय के साथ चले गये । इसके उपरान्त रामचन्द्र बन जाने के लिये तेयार 


होने खगे । भूमंडल का राज त्यागने का उन्हें लेश मात्र भी दुःख नहीं 
था क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उन्हें सुख दुःख एक समान प्रतीत होते | 
है ? उन्होंने समस्त राजसी ठार का त्याग करते हुए, नगरवासियों से || 
अपने साथ न चलने का अनुरोध किया । अपने पिता क दुःख के कारण || 
वह दुखी अवश्य थे परन्तु उन्होंने अपनी आत्मा पर इतना अधिकार || 
जमा रखा जिसके कारण दुःख प्रकाश में नहीं आता था। वह सब | 
से मधुर शब्दों द्वारा बोलते हुए अपनी माता के यहां गये और उनके || 


प्रिय लक्ष्मण पीछे २ चले । 


# बीसवाँ सर्ग # है| 


है जिस समय रामचन्द्र अपनी माता कोशिल्या के महलों के लिये जा 
रहे थे तो महलों में उन्होंने स्त्रियों के बड़े ही करुणा जनक शब्द सुने । 


स्त्रियां कह रही त कि रामचन्द्र पिता की बिना आज्ञा के ही समस्त महा- | 
रानियों के कार्यों का सुप्रबन्ध करते थे और रनिवासों की सदेव रक्षा 
करते थे । वह रामचन्द्र आज पिता की आज्ञा से बन जा रहेहे रामचन्द्र || 


सदेव सब पर स्नेह रखते थे, और यदि कोई कोधवश अप्रसन्न हो जाता 


| तो वह उसे प्रसन्न करते थे, राजा उसी रत्न को राजा त्यागकर बुद्धिहीन | 
होकर कार्य कर रहे हैं, यानी अपने राज का नाश केर रहे हैं । रामचन्द्र | 
ने वहां एक बूढ़े द्वारपाल को देखा जो जय जयकार पुकारने लगा, इसके ||. 
उपरान्त प्रथम खण्ड को पार करके रामचन्द्र ने दूसरे खण्ड में प्रवेश || 
किया जहां बेदपाठी बराह्मण ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये, और उनके || 
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हे दुःख के कारण रो उठे। रामचन्द्र पिता तथा || 
नीर र ५ गाम करके महलों से चले, उनके पीछे शोकातुर लक्ष्मण | 
मित्रों आल थे जिनके नेत्रों से जलधार बह रही थी रामचन्द्र अपने | 
अरे राजतिलक की प्रतीज्ञा करने वाले मनुष्यों को देखते हुए बड़े 


[ रर जकजयोयाकणडछ 
रामचन्द्र जाकर अपनी माता के हृदय से चिपट गये, और माता ने अपने 
प्यारे पुत्र को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सू घकर भोजनों के लिये 
आसन पर बैठने के लिये कहा, तथा रामचन्द्र कहने लगे कि अब मुझे 
इस आसन की आवश्यकता नहीं है अब तो में कुशासन का प्रयोग किया 
करूँ गा क्योंकि मुझे चौदह वर्ष बन में निवास करना है।इन भोजनों के 
बदले कन्द मूल फल खाया करू गा, क्योंकि महाराज भरत का राज्यतिलक 
करेंगे, और मुझ चोदह वषे बन में वास करने की आज्ञा दी है। अब में 
तपस्वियों के भेष में अपना जीवन व्यतीत करूँ गा, यह बातें सुनकर रानी 
कौशिल्या विकल होकर भूमि पर गिर गई, रामचन्द्र ने अपनी माता को 
उठाकर उनके शरीर में लगी हुई धूल को माडा, और दुःखित आत्मा 
कौशिल्या राम से कहने लगी कि यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न होते तो 
अच्छा था क्योंकि उस समय मुझे बांक होने का ही दुःख होता, लेकिन अब 
में किस प्रकार पुत्र वियोग सह सकूगी और केसे जीवित रहूँगी। मे 
तुम्हारे होते हुए भी सौतों द्वारा अनेकों तिरस्कार सहती रहती हूँ परन्तु 
जब तुम मेरे पास ही होगे तो केकयी अपनी दासियों के समान व्यवहार 
करेगा, और केकयो के कठोर शब्दों को में किस प्रकार सह सकू गी। इसके 
द्वारा में अपमानसहते २ वृद्ध होगई हूँ और तुम्हारे बाल्यकाल के अठारह 
वर्ष मेने इसी शुभ कामना में व्यतीतकिये थे कि किसी दिन मेरे सुखों का 
समय भी आवेगा, लेकिन आज केकयी द्वारा उससे भी अधिक दुःख 
उठाना पड़ा । में अपनी आंखों से तुम्हारा बन जाना किस प्रकार देख 
सकू गी । यह भूमि भी नहीं फटती है जिसमें समा जाऊ, इससे मुभे 
यह प्रतीत होता है कि मृत्यु के घर में मेरे लिये स्थान ही नहीं है। माता 
कोशिल्या इस प्रकार विकल होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी 
|| तथा कहने लगी कि मैंने जो जप, तप, दान, पुण्य आज तक अपनी शुभ 
|| कामना के लिए किए हैं वह सब व्यर्थ हुए। 
| # पंचीसवाँ सगे ॐ 
॥ रानी कोशिल्या का विलाप देख लक्ष्मण कहने लगे कि घुझे राम 


& 


|| चन्द्र का बन जाना बड़ा ही बुरा प्रतीत होता है। राजा री की वात में 
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सदव चलते ६, तथा उनका ज्ञान काम द्वारा लोप हो चुका है और उन्हें | 
| अपने अधिकार प्रिय लगते हें । वह केकयी के कहे हुए शब्दों का. सदेव | 
पालन करते हैं यानी उनके लिए वह सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिये | 
| तो उसे प्रसन्न करने के लिये निदोंष रामचन्द्र को चौदह वर्षका बनोवास | 
| दिया है। मेरी निगाह में ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जो रामचन्द्र का प्रिय | 
| न हो और उनके पीछे उनकी तारीफ न करता हो, राजा ने वर का-तो | 
| बहाना किया है ऐसे निर्दयी पिता की आज्ञा का कौनसा पुत्र पालन करेगा । | 
| मेरी राय में तो यह उचित है कि इस बात के फेलने से प्रथम ही आप | | 
| राज्य पर अधिकार जमा लीजिये, में आपकी रक्षा करूँगा और यदि | 

| आपका विरोधी कोई आपके समच आयेगा तो में अपने तीत्र बाणों द्वारा 


| 
| समस्त अयोध्या को मनुष्यहीन बना दूँगा । शान्ति समय २ की अच्छी | 
| होती है, इस समय शान्त रहना उचित नहीं है। यदि पिता भी केकयी 
| के प्रेम में आकर शत्रु दल का साथ दें, तो उन्हें भी बन्दीगरह में बन्दकर | 
| दिया जावेगा, यानी जो कोई हमारे विपक्ष में खड़ा होगा उसे दण्ड देना | 
| ही उचित है। हे देवि ! में शपथ खाकर कहता हूँ कि में हर प्रकार से 
|| अपने प्रिय भाई रामचन्द्र का अनुयायी हूँ तथा मेरे होते हुए उन पर कोई | 
| सङ्कट नहीं आ सकता । अब जरा आप मेरे पराक्रम को भी देखें, जिस | 
| प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अन्धकार का नाश करता है उसी तरह में | 
|| आपके सङ्कटों का हरण करू गा । पिता तो केकेयी के प्रेम में पागल बन | 
॥ गये हें उनका ज्ञान उनके पास नहीं रहा है ऐसे निर्दयी पिता को में जीवित | 
नहीं रखना चाहता हूँ, लक्ष्मण की बातें सुनकर कोशिल्या बिलाप करती 
| हुई बोली, हे राम ! जो उचित समको वह लक्ष्मण के परामशं से करो, | 
| और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले न जाना क्योंकि यहां रहकर तुम्हें मेरी 
सेवा करनी है। जिस प्रकार तुम्हारे लिये राजा पूजनीय हैं उसी प्रकार 
|| मेरा भी स्थान पूजनीय है उसलिये में आज्ञा देती हूँ कि तुम बन न जाओ. 
| कोशिल्या कहने लगी कि हे राम ! तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। |. 
| क्योंकि तुम्हारे न होने पर मेरे समस्त सुखों का लोप हो जायेगा । में | 
| तुम्हारे साथ रहकर अपना जीवन तृण चबाकर भी सुखमय व्यतीत कर 
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करक अपने जीवन का अन्त कर दू गी । रामचन्द्र माता का बिलाप सुन 
कर माता कोशिल्या तथा लक्ष्मण से बोले कि मुभे तुम्हारी भक्ति तथा 
पराक्रम के विषय में पूरा ज्ञान है परन्तु मेरे अभिप्राय के विषय में 
अभी तक नहीं समझ सके । इसलिये तुम माता को कष्ट दे रहे हो और 
| मुझे दुखी बना रहे हो, क्योंकि तुम समस्त बातें अज्ञानता में कह रहे हो। 
| राजा दशरथ हमारे देवतुल्य पिता हैं, यदि वह कोई आज्ञा क्रोध अथवा 
| किसी के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये देते हैं तो हमें अपना धम समक 
| कर उनकी ग्ाज्ञाओं का पालन करना चाहिये इसलिये पिता की प्रतिज्ञा 
को सफल बनाने के लिये में बन को अबश्य जाऊ गा तथा माता के तो 
वह पति हैं इसलिये स्त्रियों के लिये तो पति का स्वरूप ईश्वर का रूप है। 
|| राजा दशरथ सत्यवासी तथां धर्मात्मा हैं उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के 
लिये अपने पुत्र को बनवास दे दिया, इसलिये माता ! मुझे बन जाने क 
|| लिये आज्ञा देकर जप, तप करो जिससे में कुशलता पूवक बन से वापिस 
|| आ जाऊ क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सत्य की रक्षा के लिये ययाति स्वग 
वापिस चले गये थे, इसलिये हे माता ! तेरा राम अधम से पृथ्वी का राज्य 
॥ नहीं भोगना चाहता हे, इस प्रकार कहकर रामचन्द्र ने माता को प्रसन्न. 
करते हुए उनसे बन जाने क लिये आज्ञा लेली । 
| ॐ बाईसवां सर्गे # 
रामचन्द्र अपने क्रोधित भाई लक्ष्मण को समझाने लगे कि हे लक्ष्मण ! 
|| तुम्हारा क्रोध करना व्यर्थ हे, तुम धेयं का आश्रय लो, हम सत्य की रक्षा 
के लिये पिता की आज्ञा पालन करेंगे । इस भाव को लेकर प्रसन्न होजाओ 
मेरे राजतिलक के लिये जो सामान एकत्र किया गया है उसे हटाकर 
जटा चीर लाओ । जिस उत्साह से तुमने राजतिलक को सामग्रियाँ एकत्र | 
की थीं, अब उस उत्साह को बन को तेयारियों में लगाने में अपना गौरव 
|| सममो । में माता केकयी को किसी प्रकार कष्ट देना नहीं चाहता हूँ , और 
| मेरे पिता सत्यवादी, सत्यभ्रतिज्ञ है इसलिये परलोक के भय से में उन्हें बन 
द || जाकर : कर स्वतन्त्र बनाना चाहता हूँ। यदि मेरा राजतिलक न रोका गया तो. 
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पिता को अपनी प्रतिज्ञा के पालन न करने का दुःख होगा, और उनके 


& वारणीकोय -समायसन्भाम' ®" १२१ 


दुःखी होने से मेरा जीवन व्यर्थ होगा । इसलिये राजतिलक से प्रथम ही 
में बन को गमन करना चाहता हूँ क्योंकि माता केकयी स्वतन्त्रता पूर्वक | 
भरत का राजतिलक होने पर तथा मेरे जटा चीर धारण करके बन चले | 
जाने पर प्रसन्न होगी । जिस विधाता ने माता केकयी के इन विचारों को | 
दृढ़ बनाया, उस विधाता को भी में कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिये | 
में शाम्रता पूवक बन जाता हूँ। हे लक्ष्मण ! बन जाना मेरे भाग्य की | 
बात समको और उस भाग्य के कारण ही मुझे राजा की पदवी मिली 
हुई छिन गई । यदि मेरे भाग्य का कारण न होता तो माता केकयी के 
विचारों में किस प्रकार परिवर्तन होता। हे लक्ष्मण ! तुम्हें यह भी मालूम 
है कि माता कोशिल्या केसमान ही में माता केकयी को मानता था, 
और केकयी ने भी भरत को, और मुझे एकही समान समभा उसी केकयी 
ने मुझे बन भेजने के लिये कठोर शब्द कहे हैं इन सबका कारण में 
विधाता को मानता हूँ अन्य दूसरे को नहीं | हे लक्ष्मण ! इसी बात को 
समभकर मेंने धेयं धारण किया है अतः राज न मिलने का भी मुझे 
दुःख नहीं है इसलिये तुम दुःख छोड़कर समस्त सामग्रियों को हटा दो 
जिससे माता केकयी पिता पर क्रोधित न हो क्योंकि वह निरपराध हैं। 
यह तुम स्वयं जानते हो कि यह सब भाग्य की गति है तथा बही. 
बलवान है । | 
# तेईसवां सगे # 

रामचन्द्र के कहने पर वीर लक्ष्मण विचार कर दुःख और हषे का 
अनुभव करने लगे । वह क्रोध के कारण विषेले सप की तरह फुङकरते थे | 
उनकी भोहें चढ़ी हुई थी, ओर मस्तक पर कभी २ बल पड़ जाते थे। 
लक्ष्मण बार२ क्रोध में भरकर अपना दाहिना हाथ जमीन पर मारते थे। | 
ट्री भोहें करके रामचन् से बोले कि आपको जो अम हुआ है कि यदि 
हम पिता की आज्ञा पालन न करें तो प्रजा हम पर विश्वास न करेगी, 


|| क्योंकि वह कहेगी कि जब यह अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
|| करते तो यह हम पर धर्म पूर्वक शासन ही किस प्रकार करेंगे तो यह भी. 
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भाग्य की बात है, तथा आप समय होते हुए भी भाग्य पर समस्त बातों 
को छोड़ रहे हैं, लेकिन पराक्रम के अथाह समुद्र में भाग्य की नौका सदेव 
डूबते हुए देखी है यानी मनुष्य का पुरुषार्थ ही समस्त कार्यों को सफल 
बनाता है परन्तु झाप भाग्य की ही प्रशंसा करते हैं इसलिये मुझे प्रतीत 
होता हे कि यह आपके हदय में भ्रम हुआ हे और राजा तथा केकयी के 
विषय में आपको शङ्का क्यों नहीं होती है। किसी बात को निश्चय करके 
बदल जाना कया यह कोई धर्म है तथा संसार में ऐसे ठगिया मचुष्य बहुत 
से हैं जो सत्यता की चादर में छिपकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते है 
क्या आप अभी तक नहीं समझे, ओर यदि केकयी को वर देने की बात 
होती तो आपके राजतिलक की तेयारियों से प्रथम यह बात कही जा 
सकती थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ और जब आपका राजतिलक होने को 
हुआ है उस समय यह वर की बात इन दोनों ने उठाई है । यदि न्याय से 
पूछा जाये तो राजतिलक आपको ही होना चाहिये, क्योंकि आप हम सब 
में बढ़े हैं ओर इस योग्यहें । इसके विरुद्ध होना अपमान जनक है लेकिन 
|| वेसा ही किया जा रहा है इसलिये मेरा हृदय उन वचनों को कदापि सह 
|| नहीं सकता, ओर न पालन कर सकता है आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि 
|| पिता के जिन वचनों को आप धर्म मान रहे हैं,उसे में धर्म नहीं समझता 
|| है इसलिये में उसका विरोधी हूँ। उन्होंने षड्यन्त्र रचकर आपकाराज्या- 
भिषेक होना रोक दिया है, और आप उनकी बातों को इस रूप में नहीं 
|| मानते हैं, इसका मुझे अधिक दुःख है । आपने जो अपना धर्म मानकर 
॥ बन जाना स्वीकार किया हे वह अयोध्या के नागरिकों के हृदय के 
|| बिपरीत है। ऐसे माता पिता की आज्ञा का पालन दूसरा और कोई नहीं 
| कर सकता है क्योंकि वह पुत्र का अहित करने वाले हैं । आप ऐसा 
|| समक रहे हैं कि मेरा राजतिलक न होना विधाता की बात है, इसे देख 
|| कर सुझे दुःख होता है क्योकि यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
|| आप इस विचारको बदल दीजिए क्योंकि में भाग्य पर किसी बात का 
|| निर्णय नहीं करता हूँ। जो पराक्रमहीन तथा कायर होते हैं वही ऐसा 
|| भ्रारणा करते हैं तथा जिन मनुष्यों ने भाग्य के कारण आपका राजतिलक 
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होना रुकते देखा है, वही आज मेरे द्वारा भाग्य को नष्ट भ्रष्ट होते देखेंगे, | 
और रामचन्द्र के राजतिलक को तीनों लोक भी मिलकर नहीं हटा सकते 
हैं। फिर राजा की तो ताकत ही क्या हे, में राजा तथा केकयी की 
आशाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, और में अपने बल द्वारा भाग्य को नष्ट 
कर दूंगा। इसलिये हे राम ! एक हजार वर्ष शासन करने के उपरान्त 
अपने पुत्र को राज देकर उस समय बन जाइये जिस प्रकार राजषि वृद्ध 
होने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर तपस्या के लिए बन जाते हैं 
और भरत तो राजगद्दी की आशा भविष्य के लिए छोड़दें | यदि 
आपको यह भय है कि राज्य मिलने पर भी राज्य मेरे अधिकार से निकल 
जायगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने धनुष वाण से आपके राज्य की 
र्ता करू गा, और में समस्त विरोधियों का नाश कर दूंगा। इसलिये अब 
आप गुरु वशिष्ठ को बुलाकर अपना राज्याभिषेक कराइये । यह सुनकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण के आँसू पोंडते हुए बोले हे पराक्रमी लक्ष्मण ! मुझे 
पिता की आज्ञा में बेधा समको, हे भाई ! यही मार्ग कल्याणकारी है। 
$ चोबीसवां सर्गं # 
रामचन्द्र ने पिता की आाङ्गा से बन जाना निश्चय कर लिया यह 
जानकर माता कोशिल्या अपनी अश्रुधारा रोककर कहने लगी कि जिसने 
दुःख का कभी मुख भी नहीं देखा, और जो सदेव सबसे मधुर बोलते हैं 
ऐसे मेरे गर्भ से उतपन्न हुए राम बनमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे 
आर उनके कर्मचारी भी उत्तम भोजन करते हैं वह मेरे राम किस प्रकार 
कन्द मूल फल खाकर अपना पेट भरेंगे, वह वन जा रहे हें इस बात का 
किसको विश्वास होगा और इस बातको सुनकर प्रजा भयभीत हो उठेगी 
कि राजाने अपने निदोंष पुत्र को निवाँसित कर दिया तो किसी की रक्षा 
नहीं हो सकती हे, तथा वह विचार करेंगे कि रामचन्द्र के चले जाने प्र 
हमारी रक्षा कोन करेगा भाग्य ही बलवान है। हे रामचन्द्र ! गाय सदेव. 
अपने बच्चे के पीछे ही पीछे जाती है ? उसी प्रकार तुम भी मुझे साथ ले | 
चलो, और रामचन्द्र दुखित माता की बात सुनकर दुखी हुए,और बोले ||# 
कि यह जानता हूँ. कि राजा को ठगकर केकयी ने राज प्राप्त कर लिया 
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मेरा रहना कठिन है इसलिये हे राम ! यदि वास्तव में तुम बन जा रहे हो, 
तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, इसके उपरान्त रामचन्द्र कोशिल्या को 
त्री धमं फिर बताने लगे और अयोध्या में ही रहने के लिए इनको बाध्य 
किया । रामजी कहने लगे मेरे आगमन के समय तक मेरे कल्याण के 
लिए देवता और ब्राह्मणों की पूजा करो, यदि तुम मेरे लौटने तक नियम 
पूवंक पति की सेवा में रहोगी तो तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे । 
रामचन्द्रको बातें सुनकर कोशिल्या की आंखों में आंसू भर आये और 

|| वह कहने लगी कि पुत्र में तुम्हें रोकती नहीं क्योंकि तुमने जाने का निश्चय 

|| कर लिया है, इसलिये तुम्हारा कल्याण हो, परन्तु मेरे दुःख तो जब ही 
|| दूर होंगे जिस समय तुम अपनी यात्रा समाप्त करके लौटोगे यह शब्द 

|| कोशिल्या ने उनकी शुभ कामना के लिए कहे । 

| * पञच्चीसवां सगं ॐ 

| रानी कोशिल्या ने थेर्यं धारण करके जल से आचमन करते हुए 
` || रामचन्द्र के लिए शुभ कामना की और कहने लगी कि अब रुकना ठीक 
. ` | नटीं, इसलिये तुम बन शीघ्र जाओ और वहां से अवधि समाप्त करके 


ह 


| शीघ्र लोटकर आओ, जिस प्रेम से तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, 
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| भम तु हारी रक्षा करेगा, और तुम्हारे समस्त विध्नों का नाश करेगा । | 
देवगण मह्यं के साथ तुम्हारी बन में रच्च करेंगे, तथा पितृभक्ति मातः | 
भक्ति और सत्य पालन के द्वारा तुम्हारी रक्षा होकर तुम दीर्घायु होगे । 
ओर तुमने जो-जो अख गुरुदेव विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त किये हैं वह 
तुम्हारी बन में रक्षा करेंगे, और देव, महर्षि, ब्रह्मण, बन के पशु, पक्षी, 
जल के जॉव जन्तु तथा समस्त जीवधारी मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, 
ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा समस्त नचत्र चारों दिशायें स्त ऋषियों सहित 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । हे पुत्र | जिन-जिनकी मेंने जप तप द्वारा सेवा 
की है वह सब प्रति दिन तुम्हारी रक्ता करेंगे मौर जो भयानक जीव 
जन्तु हैं वह तुम से प्रेम करेंगे । क्योंकि तुम्हारे जाने के उपरान्त प्रति 
दिन इनकी पूजा किया करूंगी जब तक तुम लौटकर न आओगे । इस 
प्रकार कोशिल्या रामचन्द्र से कहती हुई देवताओं की पूजा करने लगी, 
यथा विधि पूर्वक उसे ब्राह्मणों से हवन कराया और उन्होंने समस्त विध्नों || 
को शान्त करके बची हुई हवि को बाहर लाकर बलि दिया। कौशिल्या | 
ने वन के कल्याण के लिये देवताओं की स्तुति को, और स्वयं कोशिल्या | 
ने ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । कोशिल्या ने रामचन्द्र 
के मङ्गल के लिये अनेकों वार हृदय से आशीर्वाद दिये, और उनकी बॉह || 
में विशल्यकरणी नाम की ओषधि बाँधी तथा मन्त्रों का जप किया,और || 
प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे राम ! तुम अपने धर्म पालन करने के || 
लिये बन जाओ, और तुम अपने सब मनोरथ सफल करके अयोध्या में | | 
पूणं निरोग वापिस आकर मेरी प्रिय सीता के मन की इच्छाको पूर्ण करो, || 
तथा कोशिल्या ने अपने प्यारे पुत्र को हृदय से लगाया और प्रदक्षिणा 
| की, इसके उपरान्त रामचन्द्र माता की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों में गिर 
' ` || कर प्रणाम करने लगे और बिदा होकर वह सीता के महलों के लिये गये। 
F ई ठब्बीसवां सगं % 
रामचन्द्र अपनी माता कोशिल्या से वन के लिये विदा होते हुए | 
तथा राज मागं दर्शकों के समुदाय को दर्शन द्वारा उनके हृदय को सन्तुष्ट | 
करते हुए सीता के महलों को गमन कर रहे हैं तथा सीता को उनके बन | 
जि ननलतल्ट्लल्ललननलन्ललालाठम > 
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तिलक के विषय का आनन्द अपने महलों में मना रही थी, और देव 


|| पूजा से निवृत्त हो उनके आने की बाट देख रही थी, तथा रामचन्द्र अपने 
| सुन्दर भवन में आये जहां समस्त मनुष्य प्रसन्न थे। श्रीरामचन्द्र लज्जावश 


सुस्त अवश्य थे । उनकी ऐसी दशा देखकर सीता भयभीत सी होगई और 
रामचन्द्र भी अपनी बात को उससे न छिपा सके ओर दुःख देने वाला 
समाचार प्रकाशित होगया, तथा रामचन्द्र के हृदय में सीता के वियोग 
का अधिक दुःख था। सीता को देखकर वह व्याकुल होगये, और वह 
अपने संभाल न सके, यह दशा सीता ने देखकर उनसे कहा प्राणनाथ ! 
गाज तो आपके राजतिलक का समय है, इसलिये प्रसन्न होना चाहिए, 


|| लेकिन 2 में उसके विपरीत देख रही हूँ इसका क्या कारण है। है स्वामी ! 
|| मुझे शीघ्र बताने की कृपा कीजिये, इधर तो आपके राजतिलक होने की 
तैयारियाँ होरहीं थीं और इधर क्या बात होगई जो आप इतने व्याकुल 


हैं। जब सीता दुःख के कारण विकल होने लगी, तो रामचन्द्र कहने लगे 
हे सीते ! राजतिलक के बदले पिताजीने मुझे बन जाने की आज्ञा दी है 


|| और मेरे स्थान पर भरत को राजगद्दी होगी, इसका मुख्य कारण यह है 
|| कि राक्षसों के युद्ध के समय राजा ने कॅकयी को दो वर दिये थे ओर उसने 


राजा को धमं बन्धन में बाँधकर आज उन बरों को मांग लिया है। एक 


|| वर के उपलच्ष में उसने भरतको राजगद्दी और दूसरे वर के उपलक्ष में 
|| रामचन्द्र को चौदह वर्ष के लिये वनबास भेजनः माँगा हे, तथा पिता ने 
|| भरत को राजगद्दी दी और में बन जारहा हूँ इसलिये तुमसे मिलने के 


लिये आया हूँ । हे सीते ! मेरी अनुपस्थिति में तुम इन बातों का अवश्य 
ध्यान रखना कि भरत के सामने तुम कभी मेरी प्रशंसा न करना, और न 


|| गुणगान करना, और न मुभे सर्व श्रेष्ठ बृतलाने की चेष्टा करना क्योंकि ऐसा 
कहना भरत का विरोध करना है तथा तुम सदेव उनके अनुकूल रहकर | 


ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो, और तुम उन्हें प्रसन्न रखना 
क्योंकि वह राजा हैं। देव तुल्य पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये 
प्रें आज ही बनगमन कर रहा ई। हे सीते ! तुम अपना अमूल्य समय 
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जप तप डरा व्यतीत करना और पूजा आदि से लित होकर मेरे पित निवृत होकर मेरे 
को प्रणाम किया करना, तथा बूढ़ी माता कोशिल्या की सेवा भली प्रकार 
करना, क्योंकि उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है और अन्य माताओं 
का भी आदर सत्कार करना, क्योंकि सब का मेरे उपर स्नेह तथा प्रेम 
है। भरत शुभ्न को पुत्र के तुल्य समभना क्योंकि वह दोनों सुके प्रिय 
हैं तथा भरत को अपना राजा मानकर उसके विपरीत न चलना,क्योंकि 
राजा के विपरीत चलना उचित नहाँ। जो राजा के विपरीत होते हैं 
राजा उनको त्याग देते हैं, ओर जो उनके अनुकूल रहते हें वे राजा के 
प्यारे होते हैं। हे सीते ! तुमने सदेव मेरी आज्ञाओं का पालन किया. है, 
इसलिये में तुमको यही आज्ञा देता हूँ कि तुम यहीं रहकर अपने धर्मका 
पालन करो । Re | 

$ सत्ताईसवाँ सर्ग # 

रामचन्द्र के वचन सुनकर सीताजी कहने लगीं कि हे राम ! झाप 
क्या कह रहे हैं मुझे सुनकर दुःख होरहा हे, तथा आपको इस प्रकार 
का कहना शोमा नहीं देता है ओर वह सुनने योग्य भी नहीं। हे स्वामी| 
पिता, माता, भाई, बहिन यह सब अपने कर्म द्वारा भोग भोगते हें लेकिन 
परमेश्वर ने केवल खली को ही इस योग्य बनाया हे जो अपने पति के 
सुख दुःख में साथ रहती है इसलिये यदि आप बन जारहे हैं तो में भी 
आपके साथ बन चलु'गी और पिता माता कोई भी स्री के लिये सहायक 
नहीं बन सकते हैं। हे स्वामी ! यदि आप आज ही बन के लिये प्रस्थान 
कर रहे हैं, तो में आपके मार्ग को साफ करते हुये आगे चलेंगी तथा 
आप अपने हृदय से निकाल दीजिये कि यह खरी होकर मार्ग में किस. 
प्रकार चल सकेगी, और केसे बनमें रहेगी ? हे रामचन्द्र | आप समस्त | 
बातों का ध्यान छोड़ते हुये मुझे अपने साथ ले चलें, मेंने आज तक | 
कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण आप मेरा त्याग कर, तथा | 
समस्त स्थानों में रहते हुये पति की सेवा करना ही उत्तम है। मेंने इस 
| विषय पर अपने माता, पिता से उपदेश ले लिया है इसलिये आप उपदेश 
देने का कष्ट न करें, क्योंकि में अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानती हूँ || 
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मनुष्यों की रचा करेंगे तो कया मेरी रक्षा आप पर न होगी । इसलिये में 

॥ अवश्य बन जाऊंगी में किसी प्रकार से नहीं रुक सकती, वहाँ रहकर 

आपको किसी प्रकार का कष्ट न दूँगी ओर कन्द मूलफल खाकर आनन्द 

पूर्वक जीवन व्यतीत करू गी । हे रामचन्द्र ! में आपके साथ रहकर उस 

|| बन के नदी, तालाब, पर्वतो को देखना चाहती हूँ जहाँ सुन्दर २ पच्तियोंमे 

॥ क || बद सुशोभित हो रहा है, और बन के कष्ट मुझे बिल्कुल मालूम न होंगे, 

| चाहे सेकढ़ों वष वहां रहना पड़े, वह मेरे लिये सुखमय होगा तथा आपके 

। | बिना मुझे स्वर्ग का भी निवास नहीं चाहिये। इस प्रकार सीता के अनुरोध 

करने पर रामचन्द्र उन्हें बन ले जाने के लिये तेयार न हुये और सीता 

|| के समक्ष बनों के कष्टों का वर्णन करने लगे । 

। | ॐ अट्ठाइसवां सगं # 

| 'सीता के अनुरोध करने पर रामचन्द्र ने सीता को बन ले जागे के 

लिये इच्छा प्रगट नहीं की, क्योंकि उन्हें बन के कष्टों का अनुभव था। यह 

|| सुनकर सीता की आँखों से अश्रृधारा बहने लगीं । यह देखकर रामचन्द्र 

|| सीता को समभाने लगे कि हे सीते ! तुम्हारा जन्म बड़े वंश में हुआ है 

` || और तुम धर्म नीतिज्ञ हो इसलिये तुम यहीं रहकर धमं का पालन करो 

|| यही मेरी इच्छा है। तुम अबला हो और तुम्हें बनों के कष्टों का अनुभव 

` || नहीं दे इसलिये हे सीते ! बन जाने के विचार को त्याग दो क्योंकि बने 

| में अनेकों कष्ट होते हैं इसी कारण से इस बन को मनुष्य कान्तार कहते | 

| हैं तथा तुम्हारा हित सोचकर ही मेंनेतुम्हें बन न जाने के लिये बाध्य | 

|| किया है, ओर यह मैंने कभी नहीं सुना कि बनों में सुख होते हैं। है | 

 |बनोंमें दुःखतो अवश्य हैं क्योंकि इसका मुझे पूणं अनुभव है। हे सीता ! 

25: | पहाड़ों को शुफाओं के अन्दर रहने वाले सिंह तथा बचेलों की दहाड़ें जिस, 
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समय पहाड़ी नदियों कैशब्द के साथ मिलती इली बड़ी मयावनी मालम. 
होती हैं तथा बनमें विचरने वाले समस्त बनपशु मनुष्यों पर अचानक हमला | 
र ठते हैं और नदियों में मगर होते हें और बहुतसी ऐसी नदियां 
अथाह होती हैं जिनमें हाथी भी पार नहीं पा सकते हैं तथा बनके मार्ग 
हतने भयानक होते हें कि जो कांटों से और लताओं से परिपू हैं। 
जिनमें अनेक प्रकार के जीव जन्तु बोला करते हैं और बन में पत्तों की 
शय्या बनाकर सोना पड़ता हे तया भोजनों के बदले कन्द मूल फलों पर 
ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है इसलिये बन दुःखदायी है। हे सीते ! 
वहाँ शाक्त अनुकूल उपवास भी करना पड़ता हे और बरह्मचर्यं के साथ २ 
देवताओं पितरों की विधि पूर्वक पूजा करनी पड़ती है तथा जो अतिथि 


|| बनमें बड़े दुःख है। हे सीते ! काम क्रोध का त्याग करके तपस्या करनी 
पड़ती है तथा जिस जगह भय हो उस स्थान पर भी भय नहीं करना होता 
है इन समस्त कारणों से बन दुखदायी है इसलिये तुम बन जाने का विचार 
ही छोड़ दो, क्योंकि वहां तुम्हें सुख न मिल सकेगा इसके उपरान्त सीता 


चनद्रजी से कहने लगी । [ 
. # उन्तीसवां सगं # | 
रामचन्द्र की बातें सुनकर सीता दुःखित होकर रोती हुई बोली 
आपने जो बन के कष्टों के विषय में कहा है वह सब मेरे लिये लाभदायक 


आपने जो बन के जीवों के विषय में कहा है, वे सब हे रामचन्द्र ! तुम्हारे 


|| पशुओं का 
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अपने आश्रम पर आता है उसके सकार के लिये उसकी पूजा करनी पड़ती 
|| हे और वहां तीन २ वार स्नान करना आवश्यकीय हे इसलिये हे सीते । | 


ee 


रामचन्द्र की बातें सुनकर भी अपना विचार न बदल सकी और राम- | 


हैं क्योंकि में तो हे राम ! आपके पित्र प्रेम की भिखारिन हूँ , और इस | 
मेरी कामना की पूर्ति आपके साथ रहकर होसकती है। हे राम | जो-जो | 
| बनमें कष्ट हैं वह मेरे लिये कष्ट के रूप में रहकर सुखमय होंगे तथा | 


| रूप पर सुग्ध होकर स्यं मागं से अलग चले जायेंगे क्योंकि इस रूप के || 
|| उन्होंने कभी दर्शन नहीं किये,इसलिये नवीन चीज को देखकर भाग जाना | 
स्वाभाविक बात है ओर पिता तथा माता की जो आज्ञा आप | 
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को बन जाने को है वही आज्ञा मेरे लिये है इसलिये में आपके साथ | 
चल गी, ओर यदि किसी प्रकार आपसे वियोग भी होगया तो आप मेरे 
जीवन का अन्त समकिये । हे रामचन्द्र ! आपके सामने मेरा अपमान 
राजा इन्द्र भी अपने बल के द्वारा नहीं कर सकता है और स्री बिना पति | 
के जीवित नहीं रह सकती हे, इस बातको आप भली प्रकार जानते हैं| 
तथा आपने मुझे सब प्रकार बनके विषय में उपदेश दिया है परन्तु फिर भी 
में आपके साथ चलू'गो क्योंकि जब में पिता के घर थी उस समय ही 
ब्राह्मणों ने कहा था कि इसे बनमें रहना पड़ेगा, इसलिये उसी समय से 
में सदेव बन जाने के लिये तेयार रहती हूँ तथा उनके कहे अनुसार मुझे 
बन में निवास करना पड़ेगा में आपके साथ रहकर बनमें बास 
करूंगी । इसलिए हे रामचन्द्र ! मुझे बन चलने की आज्ञा दीजिये क्योंकि | 
उन ब्राह्मणों के वचन भी सत्य हो जांयगे, और आपके साथ रहकर आपकी | 
सेवा भी कर सकू'गी यह में भली प्रकार जानती हूँ कि बनों में कष्ट होते 
हैं लेकिन यह कष्ट उनको सताते हें जिनका अधिकार अपनी इन्द्रियों पर 
नहीं होता है इसलिये मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । हे रामचन्द्र! 
में आपके साथ चलने की प्रतिज्ञा कर रही हूँ तथा आपके साथ रहने से. 
|| किसी प्रकार का कलंक मुझे न लग सकेगा, और यदि आप मुझे अपने | 
साथ न ले गये तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जायगी क्योंकि यह बात मैंने वेदों | 
में सुनी है। हे राम ! में आपकी सहचरी हूँ इसलिये आप मुझे अपने | 
साथ ले चलिये, और यदि मुझे न ले गये में आत्मघात जल द्वारा या 
विष द्वारा करने का निणंय करूगी। सीता के बार-बार कहने पर भी |. 
रामचन्द्र उसे साथ ले जाने के लिये राजी न हुए और सीता अश्रुधारा | 
से प्रथ्वी को तर करने लगी, सीता को अपना विचार बदलने के लिये 
समचन्द्र ने बहुत समझाया । | 
| # तीसवां सर्गं # 
| सीता रामचन्द्र के समझाने पर भी उनकी आज्ञा पाने के लिये कहने 
| लगी, क्योंकि रामचन्द्र के कहने से उसे भय होगया था कि यह मुझे बन 
|| न ले ज़ांयगे इसलिये वह पुनः बोली कि मेरे पिता ने तुम्हें श्री नहीं सममा 
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| ३ र | नोने से तुम्हें देकः अपना जमाई बनाया था यदि आप 
2 यहां छोड़कर जाओगेतो जनता आपको यही कहेगीकि पराक्रम न होने 
के कारण रामचन्द्र सीता को अपने साथ न ले गये, क्या झाप विचार 
करके सुख त अभव कर रहे हैं। आप मुझे बताने की कृपा करें कि 
आप मेरा क्यों त्याग कर रहे हैं, और मुझे यह बताये कि आपको छोड़ 
कर मेरे सुख का कोनसा अन्य उपाय हे तथा में आपके साथ अवश्य 
चलू गी, में सत्यवादी हूँ और मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, क्या आप 
मुझे किसी दूसरे के अधिकार में देना चाहते हें और उसके अनुकल रहने 
के लिये मुझे आप उपदेश दे रहे हैं। हे राम ! जिसके कारण आपका 
राजतिलक होने में विध्न पड़ा, और फिर मुझे आप यहीं छोड़े जा रहे हैं 
मैं कदापि न रह सकती, और आप मुझे बिना लिये वन को नहीं जा 
|| सकते, क्योंकि में सब जगह आपके साथ रहना चाहती हूँ तथा जिस प्रकार 
| मुझे ३३० पर विश्राम करने से सुख नहीं होता, उसी प्रकार आपके साथ 
बनमें रहने से दुःख नहीं होगा, और करीले वृक्षों को छने से वह मुझे 
|| मुलायम रुह के समान प्रतीत होंगे क्योंकि आप मेरे साथ होंगे तथा पवन 
|| के भोकों से मेरे शरीर में जो धूल लगेगी उसका में कष्ट न मानकर चंदन 
|| के बन का अनुभव करूगी, और जिस समय पत्तों की शेस्या बनाकर 
|| इस पर सोऊ'गी तो मुझे महल में पड़े हुए पलंग से अधिक सुख होगा. 
|| तथा आप मुझे जो खाने के लिये कन्द मूल फल लाकर देंगे वह मेरे 
|| लिये अमृत तुल्य होंगे और में किसी की याद न करू'गी, क्योंकि आपके 
| साथ जिस आश्रम में रहँगी वह मेरे लिये स्वर्ग होगा इसलिये हे रामचन्द्र !. 
| मुझे बन चलने की आज्ञा दीजिए, ओर यदि आप मुझे बन न ले गये तो | 
| में अन्य किसी के अधिकार में न रहते हुए विष खाकर अपने प्राण त्याग | 
| दूंगी क्योंकि में आपका वियोग नहीं देखना चाहती हूँ दुखित जानकी | 
|| इस प्रकार रामचन्द्र से प्राथना करते २ थक गई तो अपने पति के गले 
|| लगकर जोर से रोने लगी, मानों उसके नत्र में बर्फ के समान आँसू जुम | 
||रहे हों और गमी पाकर पिघल रहे हों, उसके नेत्रं से पवित्र जल निकल | 
| रहा था, मानों हिमवान से गंगा अपना नवीन रूप धारण कर निकला 
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हो, सीता का मुख दुःख के कारण सूख गया तथा सीता को कुछ मून 
सी झा गई। सीता को मूर्छा झा जाने से राम ने सीता को दोनों हाथों | 


| से उठाकर गले से लगाया, और उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोले कि कुछ 
| तुम्हारे बिना स्वगं भी अच्छा नहीं लगेगा तथा न में तुम्हारा वियोग सह 
| | सकता हूँ और तुम्हारे मन के भाव बिना जाने में बन में ले जाना उचित 


नहीं समझता हूँ तथा में तुम्हारी रक्षा हर प्रकार से कर सकता हूँ क्योंकि 
तुम मेरे साथ बन जाने के लिये उत्पन्न हुई हो इसलिये में तुम्हारा त्याग 
| कदापि नहीं कर सकता, यानी में तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता जिस प्रकार 
| ज्ञानी मनुष्य दया का साथ नहीं छोड़ते हैं, तथा में अपने धर्म का पालन 
अवश्य करू गा तुम मेरे साथ रहो। हे सीते ! ऐसा तो कदापि नहीं हो 
| सकता कि में बन न जाऊ, क्योंकि मुझे अपने माता पिता की आज्गाओं 
h का पालन करना है इसलिये इसमें में अपना प्रधान धर्म मानता हूँ 
fn क्योंकि माता पिता की सेवाद्वारा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं इसीके 
| द्वारा अर्थ, काम की सिद्धि होती है। हे सीते! मेरा विचार जो तुम्हें बन 
| न ले जाने का था वह तुम्हारी हटता के कारण हट गया, यानी अब तुम्हे 
| साथ ले जाकर में अपने कर्तव्य का पालन करू गा तथा तुम्हारे बन चलने 
' || के निश्चय को देखकर मे प्रसन्न हुँ इसलिये अब बन जाने के लिये जप, 
| तप, दान आदि करो इसके उपरान्त अपनी सुख की समस्त वस्तुयें अपने | 
|| कमचारियों को देदो, और कह देना कि में अपने पति के साथ बन जा 
|| रही हूँ, तब सीता रामचन्द्र की आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक समस्त चीजें 
|| बांटने-लगी और उसकी मनोकामना पूणं हुई । 
|. ओइकत्तीसवांसर्ग ४ | 
|| लक्ष्मण तो रांमचन्द्रजी के साथ-साथ कोशिल्या के भवन से आये || 
|| ही थे उन्होंने उन समाचारों को जानकर कि इनको निश्चय सीता को भी 
. | अपने साथ ले जाने का होगया, सोचा कि न मालुम ये मुझे अपने साथ | 
|| ले जायेंगे या नहीं फिर वे रोते हुए रामचन्द्र के चरणों में गिरकर कहने 
|| लगे के बनमें अनेकों अपावन पशु पक्षी हैं इसलिये हे रामचन्द्र ! सुभे | 
साथ ले चलिए, ताकि में धनुष वाण लेकर आपकी रक्षा के लिये | 
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or २ चलू तथा आप मेरे द्वारा उन सुन्दर स्थानों को भी देख 
हॉ सदेव भोरे श्र करते हें। में आपके बिना स्वग में भी नहीं | 
१८ सकेता है। तब रामचन्द्र समझाने लगे कि हे लक्ष्मण । तुम धर्मात्मा 
नीतिज्ञ और मेरे प्रिय हो हा तुम यहीं रहकर माता कोशिल्या तथा 
सुमित्रा को सेवा करो क्योंकि राजा कामवश केकयी के आधीन हें और 
भरत भी अपनी माता के आधीन रहेगा, क्योंकि वह उसका पुत्र है, ऐसी 
दशा में केकयी अपनी सोतों को दुःख देने की चेष्टा करेगी इसलिये है | 
सद्गण ! राजा भरत के अनुकूल रहकर तुम माताओं की सेवा करो, 
क्योंकि ह्म लोगों के न रहने पर हमारी माताओं को सुंख नहीं मिलेगा, 
इसलिये तुम यहीं रहकर गुरु पूजा तथा धर्म का पालन करो इसमें में 
प्रसन्न इंगा, क्योंकि यहाँ रहकर तुम धर्म का पालन कर सकोगे, लक्ष्मण 
रामचन्द्र को बाते सुन कहने लगे, हे राम ! तुम्हारे तेज के प्रताप से भरत 
स्वयं माताओं की सेवा करेगा और यदि भरत राज्य पाकर अहङ्कार करेगा 
तथा राज्य का ठीक पालन न करेगा तो में उस समय भरत का संहार 
करू गा तथा उसके सहकारियों को भी मारूगा और माता कौशिल्या. 
हमारे न रहने पर हजारों का पालन पोषण करेगी क्योंकि कौशिल्या के. 
अधिकार में हजारों ग्राम हैं इसलिये अपनी तथा मेरी माता का कोशिल्या. 
भली प्रकार पालन पोषण कर सकती है। आप समस्त बातों को छोड़कर 
मेरे कल्थाए के लिए अपना सेवक बनावे में वहाँ आपके लिए समस्त 
सामग्रियाँ एकत्र किया करू गा, ओर धनुष वाए लेकर आपके आगे चला 
करू गा तथा पथ प्रदशंक बनकर आपको मार्ग बतलाया करू गा और 
' | आप पर्वतों की शिखाओं पर बिहार कीजिये तथा में जागते सोते आपके 
| कार्य किया करूगा। लक्ष्मण की बात सुनकर रामचन्द्र बहुत. 
/ | प्रसन्न हुए, तथा कहने लगे कि माता की आज्ञा लेकर तुम साथ चलो. 
` || और राजा जनक ने जो दो धनुष वरुण के यज्ञ द्वारा प्राप्त करके हमें दिये 
हैं वह आचार्य के घर पर रखे हुए हैं इसलिये तुम अख अख्रों को लेकर | 
शीघ्र आ जाओ तथा लकमण ने अपने प्रियजनों से अपने जाने की शाज्ञा 
प्रात की, ओर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर अच्च शत्र लिये तथा 
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| उन्होंने रामचन्द्र को जाकर दिखाया और रामचन्द्र कहने लगे कि लक्ष्मण || 
| तुम नियत संमय पर आ गये, यह अच्छा हुआ । हे लक्ष्मण ! में अपना |. 
॥ धन ब्राह्मणों को देना चाहता हूँ , तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण शुरु के यहाँ रहते | 
| हैं उन्हें यह धन देना चाहता हूँ, तथा जो सदेव हमसे रक्षा की आशा | 
| रखते है उन्हें दान दंगा, अतएव तुम इन सबको गुरु वशिष्ठ के साथ 
| लिवा लाओ क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा करके में बन जाऊंगा । [ 
ॐ बत्तीक्षवां सग # 
लक्ष्मण उन ब्राह्मणों के घर जाकर उन्हें बुला लाये तथा बाह्णोंने 
रामचन्द्र के उस महल को देखा जो रलों से जटित और भषणो से 
भरा हुआ थां । उन ब्राह्मणों का सीता रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर | 
सत्कार किया और रामचन्द्र सीताने उनकी विधि पूवंक पूजा की, और 
सीता के गहनों के विषय में वह कहने लगे कि हे ब्राह्मणों ! इन समस्त 
गहनों को तो आप अपनी ख्नियोंके लिये लेते जाइये, क्योंकि सीता बन | 
जा रही है और सीता यह आपको प्रसन्नता पूर्वक दे रही है तथा रत्न 
| जटित पलड़ भी वह आपको देती है और मेरे मामा ने जो हाथी मुभे 
| दिया है वह हे द्विजगण ! में एक हजार सुवणं के सिक्कों को दक्षिणा 
|| सहित आपको देता हूँ तथा ब्राह्मणों ने रामचन्द्र का दिया हुआ दान | 
स्वीकार करते हए उनको कल्याणकारी आशीर्वाद दिया, और शुभकामना 
की इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले कि भाई अगस्त तथा कौशिक 
ब्राह्मणों को भी बुलाकर उनकी रलों के द्वारा पूजा करो, एक हजार गो | 
सोना. चांदी, रत्न सहित देकर उन्हें सन्तष्ट किया, और तेत्तिरियों के 
| आचार्य को रथ दासियाँ देकर प्रसन्न किया। उनके साथ बहुत से वस्र भी 
दिये । अपने बृद्ध सारथी को जिसका नाम चित्ररथ था बहुत से रत्न व 
आदि दिये, ओर कठकलाप शाखा के ब्रह्मचारियों को एक हजार गो 
|| बकरी दी तथा जो सदेव अपना समय अध्ययन में लगाते हैं और 
|| को भी नहीं आते, उन्हें सौ ऊँट रत्नों से भरे तथा एक हजार बेल थान 
|| से भरकर दिये, और | बाहर से कोशिल्या के घर एक बह्मचारियों का दल | 
| ` था, उम्रके अत्येक,बल्मच्नारी..क़ो एक २ हजार मुद्रा दक्षिण “बब्नज्ञारी..को एक २ हजार मुद्रा दक्षिण | 


साधन नहीं था, जब वह कुल्हाड़ी आदि लेकर जड़ल को जा रहा था तो 
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दिये । राम बोले दे लक्षण! इन समसत ब्राह्मणो को विधि उकूजां बोले हे लक्ष्मण ! इन समस्त बाह्मणों की विधि प्वकपूजा 
करके तथा उन्हें दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करो जिसे देखकर मेरी माता प्रसन्न 
हो, तथा लक्ष्मण ने वेसा ही किया जेसी आज्ञा रामचन्द्र ने दी थी ओर 
रामचन्द्र ने अपने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि मेरा समस्त धन भृत्यां 
| र द्वारा वहां भिजवादो, उन्होंने आज्ञा पाते ही महल में देर लगा दिया। 
आर रामचन्द्र ने दुखी ब्राह्मणों को बाँट दिया, अयोध्या में एक दीन 
ब्राह्मण गग गोत्री त्रिजट नाम का रहता था, उसके निर्वाह का कोई 


उसकी खरी बोली कि इन सबको यही पटककर तुम रामचन्द्र के महलों में 
जाओ वहां तुम्हें कुछ मिल सके तो अच्छा हे तथा वह दीन आह्यण एक 
फटा चीथरा लपेटकर रामचन्द्र के महलों में गया और बिना रोक टोकके 
वह रामचन्द्र के पास चला गया तथा कहने लगा कि हे महाराज ! में 
दीन ब्राह्मण हूँ तथा सन्तान अधिक हे, परन्तु निर्वाह का कोई साधन 
नहीं हे इसलिये मेरी दशा पर भी ध्यान दीजिये, इस दीन ब्राह्मण की 
बातें सुनकर दयालु रामचन्द्र ने कहाकि यह डणडा जो तुम्हारे हाथ में है 
इसको फेंको और जितनी दूर यह डण्डा जायेगा उस भूमि में जितनी गो 
आ सकेंगी वह तुम्हारी होंगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने बल पूवंक डण्डा 
फेंका और उसका डण्डा समस्त गौओं को पार करके सरजू के पास जाकर 
पड़ा, तथा दयालु रामचन्द्र ने उन समस्त गोओं को देकर उप ब्राह्मणको 
सन्तुष्ट किया, और मधुर शब्दों में कहने लगे कि यह डण्डा फेंकने से 
आप नाराज न हो जाना वह तो मैंने आपके साथ हँसी की थी, तथा 
यदि और कुछ आप चाहते हैं तो बिना संकोच के आप मुझसे कहियेमें 
उसे पूरा करू'गा । वह दीन ब्राह्मण तथा उसकी स्री इतनी गो पाकर 
रामचन्द्र का गुणानुवाद करने लगे और बचा हुआ धन रामचन्द्र ने अपने 
मित्र-मण्डल को दे दिया । Fe 
% तेती्तवां सग # = | 
रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण सहित बन जाने को तैयार होगये। | 
वह तीनों सर्व प्रथम अपने पिता से मिलने के लिये राजभवन को पेदल | 
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| चल पढ़े, यह दशा देखकर नगरवासी बड़े दुखित होने लगे, और कहने 
| लगे कि राम के साथ ही हम लोग अपना सामान उठाकर नगर को खाली 
| फर देंगे और फिर इन मकानों पर केकयी अधिकार करे क्योंकि बिना 
| |समचन्द्र के अयोध्या में हम नहीं रहना चाहते, इस प्रकार का कौतृहल 

जनता में मच गया तथा रामचन्द्र ने सुमन्त्र से कहा कि आप राजा से 
कहिये कि आपके पुत्र मिलने के लिये आये हैं क्‍या आज्ञा है। सुभनत् 
| बड़ी शीघ्रता के साथ राजा दशरथ के समीप आकर स्तुति करने लगा 
ओर कहने लगा कि महाराज! आपके पुत्र रामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण 
सहित मिलने के लिये आये हैं उस समय राजा दशरथ दुःख के कारण 
| बिकल हो रहे थे । सुमन्त्र से कहने लगे कि पहिले अन्य रानियों को मेरे 
| | समीप बुलाओ । उसके उपरान्त रामचन्द्र को लाना | राजा दशरथ की 
| | आज्ञा पाकर सुमन्त्र रनिवास में गया और समस्त रानियों से कहने लगा 
! | कि आपको राजा ने याद किया है इसलिये शीघ्र चलिये । सुमन्त्र के वचन 
| सुनकर रानियाँ कोशिल्या सहित राजा के यहाँ आगई' और उनके आ 
| जाने पर राजा ने सुमन्त्र से रामचन्द्र लक्ष्मण को लिवा लाने के लिए कहा 
| खुमन्त्र उन्हें लिवा लाया। रामचन्द्र लक्ष्मण ने अपने पिता को प्रणाम 
| किया, तथा राजा कुछ उत्तर न देते हुए व्याकुल हो उठे, और समस्त 
| रानियाँ हां राम ! हा राम !! कहकर विलाप करने लगीं । इसके उपरान्त 
राजा दशरथ रामचन्द्र से बोले कि हे राम ! में तुम्हें बन भेजना नहीं| 
|| चाहता हूँ , लेकिन केकयी ने मुझे धमं बन्धन में फांसकर ऐसा मेरे द्वारा 
|| करवाया है। 


॒ हक कदर अ चोंतीसवां सर्ग ऋ | 
. || राजा दशरथ अपने पुत्र का सुख देखकर शोक समुद्र में गोते 
| लगाते थे, कभी बेहोशी हो जाती थी कमी होश आ जातां था, 
|| अनन्तर दोनों भाइयों ने राजा को उठाकर पलंग पर बेठा लिया, इस” 
 ||कायं में सीता ने भी उनकी सहायता की, जब कुछ समय बाद राजा को 

| होश आया तो रामचन्द्र हाथ जोड़कर राजा दशरथ से कहने लगे कि 

| से पिता ! मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिये, क्योंकि आप हमारे स्वामी | | 
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ह तथा देव तुल्य पिता हैं। हम लोग जा रहे है इसलिये आप हमारी 
ओर देखिये तथा लक्ष्मण सीता को भी जाने की आज्ञा दीजिये क्योंकि 
ये लोग समाने, पर भी नहीं माने,और मेरे साथ जा रहे हैं। और दुःख 
को दूर करके हम लोगों को आज्ञा दीजिये रामचन्द्र के बार २ विनती 
करने पर राजा बोले रों के दवारा केकयी ने मुझे अपने आधीन कर लिया 
है, इसलिये में स्वतन्त्र नहीं हूँ और यह भी में मानता हूँ कि में शासन 
करने योग्य नहीं हूँ इसलिये हे रामचन्द्र ! मुझे अपने बन्दीगृह में डालकर 
तुम शासन करो, में इसमें राजी हूँ राजा की इस प्रकार की बातें सुनकर 
रामचन्द्र कहने लगे कि महाराज ! में तो यह चाहता हूँ कि हजारों वर्ष 
तक आपही शासन करें क्‍योंकि राज्य करने की इच्छा मुझे नहीं है 
और में तो बनमें ही रहकर सुखी रह सकू गा तथा अवधि समाप्त करके 
आपकी शरण में आऊंगा, यह सुनकर राजा दुःखी होकर रो उठते 
थे । उनके कानों में केकयी मन्त्र फू क रही थी कि आज ही जाने दीजिये । 
इस दशा को देखकर राजा दशरथ अपने पुत्र रामचन्द्र से बोले कि पुत्र 
|| तुम्हारा कल्याण हो और तुम अपनी अवधि समाप्त करके कुशल पूर्वक 
लौटो, लेकिन यदि आज की रात यहां व्यतीत करो तो अच्छा है क्योंकि 
आज आर तुम्हें देखकर मेरा हृदय शान्त हो जावेगा। हे राम ! तुमने 
मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये तथा मुझे सत्यवादी सिद्ध करने के 
लिए बन जाने का निश्रय किया है और में तुम्हारी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि मुझे तुम्हारा बन जाना बहुत बुरा प्रतीत होता है, लेकिन कया करू 
में अपने वचनों के कारण विवश हूँ यह सुनकर रामचन्द्र अपने पिता से 
कहने लगे कि मुझे आजही जाने दीजिये, क्योंकि आज जिन लाभों के 
प्राप्त होने की सम्भावना है कल मुझे वह प्राप्त न हो सकेंगे। में यहां से 
॥ शीघ्र गनन करना अच्छा समझता हूँ तथा मैंने समस्त सुखों का त्याग 
|| किया हे इसलिये आप सब भरत को देकर सन्तुष्ट करे, तथा मेंने जो-जो 
|| निश्चय किया है, उसमें अब परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि युद्ध में 
आप केकयी से वचन बद्ध होगये हैं तथा जो वर आपने उन्हें दिये हैं 


|| विधाता उन्हें पूरा करे, और आप सत्यवादी कहलायें में तो बनवासियों || 
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ह | के साथ रहकर चोदह वर्ष बनमें निवास कर आपकी प्रतिज्ञा को पूरा 
|| फू गा, तथा मुझे राज्य की इच्छा नहीं ओर सुखों से प्रेम नहीं लेकिनमें 
| . || आपकी सेवाओं को श्रेष्ठ मानता हूँ इसलिये आप दुःख दूर करके अपने 
| नेत्रां से बहने वाले झांसुओं को रोकिये, में धन धान्य भूमि राज्य कुछ 
। नहीं चाहता, परन्तु आपको सत्य प्रतिज्ञा देखने का अभिलाषी हूँ अतएव. 
' | आप किसी प्रकार की चिन्ता न करते हुए दुःख से मुक्त हो जायें,क्योंकि 
' || मैं तो माता केकयी के आदेश से वन जा रहा हूँ और उन्हीं की हट 
` J) प्रतिज्ञा का पालन करू गा तथा बनमें हमारा जीवन सुखमय होगा क्योंकि 
' | वहाँ बढ़े सुन्दर पक्षी देखने को मिलेंगे इसलिये वहां हमें किसी प्रकार 
' ॥ की कष्ट होगा। आप किंचित मात्र भी दुःखी न हों,तथा इन रोती हुई 
| || माताओं को समभागे, एवं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का ध्यान अवश्य 
` [||रखिये। अनन्तर भरत को समस्त राज्य अधिकार देकर उसे राजा 
. || बनाइये, में बनमें जाकर प्रसन्न हूँगा, इसलिये अब आप प्रसन्न हो जाइये 
| राजा उनके गमन का समय देखकर मूर्डित होगये, और समस्त रानियां 
. || रोने लगीं ओर सुमित्रा कोशिल्या के पास जाकर मूर्बित होकर भूमि पर 
| गिर गई और चारों तरफ हा हा कार मच गया। | 
|g | | # पेतीसवां सरग # 

hs सुमन्त्र केकयी के प्रपंचों को देखकर बड़े क्रोधित होकर कहने लगे 
| कि तुमने अपने पति का त्याग करके अपने को पतिधातिनी तथा कुल- 
| नाशिनी सिद्ध किया है तथा तुमने आदर्श सत्यवादी सच्चरित्र राजा को 
| अपने दुष्कमं के द्वारा दुःख पहुँचाने की चेष्टा की है। यह तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे पति हैं तथा रक्तक और स्वामी हैं ! 
| पति की आज्ञा का पालन करना स्त्री के लिये जप, तप, यज्ञ के बराबर 
|| परन्तु तुम इस इच्ताकु वंश का नाश करना चाहती हो। इसलिये तुम्हारा 
` || पुत्र ही इस प्रथ्वी पर राज्य करेगा । हम लोग भी यहां नहीं रहना चाहते ||. 
|| क्योंकि जहां राम जायेंगे उसी स्थान पर रहेंगे, ओर जेसा कार्य तू कर 
' || रही है उसे देखते हुए को ब्राह्मण तेरे राज्य में निवास नहीं करेगा और 
|| जिस माग को रामचन्द्र गमन करेंगे उसी का हम लोग अनुकरण करेंगे, |. 
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दशरथ तपस्या के लिये बन जायेंगे, जेसे कि इच्वाकु वंश की प्रथा चली EF 


ॐ पार रा 
मुझे दुःख है कि तुम्हारे इन कामों से भी भूमि नहीं फटती है जो तुम 
राम को बन भेजने के लिये हट बेटी हुई हो, तथा तुम्हारे उपर बज्र नहीं 
ट्टता है। यदि नीम के वृक्ष को दूध द्वारा सांचा जाये तो वह अपने 
स्वभाव को बदल नहीं सकता । जिसके गर्भ से तू उत्पन्न हुई वह भी तुम 
से कम नहीं थी यानी उन समस्त बातों को तूने अपनी माता से ही सीखा 
है जिन्हें तू कार्य रूप में परिणित कर रही है। तुम्हारे पिता ने वर द्वारा 
यह शक्ति प्राप्ति करली थी कि वह समस्त जीवों की बातों को समझ सकते 
थे । एक समय वह पलंग पर सो रहे थे, और चकोरी की बातें समझकर 
हँसने लगे तो तुम्हारी माता हँसने का कारण पूछने लगी, तुम्हारे पिता 
ने कहा कि इसका कारण न पूछो अन्यथा मेरी मृत्यु हो जायगी. इसके 
उपरान्त तुम्हारी माता बोली कि चाहे तुम मर जाओ परन्तु मुझे इस 
इसने का कारण बता दीजिये, उन्होंने न बताने के लिये अनेकों वार कहा 
लेकिन वह नहीं मानती थी । राजा केकयी ने उस बर दाता से समस्त 
बृतान्त कहा और वर दाता ने उनसे न बताने के लिये कहा । तब तुम्हारे 
पिता ने तुम्हारी माता को फटकार दिया सो तुम भी उस वंश में से हो 
तब ही तो राजा को अपने आधीन करके उनसे यह कार्य करा रही हो 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि पुत्र पिता के समान होता है, और पुत्री माता 
का अनुसरण करती है । हे केकेयी ! तुम इतनी कठोर न बनो जिस प्रकार 
राजा आज्ञा दें उसका पालन करो, तथा उनकी रक्षक वनो, तथा अपने 
पति को अधर्मं पर न चलाओ, तथा जो प्रतिज्ञा राजा ने तुम्हारे समक्ष 
की है वह उससे विसुख कदापि न हो सकेंगे,यानी रामचन्द्र के बन जाने 
वाली बात को राजा स्वयं नहीं बदल सकते हैं। इसलिये तुम राजा से 
सयं कहो कि उठो,और रामचन्द्र का राजतिलक करो। हे केकेयी ! यदि 
रामचन्द्र बन चले गये तो इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा भंग होगी, और तुम 
प्रजा द्वारा शणा की दृष्टि से देखी जाओगी, तुम रामचन्द्र को रोककर | 
अपनी प्रतिष्ठा की रचता करो क्योंकि भरत राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि || 
वह रामचन्द्र से छोटे हैं और रामचन्द्र के. राजतिलक होने पर राजा || 
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आई है। इस प्रकार सुमन्त्र ने केकयी को समझाया लेकिन उसके हृ लेकिन उसके हृदय 
में कोई परिवर्तन न हो सका । FS! 
* ठत्ती्षवां सग # | 
जब रानी केकयी के भाव सुमन्त्र के कहे अनुसार न बदले तो राजा 
दशरथ दुःखित होते हुए सुमन्त्र से बोले रामचन्द्र के साथ जाने के 
लिये चतुरंगिणी सेना को तेयार कराओ तथा मधुर बोलने वाली और 
सौन्दर्यं पूर्ण परिचारिकाओं को तेयार कराओ, जो आगे-आगे अपने 
कोकिल कंठ से गाती हुईं शोभा को बढ़ाती चलें,तथा जिनके पराक्रम से 
रामचन्द्र प्रसन्न हैं उन्हें धन देकर उनके साथ बन के लिये भेजो और अ्न 


| शस्र तथा बोझा ढोने वाली गाड़ियां भी उनके साथ भेजने का प्रबन्ध 


करो, यानी धन धान्य तथा मेरा समस्त खजाना रामचन्द्र फे साथ वनमें 


| रहे, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो,और अयोध्या का पालन भरत 
| करेगा । हे सुमन्त्र ! मेरे मेरे राम के साथ समस्त आवश्यकीय वस्तु भेजकर 
| उन्हें बिदा करो । यह सुनकर केकयी के होश उड़ गये, तथा मुख सूख 
| गया, बोलना बन्द होगया । लेकिन क्रोध में भरकर केकयी बोली कि जब 
| तुम धन और प्रजा को रामचन्द्र के साथ भेज रहे हो तो क्या भरत सूनी 


अयोध्या पर शासन करेगा, इसलिये भरत को ऐसे राज्य की आवश्यकता 
नहीं है। राजा दशरथ कहने लगे कि तुमने मुझे बर के द्वारा मोल ले 
लिया है, में तुम्हारे हेत रामचन्द्र को बन भेज रहा हूँ और भरत को 


|| राजगद्दी दे रहा हूँ फिर भी तुम मुझे दुःख ही देती जाती हो क्या तुम्हारा 
| | यह अन्याय नहीं है कि तुम रामचन्द्र के साथ धन सेना भेजने के लिये 


ड ण थे वह केकयी से कहने | 
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लगे कि असमंजस छोटै २ बच्चों को पकड़कर सरज में डाल देता था,और 
जब वह इवते थे तो मूर्ख हँसने लगता था, प्रजा के लोगों ने इस बात 
को ब से कहा और राजा ने अपनी प्रजा के हित के लिये झसमंजस 
को राज से बाहर कर दिया, तथा वह दुष्ट पहाड़ों पर रहने लगा परन्तु 
रामचन्द्र ने तो कोई अपराध नहीं किया तो भी बन भेजे जारहेहें और यदि 
रामचन्द्रका कोई दोष हो तो आप कहिये । जो निरपराधीको किसी प्रकार 
का दणड देता है वह खयं नष्ट हो जाता है इसलिये देवी ऐसा अन्याय 
न करो, और रामचन्द्र के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर गौरव प्रात क्रो, 
इसके उपरान्त राजा दशरथ कहने लगे कि यदि तुमने इस सिद्धार्थ की 
वात पर ध्यान न दिया तो तुम मेरा और अपना लाभ सोच ही नहीं सकती 
हो, तथा में राज्य भरत को देकर राम के साथ बन अवश्य जाऊगा । 
ॐ सेतींसवां सर्ग # 

प्रधान मन्त्री सिद्धार्थ के वाक्यों को सुन रामचन्द्र राजा दशरथ से 
कहने लगे कि हे पिताजी ! मैंने समस्त सुखों का त्याग कर दिया है, मेरा 
जीवन बन की वस्तुओं से ही सुखमय बनेगा, सब प्रकार की इच्छाओं का 
मैंने त्याग कर दिया हे इसलिये मेरे साथ किसी को भेजने की आवश्यकता 
नहीं हे। यह समस्त सामग्रियां तो भरत के लिए हैं मेरे लिए तो वल्कल 
चीर आदि मंगाइये जो मुझे बनमें काम देंगे । यह सुनकर दुशत्मा केकयी 
ने बड़ी शीघ्रता के साथ चीर आदि लाकर दिये तथा रामचन्द्र ने अपने 
राजसी वस्न उतारकर बनवासियों के वस्र धारण किये तथा सीता अपने 
वने वस्न देखकर भयभीत होगई, जिस प्रकार हिरनी जान देखकर कांप 
उठती हे, जिस समय जानकी ने बन के वस्र धारण किये तो उनके नेत्रो 
में जल भर आया, उन वस्त्रों को वह पहनना नहीं जानती थी इसलिये 
वह उन वख्नोंको लेकर खड़ी रही और रामचन्द्र ने आकर उन्हें वस्न धारण. 
करवाये, जिस समय रामचन्द्र सौता को बन के वस्त्र पहिना रहे थे, उस 
समय उनकी माता और अन्य रानियां रोने लगीं और कहने लगीं कि. 
तुमको पिता की आज्ञा है इसलिये तुम बन जाओ, हम सीता को बन. 
नहीं जाने देते क्योंकि इसके लिये कोई आज्ञा नहीं है, अतः तुम्हारे लौटने . 
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जायेगी तो हम समस्त नगर के वासी आपके साथ चलेंगे और भरत 
शत्रुष्न भी चीर धारण करके रामचन्द्र के साथ बनमें जायेंगे,क्योंकि वह 
| रामचन्द्र के प्रिय हैं । राजा दशरथ केकेयी से कहने लगे कि तू प्रजा को 
' | नष्ट करनेवाली हे यदि अयोध्या के राजा रामचन्द्र न होंगे तो यह राज्य 
| रसातल को पहुंच जायेगा क्योंकि भरत बिना पिता की आज्ञा के कदापि 
. [| राज्य न करेगा, तुम कुछ करो लेकिन भरत अपने वंश की मर्यादा को 
कभी न तोड़ेगा। हे पापात्मा/तुमने अपने प्यारे पुत्र का ही अनहित किया 
' || क्योकि प्रत्येक मनुष्य रामचन्द्र का प्रिय है और प्रत्येक मनुष्य को रामचन्द्र 
प्रिय हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रामचन्द्र के साथ यहाँ के पश पत्ती 
|| तक जा रहे हैं, और पेड़ भी उनके साथ गमन करने को तेयार बेठे हैं। 
हे ककेयी ! तुमने तो अकेले रामचन्द्र को ही बन भेजने के लिये वर मांगा 
है, ओर यदि सीता उनकी सेवा के लिये जा रही है तो फिर यह क्यों बन 
वासियों का भेष धारण करे, इसे तो तुम्हें आभषणों से सजाकर भेजना 
[हिये, यह वस्त्र सीता के योग्य नहीं हैं, परन्तु सीता ने शुरु वशिष्ठ के 
| कहने पर भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वह तो अपने 
' | पतिदेव को तरह अपना जीवन बिताना चाहती थी । 
| *# अड्तीसवां सगं » 
सीता ने उन्हीं बल्कल वस्त्रों को धारण किया,यह देखकर प्रियजन जो 
वहां उपस्थित थे रोने लगे ओर राजा दशरथ को धिक्कारने लगे। यह 
सुनकर राजा को अधिक दुःख हुआ और वह केकेयी से कहने लगे कि 
| सीता को इस दशा में क्यों भेज रही हैं इस विचारी ने तुम्हारा क्या 
 ||अपराध किया हे। हे सीते ! तुम इन वस्त्रों को उतारकर राजसी वत्र 
|| धारण करो, क्योंकि मेने तुम्हारे विषय में कोई प्रतिज्ञा नहीं की हे फिर. 
|| लुम क्यों तपस्विनी का वेष धारण करती हो। हा ! आज में वरों की 
| बनाई हुई चिता में जलाया जा रहा हूँ। हे कैकेयी ! अब तुम प्रतित्ञा 
 ||कीसीमा से बाहर जाकर नकंगामी बनना चाहती हो, क्योंकि निदो 
|| सीता को भी तुम रामचन्द्र की तरह कपड़े पहिना रही हो कया यह 
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. | है लेकिन इतना दुःख होते हुए भी मुझे काल अपना शिकार नहीं बनाता 


|| राजा दशरथ एक बार राम कहने के उपरान्त न बोल सके तथा कुछ समय 
के बाद उनकी मूछां जागी, और सुमन्त्र से कहने लगे कि तुमही रथ 


लेकर शीघ्रता पूर्वक रथ ले आये, ओर आकर सुमन्त्रसे रामचन्द्र से कहा 


|| दी कि चौदहवषं के लिये वस्र आभूषण सीता के लिये ले आओ । वह: 


कक ir भाषा & १४३ | 
उचित कार्य कर रही हो। इसके उपरान्त रामचन्द्र वनवासियी का वेष 
भारण करक अपने वृद्ध पिता से कहने लगे कि यह मेरी आदर्श सच्चरित्र 
माता कौरिल्या बृ हैं तथा इनने कमी आपकी बुराई तक करने का साहस 
नहीं किया, ओर यह आप भी जानते हे कि मेरे यहां न रहने से दुःखित 
रहेंगी । इन्होंने कभी ऐसे दु:ख का अनुभव भी नहीं किया, इसलिये आप. 
से मेरी प्रार्थना है कि आप इनका आदर करें, क्योंकि इनके देखने का 
ध्यान मुझे ब्नमें भी दुःखी करेगा, तथा यह भी यहां दु:खी रहेंगी इसलिये 
ऐसा करें कि मेरी माता मेरे लौटने तक जीवित रहें और में आकर 
देख सकू । 
ॐ उन्तालीसवां सर्ग # 

राजा दशरथ रामचन्द्र की बातें सुनते ही बेहोश होगये, तथा जब 
कुछ समय के वाद होश आया तो रामचन्द्र के विषय में ही विचार करने 
लगे और स्वयं कहने लगे कि मैंने बहुतसी पुत्रवती माताओं को निपुन्र- 
वती बनाया हैर बहुत से प्राणियों के मेने प्राण हरण किये हें जिसका 
भोग में आज भोग रहा हूँ, तथा बिना काल के आये कोई कहीं मरता 
है। हाय अकेली केकेयी के कारण मेंने कितने मनुष्यों को दुःखी बनाया 


है। में अपने राजकुमारों को आज बनवासियों के भेष में देख रहा हूँ, 


लाकर राम को शहर से बाहर कर आओ तब सुमन्त्र राजा की आज्ञा 
रथ खड़ा हुआ है। इसके उपरान्त राजा दशरथ ने खजानची को आज्ञा | 
यह सुनकर शीप्रता पूर्वक गया और लाकर जानकी को सोंप दिये,तथा 


जानकी ने सुन्दर आमूषणों द्वारा अपने शरीर को सुशोभित किया, , 
तथा माता कोशिल्या उसको हृदय से लगाकर सिर सृ घने के उपरात' 
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|] 
।] 
| 
| दोष आरोपण कर देती हैं तथा उसको त्याग भी देती हैं क्योंकि वह हृदय 
' | हीन है, ज्ञणमात्र में ही अनेक प्रेमी पति से ह प करने लगती हैं तथा 
|| बहसदेव झुठ बोलने वाली भी होती हैं। 
|. * चालीसवा सग % 
॥ | रामचन्द्र लक्षण सीता ने राजा दशरथ को विनय पूर्वक प्रणाम 
| | क्या तथा उनकी परिक्रमा की, ओर पिता का दुःख देखकर यह तीनों 
. | भी दुःखी होने लगे। रामचन्द्र ने सीता सहित अपने पितासे आङ्ग प्राप्त 
|| करके अपनी माता कोशिल्या को प्रणाम किया, तथा लक्ष्मण ने अपनी 
॥ माता सुमित्रा को प्रणाम किया, ओर माता अपने पुत्र का मस्तक सू घकर 
|| कहने लगी कि तुम्हारे प्रिय भ्राता बनके लिये जारहे हैं और उनके प्रति: 
|| तुम्हारा प्रेम देखकर मैंने तुम्हें उनके साथ जाने की आज्ञा देदी है लेकिन | 
|| हुम सदेव उनकी आज्ञा का पालन करना क्योंकि बड़ों के आधीन रहना 
|| ही तुम्हारा धमं है तथा यही इच्चाकु वंश की मर्यादा है कि बड़ोंकी झाडा 
| का सदेव पालन करना ओर जप, तप, दान देना और समय आने पर 
॥ युद्ध में प्राणों का त्याग करना । इसी में इच्थाकु वंश का गौरव हे। तुम 
|| बनमें रामचन्द्रको पिताके तुस्य तथा सीताको माताफे तुल्य समझना । 
॥ हे लक्ष्मण ! तुम अपने प्यारे राम के साथ जारहे हो इसलिये में प्रसन्नता 
|| पूवक तुम से कहती हूँ कि जाओ और खुशी से जाओ इसके उपरान्त 
' | मुमन्‍्त्र ने आकर विनय पूर्वक रामचन्द्र से कहा, हे राजकुमार !रथ में 
|| सवार दोइये । जिस स्थान की आप आज्ञा देंगे उस स्थान पर में आपको 
|| पहुँचा आऊ गा, ओर केकयी के कारण आपको चोदह वर्ष बनमें व्यतीत. 
करने हैं,जिस अवधि का यह प्रथम दिन है इसलिये आप चलिये। यह || 
|| सुन सीता सहित राम लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्र आदि रखकर रथ पर 
|| बेठे । उनके बेठने पर सुमन्त्र ने उन तेज चलने वाले घोड़ों को साधकर 
कर | ग । रामचन्द्र का बन जाना देखकर समस्त नागरिक मूर्छित होगये, | 
रामचन्द्र का राजतिलक बाहर से देखने आये थे, उनको भी | 


yg J haemo नम ४8७५-५५ aGgndot Siddhanta Gyaan Kosha 
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न एल FR हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी, | यानी समस्त जीव 
5 = „गकि उनके हृदय का ठीक २ पता नहीं लगता है. 
कोशिल्या बोली जो खरियाँ वास्तव में सती होती हैं वह दूसरों के उ देशों 
से लाभ उठाती हैं गौर उनका आदर करती हैं तथा वह शीलवती 
सच्चारेत्र और गुणवान होता हैं। ऐसी पवित्र ख्नियों के लिये पति ही देव 
तुल्य है, और वह पति के दुख में दुःख तथा सुख में सुख मानती है । 
₹ शात | मेरा लाल रामचन्द्र आज बनवासी बनकर जारहा हे इसलिए 
उम उनका कभी किसी प्रकार से तिरस्कार न करना चाहे वह धनवान हों 
पा "नमन तुम्हारे लिए वह देव तुल्य हैं। सास की समस्त बातें सुनकर 
सती सीता हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि जो आपने आदेश दिये 
ह उनका में भली प्रकार पालन करूंगी और में यह मली प्रकार जानती | 
ह कि पति के साथ केसा व्यवहार करना मुझे उचित है। में यह आप | 
सामने कहती हूँ कि में सदैव धर्म का पालन करू गी, और एसी कोन 
अधम नीच स्त्री होगी जो पतिकी सेवा न कररती हो लेकिन मैंने तो प हिले 
ही से स्त्री धर्म का अध्ययन किया हे, इसलिए में उसे भली प्रकार जानती 
हँ । सीता के मधुर शब्द सुनकर कौशिल्या के नेत्रं में जल भर आया । 
फिर रामचन्द्र हाथ जोड़कर माता से कहने लगे कि में पिता की आज्गासे 
बन जारहा हूँ. इसलिये तुम दुःखी न होना, और न पिता के विषय मं 
तुम बुरे भाव सोचना, क्योंकि बनवास दिवसषःका तो शीघ्र अन्त हो | 
जायगा तथा एक दिन तुम सुनोगी कि में अपने मित्रों सहित आगया 
॥ फिर रामचन्द्र हाग्र जोड़कर अपनी साढ़े तीनसो माता रानियों से कहने 
|| लगे कि मैंने यदि कभी आपसे कोई शब्द अज्ञानता में कह दिया हो तो | 
मुझे चमा करना तथा सबने दुःखी होकर यह शब्द सुने और समस्त रानियां ` 
राजा दशरथ सहित रोने लगीं। अयोध्या . के नर मारी दुःख के कारण ha 
व्याकुल होकर रामचन्द्र के रथ के पीळे दौड़ने लगे। वह इस प्रकार दौड़ |. 
, 'रहे थे मानों सेज गर्मी से व्याल होकर जल की तलाश में मनुष्य दोड़ता | | 
|| हो। चारों दिशाओं से मनुष्य भागने लगे,वह रामचन्द्र को बार २ देखते RSS 
| |थे लेकिन देखने से सन्तुष्ट नहीं होते थे उन्होंने सुमन्त्र से हा कि रथ | 
Et ४ in अल | 
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.. प्रकार का दुःख न था, और उनका समय अब सुख भोगने का था, परन्तु 
| बड़े शोक की बात है आज उनको बन के दुःख उठाने पड़ रहे हैं। वनमें 
| कद, मूल, फल खाकर अपना निर्वाह करते हांगे। हा! रामचन्द्र को सीता 
| लक्ष्मण के सहित अयोध्या में में कब देखूगी ओर कब यह कल्याणकारी 
| | समाचार सुनूगी कि राम वनसे लौट आये, यह कब देख गी कि अयोध्या 
| | को अटारियों पर भी ध्वजा फहरा रही हैं, और नगर में आनन्द मनाया 
. ॥ जारहा है। यह मेरी आंखें अब उस युगल जोड़ी को अयोध्या में प्रवेश 
EE” F करते देखंगी । हे दशरथ ! तुम दुष्ट केकयी के द्वारा मुझे फलहीन बनाया 
` ] 89 परन्तु उसके बिना में जीवित नहीं रह सकती क्योंकि राम और 
लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन निरथक है, कोई मुझे जीवित नहीं रख 
| हक्ता है क्योंकि पुत्र शोक की प्रजलित अगिन मुझे भस्म करे डालती हे 

| क चोवालीपरवां मर्गं % | 

| इस ग्रकार अत्यन्त विलाप करती हुई कौशिल्या को सुमित्रा समझाने 

| लगी, हे आर्ये ! तुम्हारा पुत्र राम पुरुषों में श्रेष्ठ तथा अच्छे गुणों से युक्त 
| है फिर तुम उसके लिये व्याकुल क्‍यों होरहां हो । राम ने राज्य छोड़कर | 


| 

|| एवं अपने पूज्य पिताजी के सःय का पालन करके बन जाकर सच्चा | 
आदर्श उपस्थित किया है। राम बड़े मर्यादावादी हैं उनके लिये कुछ भी | 
सोच करना ठीक नहीं है। जीवों पर दया करने वाला तथा निष्पाप 
लक्ष्मण राम के साथ है जिसके साथ ऐसे दो सच्चे सहायक हों उसके लिये | 
किसी प्रकार का दुःख मत पानो, बन के दु.खों को सुख समभने | 
वाली सीता भी तुम्हारे पुत्र राम के साथ जारही हैं। हे देवि! आप. 
[| दुःखीन हों, तुम सर्वं गुण सम्प्र पुत्र राम को सीता और लक्ष्मण कें 

| त्र ही देखोगी । हे कोशिल्ये | रान ऐसे पुत्र के लिये तुम्हें सोच: 
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ते रा नहीँ है। कारण राम से बढ़कर संसार में कोई सत्य पथ पर 
Eo यह ता भय धारण करने का है, भगवान की कृया से राम 
न ह उुगहार चरणों के दर्शन करेंगे । इस प्रकार सुमित्रा विविध प्रकार 
र वार्तालापं द्वारा कोशिल्या को समझकर चुप होगई । सुमित्रा 
न भर वाणी को सुनकर कौशिल्या का शोक बहुत कुछ कम 
ॐ पतालीसवां तगं 3 
रामचन्द्र के साथ बहुत से अयोध्या निवासी उनके प्रेम के कारण | 
नरक रथ के पीछ २ बन को गये, परन्तु राजा दशरथ को भैर नीति के 
कारण विवश होकर लोटना पड़ा । परन्तु प्रजा उनके पीळेर चलती गई 
याद रामचन्द्र नगर निवासियों से लौटने की कहते तो वह उनसे अयोध्या 
लौटने का प्राथना करते थे, पिता की आज्ञा को फलीभूत बनाने के लिये 
उन्होंने बन जाने का ही हृढ़ निश्चय कर लिया था, इस प्रकार अपनी पुत्र 
ठ्य प्रजा से मधुर शब्दों में कहने लगे कि मेरे प्रति अयोध्या के नागरिकों 
में जो भ्र ओर सहानुभूति है वह अतुलनीय है परन्तु आप लोग अब 
मुझे छोड़कर भरत के प्रति प्रेम रक्खें तो अच्छा हो इसीसे में प्रसन्न हुँगा | 
भरत चरित्रवान हैं तथा केकयी के पुत्र हें इसलिये यदि उनसे प्रेम करेंगे | 
तो वह आपको सुखी रखेंगे, यदपि वह इस समय वाल्यावस्था मेंहे परन्तु 
ज्ञानी, पराक्रमी, उदार हृदय अर्थात्‌ सवं गुण सम्पन्न हें वे स 


क 
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ह ओर न गोओं नेअपने बच्चों को ही पिलाया, तथा सूरय भगवान दुःख के 
कारण अस्त होगये और समस्त तारा मंडल स्थिर होगया तथा नक्षत्रों 
| का तेज विलीन होगया. और वह टिमटिमाने लगे । मानों इनके तेज का || | 
हरण होगया हो क्योंकि उन्हें रामचन्द्र के इस प्रकार बन जाने का अधिक 
दुःख था, सबने अपना २ आहार बिहार छोंड़ दिया ओर उनका ध्यान 
| रामचन्द्र के ऊपर ही लगा रहा। समस्त अयोभ्यावासी राजा दशरथ की 
| घोर निन्दा करने लगे समस्त नर नारी दुखी होगये, तथा सबके नेत्रं में | 
जल भरा हुआ था और आकाश व मृत्युलोक में सबने अपना कारय बन्द || 
कर दिया था, सब नर नारी अपने २ प्रियजनों को भूलकर राम को ही 
॥ याद करते थे, रामचन्द्र के वियोग के कारण अयोध्या कांप उठी थी। | 
# ब्यालीसवां सर्ग # . - 557 
जब तक राजा दशरथ ने अपना मन तथा दृष्टि मार्ग से न हटाई 
तब तक उनको रामचन्द्र के रथ की धूल उड़ती हुई दिखाई देती रही 
जब वह हृष्टि से लोप होगई तो राजा दशरथ दुःख से विकल होकर भूमि 
पर गिर पड़े, और विलाप करने लगे । उनको उठाने के लिये रानी 
कोशिल्या तया केकयी दोड़ीं, लेकिन राजा ने केकयी को देखकर कहाकि 
तुम मेरे शरीर से हाथ न लगाना क्योंकि तुम मेरी स्त्री नहीं हो तथा जो 
मनुष्य तुम्हारे अनुयायी हैं उनसे भी मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि 
तुमने धन के कारण धर्म का अपमान किया हे इसलिये में तुम्हारा त्याग 
करता हूँ। यदि भरत राज्य का अधिकारी बनकर प्रसन्न हो तो उसका 
दिया हुआ पिण्डदान तर्पण जल मुझे न मिले, इस प्रकार कहते हुए 
धूल में लेटे हुए राजा को वहां से उठाकर कोशिल्या वापिस आई और 
_ राजा दशरथ रामचन्द्रकी याद कर-करके बहुत दुखित होते थे, और बार- 
बार फिर-फिरकर माग को आंख फाइ-फाड़कर देखते थे और विलाप करते 
थे. और कहते थे कि रामचन्द्र वाला रथ शहर से बाहर चला गया 


न्दन से सजकर तकिया लगाकर विश्राम करते थे, और दासियां पखे से 


eh राणा + 


गाकर हीं विश्राप छा उ ज उज जब उगे तो इनका शरीर घल 
लगाकर कहीं विश्राम कर रहे होंगे, और जब उठेंगे तो इनका शरीर धूल || 


—*, 
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द । बनचर लोग रामचन्द्र को अनाय के रुप में जाते हुए | 
तीनो ठा ह ने सदेव सुख का अनुभव किया है आज वही 
i भू हर चलकर महान दुःख का अनुभव करती होगी । हे 
भयानक की आवाज सुनकर भयभीत हुआ करेगी क्योंकि 
बन उसने कभा नहीं देखा है। हे पापिन केकयी ! तुम्हारे मनोरथ पूर्ण 
ईए । अब विधवा रूप धारणकर राज्य भोगो क्योंकि रामचन्द्र के बिना में 
आवित नहीं रह सकता, इस कार राजा पुत्र शोक से व्याकुल होकर ||. 
विलाप करने लगे, और वहां से आकर महलों में गये। उस समय अयोध्या || 
के समस्त बाजार वन्द थे, ओर नगर के नर नारी सब ही दुखी थे जिस 
समय राजा-ने महलों में प्रवेश किया तो राजा बिलिख २ ऋए रोने लगे 
क्यीकिरोम, सीता, सच्मणं के बिना बह महल सैना पड़ा था, भर राजा || 
कहने लगे कि मुझे रामी कौंशिल्यां के महलों में ले चलो क्योंकि इस 
स्थान पर मुझे शान्ति न मिल सकेगी, तथा राजा -की आज्ञा पाले ही 
दारपालों ने राजा दशरथ को कोशिल्या के मंहलों में पहुँचा दिया, और 
वहां भी उन्हें शान्ति न मिल सकी तो उनका मन घबराता ही रहीं और 
राजा एक दम बड़े जोर से रो पड़े, तथा कहने लगे हा राम ! तुम्हारे || 
लौटने के समय तक में और कोशिल्या जीवित रह सकेंगे या नहीं तथा 
यह प्रथम रात्रि राजा दशरथ को विकराल काल के समान दीखती थी, 
अर जब अधेरात्रि समाप्त होगई तो वह रानी कौशिल्या से कहने लगे कि 
कोशिल्या मेरे नेत्र तुम्हें देख नहीं रहे इसलिये तुम मेरे शरीर को हाथ से' 
तो डु, क्योंकि मेरे नेत्रों की जोति प्यारे राम के साथ गई हैं अभी 
तक वापिस नहीं आई । यह देखकर कौशिल्या को अधिक दुःख हुआ 
और विलाप करने लगी। . ह मपा 
ॐतेतालीसवांसग + , #.... .« 
जब रानी कौशिल्य़ा ने राजा दशरथ को अधिकं दुःख के क्रारण: 
पलंग पर व्याकुल, होतेः देखा: तो वह राजा से कहने लेगी कि कुटिल | | 
केकयी ने अपनी ममोकामनाओं की पूर्ति करली क्योंकि पति को अपने | | 
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धीरे २ चलाओ ताकि हम अपने प्यारे राम के दर्शन कर सकें फिर न 
* जाने कब दर्शन हाँगे, उस समय सबके नेत्रों से अश्रधारा बह रही थी 
और वह इस प्रकार दुखी थे मानो उनका कोई अमूल्य रतन खो गया हो, 
तथा सब कहने लगे कि राम की माता का हृदय बच्च का है जो इतना 
दुःख पड़ने पर भी नहीं फटा। सीता लक्ष्मण की मनोकामना पूण हुई जो 
वह रामचन्द्र के साथ बनमें भी जा रहे हैं । लक्ष्मण का बन जाना इनके 
जीवन का सुखदायी माग है, इस प्रकार की बातचीत करने वाले मनुष्य 
दुःख के कारण अपनी अश्रुधारा को न रोक सके, क्योंकि उनके हृदय में 
रामचन्द्र के प्रति प्रेम था। बेहोशी की दशा में राजा दशरथ अपने भवन 
| से भागने लगे, और कहने लगे कि में अपने प्यारे राम को देख गा तथा 
| उनके सङ्ग में खियाँ भी थीं, जो रामचन्द्र के वियोग से दुखित होरही थीं। 
राजा दशरथ के कानों में उनके रोने का शब्द पहुँचे, ओर वह इस प्रकार 
चिल्ला रही थीं मानो उनके पतियों को किसीने पकड़ लिया हो, और राजा 
दशरथ उस समय शोक सागर में गोते लगा रहे थे। रामचन्द्र सुमन्त्र से 
रथ शीघ्र दोड़ाने के लिये कहते और जनता उनसे रथ रुकवाने के लिये 
अनुरोध कर रही थी, ऐसी दशा में सुमन्त्र न तो रथ को दोड़ा सकते थे 
चौर न उसे रोक ही सकते थे, तथा नगर वासियों की अश्रधारा से माग 
की भमि तर होगई मानों इन्द्र ने मागं में धूत दबाने के लिए कुछ वर्षा 
करदी हो जब राजा दशरथ ने प्रत्येक नगरवाक्षी को दःखी और रोते हुये 
देखा तो दःख से बिकल होकर भमि पर गिर गये, और विलाप करने 
लगे. जिससे समस्त महल व नगर में हाहाकार मच गया. और सब रोने 
लगे तथा रामचन्द्र ने अपने मातापिता को दःख के कारण तड़फते देखा 
|| ओर उन्हें पीछे २ आते हुए देखा । जब रामचन्द्र ने यह दशा देखी कि 
| वह लोग मेरा पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि रथ 
॥ शीघ्र चलाओ । गमचन्द्र अपने दखित माता पिता की ओर न देख सकते 
द || थ. क्योंकि वह धर्म रूपी डोर में बवे हुए थे तथा कोशिल्या इस प्रकार 
` || दौड़ी जाती थी जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिये दोड़ती है आर 
|| रम्भाती है उसी प्रकार रथ क पीछे कोशिल्या हा राम! हा सीता ! हा |. 


| हा रहे थे। रामचन्द्र ने अपनी माता को चारों तरफ पागल की तंरह 
घूमते देखा, और राजा दशरथ ने सुमन्त्र को रथ रुकवाने के लिये आज्ना' 


|| रामचन्द्र के वियोग में रोती थीं और विकल रोजाती थीं तथा कहने 
लगती थीं कि अज्ञानी राजा ने यह बुरा काय किया है जो प्रजा पालक | 


|| चरणों पर लगे ही रहे और राजा के मंत्रियों ने अपने स्वामी से कहा कि 
| जिसको शीघ्र वापिस करना हो उसके लिये दूर तक न जाना चाहिये तथा 
|| उस समय राजा बड़े व्याकुल थे और मन्दियों के वचन सुनकर राजा 
| वि सहित अपने पुत्र के माग पर दृष्टि लगाते हुए भूमि पर 
|| बैठ गये । 


|| प्रणाम करके महलों से बन जारहे थे, उस समय दुःख के कारण ख्रियां 


-----~. _ स्वीक रामय भवि & १४७ | 
जद ! पुकारत जाती हेइन तीनों के दुःख के कारण उनके नेत्र अब्रु 


~ 


९ तथा रामचन्द्र ने रोकने के लिये मने कर दिया, ऐसी दशा में सुमन्त्र 
विवश से होगये तब रामचन्द्र कहने लगे हे सुमन्त्र! इस दुःख को अधिक 
समय तक स्थाई रखना अच्छा नहीं है, इसलिये शीघ्रता के साथ चलो, 
ओर यदि राजा कहें कि तुमने मेरी आज्ञासे रथ क्यों नहीं रोका, तो कह 
देना कि मुझे आपके शब्द सुनाई नहीं पड़े थे। सुमंत्र ने अन्य किसीकी 
आज्ञा न मानते हुये रामचन्द्र की आज्ञा का पालन किया और रथ के 
थोड़ों को और तेजी के साथ हांकने लगा तथा दृष्टि से अलग होजाने पर 
सब लोग निराश होकर लोट गये। लेकिन उनका हृदय तथा नेत्र उनके 


# इकतालींपवां संगं 
जिस समय रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण के साथ माता पिता को 


पुकार २ कर रोने लगीं और कहने लगीं कि अनाथों के नाथ, निर्बल के 
रक्षक तथा हमारे स्वामी ओर दूसरों की बुराई करने पर भी जिनको क्रोध 
नहीं आता वह रामचन्द्र आज कहां जारहे हैं, जो अपनी माता पिता के 
समान ही हमारा आदर करते थे, और राजा दशरथ ने केकयी की आड्जा 
से उन्हें बनवास दिया आज वह कहां जारहे है, इस प्रकार समस्त रानियां 


रामचन्द्र को बन भेजा, तथा इन शब्दों को सुनकर राजा पुत्र शोक में 


॥ और अधिक दुःखी हुए. और वेदपाठी ब्राह्मणों ने हवन यज्ञ नहीं किया | 
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. तथा जब रामचन्द्र नै प्रजा को दुःखी देखा तो वे करुणाबश रथ से उत्तर 
| पड़े ओर सीता लक्ष्मण सहित धीरे २ भूमि पर अयोध्या को न लौटते हुए 
बन की ओर ही चले । यह देखकर वह ब्राह्मणों का समुदाय चितित होने 


लगा तथा वह दु:खी होकर रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! हम 
लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं क्योंकि तुम ब्राह्मणों के शुभचिन्तक हो तथा 

ह्मणो के सिर पर बेठा हुआ यह अग्निदेव भी गमन कर रहा है, ओर 
हमारे पीछे आने वाले छत्रो को देखो जो हमने वाजपेय यज्ञमें प्राप्त किये 


` थे। हे रामजी ! आप धूप के कारण व्याकुल होरहे हैं क्योंकि आपके 


पास धूप की रक्षा के लिये कोई वस्तु नहीं है इसलिये हम इन छत्रो से 
आपकी र्ता करें, कहने का तात्यय यह है कि यदि हम लोग आपके 
+ साथ. रहेंगे तो आपको सुख ही मिलेगा, दु:ख नहीं,-अब तक हमारा समय 
 वेद-मंत्रों के पढ़ने में व्यतीत होता था और अब हमारा हदय आपके साथ 
चलने को चाहता है.कयोंकि वेद तो हमारे हृदय के अन्दर हैं तथा हमारी 
घम पत्नियां अपने चरित्र द्वारा रचा करती हुई आश्रमों में रहेगी, आर 


हम आपके साथ बन चले गे, बनमें हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होसकता 


क्योंकि यह हमारे लिये नवीन बात नहीं है और यह बन जाने की बात 
पहिले से ही हम लोगोने निश्चय करली थी यदि आपही धर्म का अनादर 
करेंगे तो उसका पालन कोन करेगा इसलिये हे रामचन्द्र ! आप लौट चलें 
हम लोगों को अतीव कष्ट हो रहा है क्योंकि बहुत से ब्राह्मण यज्ञ की 
सामग्री रखकर ही चले आये. हैं यज्ञ भी नहीं कर सकें हैं इसलिये जब 
आप वापिस चलेंगे, उस समय यज्ञ समाप्त-किये जायेंगे ।.चर और अचर 
| सस्त जीव आपसे प्रेम करते हैंओर सबही आपसे लोग्नेके लिये प्राथना 
कर रहे है,इललिये वापिस चलकर आप अपने प्रेम का पालन करें,. चलते २ 
जिस समयः साफ्चन्द्र ब्राह्मणों की बातें सुन रहे थे, उसी समय आगे जामे 


|| के रोकने वाली तशा न्रदी! आंगई तथा सुमन्त्र ने भी विश्राम लेने के 


, | कारण घोड़ों को भी खोल. दिया औरउन्हें जले आदि पिलाकहःउतकी 
| | थकान; को दूर करने का प्रयत्न किया बेन कह क| 
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तमसा के के तब पर विश्राम पाने वाले रामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहां कि आज वनवास में हम लोगों की प्रथम रात्रि हे इसलिये तुम नगर 


~ 


र के लिये मन च चलाना, यह बन है और पशु पक्षी भी विश्राम कर 
रहे हे कप किसी प्रकार का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा मालूम 
होता है मानों यह हमारी दशा पर अश्रुधारा बहा रहे हों, अहो आज 
समस्त अयोध्या में शोक छा रहा होगा क्योंकि प्रजा हम चारों भाइयों के' | 


_ ~ र में ~ ~ [a 
पति भम रखती है तथा मेरे हृदय में भी माता पिता का अधिक दुःख है | 
सा 


और यह ध्यान भी हे कि कहीं हमारे दुःख में रोते २ अपने नेत्रो की | 
ने जेट, परन्तु भरत माता पिता को अपने मधुर वाक्यों द्वारा अवश्य कुछ ' 
सान्तना देंगे क्योंकि वह धर्मात्मा ओर शीलवान हें, इसलिये हे लक्ष्मण ! 

में माता पिता के लिये चिन्तित नहीं हूँ। और तुम्हारी कर्तव्य पालन 

को क्षमता को देखकर में अधिक प्रसन्न हूँ । यदि तुम मेरे साथ न आते 

तो झुझे सीता की रक्षा के लिये अवश्य ही कोई रक्षक हढ़ना पड़ता हे 

लक्ष्मण ! भोजन के लिये इस बनमें बहुतसी वस्तुयें हैं लेकिन मेरा विचार 

तो आज की रात जल पर ही कारने का हे क्योंकि यही मुफेउत्तम लगा 

है। इसके उपरान्त सुमन्त्र से कहने लगे कि हे सारथी ! तुम भी अपने 

घोड़ों की देख भाल करो । यह वचन सुनकर सुमन्त्र ने सूर्य के अस्त होते 
ही घोड़े थान से बांध दिये तथा उनके खाने के लिये घास का प्रबन्ध कर 

दिया, और सुमन्त्र ने लक्ष्मणके साथ ही सन्ध्या आदि समाप्त की। अनन्तर 

सौता राम केसो जाने पर लक्ष्मण व सुमन्त्र रातमें जागरण करते हुये राम 

के गुणानुवाद करनेलगे । प्रातः सूर्यनारायण उदय होना ही चाहते थे कि 

रामचन्द्र उठे और अपने प्रिय नगरवासियों को सोता देखकर लक्ष्मण से 

कहने लगे कि हे लमहंण ! हमें यहां से शीघ्र चलना चाहिये ताकि यह 
न सकें और हम यहां से चल दें, इसके उपरान्त वह सुमन्त्र से बोले 
कि आप रथ जोत लें और पहिले पचास कदम उत्तर दिशा को चलें और || 
बाद को लौटकर अपने मागं को चलेंगे, जिससे इनको पता न चले कि || 

रामचन्द्र किस दिशा को गये क्योंकि राजपुत्र का धम है कि अपनी प्रजा 


| ल्क धाकड £ 
. ॥ को नतो कष्ट दे ओर न उनका कष्ट अपनी आँखों से देखे, यह सुन 
| सुमन्त्र ने रथ को जोत लिया और रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित रथ में 
| बेठकर वहां से चल दिये, तदनन्तर तमसा नदी को पार करते समय शुभ 
' | शकुन दिखाई देने लगे। , 
हि | # सेंतालीसवां सग # 
` | जब अयोध्यावासी प्रातःकाल होने पर उठे और रामचन्द्र को न 
' | देखा तो निराश होकर दुःख के कारण व्याकुल होगये, ऑर मित 
| | होकर रोने लगे, तथा चारों दिशाओं में रामचन्द्र की खोज करने लगे। 
| |परन्तुउनका पता न पा सके, उस समय निराश होकर आपस में कहने 
| लगे कि ऐसी निद्रा को धिक्कार हे जिसने रामचन्द्र को हमसे अलग कर 
| | दिया। रामचन्द्र अपने भक्तों और प्रियजनों को छोड़कर निर्दयता पूर्वक 
| | || केसे चले गये । रामचन्द्र जिस प्रकार अपने बंश वालों का पालन क्रते 
. || थे उसी प्रकार हमारे साथ उनका व्यवहार था फिर रामचन्द्र हमारा त्याग 
|| करके किस प्रकार चले गये। हम अपने प्राणों को दे देंगे या हिमालय में 
| || गलने चले जायेंगे क्योंकि रामचन्द्र के बिना हमारा जीवन व्यथ है या 
| इस बन की लकड़ियों की चिता बनाकर उसमें भस्म हो जायेंगे । हा | हम 
| | लोग अयोध्या किस प्रकार लौटकर जांय, क्योंकि जब हम अयोध्या पहुँचेंगे 
| उस समय नर नारी राम के विषय में अवश्य पूछेंगे, ओर कहेंगे कि अपने 
| प्रिय राम को बनमें छोड़ आये, वह नगर में जब रामचन्द्र के बिना हमें 
| देखेंगे तो दुःख से व्याकुल हो उठेंगे। हम सब उसी महापुरुष रामचन्द्र के 
| साथ २ नगर से विदा होकर आये थे, परन्तु अब हम लोग उनके न होते 
| हुये किस प्रकार उस नगर में प्रवेश करें, यह सोचकर दुःखी होकर सब 
लोग विलाप करने लगे, जब कुछ समय के बाद उन्हें रामचन्द्र का पता 
| लगा तो वह उसी मार्ग पर दोड़ने लगे, परन्तु आगे चलकर उनकी आशा 
| नष्ट होगई यानी ठीक पता न पा सके इसलिये वह सब दुःखी हुये ओर 
F ब कहने लगे कि यह हमारे भाग्य का दोष है, अयोध्या नगरी लुटी सी हो 
| गाई है न उसमें माडू लगती है उस कारण इसकी शोभा और नष्ट होगई 
| है क्योंकि रामचन्द्र के बिना वह नगरी मनुष्यहीन दिखाई देने लगी थी 


F 
~ 


TE उ- 


| और रामचन्द्र के वियोग मे उ र ड वियोग में उस नगर के नर नारी शोकातुर होकर 


| | ओर दुःख के कारण आंखों में जल भरा हुआ था, यह सब लोग आकर 
| अपनी 'खियों तथा पुत्रों से मिले, उनको भी दुःख देखा और उस समय 
| अयोध्या बाजार भी बन्द हुआ पड़ा था क्योंकि वेश्यों ने अपनी दुकानें 
| नहीं खोली थीं, और यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ है तो उसे भी 
| बिना रामचन्द्र के खुशी नहीं थी निदास समस्त अयोध्या निवासी रामचन्द्र 
| के वियोग में दुःखी थे। जिस ख्नियों के पति रामचन्द्र के साथ गये थे वह 
| ख्यां अपने २ पतियों को ताना देने लगीं कि तुम बिना रामचन्द्र के 
| केसे अयोध्या लौटकर आये, इन शब्दों को सुनकर वह लोग बड़े लज्जित 
| हुए तथा लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे कि लमदण ही सौभाग्यशाली हैं 
| जो राम सीता को सेवा करने के लिये उनके साथ वनमें गये हें तथा बे 


| तरह २ के फूल तथा फल देकर रामचन्द्र पर स्नेह दिखावंगे क्योंकि रामचंद्र 


यह राज्य केकेयी का होगया है इसलिये इस राज्य में सुख मिलना | 
असम्भव है क्योंकि यह अधरम से कमाया गया है, हम लोगों को इ 
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व्याकुल होरहे थे । 


' * अड्तालीसवाँ सगं ॐ 
_ अब रामचन्द्र का पता लगा तो यह लोग विवश होकर अयोध्या 
वापिस आ गये परन्तु उस समय उनकी दशा मृतक के समान होरही थी, 


नदी और तालाब भाग्यशाली हैं, जिनमें रामचन्द्र ने स्नान करके बनके 
लिये गमन किया हे तथा वे अनेक बन पर्वत धन्य है जो श्रद्धा सहित 
रामचन्द्र की पूजा किया करेंगे, और सुन्दर झरने और निर्मल जल की 
धाराओं का विकास करके रामचन्द्र को प्रसन्न करेगे, वहां के बन वृत 


उनके यहां अतिथि रूप में जायेंगे और जहां रामचन्द्र जायेंगे वहां भय 
का नाश हो जायगा क्योंकि वह शत्रु संहारक हैं इसलिये हम लोगों को 
रामचन्द्र के पास ही चलना चाहिये क्योंकि उनका वियोग बहुत दिवस तक 
हम पर नहीं सहा जायेगा, और यदि यहाँ रहेंगे तो उनके बिना दुःख 
उठाना पड़ेगा, आप रामचन्द्र की सेवा करना और हम सब सीता की सेवा 
करेंगी, इस प्रकार ख्रियां अपने पतियों से कहने लगीं कि रामचन्द्र के बिना | 


स राज्य || 
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| में अनाथो की तरह जीवन व्यतीत करना होगा,फिर जीवित रहने से ही 

' क्या लाभ है जिस केकेयी ने धन के कारण अपने पति पुत्र का त्याग 

' किया वह हमें किस प्रकार से सुखसे रख सकती है इसलिये हम अपने प्यारे 
पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि हम इस राज्य में कदापि न रहेंगी, 

' चाहें हमारा पालन पोषण करें ही लेकिन हम इस अधमं राज्य में नहीं 

| रहेंगी, क्योंकि इस दुष्ट केकेयी के द्वारा सुख मिल नहीं सकता है तथा 

| इसके राज्य में अनेकों उपद्रव हुआ करेंगे और कोई सुनने वाला न होगा 
क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों का अभाव रहेगा, और धमात्मा दशरथ 

जीवित न रह सकेंगे अतः इस राज्य का नाश अवश्यम्भावी हे, अतएव 

' झाप इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें या तो हम लोग रामचन्द्र के पास 

' ही बनमें चलें या किसी ऐसे स्थान पर चलें जहां से हमारा कोई पता ही 
न पा सके, अब भरत का राज्य स्थापित होरहा है इसलिये यहाँ से शीघ्र 
चलना चाहिये । रामचन्द्र कितने सुन्दर राजकुमार थे और उनका पराक्रम 

| अतुलनीय था वह मतवाले हाथी के समान बनमें बिचरेंगे, इस प्रकार 

| अयोध्या निवासी नर नारी रामचन्द्र की याद कर २ अनेकों प्रकार से 

विलाप कर रहे थे,जब रात होने को हुई तो कथा आदि बन्द होगई और 
अयोध्या में अन्धकार छा गया, और ख्रियां विलाप करती हुई मूर्डित 
होगई । 


* उड़नचासवां सर्ग 

रामचन्द्र अपने पिता की दी हुई आज्ञा पर विचार करते हुए रात्रि 
ही बहुत दूर पहुँच गये तथा चलते २ उनको वह रात्रि व्यतीत होगई 
अर प्रातःकाल की क्रिया आदि से निवृत हो आगे के देश के लिये 
| गमन किया, और वह उन किसानों को देखते जाते थे जो अपने खेतों को 
| |ज्ञोत रहे थे और कह रहे थे कि पापिन कूर दुष्ट केकेयी के कहने से कामी 
| | राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को बनोवास की आज्ञा देकर बड़ा दुष्कर्म 
; § क्रिया हे तथा ऐसे पिता को धिक्कार है जिसने निर्दयता पूर्वक अपने 
| राजकुमारों को वनमें भेजा । रामचन्द्र उन लोगों की बास सुनतेशकौशल 

| देश को पार कर गये,ओर.बेद-श्रुति ढी, को पार करके उन्होंने दक्षिण 
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|| और शिकार खेलना राजषियों द्वारा ठीक नहीं बताया गया, परन्तु सबढा 
|| निषेध भी नहीं हे यह तो मन बहलाने की चीज है क्योंकि समय २ पर | 
| मनु पुत्रों द्वारा यह खेल खेला गया है तथा इसमें निशाना लगाने का | 
|| अच्छा अभ्यास होगया है। रामचन्द्रइस प्रकार सुमंत्र से बातें करते गये। | 


| 


| 


5 
दिशा को गमन किया और गोमती नदी के आ जाने से उन्होंने उसे 
पार किया, इस नदी का जल बड़ा ठण्डा और साफ था, तट पर गो चर 


|| रही थीं । इसके उपरान्त रामचन्द्र अपने तेज चलने वाले घोड़ों के रथ 


I 


पर सवार होकर स्यन्दि सरिता के तीर पहुँच गये जहां हंस, मदर आद 
के मधुर शब्द सुनाई पड़े तथा इस नदी को पार करके रामचन्द्र ने सीता 
को कोशल देश की दक्षिण दिशा दिखाई, इस कौशल देश को इच्या 


| ने [ड र प्राप्त किया था जो कि बड़ा ही विशाल है और जिसने 

|| अने देश सम्मिलित हैं । रामचन्द्र अपने पिता के प्रिय सारथी सुमन्त्र 

|| से बोले कि बन से लोटकर कब अपने माता पिता के दर्शन करू'गा | 
और सरजू पार करके इस पुष्पित बनमें कब शिकार खेलने आाउंगा | 

|| क्योंकि इस सरजू बनमें शिकार मुझे शिकार खेलना नहीं लगता है, 


€ 


%# पचापवां सगं ॐ | 

रामचन्द्र ने कौशल देश को पार करके अपना मुख अयोध्या की | 

तरफ किया, तथा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पवित्र भूमि अयोध्या ! | 
में तुम्हारे निवासियों और तुम्हारे ग््क राजा से बन जाने की आज्ञा | 
मांगता हूँ, और बनवास का समय समाप्त होने पर माता पिता के दर्शन | 
करके तुम्हें देखू गा । इतना कहते हुए वियोगी रामचन्द्र दीनता के साथ | 
रोते हुए नगर वासियों से कहने लगे कि आप लोगों ने मेरा आदर और 
सत्तार यथा योग्य किया है, तथा दुःख भी अधिक दिवस उठाना असम्भव 
है इसलिये आप लोग अब लौट जायें और हम लोग भौ पिता की आज्ञा 
का पालन करने के लिये बन जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने धर्मात्मा 
रामचन्द्र को प्रणाम किया, और विलाप करते हुये रामचन्द्र को देखने | 
लगे क्योंकि उनकी देखने की इच्छा बढ़ती ही जाती थी यानी देखते २ 
वह सन्तुष्ट नहीं होते थे, इतने में ही रामचन्द्र उनकी दृष्टि से छिप गये। | 


््म्म्मममलन्स्स्तातततातत्तत्त अअ के 


१५८ & अयोध्या काण्ड & 

जिस प्रकार सूर्य भगवान सायंकाल होने पर अस्त होजाते हैं, उसी प्रकार 
रामचन्द्र उस कल्याणकारी कोशल देश से निकल गये और अन्य राज्य 
| में प्रवेश किया, जो कि बड़ा रमणीक स्थान था । यह स्थान राजाओं के 
। भोग करने के लिये बड़ा सुन्दर था, और वहां पहुँचकर रामचन्द्र ने त्रिपथगा 
| नदी का अवलोकन किया। उस सरिता के समीप ऋषियों के अनेक सुन्दर 
' || आश्रम थे तथा इस नदी में स्नान आदि के लिये सुन्दर अप्सरायें आया 
' || करती थीं, ओर वहां अनेकों झील भी थीं । वह नदी शिव की थी तथा 
| देवगण गन्धवं आदि आकर उस नदी की शोभा बढ़ाते थे और यही नदी 
| देवताओं के हेतु आकाश में भी गई है जिसमें खिलने वाले कमल सदेव 
| 

| 


SS 


|| देवताओं की पूजा आदि में काम आते हैं ! इसमें पानी के टकराने से 
भयानक शब्द होते हैं, तथा इसकी हँसी सफेद फेन के समान मालूम 
' || पड़ती है, और इसमें भंवर पड़ने से इसकी शोभा अधिक बढ़ जाती है। 
| यह कभी वेग धारण कर लेती है, और कभी इसमें गम्भीरता देखते हैं। 
| ||इस पवित्र नदी के किनारे अनेकों सुन्दर पत्ती निवास करते हें तथा यह 
विष्णु के चरणों से उपपन्न हुई है और भागीरथ की तपस्या द्वारा शिवजी 
| ने अपने जटाओं में इसका वेग रोककर इसे मृत्युलोक में छोड़ी, और 
` | यह नदी समस्त नदियों से बड़ी मानी है तथा समुद्र में जाकर मिली है 
| | और इसके तट पर साहस सदेव बोलते हैं । रामचन्द्र इस नदी के तटपर 
| || बसने वाले शृंगवेरपुर गये, और इस नदी में भंवर उठती हुई देखकर 
` || रामचन्द्र अपने सारथी सुमन्त्र से बोले कि मेरा विचार आज यहीं निवास 
' || करने का है क्योंकि यह पवित्र स्थान हे इस नदी का देवता भी आदर 
' ॥ करते हैं तथा सुमंत्र ने रामचन्द्र की आज्ञा पाकर घोड़ों को इ गुदी वृक्त 
' | के नीचे खोल दिया, ओर रामचन्द्र लक्ष्मण सीता भी रथ से उतर गये, 
|| तथा इशुदी वृष के नीचे ही रामचन्द्र ने अपना आसन विछा लिया । इस 
| |देश का राजा शुह नामक रामचन्द्र का परम मित्र था तथा इसका जन्म 
` || निषाद जाति में हुआ था, और यह उस वंश में प्रतिष्ठित राजा था, जब 
| इसने यह सुना कि हमारे देश में रामचन्द्र आये हैं तो वह अपने अधि- 
|| कारियों को साथ में लेकर रामचन्द्र से मिलुने के लिये गया, जब रामचंद्र 


म 
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ने यह देखा कि निषादाधिपति गुह आरहे है तो वह लक्ष्मण सहित बड़ी 
शीघ्रता के साथ उठकर उनसे मिले, तथा राजा गुह रामचन्द्र से मिलकर 
कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! आप जिस प्रकार अयोध्या को समझते हैं | 
उसी प्रकार इस देश को मानियेगा । हे रामचन्द्र! हमें आज्ञा दो कि हम ' 
| आपके लिये कोनसा कार्य करें क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारा प्रिय 
|| अतिथि आया हे, गृह भोजन आदि की सामिग्री लेकर रामचन्द्र के समीप 
आकर कहने लगा, हे रामचन्द्र ! यह समस्त एश्वी आपकी ही है क्योंकि 
आप हमारे स्वामी हें तथा हम आपके दास हैं इसलिये आप इस पर 
शासन करें, रामचन्द्र गुह से बोले कि हे मित्र ! आपने सदेव हमारा 
आदर सत्कार किया और इस समय भी पेरों चलकर हमसे मिलने के लिये 
आये हैं इससे बढ़कर स्नेह और क्या हो सकता है। में बहुत प्रसन्न ई कि 
आप समस्त भाइयों सहित निरोग हैं, आपकी प्रजा तो कुशल पूर्वक है। 
आपने जो प्रबन्ध प्रेम के कारण किया है वह सुफे स्वीकार है, लेकिन मैं 
दान नहीं लेता क्यों इस समय में चीर आदि धारण करके तपस्वी के 
मेष में आया हूँ और फल फूल ही खाना चाहता हूँ मैंने यही ब्रत किया 
है, तथा आप जो घोड़ों के खाने के लिये लाये ह मुझे सहं स्वीकार 
है लेकिन अन्य वस्तुओं के लेने में असमर्थ हूं, तथा यह घोड़े राजा 
दशरथ के बड़े प्रिय हैं इसलिये इनको सुख देने में में Er हो जाऊंगा 
और रामचन्द्र की बातें सुनकर गुह ने अपने कर्मचारिय को आज्ञा दी 
कि घोड़ों को खूब खिलाओ तथा रामचन्टर ने लक्ष्मण का लाया | 
जल ग्रहण किया और सीता सहित निवास करने वाले रामचन्द्र के चरण 
लक्ष्मण ने साफ किये, और धनुष वाण लेकर बड़े साहस के साथ शह, 
लक्ष्मण सुमन्त्र से रामचन्द्र के गुणों के विषय में बात करते हुए जागते 
रहे । रामचन्द्रको वह रात एक पर्वत के समान दिखाई दी क्योंकि यह तो 
सदेव सुख से रहने वाले थे । क: 
ॐ इक्यावनवां सगं ॐ 
जिस प्रकार गुह आपने अतिथियों के रचार्थ जागरण कर रहे थे 
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थन हो जाने के बाद लक्ष्मण जागते रहे, यह देख | 


है. 
१६० छ १अयोव्यी कीरे & | 
कर गुह को बड़ा दुःख हुआ और वह लक्ष्मण से कहने लगे कि है 
राजकुमार ! आपके लिये जो शय्या बनाई गईं है उस पर आप आनन्द 
पूवंक शयन करें क्योंकि आपने कभी इन दुःखों का अनुभव नहीं किया, 
इसलिये आप सोइये आर में जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अभ्यास हे। हे 
लक्ष्मण ! मुझे संसार में रामचन्द्र से प्यारी कोई वस्तु नहींहै, क्योंकि यह 
मेरे परम मित्र हैं तथा इनके द्वारा में संसार में यश प्रात करू'गा, और 
अनेकों सिद्धियाँ होंगी, यह में सत्य को साची कर कहता हूँ हे लक्ष्मण ! 
तुम सुख पूर्वक सोओ और में अपने मित्र की रक्षा के लिये जागरण 
करू गा, क्योंकि में इस बन की प्रत्येक बात जानता हूँ यानी मुझसे 
कोई बात नहीं छिपी हे और यदि किसी की चतुरंगिनी सेना भी 
यहां आ जाये तो में अपने पराक्रम से परास्त करूगा, इसके उपरान्त 
लक्ष्मण राजा गुह से कहने लगे, हे धर्म नीतिज्ञ! तुम्हारी रक्षा में होने के 
कारण हम लोग अभय हें तथा राम सीता भूमि पर रहें इसलिये 
ऐसी दशा में मेरा सोना उचित नहीं हे, क्योंकि जिन रामचन्द्र के पराक्रम 
को देवता गन्धर्व असुर भी नहीं जीत सकते हैं आज वह भूमि पर सोरहे 
हैं तथा राजा दशरथ ने. इनको जो बन जाने की आाङ्गा दी हे उसके 


कारण हम लोग उनकी आज्ञा में बंधे हुये हैं और इनके बन रहने पर वह 


भी जीवित न रह सकेंगे, यानी अयोध्या भूमि विधवा का रूप धारण 
करेगी, ओर बहुत दिवस तक ख्रियाँ राम को याद करते २ थक जायेंगी 
तो चुप हो बेठेंगी, तथा मुझे यह आशा नहीं है कि आज की रात तक 
राजा दशरथ, माता कोशिल्या तथा मेरी माता जीवित होगी, परन्तु मुभे 
अपनी माता की तो आशा है कि वह जीवित होगी, क्योंकि उसे शत्रुव्न 
मेरे छोटे भाई के देखने की अभिलाषा है परन्तु पराक्रमी पुत्र को पेदा 
करने वाली माता कोशिल्या ने प्राण अवश्य त्याग दिये होंगे या | 


|| | रखने बाली प्रजा राजा के जीवित रहने पर नष्ट हो जायगी तथा राजा 
' || दशरथ अपने प्यारे रामचन्द्र के बिना देखे केसे जीवित रह सकेंगे । 
` | यह निश्चित है कि राजा की मृत्यु के बाद कोशिल्या अपने प्राण अवश्य 


स्स ्् 
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| ® वाल्मीकीय रामायण भाषा ® १६१. 
| त्याग देगी तथा मेरी माता जीवित न रह सकेगी, राजा दशरथ अपने सकेगी, राजा दशरथ अपने 
| मनोरथ को पूरा न होने के कारण अवश्य ही मृत्यु को प्रास होंगे क्योंकि 
वे राम का राजतिलक न कर सके, पिता का जब अन्तिम समय आयेगा 
जो कोई उनकी दाह क्रिया करेगा वही राज्य का अधिकारी होगा तथा 
भाग्यशाली वही माना जायेगा, और यदि पिता जीवित रहे तो नगर 
निवासी सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे, और हम लोग भी 
| बनकी अवधि समाप्त करके पिता के दर्शन करेंगे, तथा अयोध्या में प्रवेश 
| करेगे, राजकुमार लक्ष्मण इस प्रकार रो २ कर अपनी कथा कहते रहे और 
| इसी प्रकार रात्रि व्यतीत होगई तथा प्रजा के हितेषी राजकुमार लक्ष्मण 
की सत्य बातें कहने पर और रामचन्द्र में प्रेम होने के कारण राजा गुह 
विकल होकर रोने लगा । 
ॐ बावनवां सर्गं ॐ 
महा तेजस्वी रामचन्द्र रात्रि व्यतीत होजाने पर लद्मणसे कहने 
लगे कि हे तात ! सूर्यनारायण उदय होना ही चाहते हैं क्योंकि रात्रि समाप्त 
होगई। चारों तरफ कोयल तथ मयूर आदिके शब्द सुनाई दे रहे हैं इसलिये 
इस गङ्गा नदी से पार होना चाहिये। लक्ष्मण रामचन्द्र के कहे हुये शब्दों 
का अभिप्राय समझकर सूत और राजा गुहसे नाव मंगाने के लिये कहकर 
अपने माता के सामने जाकर खड़े होगये, तदनन्तर रामचन्द्र की आज्ञा 
पाकर राजा गुहने अपने मन्त्रियाँको नाव लाने की ङ्गा दी कि तेज चलने 
वाली नाव को घाट पर लगवाओ, और वह मन्त्री अपने राजाकी आज्ञा 
पाकर नाव लेने के लिये गया, तथा उसने तेज चलने वाली नाव लाकर 
घाट पर लगवादी,और इसकी सूचना अपने राजाको दी कि महाराज नाव 
आगई, यह सुनकर राजा गुह अपने मित्र रामचन्द्र से हाथ जोड़कर कहने 
लगे कि हे नाथ ! नाव घाट पर लग गई है इसलिये और किसी कार्यके 
लिये आज्गा दीजिये कि में अब क्या करू , हे सुरेन्द्र | आप नाव पर सवार | | 
होने की कृपा कीजिये, तथा रामचन्द्र यह वचन शुह के सुनकर कहने लगे | | 
कि आपने हमारी इच्छा को पूणं किया, ओर मेरा यह सामान नाव पर 
रखाइये, इसके उपरान्त रामचन्द्र धनुष वाण धारण करके लक्ष्मण सीता | 
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|| सहित गंगाके उस तट पर पहुँच गये जिस स्थान से समस्त समुदाय गंगा 
| पार होता है, सुमन्त्र ने उस समय हाथ जोड़कर रघुनाथजी से कहाकि अब 
मुझे क्या आज्ञा है, यह बात सुनकर रामचन्द्र ने अपने दाहिने हाथ से 
| सुमन्त्रको स्पशं किया ओर कहने लगे कि अब तुम शीघ्र ही अयोध्या 
| जाओ, ओर वहां पहुँचकर सावधानी के साथ रहो, अब हम इस महावनमें 
॥ पैदल यात्रा करेंगे क्योंकि रथ की स्वीकृति यहां ही तक थी । यह सुनकर 
| राजा दशरथ के सारथी सुमन्त्र को बड़ा दुःख हुआ, और कहने लगे, हे 
' रामचन्द्र ! तुम्हारा भाई तथा ख्रीके संग बनमें विचरना किसीको प्रिय नहीं 
' | लगेगा फिर मुझे किस प्रकार प्रिय लग सकता है, और आप पर जब 
| संकट आया है तब मुझे प्रतीत हुआ कि ब्रह्मचय, दयालुता, अध्ययन द्वारा 
६ कोई फल प्राप्त नहीं होता है तथा यदि कुछ फल मिलता है तो आपने 
| | | हृढ़ता के साथ उनका पालन किया है इसलिये आपको कुछ इसका फल 
| त होना चाहिये था परन्तु आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मण सीता 
सहित बनमें निवास करने के कारण तीनों लोक में विजय लक्ष्मी प्राप्ति के 
तुल्य आपकी प्रतिष्ठा होगी, आर आपके त्यागसे हम लोगोंका तो जीवन 
|| नष्ट हो ही गया, क्योंकि अब हम दुष्ट केकेयी के आधीन होकर रहेंगी और 
|| कष्टों का सामना करेंगे, तथा यह समस्त बातें कहकर सुमन्त्र दुःखके कारण 
| विकल होकर रो उठे और रामचन्द्र दूर निकल गये, और आंसू रुकने पर 
| सुमन्त्र ने गंगा में आचमन किया, तथा अपने को पवित्र माना और उसी 
|| समय रामचन्द्रने मधुर शब्दों द्वारा यह कहाकि इ्ताकु वंशमें तुमसा पवित्र 
|| मित्र में अन्य को नहीं देखता हूँ इसलिये हे सुमन्त्र ! तुम ऐसा उपाय 
|| करना जिससे कि मेरे पिताजी मेरे वियोग के कारण दुःखी न होने पायें 
॥ क्योंकि वे वृद्ध हैं और य के बोझ से दबे हुए हें। इसलिये हे सुमन्त्र ! 
|| तुम उनका ध्यान रखना, तुम्हें अपना समकर ऐसा कहा है राजा जेसी 
। झडा केकेयी की इच्छा के अनुसार दें इसका तुम भली प्रकार पालन करना ||. 
। | जिस कायसे राजाको कष्ट होने की सम्भावना हो उस कार्य को तुम कदापि 
 ||न करना, मेरी आर से प्रमाण करने यह मेरा सन्देश उन्हें दे देना कि 
ज । र ने यह कहा-है.कि.अयोध्या-से..इम दूर हें इस बात का दुःख न || 
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तो मुझे है और न लक्ष्मण भाई को ही है। इसलिये आप हमारे विषय 
में किसी प्रकार का शोक न करें, क्योंकि बनवास की अवधि समाप्त होजाने 
पर आप रामचन्द्र लद्मण सीताको अयोध्या आते हुए देखेंगे । हे सुमन्त्र 
यह बात हमारी माताओं से कहना, कि रामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण 
कुशल पूवक हैं। सबसे हमारा प्रणाम कहना कि भरत को शाध्र बुलालें 
तथा उनका राजतिलक उनके आने पर करदें क्योंकि उनका राज्याभिषेक 
हो जाने से उन्हें हमारे वियोग का दुःख न होगा, और भरत से कहनाकि 
वह राजा के समानही माताओं का आदर सत्कार करें तथा समस्त माताओं 
को एक दष्टिसे देखें । जिस प्रकार केकेयी तथा सुमित्राको शत्रुध्नके नाते 
से मानते हैं उस प्रकार भेद को त्यागङर माता कोशिल्या के प्रति 

व्यवहार करें, और युवराज पद पर होते हुये पिता की प्रसन्नता के लिये 
अपने कर्तव्यों का पालन पूणंता से करें क्योंकि ऐसा करने से बे तीनों 
लोक में सुख के भागी होंगे। रामचन्द्र ने यह सन्देश कहने के बाद सुमन्त्र 
को वापिस जाने के लिये कहा तो सुमन्त्र प्रेम में विकल हो रामचन्द्र से 
कहने लगे कि जो बातें में कहता हूँ उन्हें आप चापलूसीकी बातें न समझें 
अपना भक्त समझकर मुझे क्षमा करने की कृपा करें । जो अयोध्या आप 


के वियोगके कारण दु'खी है, उस नगरमें किस प्रकार में प्रवेश कर सकू गा, 


क्योंकि पहिले तो यह रथ राम सहित सबने देखा था, ओर अब यह आप 


के बिना सूना जायेगा, यह देखकर नगर के समस्त नर नारी दुःख से 


ब्याकुल हो उठेंगे और वह लोग दीन तथा दुखित हो जांयगे, क्योंकि 
जिस प्रकार रथमें उसका नायक ही मारा गया हो और केवल सारथी ही 
बचा हो तो वह सेना अवश्य ही दुःख पाती है। यह बात प्रत्यक्हे कि 
आप अयोध्या से दूर हैं परन्तु आप अयोध्या निवासियों के हृदय से दूर 
नहीं हैं तथा जिस समय में रथ लेकर अयोध्या में आपके विना प्रवेश 


करूगा तो वह खाली रथ देखकर दु:ख के कारण विकल हो उठेंगे, और 
प्राण त्यागने के लिये तेयार हो जांयेंगे । जेसा करुणाजनक दृश्य आपके | 
अयोध्या से चलने के समय देखने में आया था उसके समान ही अब मुझे 

लोटते समय दिखाई देगा । में माता कोशिल्या से कोन बात जाकर कहूँ 


| 


® 
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जिससे.उनका शोक दूर हो, क्यों में जाकर उनसे यह कहदूं कि आपके | 
'प्यारे पुत्रों को तुम्हारे भाई के यहाँ कर आया हूँ , इसलिये आप शोक ने | 
कीजिये, परन्तु में झूठ बोलना पाप समता हूँ ओर यदि में कहूँ क| 


.आपकेईपुतरों को में बनमें पहुँचा आया हूँ तो यह शब्द अप्रिय हैं इसलिये 


स जज्कुडयीयाकाणडक फेज 


ऐसा केसा कह सकता हूँ, यदि आप बन न गये होते तो भी इस परका | 


नहीं कह सकता हूँ , आपके ये घोड़े जो कि मेरे अधिकार में हैं सदेव आप | 


के वान्धवों को सवारी देते हें और यदि आप कोई रथमें बेठेंगे नहीं तो|. 


ये किस प्रकार जीयेंगे इसलिये हे रामचन्द्र ! आपके बिना में अयोध्या नहीं 


जा सकता, अतएव अपने साथ बनमें ले चलने को कृपा कीजिये, और 


यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे और मुझे साथ न ले चलेंगे तो 


में यहीं रथके समेत अग्नि में भस्म हो जाउंगा। हे रामचन्द्र ! आपने ही || 


_ Te काम 


मुझे सारथी का यह उत्तम पद देकर मुझे सुखी बनाया है, और बनें ले | 
जाकर भी मुझे प्रसन्न करेंगे, में आपका सत्सङ्ग चाहता हूं बनमें में आपकी | 


सेवा करू गा । कारण आपके बिना अयोध्या में प्रवेश करना ठीक नहीं।|. 


मेरा विचार है कि बनकी अवधि समाप्त होने पर इसी रथके द्वारा आपको || 
|| अयोध्या ले चलू'गा तथा आपके साथ बनके वर्ष ज्षणमात्र में समाप्त| 

होंगे और यदि आपका सत्सङ्ग न हुआ तो यह कल्पां के समान होगा, | 
इसलिये हे रामचन्द्र ! में आपके साथ भत्यों के समान रहना चाहता हूँ | 
आप मुझे न छोड़िये। इंस प्रकार सुमन्त्र प्रेमके वशीभूत होकर रामचन्द्र | 


|| की अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगे, इसके उपरान्त रामचन्द्र ने सुमन्त्र 


से कहाकि में आपकी स्वामि भक्ति को भली प्रकार जानता हूँ अस्तु आप |. 


| ध्यान पूर्वक सुनिये कि में आपको अयोध्या क्यों भेज रहा हूँ। यदि आप 


|| पहुँच जायेंगे तो माता केकयी को यह पूर्ण विश्वास होजायेगा कि रामच | 


|| बनमें पहुँच गये और उसे शान्ति होजायेगी तथा राजा पर जो शांका 
॥ उसकी होगी वह दूर होजायेगी और केकयी अपने पुत्र के द्वारा शासन 
|| करेगी, इसलिये हे छुमन्त ! मेरे लिये तथा राजाकी प्रसन्नता के लिये तुम 
|| अयोध्या जाओ और मैंने जो बात जिस २ के लिये कही हें वह जाकर 
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| शौत्र कहो । इस प्रकार सुमन्त्र को समझा बुफाकर रामचन्द्र राजा गहसे । इस प्रकार सुमन्त्र को समभा बुकाकर रामचन्द्र राजा गहसे. 
बोले कि हे मित्र ! मुझे अब मनुष्य वाले बनों में न रहकर निर्जन बनमें 
निवास करना चाहिये। क्योंकि पिता की आज्ञा से इम लक्ष्मण सीता के 
साथ तपस्वियों के से आभूषण धारण करके आये हैं। पिताका मनोरथ पूर्ण 
करना है इसलिये तुम बरगद का दूध ले आओ में जटा बनाऊं गा। गृह 
ने शीघ्र दी दूध लाकर दिया रामचन्द्र ने अपनी व लक्ष्मण की जटा 
बनाई तथा दोनोंकी चुगलजोड़ी तपस्वियोंके समान लगती थी और गुह. 
से बातचीत करके राम लक्ष्मण सीताने आगे के लिये गमन किया,सरिता 
के तट पर नोका पड़ी देखकर पार जानेके लिये लक्ष्मणसे बोले हे लक्ष्मण ! 
यह नाव पड़ी है इस पर जानकी को चढ़ाकर स्वयं चढ़ो। राम की आज्ञा 
पाकर लक्ष्मण ने वैसा ही किया इसके उपरान्त लक्ष्मण स्वयं चढे ओर गुह 
ने अपने वाम्धवों को नाव चलाने के लिये आज्ञा दी, ओर शीघ्र चलने 
वाली नाव जलमें पहुँच गई तथा जिस समय नाव गङ्गा के बीच में पहुँची 
तो सीता हाथ जोड़कर गङ्गा से कहने लगी कि रामचन्द्र पिता की आज्ञा 
पालन करने के लिये बन जारहे हैं आप रक्षा कीजिये,तथा चौदह वर्ष की 
अवधि समाषि करने पर हम लोग लौटेंगे और उस समय लोटकर में कुशल 
पूर्वक आपकी पूजा करूँ गी । हे देवि! में तुमको प्रणाम करती हुई तुम्हारी 
श्रद्धा सहित स्तुति करती हूँ और जिस समय रामचन्द्र कुशलता पूर्वक 
लौटकर राज्य प्राप्त करेंगे, उस समय में ब्राह्मणों को दान दूंगी और 
हजार घड़ा मदिरा तथा मांस से तुम्हारी श्रद्धा सहित पूजा करू गी, और 
तुम्हारे तट पर जो देवता, देव स्थान हैं उनकी पूजा करू गी । हे गंगे ! 
रामचन्द्र लक्ष्मण मेरे सहित पुनः अयोध्या में प्रवेश करें ऐसा आशीर्वाद 
दीजिये। इस प्रकार सीता गङ्गा से प्राथना कर रही थी उसी समय नाव 
दक्षिण दिशा के तट पर पहुँच गई तथा दूसरे तट पर रामचन्द्र उतरकर 
लक्ष्मण से कहने लगे कि अब तुम सोता की राके हेतु आगे चलो क्योंकि 
यह निर्जन बनहै। इसके उपरात थड हे बाण लिये हुए लक्ष्मण आगे चलने 
लगे, और राभवन्द्र सांत। को बाच में करके पोछे चलने लगे ओर कहने 


लगे कि सांता आज बनके कटो का अनुभव करेंगी । आज हमें उस बनमें 
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पर उन्होंने देखना बन्द कर दिया और रोने लगे। रामचन्द्र गंगा पारकर 
के वर्स्यदेश पहुँचे। यह देश बड़ा धनवान था और इसमें रहने वाले समस्त || 

. ||नरनारी प्रसन्न थे रामचन्द्र मृग भेद आदि ‘a वृत्त के नीचे गये। | 
जा * उड़नचासवाँ सगं # || 
| रामचन्द्र उस वृन्त के नीचे सन्ध्याआदि करके लक्ष्मण से कहने लगे |. 
कि हे लक्ष्मण ! नगर के बाहर यह प्रथम रात्रि है, ओर आज झमारे | 
साथ सुमन्त्र भी नहीं इसलिये आज हमें बड़ी सावधानी से रात व्यतीत | 
करनी चाहिये, क्योंकि सीता की रक्षा का भार हमारे उपर ही है। इसके | 
अलावा हमें तृण आदि बिछाकर रात व्यतीत करनी चाहिये । रामचन्द्र || | 
रत्नों से जटित पलंग पर सोने वाले आज भूमि पर शयन कर रहे हें । वह 
लक्ष्मण से मधुर शब्दों में कहने लगे कि आज अवश्य ही राजा दशरथ | 
दुःखी होंगे,तथा केकेयी की मनोकामना पूण होने से वह प्रसन्न होगी और | 
भरत के लिये राजगद्दी दिलाने में वह राजा के प्राण हरण न करले क्योंकि ||. 
मेरे यहां चले आने से वृद्ध पिता अनाथ तुल्य होगये, और कामी राजा | 

| केकेयी के वश में हें तथा वह अपनी रचा नहीं कर सकते । इसका अनुभव | 
अब मुझे हुआ हे कि काम ही का स्थान अर्थ ओर धर्म से ऊंचा हे। है| 

| लक्ष्मण ! कोन ऐसा पिता होगा जो स्री के कहे अनुसार अपने पुत्र का ||. 

| निर्दयता पूर्ण त्यागकर सकता है यह मेरे ही पिता हैं। इस समय तो भरत 
ही सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और उसी की स्री सोभाम्यवती है क्योंकि | 

' || भरत ही राजा के सामने समस्त राज्य का सुख भोगेगा। जो धर्म को | 
|| ठुकराकर काम के वश में होजाता है वह सदेव संकटों का शिकार बनता 
|| हे जिस प्रकार राजा बन रहे हैं। हे लक्ष्मण ! में समझता हूँ कि केकेयी 
|| का जन्म राजा की मृत्यु के लिये, और मेरे बनवास के लिये, तथा भरत 
|| को राज्य दिलाने के लिये हुआ है। राज्य पाने के घमण्ड में वह मातां 
|| कोशिल्या तथा सुमित्रा को दुःख देकर तिरस्कार करेगा, और हम लोगों 

|| के कारणदी माता कोशिल्या सुमित्राको अधिक दुःख होगा EE 
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क्योंकि में पिता की भीषण प्रतिज्ञा को नष्ट प्रष्ट नहीं करना चाहता हूँ। 


| तेजहीन सूर्य के समान और तरंगहीन सागर के तुल्य होगये । रामचन्द्र | 


|| चाहता हूँ, ओर न आपके बिना स्वगं भोगना चाहता हूँ। इसके उपरांत 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण की बनाई हुई सुन्दर शय्या पर रातको विश्राम किया 


| का कर्तव्य सममकर द होकर बहुत दिवस रहने कर निश्रय किया और || 


® वाल्मीकीय रामायण भाषा“ १६७ |` 


` 
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ही बन जाऊ गा। तुम्हारे पहुँचे जाने से कोशिल्या का संकट दूर होजायेगा | 
क्योंकि तुम उन्हें भेयं दे सकोगे। केकेयी सदेव बुरे विचार वाली दै इसलिये | 
उसके द्वारा अन्याय होना एक छोटीसी बात है। वह मेरी व तुम्हारी | 
माताओं को विष देकर भी मरवा सकती है। मेरी माता वियोग से अत्यन्त || 
दुःखी है, माता ने मेरा पालन पोषण बड़े २ संकटों से किया है, और | 
जब उसकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आया तो उसे पुत्र वियोग का | 
दुःख उठाना पड़ा। हे लक्ष्मण ! में अपनी माता का कष्ट देखकर दुःखित | 
होरहा हूँ, वह मुझ अपने पुत्र के द्वारा कुछ सुख नहीं पा सकी,फिर उसने || 
पुत्र उत्पन्न करके क्या लाभ उठाया ? यदि वास्तव में देखा जाय तो वह | 
पुत्रहीन ही के समान है। मेरी माता भाग्यहीनहै जो आज वह पुत्र वियोग 
के कारण दुःख सागर में गोते लगा रही है । यदि में चाहूँ तो अपने 
क्रोध के कारण अपने धनुष वाण से अयोध्या ही नहीं बल्कि भू- 
मंडल को जीत सकता हूँ. लेकिन यह समय पराक्रम दिखाने का नहीँ है 


इसलिये इस अधमंसे मुझे भय लगता है इसी कारण से मैंने अपना राज- 
तिलक नहीं कराया है । इसी प्रकार से बिलाप करते हुये रामचन्द्र निजेन 
बनमें रात्रि होने के कारण चुप होगये, और चुप होने के उपरांत रामचन्द्र 


की यह दशा देखकर लक्ष्मण उन्हें समझाने लगेकि हे रामचन्द्र ! आपको 
इस प्रकार का विलाप करना उचित नहीं है क्योंकि आपके बिना सीता 
जीवित नहीं रह सकती है, और अयोध्या तो आपके चले आने से ही 
पुत्रहीन भूमि होगई, वहां नर नारी दु:ख से व्याकुल होंगे । हे रामचन्द्र ! 
में आपके बिना शत्रुघ्न भाई तथा सुमित्रा माता को भी नहीं देखना | 


तथा अपने भ्राता लक्ष्मण की कही हुई बातों को सुनकर ओर बनोवास 
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| | हल.  छ७&अयोया कारू क के >> ०न्ब्योष्णा-कार्हक्ष ` 
I जे उस निजेन बनमें राम लक्ष्मण निर्भयता पूर्वक रहे जिस प्रकार पतों पर 
|| सृगराज निवास करते हैं । 
क्‍ * चौवनवाँ सगं % 

रामचन्द्र लक्ष्मण सीता ने रात उस वृक्त के नीचे व्यतीत की, और 
प्रातःकाल होते ही उन्होंने गमन किया । जहां गङ्गा, जमुना का संगम 
हुआ हे उसे देखने के लिये बनों को पार करके चले। मार्ग में उन्होंने 
फूलते फलते वृक्षों को देखा, और दिन के ढल जाने पर रामचन्द्र लक्ष्मण 
से कहा निश्चय हम गङ्गा, जमुना के संगम पर आ गये, क्योंकि दोनों 
विशाल नदियों के मिलने से जो शब्द होरहा है वह सुनाई पड़ रहा है 
आर कटी हुई लकड़ी भी वहां पड़ी हुई है। इस प्रकार बात करते बह 
दोनों भाई सीता सहित सय के अस्त होते २ भरद्वाज मुनिके आश्रम पर 
जा पहुँचे, और मुनि से आश्रम में ठहरने की आज्ञा लेने के लिये राम 
लक्ष्मण पास गये. ओर जाकर उन्हें प्रणाम किया । मुनि उस समय अपने 
शिष्यों के साथ बेठे हुये थे । वहां पहुँचकर रामचन्द्र अपना परिचय मुनि 
को इस प्रकार देने लगे कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं तथा हम दोनों के 
नाम राम लक्ष्मण हैं, ओर हमारे साथ यह जो है वह मेरी धमं पत्नी 
है, तथा राजा जनक को पुत्री हे हम लोग अपने पिता की आाज्गा से चौदह 
वषं के लिये बनमें निवास करने के लिये आये हैं, और हम कन्द, मल 
फल खाकर तपस्वियोंके समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मुनि भरद्वाज 
॥ ने रामचन्द्र के. मधुर शब्द सुनकर उनके लिये कन्द मल फल खाने को 
|| दिये । जिसमें अनेक प्रकार के स्वाद और रस थे तथा एक पात्र जल के 
| लिये दिया, और रहने के लिये आश्रम में स्थान देकर मुनि रामचन्द्र 
' || का सत्कार किया । सुनि की दी हुई वस्तुयें राम ने स्वीकार कीर उनके 
` [|| समीप बेठे। उस समय मुनि रामचन्द्र से बोले हे रामचन्द्र ! आपके आनेकी 
|| प्रतीक्षा हम बहुत दिवस से कर रहे थे, तथा आपको जो बनवास बिना 
| || किसी अपराध के दिया गया है यह समाचार मेंनेभी सुना था। गडा 
. || जमुना का संगम पवित्र रमणीय एकान्त वास है, इसलिये आप आनन्द 
|| पूर्वक निवास करें । इसके उपरान्त कल्याणकारी रामबन्द्र मुनिसे कहने 


लगे, हे भगवान्‌ ! यहाँ से अयोध्या समीप है और पुरवासी यह सुनकर 
मुझे ओर सीता को Bi के लिये अवश्य आवें गे, इसलिये में इस स्थान 
पर रहना उचित नहीं समकता हूँ। अतः आप कोई ऐसा एकान्त वास 
स्थान सुखमय बताइये, जो इस जनकनन्दनी को अच्छा लगे। यह सुनकर 
भरद्वाज सुनि कहने लगेकि यहां से दस कोस की दूरी पर एक पवित्र स्थान 
है जहां मुनि ऋषि आदि रहते हैं और वहां भालुओं का दल भी निवास 
करता है। उस पर्वत का नाम चित्रकूट है वह बड़ा सुन्दर और रमणीक 
स्थान है तथा जो मनुष्य उसे दूर से भी देख लेता है तो उसका हृदय 
पुण्य कम करने में लग जाता हे और पाप की तरफ उसकी दृष्टि भी नहीं| 
5०3 है, वहाँ अनेकों महापुरुष निवास करते हैं, जिन्होंने शिवके सङ्ग २। 
सेकड़ों वर्ष तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया हे तथा वहाँ आपको एक भी 
दुष्ट मनुष्य दिखाई नहीं देगा । इसलिये हे रामचन्द्र ! वह स्थान तुम्हारे 
निवास को बड़ा उत्तम है और आज आप मेरे यहां ही रहें । फिर मुनि 
भारद्वाज ने अपने अतिथितों के सब मनोरथ पूणं किये, ओर उस रातको 
रामचन्द्रने वहीं निवास किया। प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र जानेको आज्ञा 
प्राप्त करने के लिये मुनिके समीप गये और उनसे कहने लगे कि हे भगवान्‌! 
आपके आश्रम में हम लोगों ने सुख पूर्वक निवास किया है, अब हमें जाने 
की झाङ्गा देने की कृपा कीजिये । यह वचन सुनकर भारद्वाज ने कहा है 
रामचन्द्र ! तुम चित्रकूट अवश्य जाओ क्योंकि वह तुम्हारे रहने के लिये 
उचित स्थान है, और वहां फूल फल मिलने की भी सुविधा है,और वहाँ 
आपको मृगों को झुण्ड के कुण्ड दिखलाई पड़ेंगे। वहाँ हाथी बहुत रहते 
हें और चारों तरफ मयूर के सुन्दर शब्द सुनाई देंगे । इसलिये हे राम! 


|| नित्रकट पर्वत पर ही जाओ वह बड़ा पवित्र और रमणीक है। क्योंकि 


~~ 


वहां पर्वतों से नदियां व भरने निकल रहे हैं जिन्हें देखकर तुम प्रसन्न होगे। 
|| झर कोकिल के मधुर शब्द उस पव॑त के रहने वालों को आनन्दित करते 
` || हैं, तुम वहां निवास स्थान बनाकर आनन्द से रहो, हे राम ! तुम्हारा 
| कल्याण हो । | | | 


ॐ पचपनवां सगं # 


प्रातःकाल होते होते ही दोनों राजकुमारोंने महर्षिको प्रणाम करके चित्नकर | 
प॒वत की ओर गमन किया । महर्षि ने यह देखकर कि वह प्रस्थान कर रहे || 
हे, इनकी शुभ कामना के लिये स्वस्ययन और अनेक क्रियायें कीं जिस | 
प्रकार माता पिता करते हें। मुनि भारद्वाज रामचन्द्र से बोले कि झाप | 
लोग जमुना तट पर होकर जायें जमुनाके प्रवाह में अनेक नदियां आकर | 
मिल गई हैं, उनकी धाराओं को देखते हुये आप सूर्य कन्या जमुना को | 
नाव से पार करें, वहां से आगे चलकर आपको श्यामवट वृक्ष दिखाई देगा |. 
जिसके पत्ते हरे है, और जिसमें अनेकों वृत्त आकर मिल गये हें। वहां |. 
अनेकों महापुरुष निवास करते हें । उस श्यामवट वृक्ष से जनक दुलारी |. 
हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वर मागे क्योंकि वह सब की मनोकामना पूर्ण | 
करता है वहां से चलकर एक कोस की दूरी पर आपको नील कानन |. 
नामक बन मिलेगा जहां से सीधा मार्ग चित्रकूट को गया है। इस मागं |. 
द्वारा में अनेकों बार गया हूँ, तथा मार्ग बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार || 
का भय नहीं है। महर्षि रामचन्द्र को मार्ग का बोध कराकर चुप होगये, |. 
इसके उपरान्त रामचन्द्र ने श्रद्वा सहित महर्षि को प्रणाम किया, और 
| उनसे प्रार्थना करके उन्हें लौटा दिया । फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे 
कि हे लक्ष्मण ! हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम पर मुनि प्रसन्न हो | 
गये । इस प्रकार वह दोनों वीर सीता को बीच में करके जमुना तटपर आ 
गये, परन्तु वहां कोई नाव न देखकर पार होने के लिये चिन्तित हुये। 
फिर उन दोनों भाइयों ने बनेली सूखी लकड़ियों की एक विशाल नाव 
बनाई आर लक्ष्मणने वेत की डाल व जामुन की डालसे एक आसन सीता 
के लिये तेयार किया, और रामचंद्र ने सीताको अपने हाथों से नाव पर 
सवार कराया, तथा रामचन्द्र ने अपना समस्त सामान सीताके पास नाव 
में रख दिया, और वह दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक नदी को पार करने लगे। 
|| जब नाव बीच में पहुंची तो सीता जमुना को स्तुति करती हुई बोली किं 
 ||में आज तुम्हें पार कर रही हूँ, और जब रामचन्द्र लक्ष्मण कुशलता | 
| अयोध्या पहुँच जायेंगे, उस समय में तुम्हारी सौ गौ तथा सौ घड़ा मदिरा 
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से पूजा करू गी। वह जमुना के दक्षिण तट पर पहुँच गये। वहाँ से चल 
करके वह श्यामवट वृत्के समीप पहुँच गये। उसके समीप जाकर सीता ने 
श्रद्धा सहित प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे पतिदेव चोदहवषं के लिये 
बनोवास जारहे हैं इसलिये कुशलता पूर्वक लौटने पर में तुम्हारी पूजा | 
करू गी । इसके उपरान्त रामचन्द्रे लक्ष्मणको आज्ञा दी कि तुम सीता को || 
लेकर आगे-आगे चलो में पीछे आरहा हूँ। जानकी जिस फल फूल के लेने | 
की इच्छा प्रगट करे उसको तुम देना, यानी इनको जो प्रिय लगे वह तुम || 
करो । सीता ने अनेक वृक्षों को फूलों से लदे हुये देखा, ऐसा सुन्दर द्श्य 
उन्होंने कभी नहीं देखा था । इसलिये वह रामचन्द्र से इसके विषयमें पूछने 
लगी, और सीताके कहे अनुसार लक्ष्मण फूलोंसे लदी हुई अनेक डालियां || 
सीता के हेतु ले आये, और सीता उस बनमें सारस मयूर के सुन्दर शब्द | 
सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई । राम लक्ष्मण ने आगे चलकर अनेकों सगो के | 
प्राण इरण किये तथा वह उस बनमें विचरने लगे, फिर उन्होंने रात्रिको 
वहीं विश्राम किया । 


छ 


ॐ ठप्पनवां सगे # 

रामचनद्रने रात व्यतीतहोने पर लक्ष्मणको क्षणमात्र सोनेके उपरान्त 
ही जगाया, और कहने लगेकि देखो सुन्दर पक्षियों के मधुर शब्दसुनाई 
देरहे हें, इसलिये हमलोगों को प्रस्थान करना चाहिये । लक्ष्मण ने निद्रा 
का त्याग किया और स्नान आदि से निवत होकर अपने भाई रामचन्द्रे 
साथ चित्रकूट के लिये गमन किया जिस रास्ते से महदपि जाया करते थे। | 
| रामचन्द्र ने सीता से कहा देखो इस बसन्त ऋतुमे यह पलाशके वृत्त फूलों 
से लदे हुये हैं परन्तु यह भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों यह किसी कारण 
वश जल रहे हों । इस स्थान पर अवश्य ही हम अपना जीवन व्यतीत 
कर सकेंगे, क्योंकि यहां फल फूल आदि मिलने की सुविधा है। इन मधु 
मविखयों द्वारा बनाये गये, इन शहद के ङत्तों को देखो जो प्रत्येक वृत्तपर || 
लटके हुये हैं तथा चारों तरफ मोर आदि बोल रहे हैं वास्तवमें यह भूमि || 
सुन्दर है क्योंकि इस बनमें यह प्रतीत होता है मानो आकाशसे कोई पुष्प || 
वर्षा रहा हो, और यहां अनेक हाथियों के समूह -झूम रहे हें, ओर पत्ती | 
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चोटी दिखाई दे रही हैं, और पवित्र चित्रकूट पर्वत के दर्शन करो। इस 
क बाते करते वे सब चित्रकूट पर्वत एर पहुँच गये। उस पर्वत पर इन 
लोगों को मीठा जल मिला और फल भी खुब मिले। चित्रकूट की 
शोभा अनेक सुन्दर पक्षी बढ़ा रहे थेर उस पर्वत पर पहुँचकर रामचन्द्र 
लक्ष्मण से बोले कि भाई ! यह पर्वत बड़ा रमणीक प्रतीत होता है, और 
यहां भोजनकी भी सुविधा रहेगी क्योंकि यहां फल फूल आसानी से अधिक 
संख्या में मिल जाते हैं, और इस पवित्र स्थान पर अनेकों महात्मा निवास 

|| करते हैं इसलिये हमारे योग्य भी यही स्थान है। इसके उपरान्त यहतीनों 
र महाझुनि वाल्मीकि के आश्रम पर गये और यहां जाकर श्रद्धा सहित 
उन्हें प्रणाम किया, अनन्तर धर्मज्ञाता वाल्मीकि श्रद्धा भक्ति सहित उन 

। || लोगों की पूज! करके बोले में आपका स्वागत करता हूँ आप आासनोंपर 
| विराजमान हजिये । इसके उपरान्त लक्ष्मण ने अपना परिचय सुनि को 
|| [दिया । फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! तुम इस बन 
| में बड़ी २ की एकत्र कर लाओ ताकि हम अपने रहने के लिये घर 
|| बनालं क्योंकि यह स्थान मुझे पसन्द आया है। रामचन्द्रजी आज्ञा पाते 
|| ही लक्ष्मण ने बड़े २ पेड़ लाकर एक सुन्दर निवास स्थान,यानी पर्णशाला 
|| बना डाली जोकि इतनी मजबूत थी, कि वर्षां आंधी सबको सह सकती 
थी । इसे देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले हे लक्ष्मण ! इस निवास स्थान 
| में हम उस समय प्रवेश करेंगे जिस समय कि देवताओं की पूजाकर लेंगे 
' || ताकिर इस घर के दोष दूर हो जायें, इसलिये तुम जाओ और एक हिरन 
|| मारकर उसे अग्नि द्वारा पकाओ जिससे पूजा हो सके, यह वचन सुनकर 
' || लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर गये और एक हिरन मार लाये तथा उसे 
' || पकने के लिये रख दिया जब वह पक गया तो रामचन्द्र से कहने लगे हे 
| निष्पाप ! कृष्ण संग पककर तेयार होगया है आप पूजा कीजिये क्योंकि 
| || आप मन्त्रों द्वारा विधि को जानते हैं । इसके उपरान्त रामचन्द्र ने विधि 
` | पूर्वक सब क्रियायें करते हुये देवताओं की पूजा की और उस मकान में 
वेश किया । रामचन्द्र ने घर के दोषों को दूर करने के लिये रुदर देवता 
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समुदाय अपने शब्दों द्वारा चहल पहल कर रहा $ दतेन एजे जम | 
समुदाय अपने शब्दों द्वारा चहल पहल कर रहा है, अनेकों पर्वतों को || | 


| 
] 


| 


| पार करके वह राजा के समीप पहुँच गये । उधर जब महलों में यह क्‍ 


होने लगा यानी हा हाकार मच गया। ख्रियों की उज्वल आंखों से अश्रु | 


® वल्मीकीय रामोयणशषा & १७३ 
तथा बिष्णु को बलि दी, वह पर्णकुटी बड़ी सुन्दर बनाई गई थी जिसमें 
हवा की रोक भी थी और हवा के आने का मार्ग भी बना हुआ था । 
रामचन्द्र चित्रकूट पर पहुँचकर तथा माल्यवती नदी को पार करके प्रसन्न 
हुये ओर वह अयोध्या के समस्त कष्टों को भूल गये । 
* सत्तावनवां सगे # 

राजा गुह को रामचन्द्र के पार जाने से अधिक दुःख हुआ और वह 
सुमन्त्र के साथ इसी विषय पर बातें करता रहा और उसे रामचन्द्र का 
भारद्ाज के आश्रम पर पहुँचना तथा चित्रकूट जाने का सब हाल अपने 
दूतों झारा मालूम होगया था। इसके उपरान्त गुह अपने घर गया और 
सुमन्त्र ने दुःखी हो रथको लेकर अयोध्या की तरफ गमन किया । मार्ग के 
बनों, नदियां तालाबों को देखते हुते बड़ी तेजी के साथ सायंकाल के समय | 
दूसरे दिवस वह अयोध्या में पहुँचे । वहां उन्होंने समस्त अयोभ्याको दुःखित | 
देखा, और अपने नगर को दुःख के कारण पीड़ित देखकर सुमन्त्र अधिक | 
चिन्ता में पड़ गये, और कहने लगे कि क्या राम वियोग के कारण यह | 
समस्त नगर भस्म होगया। सुमंत्र के नगर द्वारमें प्रवेश करते ही हजारों | 
मनुष्य कहने लगे कि रामचन्द्र कहां हैं और उनके रथके पीछे २ भागने | 
लगे । यह देखकर सुमंत्र उन लोगों से कहने लगे कि भाइयो ! रामचन्द्र || | 
को गड़ा तट पर छोड़कर तथा उनसे आज्ञा लेकर में आया हूँ अब तो वह | 
गङ्गा पार चले गये । यह सुनकर वह घोर विलाप करने लगे, और अनेक | 
मनुष्य कहने लगे कि इस रथपर चढ़े हुये रामचन्द्रको हमने देखा था, परन्तु 
इस समय हम नहीं देखते, इसलिये हम तो मृतक के समान होगये हैं और 
रामचन्द्र के द्वारा पाली गई समस्त नगरी इसी विचार धारा में पड़ी हुई हे ॥ 
कि अब हम क्या करें । महलों की खिड़कियों पर बेठी हुई ख्ियों का | 
विलाप सुमंत्रने बाजार में सुना ऐसी स्थिति में वे अपना मुं ह कपड़े र 
ढांके हुये राजा दशरथ के पास गये, और रथसे उतरकर सात खण्डोंको 


गया कि सुमंत्र अकेले ही अयोष्या आये हैं तो समस्त महल में आतंनाद 
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मलीन देखा और राजाने शय्या पर पड़े? चुप होकर सुमन्त्र हारा कही गई 
सब बातों को सुना और व्याकुल हो उठे, तथा मूर्डित हो भूमि पर गिर ||. 
॥ गये । यह दशा राजा की देखकर समस्त राज परिवार दुःखी होने लगा, 
3 और जिस समय राजा भूमि पर गिरे उस समय सब व्याकुल होकर रोने 
'| लगे । कोशिल्या सुमित्रा अपने पतिदेबको भूमिसे उठाकर कहने लगींकि 
| हे राजन्‌ ! आपने जो किया है वह सत्य पालन के लिये किया है, आप 
| रामको अन्याय पूणं बनोवास देकर अब क्यों लज्जावश दुःख उठाते हैं या 
|| इसे क्यों अन्याय समते हैं जब कि आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
| किया है। यदि आप इस प्रकार विलाप करेंगे तो हम जीवित नहीं रह 
|| तकती हैं । हे राजन्‌ ! जिस केकेयी के भरत के कारण आप सुमन्त्र से 
` [|| रामचन्द्र का हाल नहीं पूछ रहे वह यहां मौजूद नहीं है, इसलिये आप 
| स्वतन्त्र होकर सुमन्त्रसे बातें करं। इतना कहने के उपरान्त माता कौशिल्या 
' ॥ अथाह दुःख के कारण मूलित होकर भूमि पर गिर गई । उनके नेत्रं से 
| अश्रुधारा बहने लगी लेकिन शब्द उनके मु हसे नहीं निकलता था,यह दशा 
| राजाकी और रानी की देखकर महल की समस्त ख्यां रोने लगीं, तथा 
| चारों तरफ शोक छा गया । 
ib | ई अट्टावनवां सगं % 

| | राजा दशरथ की कुछ समय बाद मूर्छा विलीन हुई और उन्हें होश 
| आया उस समय वह सुमन्त्र को बुलाकर रामचन्द्रके समाचार पूछने लगे। 
EN | सुमन्त्र विनय पूर्वक हाथ, जोड़कर ,ाज़ा,दरशरथ के सामने | 
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दशरथ रामचन्द्र के विषय में सोचते २ व्याकुल होरहे थे, ओर 

सुमन्त्र भी रोरहे थे तथा अत्यन्त दुःखी थे। उसी समय राजा दशरथ 
दुःखी सुमन्त्र से पूछने लगे कि हे सूत ! रामचन्द्र आज कल कहां हैं । वृक्षों | 
के कन्द सूल पर ही उनका निर्वाह होगा तथा उन बनवासियों ने तुमसे 
कुछ कहा है? हे सुमन्त्र | जो सुख भोगने के अधिकारी थे आज वही | 
दुःख उठा रहे हें, और जिन रामचन्द्र को पलंग पर सोना उचित था आज 
वही भूमि की शेया बनाकर उस पर सो रहे हैं, इसलिये हे सुमन्त्र ! वह किस 
प्रकार बनमें अपना जीवन व्यतीत करेंगे तथा उस बनमें अनेकों विषेले | 
सर्प आदि रहते हैं फिर रामचन्द्र लक्ष्मण सीता के साथ किस प्रकार निवास 
करते होंगे । रथ से उतरकर रामचन्द्र सीता लक्ष्मण के साथ किस तरह 
पेदल गये । हे सुमन्त्र ! तुम्हीं भाग्यशाली हो जो रामचन्द्र के साथ बन 
तक गये, और समस्त बातें देखीं अब मुझसे तुम वह बातें कहो जो 
रामचन्द्र के द्वारा कही गई हों। राजा की आज्ञा पाकर सुमन्त्र रामचन्द्र को 
कही हुई बातों को राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन्‌ ! धमंज्ञाता | 
रामचन्द्र मुझसे प्रणाम करके बोले हे सुमन्त्र ! मेरे जो पिता धर्मावतार 
प्रसिद्ध हैं उनको मेरी कुशलता कहकर मेरी ओर से प्रणाम करना, और | 
समस्त रानियों को मेरा कुशल सम्बाद सुनाना तथा मेरा प्रणाम कहना । | 
माता कोशिल्या से अवश्य ही मेरी कुशलता कहना, तथा प्रणाम कहकर | 
यह बात कहना कि धर्म का पालन अग्निहोत्र तथा पिता की देवतुल्य सेवा | 
करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है और अन्य माताओं के प्रति एक समान | | 
व्यवहार करो और बुरे विचार वाली केकेयी को भी अच्छे विचार वाली | 
बनाओ । भाई मरत का सन्मान एक राजा के समान करो, क्योंकि थोड़ी | 
उम्र वाला राजा भौ पूजनीय होता है, ऐसी धर्म का आज्ञा है। उन्होंने | 
भरते यह कहा है कि तुम सब माताओंकी सेवा करो और राज्य सिंहासन | 
पर बैठे इए पिता की सेवा करते हुए उनकी आज्ञा की पालन करो, क्योंकि | 
वह बृद्ध होगये हैं इसलिये उनके विपरीत कोई कार्य न करो, ओर अपने 
युवराज पद पर संतोष से रहो। अपनी प्यारी माता के समान ही मेरी माता | 
कौशिल्या से प्रेम करो । इसके उपरान्त लक्ष्मण ने सांस लेते हुए कहाकि, 
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राज्य दिया गया है। चाहे यह उचित हो या अनुचित लेकिन राजाने पाए | | 
अवश्य कमाया है तथा रामचन्द्र को बनवास राजाने अपनी इच्छासे दिया 
हो या ईश्वरीय प्रेरणा से दिया हो लेकिन राम बनोवास का खुलामा। 
॥ मतलब नहीं दीखता है। दयाहीन होकर जो यह घृणित कार्य किया है उससे | 
bi ही राजा की निन्दा होगी, मैं राजा दशरथ को अपना पिता नहीं | 
| मानता तथा मेरे स्स्व रामचन्द्र ही हें। जो रामचन्द्र सबको प्यारे है| 
| जिसके कारण कोई भी रामचन्द्र से दवष नहीं कर सकता हे.राजाने उन्हीं |. 
|| रामचंद्र को बन भेजकर समस्त प्रजा को इच्छा को ठुकरा दिया है तो बह || 
|| राजा किस प्रकार रह सकते हैं । सत्यमुति सीता भी राजा को भूल बेटी |. 
| हैं और राजभवन में सुखों से भी उन्होंने मुँह फेर लिया है तथा वह दर्द || 
| भरी आहें निकाल रहीं हैं हे राजन्‌! वह खामोश रहीं उन्होंने कुछ नहीँ | 
| कुहा ओर वह अपने पति को देखती रहीं तथा यह सुनकर कि में उनसे 
॥ अलग होरहा हूँ, वह रोने लगीं और मुझे तथा रथको वह देखती रहीं। 
# उनठसतवां सगं # | 

रामचंद्र के बन चले जाने के उपरान्त जब में अयोध्या के लिये लोटा 
|| तो दुःख के कारण घोड़े अपने नेत्रों से गमं २ जल निकालने लगे, और 

|| वह धीरे २ चलने लगे में गंगा तट पर राजा शुह के साथ बहुत दिवस 

| तक इसलिये रहा आया कि शायद रामचंद्र मुझे बुलालें परन्तु अन्त में 

| राजपुत्रों के वियोग से दु:खी होकर में रथ पर सवार होकर चला। है 

| राजन्‌! मैंने देखा कि बनके जीव जन्तु भी चल फिर नहीं रहे हैं । वह | 

एक ही स्थान पर पढ़े हुए हैं रामचंद्र के वियोग से बन भी दुःख के कारण 

|| शब्द हीन होगया है। तालाब और कमल सूख गये और उनसे निवास 

|| करने वाली जल मछलियां तथा जल पत्ती मुर्डित होगये । अयोध्या क | 

|| बागों में भी अन्धकार छारहा है, पेड़ फल नहीं देते तथा वेसे सुन्दर भी || 

|| नहीं मालूम देते हैं, मेंने जिस समय अयोध्या में प्रवेश किया, उस सम्य | 

|| किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया क्योंकि रामचंद्र के वियोग के कारणं | 
| द/्खी थे उनका विश्वास उठ गया क्योंकि मेरा रथ खाली था। हे राजब! | 
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रामचन्द्र के बन चले जाने से कोशिल्या रूपी अयोध्या पुत्रहीन होगई, 
इस दुखिया के समस्त सुखों का लोप होगया । अयोध्या के मनुष्य, पशु, 
पत्ती, जीव जन्तु रामचन्द्र के वियोग से दुःखी हैं । तदनन्तर सुमन्त्र की 
समस्त बाते सुनकर राजा दशरथ दुःखित हृदय से कहने लगे कि पापात्मा 
केकया के कहने से मेने यह दुष्कर्म कर डाला । इस विषयमे मेंने अपने बधं 
का भी सलाह न ली और एक ख्रीके कहनेसे अपनेप्यारे रामकोबन भेजना 
स्वीकार कर लिया, अहो ! मेने अपने मंत्रियों तकसे न पूछा तथा शीघ्री 
उसे बन जाने की आज्ञा देदी, अतएव यह संकट हमारे परिवार पर नाश 
. || करने के लिये आयाहे। हे सुमन्त्र ! यदि मेरे प्रति तुम्हारा थोडासा भी प्रेम 
| है तो मुझे रामचन्द्रके समीप पहुँचा दो. यदि मेरी आाज्गा स्वीकार हो तो 
| रामचन्द्र को आज ही वापिस ले आओ, क्योंकि बिना राम के में एकक्षण 
भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, राम दूर निकल गये होंगे इसलिये मुफेही 
' |रथ में डालकर ले चलो हे सुमन्त्र ! वह मेरा पुत्र पराक्रमी राम कहां है, 


यदि में जीवित रहा तो में अवश्य ही उन्हें सीताके साथ लौटते देख गा। 
इससे अधिक दुःख और क्या होसकता है कि मेरे अंतिम समय पर भी 
राम मेरे पास नहीं है, हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सीते! में तुम्हारे वियोग 
में अपने प्राण एक अनाथ के समान छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार दुःख के 
कारण राजा विकल होगये,और उनकी बुद्धि विलीन होगई। अथाह शोक 
सागर में इबते हुये वह बोले कि प्यारे राम का वियोग इस सागर की धारा 
हे तथा सीता का विरह इस सागर का दूसरा पार है ओर लहर भंवर मेरा 
सांस लेना है, तथा इस सागर की जलधारा मेरे आंसू है और दु:ख के 
कारण में जो हाथ पटकता हूँ वह मछली है,अथवा मेरा रोना गजना हे, 
और मन्थरा के कठोर वचन इस सागर में ग्राह हैं और दुष्ट केकयी के 
| वचन तीर के समान हैं तथा रामचन्द्र का वियोग इस सागर का फाट है, 
( इसलिये हे को शल्ये ! में विना प्यारे रामके इसी सागर में गोते लगा रहा 
हूँ यानी इससे पार नहीं होसकता हूं, राजा दशरथ इसी प्रकार बिलाप 
करते हुए पलंग पर मूर्डित होगये यह देखकर माता कोशिल्या चितित हुई 
—@B= 88-- 
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कहने लगी हे सुमन्त्र ! जिस जगह मेरा प्राण जीवन राम हो उस है 
|| पर मुझे शीघ्र ले चलो, क्योंकि बिना राम लक्ष्मण सीताके में णभर भी | 
|| दो, यदि में वहां न गई तो मेरे जीवन का अवश्य अन्त होजायगा । यह || 
दशा कोशिल्या की देख सुमन्त्र उन्हें समझाने लगेकि जो तुम्हें दुःख के | 
तुम लोगोंसे मोह त्यागकर वनमें निवास करते हैं। पराक्रमी लक्ष्मण उनकी 
सेवा में सदेव लगे रहते हैं, तथा सीता भी अपने महलों की तरह बनमें 
| प्रेम पर अपना अधिकार कर रही हें, बनमें दुःख का बिल्कुल अनुभव 
| नहीं करती हैं, इसलिये वह सबंथा बनके योग्य हैं तथा जिस प्रकार सीता 
प्रकार वह बनमें खेला करती हैं | सीताजीके जीवन को बागडोर रामचन्द्र 
| के हाथमें है इसलिये वह रामके साथ होते हुये वनको ही अयोध्या मानती 
किसी नदी तालाब मील को देखती हें तो वह उसके विषयमें रामचन्द्र 
या लक्ष्मण से पूछती हैं और उसका वृत्तान्त मालूम कर लेती हैं। जिस 
है, हे कौशिल्ये ! मुझे सीता के विषय में यह बात याद रही है और जो 
बात सीता ने केकेयी के विषय में कही थी उसका मुझे ध्यान नहीं रहा 
उन्होंने उसे शीघ्र पलट दिया और कोशिल्या को प्रसन्न करने के अभिप्राय 
से वह सुमन्त्र मधुर शब्दों में कहने लगे कि तेज वायु, घूप आदि से सीता | 
समान ही बना रहता था। सीता ने रामचन्द्र के अतुलनीय प्रेम के 
गरण अपने आभषणों का त्याग नहीं किया हे, सीता के पाजेबों की | 


= चलिच पु 
भयभीत तथा कांपती हुई पश्वो पर पड़ी हुई कोशिल्या सुमन्त्र से 

|| जीवित नहीं रह सकती हूँ, हे सुमन्त्र ! रथको फेरदो और मुझे बनमें पहुँचा | | 
कारण शोक और मोह उत्पन्न हुआ हे उसे दूर करो क्योंकि राम लक्ष्मण 

| 

| || अभय होकर निवास करती हैं। रामचन्द्रकी मनसे आराधना करके उनके 
| अपने यहां के बाग बगीचों में आनन्द पूवक किलोल करती थीं उसी 
हैं, और बिना रामके ही वह अयोध्या को बन मानती हैं, यदि सीता 
प्रकार अयोध्या की विहारस्थली में वह प्रसन्न थी वही दशा उनकी बनमें 
यह केकेयी वाली बात सुमन्त्र के मु ह मे सहसा निकल गई थी परन्तु 
घबराती नहीं थी और न उसका मुख मलीन होता था उसका तेज चन्द्रमा 
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। फल से सन्न रहते हें, और पिता की दी हुई उत्तम आज्ञा के पालनकी 
| कठिन तपस्या कर रहे हैं। सुमन्त्रने दुःखित कोशिल्या को अनेक प्रकार 
| सं समकाकर शोक त्यागने के लिये कहा इसके उपरान्त भी कौशिल्या 
| अपने प्यारे पुत्रों को याद करके विलाप करती ही रही । 


| से विलाप करती हुई बोलीकि आप तीनों लोकमें दानी परोपकारी धर्मात्मा 
| दयालु करके विख्यात हैं, हे राजन्‌! मुझे यह तो बताइये कि दोनों राज- 
| कुमार सीता सहित बनमें किस प्रकार कष्ट सहते होंगे और वह कोमल 
| गात सीता बनों की सदी गर्मी को किस प्रकार सह सकेगी । जो सीता 


|| करती थी.बह सीता सिंह आदि मांसाहारी जानवरों के भयानक शब्द किस 


____ ® पस्मीकीय"रामायण भार्षा“ १७६ 
भनकार से हंस की चाल का भी तिरस्कार होता है सीता बनके भयानक 
तथा खू स्यार जानवरोंसे भी नहीं डरती क्योंकि हर समय वह राम लक्ष्मण 
की रेणा में रहती है।राम, लक्ष्मण, सीता शोचनीय अवस्थामें नहीं हैं। 
और ने ह राजन्‌ | तुमही शोचनीय अवस्था में हो, हे कोशिल्या ! यह 
चरित्र लोकमें गा होकर प्रतिष्ठाको प्राप्त करेगा, समस्त दुःखों को त्याग 
कर वे महषियों का अनुकरण कर रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक बनमें कन्द मूल 


# इकपठवां सगै # 
रानी कोशिल्या रामके बन चले जाने पर अपने पति राजा दशरथ 


सदेव उत्तम २ भोजन करती थी वह अब किस प्रकार तेनी का चावल 
खायेगी, और जो सीता यहां सुन्दर २ कोकिल कणठों से गान सुना 


प्रकार सुन सकेगी, और बनवासी रामचन्द्र अपने हाथों का तकिया बना 
कर किस स्थान पर सोते होंगे । राम लक्ष्मण का मुखमें किस शुभ मुहूत 
में देख'गी, जो सदेव कमल के समान खिले रहते हैं यह में मानती हूँ कि 
मेरा हृदय बज्र का वना हुआ है, जो इतने संकट पड़ने पर भी यह अव 
तक जुड़ा हुआ है, यानी फटता नहीं है, आपकी कपा के कारण ही मेरे 
राम लक्ष्मण बनमें तपस्वी के भेष में घूम रहे हैं ओर उन्हें सुख मिलने 
की आशा थौ परन्तु वह दुःख उठा रहे हैं । हे राजन्‌ ! यह कार्य आपके 
द्वारा जो हुआ है अन्याय पूणं है। लेकिन मुझे तो यह भी विश्वास नहीं 


कि यदि रामचग्द्र अपनी अवधि समाप्त करके अयोध्या लोट आवें तो भरत | 
किम अ ््््िि्अ्ि््््् 
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उनके आने पर राज्य उन्हें सोप देगा,क्योंकि श्राद्ध में मनुष्य पहिले अपने [ 
वंश वालों को ही भोजन कराते हैं। उसके बाद दूसरे ब्राह्मणों को भोजन | 
कराते हैं, जो उत्तम तथा बुद्धिमान राह्मण होते हैं वह बाद में असृत तुल्य |. 
भोजन को भी स्वीझार नहीं करते, क्योंकि उसमें वह अपमान मानते हैं। |. 
जिस प्रकार वाज दूसरोंके मारे हुये शिकारका भोजन नहीं करते,उसी प्रकार 
| नरश्रेष्ठ रामचन्द्र भरत के भोगे हुये राज्यको क्यों कर स्वीकार करने लगे || 
आर न रामचन्द्र इस प्रकार का तिरस्कार सह सकेंगे,जिस प्रकार पराक्रमी | 
सिंह अपनी पूछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता है, और यदि महाः || 
| युद्ध आरम्भ होतो रामचन्द्र पर सब मिलकर भी विजय प्रात नहीं कर | 
सकते हैं, इसलिये रामचन्द्र ने इस राज्य को किसी भय के कारण नहीं || | 
छोड़ा परन्तु अधर्म जानकर छोड़ा,क्योंकि धमात्मा मनुष्य सदेव धर्म पर | 
हट रहते हैं, ओर यदि रामचन्द्र चाहें तो प्रलयकाल में भी महादेव के 
सामने अपने तीब्र बाणों से समस्त प्राणियों तथा सागरको भी जला सकते 
हैं, वे खयं अपने पिता के द्वारा राज्य से निकाले गये हैं जिस प्रकार 
मढलियां अपने गर्भ से अपने बच्चों को निकालकर खाजाती हैं उसी प्रकार 
. || ऋषियों के मार्ग का अनुकरण करने वाले मेरे पुत्रों को आपने बनोवास 
' दिया हे। स्रियो का प्रथम रक्षक उसका पति है, और दूसरे स्थान पर 
उसका रक्षक उसका पुत्र है, तथा तीसरे स्थान पर बान्धव हैं इसके अति- 
{रक्त चौथा कोई नहीं है इसलिये आप तो मेरे हैं नहीं,और दूसरे पुत्रको 
आपने बनवासी बनादिया, और में बन जाना चाहती नहीं हूँ इसलिये 
आपने मेरा नाश कर दिया, आपको केकेयी तथा आपका पुत्र भरत प्रिय 
हें, आपने इन दोनों की प्रसन्नता के लिये ही हमारा सर्वनाश किया है। 
कौशिल्या के इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा दखित होकर मूर्डित हो 
| गये, और अपने किये हुए पापों को याद करने लगे । 
| + बासठवा सग ओ 
| राजा दशरथ रानी कोशिल्याके कठोरशब्द सुनकर विचार करते २ 
मू्ित होगये। कुछ समय बाद होश आनेपर अपने समीप रानी कोशिल्यां 
|| को खड़ी देखकर राजा दशरथ अपने पहिले पाप को याद करने लगे,जो 
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उनके द्वारा होचुका था । लेकिन यह पाप राजा दशरथ कीःअन्ञानता मे. 
हुआ था । राजा दशरथ रामचन्द्र के बियोग से शोकित थे । पाप की 
याद आने के कारण उनका शोक और बढ़ गया, कांपते हुए राजा दशरथ 
रानी कौशिल्या को प्रसन्न करनेके हेतु उससे कहने लगे कि हे कोशिल्या ! 
तुम तो सदेव शत्रुओं पर दया करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव 
ही दयालु है, तथा तुम धर्म को समझने वाली और खियों में गुणवान्‌ 
हो तथा प्रिय अभ्रिय कार्यको पहचानती हो । खरी के लिये मूर्ख पति भी 


देव तुल्य है, इसलिये मेरे लिये ऐसे शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। 


में जानता हूँ कि तुम पुत्र वियोगके कारण दुःखीहो लेकिन तुमसे अधिक 

दुःख मेरे उपर हे, हे कोशिस्ये | में तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कितुम 

प्रसन्न होजाओ । राजा दशरथ के इस प्रकार के शब्द सुनकर कोशिल्या 

अश्रुपात करने लगी, और राजा का हाथ पकड़कर कापती हुई कहने लगी 

कि मैं भूमि पर अपना मस्तक रगड़ती हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइये । हे 

राजन्‌ ! मैं पुत्र वियोग के शोक सागर में गोता लगा रही हँ, इसलिये 

झाप मुझे च्मा करें क्योंकि मेरा धर्म हे कि में आपको प्रसन्न करू , याद 
छली पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो उसके लिये दोनों लोक 
नष्ट होजाते हैं । हे राजन्‌! में ख्री धमं को भली प्रकार जानती हूँ | 
मुझे यह भी मालूमहे कि आप सत्यावादी हैं लेकिन मेंने जो कुछ आपके 
समक्ष कहा हे वह पुत्र वियोग के शोक के कारण कहा है और यह आप 
भली प्रकार जानते हैं कि शोक में मनुष्य का धेयं ज्ञान सब हा नष्ट र 
जाता है, इसलिये शोक के समान मनुष्य का अन्य शु नहीं है क्योंकि 
शत्रु के वार को मनुष्य सह सकता है परन्तु शोक के प्रहार का सहना 
कठिन है । मेरे प्यारे राम को बन गये आज पांचवीं रात्‌ व्यतीत होरही 
हे। अत्यन्त शोक मुझे पीड़ित कर रहा है तथा अतीव चिन्ता मुझे भस्म 
करे डालती है। जिस समय कोशिल्या राजा दशरथ से यह मधुर शब्द 
कह रही थी उसी समय सूर्य भगवान्‌ अस्त होगये और रात्रि होगई, तथा 
कौ शिल्या के वचनों से राजा प्रसन्न होकर सो गये । 

— 8 —— 
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राजा दशरथ की निद्रा कुछ समय बाद टूटी और बे पुत्र वियोग र 
चिन्तित होगये, क्योंकि उनका ज्ञान इस शोक सागर में विलीन हो चुङ 
था । दोनों राजकुमारों को वनोवास देने के कारण राजाको शोक ने | | 
| प्रकार आ घेरा जिस प्रकार राह अपने अन्धकार में सुय को घेर लेता है। 
Ih वह शोक में अपने किये हुए पाप को याद करके रानी कौ शिल्यासे कहने 
| लगे कि हे कोशिल्ये ! मनुष्य प्रिय अप्रिय जो काम करता है उसी के 
` || अनुसार उसका फल भोगता है लेकिन जो उसपर पहिले विचार नहीं करता| 

|| है वह अज्ञानी बालक के समान माना जाता है। बहुत से मनुष्य आमने. 


| . || सुन्दर र को अपने हाथों से काटकर पलास के बृच्षको,सींचा करते हैं| 
|. | ओर उनके फूलों पर मुग्ध होकर उससे उत्तम फल लेने की इच्छा रखते हैं| 


EF लेकिन फल के समय उन्हें निराशःहोना पड़ता है इसी प्रकार जो मनुष्य | 
' || विना विचारे कार्य करते हैं वे उसके फल के समय निराश होजाते हैं। 
वही दशा आज में'अपनी देख रहा हूँ कि मैंने मूर्खतावश अपने राजकुमारों 
| को बनोवास दिया, इसीके कारण हे कौशिल्ये ! आज में यह दुःख उठ 
रहा हूँ, और उस श्राप को याद कर रहा हूँ, जो मेरी अज्ञानता में हुआ 
था। हे कोशिल्ये ! जब तक मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ था,उससमय 
एक दिन बसंत ऋतु में में धनुष वाण लेकर रथ पर सवार हो वाण चलाने | 
का अभ्यास करने के लिये सरजू किनारे चला गया, और उस समय सू | 
अपनी किरणोंको समेटके अस्ताचलमें चले .गये,और मेघ आकाशे दिखाई 
देने लगे । यह देखकर मेंढक, चातक, मोर मधुर शब्द बोलकर अपनी 
|| प्रसन्नता प्रगट करने लगे,आर जिन पत्तियों के पंखों का उपरी भाग वर्ष 
| के कारणः भीग गया था, वह विवश हो वृक्षों पर आराम करने लगे। उसी 
|| समय भसे, हाथी, हिरण, सरजू पर पानी पीने रात में आया करते थे ।| 
|| तथा उनमें से किसी का शिकार करने के लिये में सरजु पर बेठा हुआ थीं, 
|| और उस समय|मेरी'इन्द्ियं मेरे अधिकार में नहीं थीं, मुझे सरज्‌ पर घड़ी | 
|| भरने का सा शब्द सुनाई दिया, वह शब्द मेरीईआंखों से ओझल थीं, 


` || और मैंने उसे हाथी का शब्द मानकर और हाथी प्राप्त करने की इच्छा से | 


न जिस 9 हट त्तजत्लन्जतावततानआासलत्चतमम पल आब्त 
| ह 


| है मैंने किसी का कोई अपराध नहीं किया था। मैंने तो कभी किसी को 


है] 


/ 


तुमने प्राण लिये। वह अन्मे 


& वाल्मीकीय रामायण भाषा & १८३ 

शब्द के ऊपर तीब्र विषेला वाण छोड़ दिया, और बाण जिस स्थान का 
लक्ष बांधकर छोड़ा था, वहां से किसी तपस्वी का शब्द मेरे कानोंमें पड़ा, 
आर जब वह भूमि पर गिरा तो मुझे पूर्ण रूपसे ज्ञान होगया कि कोई 
मनुष्य है। वह भूमि पर गिरकर कहने लगाकि में सरजू तट पर पानी 
लेने के लिये आया था और किसीने अन्याय से सुक पर बाण चलाया 


किसी प्रकार का कष्ट देने की भी भावना नहीं की, और मेरी जीविकातो 
वनमें उत्पन्न होने वाली वस्तुयें ही थीं क्योंकि में ऋषि हूँ तथा मुझ ऋषि 
का किसीने किस अभिप्राय से वध किया । में तो जटा चीर धारण करने 
वाला हूँ तथा मेरे वध से किसी को क्या मिलेगा, और मैंने तो क्सीका 
आहित भी नहीं किया था फिर यह निष्फल कार्य क्यों किया गया, इसलिये 
उसकी हानिही होगी,क्योंकि जिस प्रकार ख्रीगामी मनुष्यों को कोई भला 
नहीं समझता, उसी प्रकार ऋषि का बध करने वाले की दशा होगी ! मुझे 
अपने मरने की कुछ भी चिन्ता नहीं है लेकिन मेरी मृत्यु द्वारा माता 
पिताको श्रत्यन्त शोक होगा, तथा वह मेरे बिना किस प्रकार जी सकेंगे | 
अर कोन उन्हें खिलायेगा पिलायेगा, क्योंकि वह वृद्ध अपस्था में हैं। 
मैंने तो उनकी बहुत दिवस सेवा की लेकिन किस मूर्ख ने मेरे प्राण लिये | 
हें । हे कोशिल्ये ! मैंने उस ऋषि के दयनीय शब्द सुने और मेरे हाथसे 
धनुष वाण गिर गया, तथा में दुःखित होकर व्याकुल होने लगा । 
फिर में उस स्थान पर गया जहां ऋषि पड़े हुए थे तथा मैंने उन्हें देखा | 
जिनकी जटायें बिखरी हुई थीं, ओर घड़ा भी एक तरफ पड़ा था, तथा 
पाण के लगने के कारण वह खून और धूल में लिपटे हुये थे । उनकी उस | 
प्रकार की दशा देखकर में भयभीत होगया और ऋषि मुझे देखकर अपने | 
तेजको प्रज्वलित करके कठोर शब्दों द्वारा बोले, हे राजा ! बनमें निवास | 
करने वाले मैंने तुम्हारा कोनसा अहित किया है जो तुमने मुझे बाण से 
मारा है। में तो अपने वृद्ध माता पिताके लिये जल लेने के लिये आया | 
था और तुमने मुझे मारा तो मारा,लेकिन मेरे अन्धे माता पिता के भी | 
ओर दुर्बल हैं तथा यह मेरी प्रतीक्षा पानी ॥ 
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लाने की कर रहे होंगे, क्योंकि वह प्यासे हैं, और वह बड़ी देर तक पे 

प्रती्ञामें अपनी प्यास रोकंगे। वह कोई तपस्वी और ज्ञानी नहीं हैं इसलिये 
| | उन्हें पता नहीं है कि में यहां भूमि पर पड़ा सोरहा हूं, तथा वह इसको 
| मालूम करके भी कया करेंगे, क्योंकि वह चलने फिरने में असमर्थ हैं बहु| 
| मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार में भी रक्षा करने में असमर्थ | 
| हूँ इसलिये हे राजन्‌ ! तुम्हीं जाकर मेरे माता पिता से यह समाचार कहने 
|| की कृपा करो, ओर जिस प्रकार वायु के वेग से प्रज्यलित होकर अमि| 
| बनों को भस्म कर डालती है उसी प्रकार तुम्हें मेरे माता पिता न जला|| 
|| देवें । हे राजन्‌ ! यहां से एक पगडंडी के समीप ही मेरे माता पिता का। 
| आश्रम है इसलिये तुम जाकर उन्हें प्रसन्‍न करो ताकि वह तुरे किसी प्रकार 
| 


| का श्राप न दे सकं और मेरे शरीर में से इस तीब्र बाण को निकालो ताक्ि|. 
मेरी पीड़ा का अन्त हो। हे कोशिल्ये ! उस समय मैंने सोचा कि यदि | 
| ऋषिके.शरीर से बाण निकालता हूँ तो इनके प्राण पखेरू उड़ जायंगे, | 
| और अगर बाण नहीं निकालता तो इनको कष्ट होरहा है। उस समय में| 
शोकाहुर होगया और में कुछ निश्चय न कर सका, तथा वह ऋषि मेरा | 
चिन्ता के कारण को समकर बोले कि राजन्‌ ! अब में अपने चित्तको | 
शान्ति. दे रहा हूँ, और तुम इस चिन्ता को छोड़दो कि मुझे बहा हत्या का |. 
पाप लगा है। में तो शूद्रा के गर्भ से वेश्य द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ , इतना | 
भी.वह बड़े कष्ट के साथ कह सके क्योंकि बाण द्वारा उनका मम बिध गया 
था । उसके कारण उनकी विकलता बढ़ती ही गई, कभी वह भूमि पर लोग | 
| जाते थे और कभी उठकर घूमने लगते थे । ऐसे दुःखमें ऋषि को देखकर | 
|| मैंने उनके शरीर से बाण निकाल लिया तथा मुझे देखकर ऋषि ने भव | 

| खाया ओरउनके प्राण पखेरू उड़ गये । उनका शरीर भीगा हुआ थीं | 
| क्योंकि ऋषि सरजू में गिर गये थे और उनकी दशा देखकर हे कोशिल्यै।|' 

| मुझे बड़ा दुःख हुआ । द | 
5 *# चोसठवां सर्ग # | 
| राजा दशरथ मुनिके किये हुए बधको बार २ याद करते हुए पुग 
` ॥ अपने प्यारे पुत्रोंक वियोग के कारण विलाप करने लगे, और कोशिल्मा' 
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से कहने लगे कि यह पाप अज्ञान वश हुआ। इसी कारणसे हृदय व्याकुल 
होगया, और में विचार करने लगा कि इस पाप से मुक्त होने के लिये 
कौनसा उपाय किया जाये। यह विचार करते २ यही उचित समभा कि 
सुनि के कहे अनुसार कार्य करना चाहिये, अतएव में घड़ा जलसे भरकर 
मुनिके बताये हुए मार्गसे उनके माता पिताके आश्रम पर पहुँचा ओर वहाँ 
आश्रम में उनके माता पिता को जोकि अन्धे और दुर्बल थे बेठे हये देखा। 
उस समय उनका कोई वहां रक्षक नहीं था मानों वह अनाथ हैं तथा वह 
दोनों अपने पुत्र के विषय में बात कह सुनकर प्रसन्न होते थे, ओर वह 
उसके आने की बाट देख रहे थे जेसे ही में आश्रम पर गया और पेरे 
आहट हुई बैसे ही वह बोले बेटा बहुत देर होगई शीघ्र जल लाओं। 
तुम्हारे बिलम्ब होनेके कारण तुम्हारी माता अशुभ शकुन विचार रही थी, 
इसलिये तुम शीघ्र यहाँ आओ और यदि अज्ञानता वश कोई अपराध हो 
गया हो.तो उसका विचार तुम हृदय से निकाल दो क्योंकि तुम तपस्वीहो। 
हमारे झन्धों के तुम नेत्र हो ओर असहायों के तुम रक्षक हो,तुम हमसे 
बोलते क्यों नहीं । हे कोशिस्ये ! मैं उस समय कांप उठा और धीमे स्पर 
से मेंने उनसे कहा कि हे महात्मने ! में आपका पुत्र नहीं हूँ , में तो राजा 
दशरथ हूँ और अपने दुष्कर्म द्वारा यह दुःख देखने आया हूँ। हे भगवन्‌ ! 
में धनुष वाण घरसे लेकर सरजू के तीर हाथी हिरन आदि किसी जानवर 
का शिकार करने के लिये आया था तथा जिस समय मैंने पानी में घड़ा 
|| भरने की आवज को सुना तो मुझे हाथी का शब्द मालूम हुआ ओर 
हाथी समभकर मैंने तीव्र बाण छोड़ दिया । इसके उपरान्त जब में सरजू || 
के तट पर आया तो मैंने देखा कि मेरा वाण किसी मनुष्य के शरीर में | 
लगा है कि जोकि घायल होकर भूमि पर पड़ा हुआ है। बाण लगनेके | 
|| कारण वह तपस्वी दुखी होरहे थ तथा उनको आज्ञा से मैंने वाण उनके | 
शरीर से निकाला और उनकी मृत्यु होगई, और स्यु से पहिले ऋषिने || 
अपने माता पिता के लिये बहुत शोक किया । अज्ञानता में ही आपका 
| पुत्र मेरे हाथों से मारा गया है इसलिये आय लोग सुझ पर प्रसन्न होकर || 
आज्ञा दे । मैंने समस्त बात सतक आत्मा के सामने साफ २ कह दी थी || 
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[ तपस्या कर रहा हो, अथवा ब्रह्मज्ञानी हो तो उस पर वाण प्रहार कोई जानते 
|| हुये करता है तो अवश्य री उसका मस्तक खण्ड २ होजायगा। यह कार्य 
| तुम्हारी अज्ञानता में हुआ है इसलिये तुम अभी तक जीवित हो । फिर बह 
|| कहने लगे कि हे राजन्‌ ! अब तुम हमें उस जगह ले चलो जहां हमारा 
|| पुत्र मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि हम अपने पुत्रको एक बार देखना चाहते 
|| हैं। में स्वयं ही दोनों झन्धी अन्धे को अपने साथ लेगया, और उन्होंने 
|| मृतक पर हाथ फेरा, और वह दोनों उसके ऊपर गिर पड़े तथा अपने पुत्र 
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| का शोक करके विलाप करने लगे, और कहने लगेकि पुत्र आज तुम हमें 


| प्रणाम भी नहीं कर रहे हो और न बोलते हो । तुम भूमिपर हमसे स 
|| होकर क्यों पड़े हुये हो अथवा यदि मुभसे रुष्ट होगये हो तो तुम अपनी 

| || म्राता की तरफ तो देखो और उसके गलेसे आज क्यों नहीं लिपयते हो । 
| हे पुत्र ! अब हम कोन शास्र तथा पुराण पढ़कर सुनावेगा और कोन बन 
|| से लाकर कन्द मूल फलों का भोजन करायेगा, और अब इस अन्धी 
|| तुम्हारी माता का में किस प्रकार पालन पोषण करू गा, क्योंकि में स्वयं 
' || न्धा हुँ.। यह तुम्हारे प्रेम से ही जीवित रहती थी । हे पुत्र ! कुछ समय 
|| के लिये ठहरों अभी यमराज के घर न जाओ, तथा कल हम दोनोंके साथ 
` || चलना क्योंकि हम दीन अनाथ तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकते हैं । 
ह | यमराज के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे पुत्र को क्षमा 
|| कर दीजिये वह अवश्य ही हमें भिचा देंगे, शस्र की चोटसे मरने वाले 
नहीं मरने देंगे। इसके उपरान्त उन्होंने सुनिको जलांजलि 
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दी तथा मुझसे कहने र कि आपने मेरे पुत्र को मारा है इसलिये मुभे 

भी रेश डालो । क्योंकि तुमने मुझे पुत्रहीन बना दिया है। इसलिये में 

तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरी तरह तुम भी पुत्र शोक द्वारा मुत्यु को प्राप 

हो । यह कार्य अज्ञानता में होने के कारण तुम्हें ब्रहमहत्या का पाप नहीं 

लगेगा । लेकिन इस समय पुत्र शोक के कारण जेसी हमारी दशा होरही 
है इससे अधिक भयानक दशा तुम्हारी अवश्य शीघ्र होने वाली है। इप 

प्रकार मुझे शाप देकर अन्धी अन्धेने चितामें भस्म होकर स्वगको प्रस्थान . 
किया। हे कोशिल्ये ! शब्दवेधी होनेके कारण यह घोर पाप मेंने बाल्यावस्था 
में ही कर डाला था। इस कारण में यह घोर कष्ट पा रहा हूँ क्योंकि मुनि 

का वाक्य असत्य नहीं हो सकता है। इतना कहनेके उपरान्त राजा दशरथ 
रोने लगे और कोशिल्या से कहने लगे कि यह निश्चय है कि मेरे प्राण. 
इस पुत्र शोक में अवश्य ही जॉयगे क्योंकि में तुम्हें अपनी आंखोंसे देख 
नहीं रहा हूँ। जिन मनुष्यों का अन्त समय आ जाता है वह दूसरों को 
देख नहीं सकते हैं इसलिये तुम अपने हाथों को मेरे शरीर पर फेरो और 
यदि रामचन्द्र यहां स्वयं चले आये, तथा राज ग्रहण करके राज भोगने 
लगें तो में जीवित रह सक गा रामचन्द्र के प्रति जो कार्य मैंने किया है 
वह मुझे करना नहीं चाहिये था । लेकिन रामचन्द्र मेरी आज्ञा शिरोधायं 
करके बन चले गये । यह उनके ही योग्य था, तथा कोई भी पिता भा 
बुरे से बुरे पुत्र का त्याग नहीं कर सकता फिर बनमें जाते हुये राम कय 
न क्रोध करेंगे । हे कौशिल्ये ! अब मेरी आयें तुम्हें नहीं देख रही हैं तथा 
मेरी स्मरण शक्ति विलीन होगई है ओर यमराज के दूत मुझे बार २ 
शीघ्रता करने को विवश कर रहे हैं। इससे अधिक दुःख क्या होसकता 
हे कि अन्तिम समय भी अपने प्यारे राम को नही देख रहा हूँ। वह सव 
रेष्ठ हें लेकिन मेरे सामने न होने के कारण मेरे प्राण उन्हें देखने के लिये 
विकल होरहे हैं। वह चौदह वर्ष समाप्त होने के बाद लोटेंगे लेकिन वही 
भाग्यवान होगा जो रामचन्द्र के दर्शन करेगा । हे कोशिल्ये ! मेरा हृदय 
मूर्छ के कारण दुःखी होरहा है ओर न तो शब्द सुनाई देता है और | 
न देख सकता हुँ । अचेत होने के कारण मेरो समस्त इन्द्रियां शिथिल हो | 
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| | ॐ पठवा संग * | 
` प्रातःकाल होते ही स्तुति पाठ करने वाले बन्दीगण राजाके महलों | 
| में पहुँच गये, पुराण व्याकरण के ज्ञाता तथा मागध वंश का वणन करने | 
वाले अलग २ अपनी २ बात कहने वाले राजाके महलॉपर आथे, राजा| 
| की स्वेति करते हुए अनेक आशीवाद देने लगे। भृत्यगण स्नानके लिये | 
|| सोने के घड़ों में जल ले आये. उत्तम गुण वाली बहुतसी कुमारियां राजा 
कें पास लाई गई, राजा के दर्शनके लिये दशंकगण प्रतीक्षा करने लगे 
| | ' || परन्तु बहुत समय व्यतीत होजाने पर भी दशंन न हो सके,तब सब लोग | 
' ` || कहने लगे कि आज राजा अभी तक क्यों नहीं आये और जो ख्तरियां | 
| राजा के शयनगृह के पास थीं वह आकर राजाको जगाने लगीं तथा जब 
[जगाने पर भी न उठे तो वह अनेक उपायों से राजा को जगाने लगीं,| 
| परन्तु जब यह दशा देखी तो वह राजाकी नाड़ी देखने लगी ओर कांपने | 
. ॥लगां,उनकोसन्देह होगया कि कहीं राजा मरतो नहीं गये उधर कौशिस्या | 
| तथा सुमित्रा भी पुत्र शोक के कारण भूमि पर मूर्डित पड़ी हुई थीं वह || 
भी मृतक के समान ही मालूम पड़ती थीं,परन्तु अभी तक वह नहीं जांग|' 
| संकीं उनके हाथ पेर शिथिल हुए पड़े थे। राजा की शोभा चली जानेके | 
कारण कौशिल्या सुमित्रा की भी शोभा का लोप होगया था, इनके नेत्र |. 
आंसुओं से भरे हुये थे तथा वे मृतक राजा दशरथ के समान ही देखनेमें 
| प्रतीत होती थीं और इन तीनों की दशा देखकर महल की रहने वाली 
खिया कांप उठी और वह भी सब मुर्देके समान होगई' तथा वह सब मिले 
कर आर्तनाद करने लगी जिस तरह हाथीके चलेजाने उपरान्त हथिनियां | 
| दुःखी होजाती हैं, तथा इनके रोनेकी आवाज सुनकर कोशिल्या सुमित्रा | 
` || को होश आया, और इन्होंने राजा की दशा को देखा तथा हा देव / 
कहदी हुई भूमि पर गिर गई और भूमि पर पड़ी २ तड़फड़ाने लगी, 
जिसके कारण उनकी समस्त शोभा नृष्ट होगई, इसके उपरान्त राजाकी 
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समसत रानियां केकेयी आदि शोकसे व्याकुल होकर रोने लगी और मूजित 
होकर गिर गई और इनका रोने का शब्द सुनकर चारों तरफ हाहा कार 
मच गया, समस्त महल मनुष्यों से भर गया उस समय राजाके सम्बन्धी | 
सब ही शोकातुर होगये, और राजा दशरथ मर गये यह जानकर ख्नियां | 
और भी अधिक रुदन करने लगीं, सब माता अनाथिनी होगईं। 
ॐ ठासठवां सर्ग # | 

रानी कौशिल्या नेत्रां से अश्रुधारा बहाती हुई राजा दशरथ का सिर | 
उठाकर केकेयी से कहने लगी कि हे दुष्टामा! दुष्टाचरण वाली केंकेकी ! | 
राजा को खर्गलोक में भेजकर स्वतन्त्र होकर राज्यके सुख भोगना क्योंकि | 
तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगये, आनन्द से जीवन व्यतीत करो और राम || 
बनवासौ बने, तथा पति स्वर्गवासी होगये ऐसी दशा में में जीवित नहीं | 
रहना चाहती हूँ, अपने धर्म एवं पतिदेव का त्याग करके जीवित रहना | 
सिया केकेयी के अन्य कोई खरी नहीं चाहेगी । दोषी मचुष्य अपने दोषोंपर | 
ष्टि नहीं डालता, जिस तरह सदेव नीम खाने वाले मनुष्य को उसका | 
कडापन मालुम नहीं देता है। केकेयी ने कुब्जा मंथरा के कहने से इस | 
रघुकुल का नाश किया है। केकेयी की बात रखने के लिये अपने प्यारे पुत्र | 
राम को सीता सहित बन भेज दिया! इस समाचार को राजा जनक सुन 
कर हमारी ही तरह दुःखित होंगे, में विधवा बनकर अनाथ होगई हूँ, इस || 
बात का पता रामचन्द्र को नहीं होगा क्योंकि वह तो उक्त जगह निवास 
करते हें जहां महापुरुष रहा करते हें। जनकदुलारी दुःख सहने योग्य नहीं 
है, परन्तु तो भी अपना स्री धर्म सममकर अपने पति के साथ कष्ट उठा 
रही है, तथा जब वह भयानक शब्द करने वाले जानवरों के शब्द सुनेगी 
तो भय खाकर रामचन्द्र के हदय से लिपट जाया करेगी । राजा जनककी 
भी वृद्धावस्था है, सीता उनको प्राणों न है इसलिये कष्ट पाकर 
कहीं वह भी शरीर त्याग न करदे, क्योंकि य तो आज ही अपने जीवन 
का आन्त कर डालूगी, निज पति को गोद में लेकर चिता में प्रविष्ट हो 
जाऊ'गी, ऐसा विलाप करती हुई कोशिस्या को मन्त्रियोंने वहांसे हटाया 
और रजा कसक सरीर सो तला त र ख और राजा के मृतक शरीर को तेल से भरे हुये कड़ाह में रखा,शुरु वशिष्ट 
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` द्‌ःख के कारण अश्रुधारा बहाने लगे,ख्रियां हा हाकार करने लगीं, और | 
चोबदार सुनसान से दिखाई देने लगे । नगरकी शोभा नष्ट भ्रष्ट होगई, 
 म्रहारानियों को शोक पीड़ित देखकर तथा राजा के स्वगं चले जाने पर| 
सूर्यं भगवान; अपनी किरणों को समेटकर अस्ताचल को चले गये,अंधकार | 
ने अपना प्रमुख जमा लिया राजा के मित्रों ने उनके पुत्र न होनेके कारण 
संस्कार नहीं किया, क्योंकि उनके दर्शन संस्कार होने के बाद होने असंभव 
थे, इसलिये भृतक शरीर को सुरक्षित रख दिया गया, राजा दशरथ की 

| मृत्यु से सारा नगर शोकाकुल होगया। बहांके समस्त मार्ग दुःखित प्रजा | 
` || से भरगये स्त्रियां तथा पुरुष केकेयीके कियेहुये कार्योकी निन्दा करने लगे।| 
|| + स॒ङ्सठाँ सगं # | 
. | वह भयावनी रात समस्त अयोध्या वासियों रोते हुये कटी ओर |. 

` प्रातःकाल होते ही समस्त विभागों के कर्मचारी सभा मंडप में एकत्र हुये, | 
| ' क्योंकि राजा के मरने के बाद राजतिलक होना आवश्यक होता हे, इसी 
| समस्याको हल करने के लिये मार्कणडेय, मोदगल्य, वामदेव. कश्य 
' कात्यायन, गोतम तथा जावालि इन समस्त ब्राह्मणों ने अपना २ मत प्रग 

' किया,परन्तुकुळ निश्चय न होसका,आर वह सबशुरु वशिष्टकी ओर निर्णये 
|| लिये देखनेलगे,गुरुवशिष्ठकहने लगेकिपुत्रवियोगकेकारण राजादशरथर्खर्ग 
` || वाधीबने हें,औरयह रात्रिभीसोवर्षकेसमानकरी हे,महाराजतो स्वर्गगामीर्व 
|| रामचन्द्र बनमेंअपनी अवधि पूरीकररहेहैं,तच्मणरामजीकीसेवामेउनकेस 
|| हें तथा भरत शत्रुघ्न अपनी ननसालमें आनंद कर रहेहैं इच्चाकु शि 

| का आज ही कोई राजा बनना आवश्यक हे क्योंकि गदी खाती र 
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| ® वास्मीकीय“रामायण"भाषाऋ १४१ 
|| उचित नहीं है जो भूमि राजहीन होती है उस भूमि में वर्षा नहीं होती 

तथा बीज नहीं बोये जाते, और पुत्र पिता के आधीन तथा र पतिके || 
आधीन नही' रहती है,यह बात बड़ी भयावनी है, राजहीन देश में इतनी | 
बातें नहीं हो सकती' उन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनो में कहता हूँ । पञ्चायत || 

फेसला नही' कर सकती तथा बाग बगीचा नहीं लगा सकते, राह्मण यञ्च 
नही' कर सकते, किसी प्रकार का नाच आदि नही' हो सकते, उन्नति के 
लिये सभा नहीं कर सकते हैं, कथा आदि नहीं हो सकती हैं, सुबर्ण के | 
गहने कन्यायें नही' पहिन सकती ,धनी लोगों की रचा नही हो सकती, 

और खुले द्वार अपने मकान में सो नहीं सकते हैं । कामी पुरुष स्त्रियोंके 
| साथ जङ्गल में नहीं जा सकते, वाण विद्या का अभ्यास नहीं कर सकते, 
तथा पहलवान तांल नहीं ठोक सकते हैं ओर वेश्य स्वतन्त्रता पूवंक | 
व्यौपार नहीं कर सकते, यानी कोई भी मनुष्य किसी काम को स्वतन्त्रता 

पूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि बिना राजा के अनेकों विन्न आकर घेर 
लेते हैं, राजा ही धमं है, राजा ही कमं है, राजा ही माता पिता है, 


| और राजा ही मनुष्यों का रक्षक है।यह सुनकर सभासदों ने गुर वशिष्ट 
' ते राजा बनाने के लिये कहा । कक | 
ऋ अड्सठवा संग # ङ 
अन्य ब्राह्मणों की बातें सुनकर शुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि जिस 


राजा ने भरत को राज्य दिया है, उन्हें ही मामा के यहां से बुलाकर राजः | 


| 

| तिलक करना चाहिये । अभी दूतों को तेज चलने वाले घोड़े देकर राजश | 
` नगर को भेज दिये जायें, ताकि वह भरत शत्रुष्त को उनकी ननसालसे 

' शीघ्र लिवा लायें । शुरु वशिष्ठ की इस बात को सबने स्वीकार किया । 
` इसके उपरान्त शुरु वरिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक नन्दन से 

` कहा कि आप लोग अपना कर्तव्य समझकर शीघ्र जाइये, और शोक को || 
' याग करके राजशृह नगर पहुँचकर मेरी तरफ से भरत को कहना कि 
: पुरोहित ने तुमको कुशल कहा है और सब मन्त्रियों ने आपको कुशल | 
| कहा हे, आप यहां से शीप्र चलिये एक आवश्यकीय काय है 

। परन्तु तुम लोग भरत को यह न बताना कि राजा खगंगामी होगपे,तथा 
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` || के लिये रेशमी वख्न लेकर शीघ्र जाओ,यह आज्ञा पाते ही वह दूत घोड़ों 
प्र चटृकर और भोजन की सामग्री लेकर अपनेशघर कहने के लिये गये 
| कि हम राजगह जारहे हैं, और गमन के समय की क्रियायें करके और 

| बशिष्ठ से आज्गा लेकर उन्होंने प्रस्थान किया । वह दूत मालिनी नदीके 
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| हुये तथा पांचाल देश में होते हुये कुरु जांगल देशके बीचमें चलने लगे 
| | ओर अनेक तालाब नदियों को देखते हुये शीघ्रता पूवक माग समाप्त करने 
| लगे, अनन्तर कुलिंग देश में पहुँच गये, तथा तेजोभि भवन नामक स्थान 
से चलकर अभिकाल नाम ग्राम में पहुँच गये । इसके उपरान्त बे इच्वाकु 


परवत के समीप पहुँच गये,इस स्थान से एक लम्बे रास्ते पर चलने लगे 

| तथा इस मार्ग को समाप्त करके दूत गिख्रज नगर में पहुँच गये,औओर उनके 

' | | घोड़े थक गये थे तो वह अपने स्वामी का कार्य सफल करने फे लिये 

` | | राज शुभचिन्तक होने के कारण उसी रातको राजगह नगरमें पहुँच गये। 
ॐ उनहत्तरवा संग # 


| को अशुभ स्वप्न दिखाई दिये । स्वप्न के कारण भरत अधिक दुःखी 
होने लगे भरत को दःखित दशा में देख उनके मित्र आदि उनको प्रसन्न 
करने के लिये अनेकों कथायें कहने लगे, हास्य की बातें द्वारा भरतजीको 
प्रसन्न करने लगे, परन्तु जब भरत का दुःख किसी प्रकार कम न हो सका 


|| बाल बिखरे हुये थे, तथा वह पबंतसे गिर करके एक गोबर केतालाबमे 
| | आकर गिरे ह और वह उस तालाबमें तेरते हुये दिखाई दिये हैं,और वह 


| _-8््योथाक्णइक ते 


तीर पर होकर और हस्तिनापुर में गड़ा पार करके पश्चिम दिशा में होते 


वंश के पिता पितामह वाली इच्तुमती नदी को पार करके सुदामा नामके ||. 


इधर तो अयोध्या के दूतों ने उप्त नगरमें प्रवेश किया था,उधर भरत 


पी पीकर वारर हँसतेहें तथा उन्होंने तिल म 


| तो उनमें से एक मित्र कहने लगा कि आप मित्र समुदाय में बेठकर भा | | 
` || प्रसन्न नहीं होते, भरतजी बोले कि मेरे दःखी होने का कारण यह है कि ||' 
' || स्वप्न में मेंने अपने देव तुल्य पिताको देखा है,जिनकी दशा बड़ी शोचनीय ||. 
|| थी । कमलके समान खिला हुआ उनका मुख मुरझाया हुआ था, उनके ||. 


| 
| 
| 
| 


® वाल्मीकीम-रामामाएमगप्र ०७८०७ १६३ 
उनके शरीर में लगाया गया मालूम दिया इसके बाद मुझे दिखाई | 
दिया कि समस्त समुद्र जलहीन होगये हैं, और चन्द्रमा भूमि पर पढ़े हुये 
हैं तथा चारों तरफ अन्धकार छाया हुआ है। राक्षसं से लोग भयभीत 
होरहे हैं। मैंने यह भी देखा कि जो हाथी राजा दशरथ की सवारी का था 
उसके दांत टूटकर चूर २ होगये । पृथ्वी फट गई है, और दहकती आग 
बिल्कुल बुक गईं, तथा वृत्त स्वयं मुरझा गये हैं और पर्वत भूमि पर झा 
गिरे, उनमें से बड़े २ धुआं के समूह निकल रहे हैं, तथा मेरे पिता राजा 
दशरथ एक लोहे के पलङ्ग पर काले वस्त्र धारण किये हुये बेठे हें, और 
काली २ स्त्रियां उन्हें मार-मारकर पीड़ा दे रही हैं तथा वह माला चन्दन 
आदि लगाये हुये गधे के रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा में गये हुये 
हैं । सो हे मित्र ! यह खप्न मेरा खाली नहीं जा सकता है । इसलिये हम 
लोगों में से किसी का मरण अवश्य होगा । क्योंकि स्वप्न में अशुभ || 
लक्षण दिखाई दिये हैं । षह किसी की मृत्यु चाहते हैं, और इसी कारण 
में अधिक दुःखी हूँ , क्योंकि मेरा गला सूखा हुआ है तथा मेरी आवाज 
में पहिली सी गजना नहीं रही यानी धीमी पड़ गई है, और हृदय में भी 
विकलता सी होगई हे, इसलिये मुझे भय लगता हे। परन्तु भय का कोई 
कारण दिखाई नहीं देता और में स्वयं अपने को घिफ्कारता हूँ परन्तु 
उसका भी कारण नहीं दिखाई देता है, में वार२ विचार कर रहा हूँ परन्तु 
कुछ समक में नहीं आ रहा, यह बात अवश्य है कि में राजा के दशन न 
कर सकू गा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 

$ सत्तरवां सगं 

जिस समय भरत अपने मित्रों को रात के देखे स्वप्न की बात 
सुना रहे थे उसी समय अयोध्या के दूत भरत के समीप पहुँच गये और 
जाकर राजा को प्रणाम किया । भरत ने इनका आदर सत्कार किया दूतों 
ने भरतजी से कहा कि गुरु वशिष्ठ तथा मन्न्रियों ने आपको आशीर्वाद 
कहा है, तथा आपको आवश्यकीय काय i लिये शीघ्र बुलाया है। अतः 
आप शीघ्र ही चलें और इन आभूषणों को अपने मामा आदि को दें 
तदनन्तर भरत मे वह सब सामान मामा को दिलवा दिया, और आप दूतों | 


SSS 
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से अयोध्या की कुशल चेम पूछने लगे कि मेरे देव तुल्य राजा दशरथ 
तो कुशल से हें और धर्मात्मा रामचन्द्र लक्ष्मण तो निरोग हैं और ध 
में सदेव मन लगाने वाली तथा सदुउपदेश देने वाली माता कोशिल्या तो 
अच्छी तरह हैं, और लक्ष्मण शत्रुष्न की माता तथा मेरी मझली माता 
सुमित्रा तो दुःखी नहीं हे। सार्थमयी तथा अपने को बुद्धिमती समझने 
वाली मेरी माता केकयी तो निरोग है। इसी प्रकार भरतजी ने समस्त 


उससे उन्हें प्रतीत होता था कि अवश्य ही हमारे बंश में किसी का मरण 
हुआ है। परन्तु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दूतों ने समस्त बातों को 
छिपाते हुथे धर्मात्मा भरत से कहाकि सब कुशल पूर्वक हैं । इसके उपरान्त 
भरतजी कहने लगे कि में महाराज केकयराज से जाने के लिये आज्ञा ले 
आऊ , यहकर भरतजी दूतों के लिये सब प्रबन्ध कराकर अपने नाना 
के पास आज्ञा लेने के लिये, और वहां जाकर प्रणाम कर कहने लगे, 
हे राजन्‌ ! मुझे अयोध्या से दूत लिवाने के लिये आये हैं इसलिये झबमें 
अपने पिता के यहां जारहा हूँ। जब आप मुझे याद करेंगे में तब फिर 
चला आउंगा। उनके नाना उनका मस्तक सू घकर कहने लगे कि हे तात ! 
तुम जाओ, तुम्हें पाकर केकयी सुपुत्र वाली हे, और अपने माता पिता 
से यहां की कुशल कहना और पुरोहित वशिष्ठ से तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
आर राम लक्ष्मएसे हमारी कुशल कहना तदनन्तर केकयराज ने भरत के 
विदाई के समय सत्कार सहित हाथी घोड़े और बहुतसा धन देकर उन्हें 
अपने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ बिदा किया । इस समय जाने की 
जल्दी के कारण अपने नाना के दिये हुये धन से भरत प्रसन्न न हुये क्योंकि 
भरत का हृदय चिन्ता के कारण मलीन था, एक तो उन्होंने स्वप्न देखा 

था और दूसरे राजदूत चलने की शीता कर रहे थे,वहां से बिदा होकर 
भरत एक विशाल मार्ग पर आये, इस मार्ग को पार करके वह रनिवास 
| में गये ओर अपने मामा आदि से आज्ञा लेकर और शत्रुष्न को साथ 
|| ले रथ पर सवार होकर चले तथा बहुत से रथ जिनमें ऊट घोड़ा ख्चर 


न | | जुते हुये 4 वह उनके पीडे और नाना की भेजी हुई सेना सचिवों 
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अयोध्या वासियों की कुशल पूछ्ी क्योंकि उन्हें जो अशुभ स्वप्न दीखा था || 
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|| सहित उनके पीछे इस प्रकार चली जिस प्रकार इन्द्रलोक से क पीजे इस प्रकार नली जिस प्रकार इन्द्रलोक से देवताओं 
|| का समूह चलता है। 


|| तथा एलधान नदी पार करके वह अपर पर्वत नामक प्रान्तों में पहुँचे, 


|| बन के समीप आगये और सरस्वती गड़ा के सङ्गम से वीरमत्स्य देश की 
|| उत्तर दिशाको जाकर उन्होंने भारुण्ड नामक बनमें प्रवेश किया तथा यहां 
से चलकर भरतने कुलिंगा तथा जमुना नदी को पार करके अपनी सेना 
|| को विश्राम के लिये ठहरा दिया, यहां सबने भोजन आदि करके यात्रा 
|| आरम्भ की, भरतजी ने रथ पर सवार होकर महारण्य जोकि मनुष्यहीन 
|| देश था उसे बड़ी शीघ्रता से पार किया । इसके उपरांत भरतजी प्राग्वट 
| नगर में आये तथा गङ्गा पार करके धर्मबर्धन तोरण, कम्बूअस्थ, वरुथ, 
|| नामक ग्रामों में होते हुये उमियाना नगर के बगीचेमें आये जिसमें कदम्ब 
| के अनेकों वृक्ष हैं ओर भरतजी घोड़े पर सवार होकर शीप्रता पूर्वक चलने 


| सर्व तीर्थ नामक नगर में रात्रि को निवास किया तथा प्रातःकाल होतेही 
| उन्होने गमन किया और अनेकों नदियों को पार करते हुये भरतने किग 
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+ इकहत्तरवां सर्ग # 
वहां से चलकर भरत ने सर्व प्रथम पूर्व दिशा को गमन क्या,सुदामा 
नदी पार कर भरतजी ग्हादिनी नदी पर आये.यहां से चलकर शातद्र नदी 


श्रनन्तर शिला नामक नदी को पार गा आग्नेयशाला कर्षण नामक 
ग्रामों को देखते हुये तथा अपने पव॑त नदियोंको पार करके भरतजी चैत्ररथ 


लगे तथा सेना को धीरे २आने के लिये कह गये जञर भरतजीने आकर 


नगर के बनों में प्रवेश किया ओर घोड़ों के थकित होने पर भी भरतने 
रातों रात चलकर मुनिकी स्थापित की हुईं पवित्र अयोध्या नगरीके 
दर्शन किये,इस समय भरत अयोध्या की तरफ देखकर कहने लगे कि 
इसकी सफेद मिट्टी दिखाई देरहीहै । क्या यह आजकल लौपी पोती नहीं 
जाती हे, इस नगर में अनेकों यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण रहतेहें,धन धान्य 
से भरी हुई यह नगरी राजा दशरथ के शासन द्वारा पालित है, पहिले 
बहुत दूर से ही तुमुल कें बजने का शब्द सुनाई दिया करता था, परन्तु | 
आज सुनाई नहीं देरहा है और न नागरिकों की आवाज के शब्द ही | 
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| सुनाई देते है। समस्त बाग बगीचे सूने पड़े हुये हैं। पहिले धनी लोग तथा 
बाहर की प्रजा घोड़े हाथियों पर सवार होकर आते भी थे और जाते भी 
थे परन्तु आज तो अयोध्या शमशान बना हुआ है, पत्तियों के सुन्दर 
शब्द भी सुनाई नहीं देरहे हैं। पहिले मृदंग वीणा आदि के शब्द दूर से 
सुनाई दिया करते थे, आज वह भी बन्द पड़े हुये हैं। मेरी बाई आंख 
भी फड़क रही है इससे मुझे प्रतीत होता है कि हमारे वंश में कुशल नहीं 
है मेरा हृदय व्याकुल हुआ जाता है तथा में अनेकों अशुभ शकुन देख 
|| रहा हूँ , इससे यह निश्चय है कि हमारे वंश में कोई न कोई अशुभ घटना 
| अवश्य घटित हुई होगी। इसके उपरान्त भरत ने वेजयन्त नामक द्वार से 
दूतों सहित प्रवेश किया। द्वारपालों ने उठकर भरत का सर्कार किया और 
|| उनके पीछे २ जाने लगे तथा भरत ने उन्हें लोटा दिया । प्रिय भरत 
|| केकयराज के सारथी से कहने लगे कि दूतों दवारा मेरा शीघ्र बुलाया जाना 
ओर मुझे बुलाने का कारण न बताना इससे मेरे हृदय में अशुभ होने 
को शंकायें उत्पन्न होरही हैं, और मेरा हृदय घवड़ा रहा है। मैंने जो 
अशुभ लक्षण सुने हें वह सब मेरे सामने आरहे हैं, नागरिकों के घर झाड़ 
| बुहारे नहीं गये, ओर उनके घर शोभाहीन हैं, कियाड़ें खुली हुई पड़ी हैं 
नगर की सभी शोभा नष्ट होगई है, कहीं धूप आदि की सुगन्ध नहीं है। 
॥ इससे यह प्रतीत होता है कि देवताओं को बलि भी नहीं दी गई, और 
परिवार वालों ने भोजन .भी नहीं किये हें जिससे उनके मुख कान्तिहीन 
|| होरहे हैं । चारों तरफ शून्य ही नजर आरहा है क्योंकि देवालयों में भी 
|| मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, और न देवालयों के आंगन ही बुहारे हये है 
' |देव मन्दिरों की शोभा पहिलीसी प्रतीत नहीं होती है, और यज्ञ स्थानों में 
= || यज्ञ नहीं होरहे हैं, और बाजार में कोई चीज बिकती नजर नहीं झा रही 
|| है। पहिले के समान वंश्य समुदाय भी नहीं दिखाई देरहा है । देवस्थानों 
| में बेठे हुये पत्ती दुःखी मालूम देते हैं। प्रत्येक अयोध्यावासी के नेत्रों में 
| आंसू भरे हये नजर आरहे हैं और समस्त मनुष्य जाने के लिये आकर्षित 
' से दिखाई देरदै हैं। आज यह क्या होरहा है। इस प्रकार भरत दुःखी 
' || होकर सारथी से कहने लगे ओर उन अशुभ चिहों को देखकर सीधे राज 
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महल में गये तथा उन्होंने देखा कि अयोध्या के चौक और गलियां सूनी 
पड़ी हुई हैं, और उनमें धूल छाई है। स्वर्ग के समान वाली अयोध्या 
की यह दशा देखकर भरतजी हृदय में दुःखी होने लगे और अपना माथा 
भुकाकर चलने लगे। | 
* बहत्तरवाँ सगं % 

पिता को राजमहलमें न देखकर भरतजी अपनी माता केकयी के 
महलों में गये । केकयी अपने पुत्र को आते हुये देखकर बड़ी शीम्रतासे 
स्वणं के आसन से उठ खड़ी हुई और अपने पुत्र भरतको हृदय से लगा 
कर उसका मस्तक सू घने लगी, भरत अपनी माता को विधवाके रूप में 
देखकर स्तम्भित रह गये। केकयी बड़े प्रेम के साथ भरत को गोदी में 
बेठालकर पूछने लगीकि तुम जो नानाके घर से चले तो मागंमें कितनी 
रात्रि व्यतीत करनी पड़ी ? क्या तुम्हें मागको थकावट नही हुई । तुम्हारे 
नाना मामा तो कुशल पूर्वक हैं ननसाल में तुम्हें किसी प्रकार का दु:ख 
तो नही हुआ ? तुम मेरा सब बातों का उत्तर दो जिससे मुझे सान्लना 
मिले। यह सुन भरतजी कहने लगेकि नानाके ग्रामसे चले हये आज सातवीं 
रात्रि है, तथा नाना मामा सब कुशल पूव # हैं, और उन्होंने जो बहुतसा | 
धन रत्न मुझे बिदाई के समय दिया था, उससे घोड़े थक गये इसलिये 
मार्ग में उन्हें छोड़कर में पहिले आगे चला आया हूँ । अब जो में तुमसे || 
पूछ उसका उत्तर देने की इपा करो, जिस सोने'के पलङ्गपर राजा सोया 
करते थे आज वह सूना क्यों पड़ा हुआ है? राजा कहां हे? राजाके कार्य 
कर्ता भत्य भी प्रसन्न नही दिखाई देते हैं तथा राजा दशरथ तुम्हारे ही 
महल में रहा करते थे लेकिन आज वह यहां पर नहीं है और में उन्हींके 
दर्शन करने के लिये यहां आया हूँ इसलिये तुम झुझे शीघ्र बताओ कि 
वह इस समय कहांपर हें क्योंकि मुझे चरण वन्दना करनी है। वह माता 
कौशिल्या के घर तो नहीं हैं? यह सुन राज्यलोभ से मोहित केकयी भरतजी 
से बोली कि जो दशा समस्त प्राणियों की होती है वही दशा तुम्हारे | 
पिता की हुई है और जिस गति को धर्मात्मा यज्ञ करने वाला मनुष्य 
पाता है वही पवित्र गति तुम्हारे पिता को प्राप्त हुई है। जिस समय भरत 
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देव ! में मारा गया ऐसा कहते हुये भरत भूमि पर गिर पड़े और पिता 
की मृत्यु के कारण शोक सागर में गोते लगाते हुये विलाप करने लगे। 
उनका मस्तक ज्ञान जाता रहा अतः वह मूर्छित होगये । जब होश आया 
तो कहने लगे कि यह पलङ्ग उनके बेठने से शोभायमान लगता था 
कि मानो चन्द्रमा अपनी पूणं कला से आकाश में विराजमान होरहा हो 
लेकिन आज यह सूना पड़ा है। भरतने अपना मुख वखसे ढक लिया 
र विलाप करने लगे। भरत की यह दशा देखकर केकयी अपने हाथों 
से अपने पुत्रको उठाने लगी और कहने लगी कि तुमसे बुद्धिमान पुरुष 
शोक नहीं किया करते, परन्तु भरत भूमि पर पड़े ही रहे और रोते हुये 
कहने लगे कि मेंने तो इस खुशी में यात्रा शीघ्र समाप्त की थी कि राजा 
अपने हाथों से भाई रामचन्द्र का राजतिलक करेंगे, परन्तु विधाताने उल्टा 
किया जिसके कारण मेरा हृदय फरा जाता है। और जो पिता सदेव मेरे 
कल्याणकारी थे आज वह मेरे नेत्रों के सामने नहीं हैं। हे माता! मुझे यह 
तो बताओ कि पिता की मृत्यु किस रोग के कारण हुई है, अहा ! राम 
आदि धन्य है जिन्होंने पिता की सेवा करते हुये अन्तिम संस्कार किया 
| है। में अयोध्या में आगया हूँ यह बात उनको अभी तक मालूम नहीं है 
|| आर यदि उन्हें पता होता तो वह मुझे शीघ्र बुलातेअर अपने हृदय से 
"| लगाकर मेरे शरीर की धूल आदि अपने हाथों से काड़ते । उन मेरे पिता 
का वह हाथ कहां है, अरे आज तो वह मेरे मस्तक को भी नहीं सूघ 
रहे हैं। अच्छा मुझे पिता के तुल्य भाई रामचन्द्र को ही शीघ्र बताओ 
|| बह इस समय कहां हैं और किस प्रकार हैं तथा में उनके ही चरणों की 
बन्दना करू गा,आर मरते समय पिताजी ने उनसे क्या २ कहा था क्योंकि 
अपने विषय में पिता का दिया हुआ अन्तिम सन्देश सुनाना चाहता हुँ । 
|| भरत की यह बातें सुनकर केकयी ने अपने पुत्र से साफ २ बातें कहीं, किः 
|| हे भरत ! राजा दशरथ ने हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सीते ! कहते हुगे 


{ | है उसी 


|| स्वर्ग यात्रा की, तथा जिस प्रकार अंकुश के द्वारा साथी विवश होजाता 
सी प्रकार काल के वश में राजा होकर यह बातें कहने लगे तो मनुष्य 
पक 88-9० िसि-लिलनलललक-नछ ‘ 
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ॐकार 
राम को सीता लक्ष्मण के सहित देखेंगे वही धन्य हैं। केकयी के द्वारा 
यह बात सुनकर भरत को अधिक दुःख हुआ, और वह केकयी से पूछने 
लगे कि रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित कहां हैं। केकयी अब समस्त हाल 
भरत के समक्ष खोलने लगी, क्योंकि वह समझती थी कि भरत इन बातों || 
को सुनकर प्रसन्न होगा। वह बोली कि हे भरत ! रामचन्द्र चीर जय 
धारण करके लक्ष्मण सीता सहित बन चले गये । यह सुनकर भरतजी 
कांप उठे, और माता से कहने लगे कि रामचन्द्र ने किस बाह्मण का धन 
। हरण नहीं किया या किसी निर्दोष को दण्ड तो नही दिया था,किस कारण 
मेरे भ्राता राम को बनोवास दिया गया हे। केकयी प्रसन्न हो बोलीकि 
रामचन्द्र ने न तो किसी का धन हरण किया और न किसी निर्दोष मनुष्य 
को मारा है, और रामचन्द्र दूसरे की स्री को अपने नेत्रों से भी नहीं देख 
सकते लेकिन जिस समय रामचन्द्र का राजतिलक होरहा था इस समाचार 
को मैंने सुना था तथा मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हें युवराज बनाये जाने की 
ओर रामचन्द्र को बनोवास की यह दो प्रार्थना की थीं, और तुम्हारे पिता. 
ने अपनी की हुई प्रतिज्ञा को याद करके मेरी प्रार्थनाको स्वीकार किया । 
अतएव रामचन्द्र को लक्षण सीता सहित बन भेज दिया, ओर पुत्रशोक. 
के कारण राजा स्वर्गवासी हुये । हे भरत ! अब तुम राज्य के अधिकारी. 
बनो, तथा यह अयोध्या का समस्त राज्य तुम्हारे आधीन है ओर गुरु 
वशिष्ठ अन्य विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा तुम राजा का अन्तिम 
संस्कार करके अयोध्या के राज्य पर तुम अपना राजलितक कराओ। 
+ तिहेत्तरवां सगे # | 
केकयी द्वारा पिताकी मृत्यु का तथा रामचन्द्रके बनोवास का समस्त 
|| वृतान्त मालूम होने पर भरतजी कहने लगे कि में पिता तथा भाई हीन हो 
गया हूँ इसलिये में अब जीवित रहना नहीं चाहता, मुझे राज्य लेकर क्या 
` || करना है, तुमने जो किया है वह अच्छा क्या कि दुःख में दुःख दिया 
|| हे। हे कुलनाशिनी केकयी ! तुमने मेरे पिताके प्राण ले लिये, और पिता 
तुल्य भाईको बनोवास दिलवा दिया, यानी तूने हमारे बंशके समस्त सुखों 
को नष्ट कर दिया है। मुझे यह तो बताओ कि तुमने किस अभिप्राय से. 


राज्याभिषेक होता है और सब उसके आधीन रहकर राजाकी पहायता 


करते हैं। में ऐसा समता हूँ कि तुझे नीच ऊँच का ब्ान ही नही है। 


इस बातको समस्त राजा मानते हैं कि जो राजपूतों में सबसे बड़ा पुत्र 


हो उसी को राजतिलक किया जाता है, और हमारे वंश बाले तो इ! | 


मर्यादा को पूर्णरूप से मानने वाले हैं जिनके द्वारा सदेव कुल धर्म की 
रक्षा हुई है वही उच्च चरित्र वाला कुल आज तुम्हारे द्वारा नाश को प्रा 
|| हुआ, और तुम तो उच्चकुल केकयराज के यहां जन्म लेकर यहां आई, 
|| लेकिन यह इबुद्धि तुमने कहां से प्राप्त की है। हे पापिन । में तुम्हार! 


ons rn रयलच उद्दनृतरथपखापपलर पर्दा करता प या कक ०2 कट = 


पूणा नही होने दंगा, और तुम्हें कष्ट पहुचाने के लिये अपरी 
है! wr 40 ----+ उ ; 7 ०० ` ` ९७०७७ 
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| प्यारे भाई रामचन्द्र को बनसे वापिस लिवा लाऊंगा, और उनका सेबक 

|| बनकर अपना त व्यतीत करू'गा, महापुरुष भरत ने तीव्र वाणों के 

|| समान ककेयी से बातें कहते हुये उसे दु:खी किया, और स्वयं भी दुःख के 

. || कारण बिल्लाने लगे जिस प्रकार सिंह गोली खाकर बनी में दहाइता है। 
कँ अट्रावेनवांसर्ग ऋ | 

मरत अपनी माता की निन्दा करते हुये उससे कहने लगे कि तुम 


झर अण हत्या का पाप लगा है इसलिये केकेयी तुम नरकगामी बनो, | 
झौर पा ` 
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से एक समान व्यवहार करने वाली गऊ है, और मनुष्यों की मनोकामना | 
सदेव पूणं करती है तथा सदेव अपना जीवन लोकहित में लगाती है,औओर 
|| बह भी शोक मोहके आधीन रहने वाली है क्योंकि जिस कामधेनुके हजारों 
' || पुत्र हैं वह भी अपने दो पुत्रों के कष्ट से दुःखी हे, फिर जिस कोशि्या 
के एकही पुत्र हे वह किस प्रकार जीवित रह सकेगी। तुमने एक पुत्र वाली | 
| माता कौशिल्या को पुत्र रहित किया है इसलिये तुम इस लोक में दुःख | 


पेन प्रीकोय रामायण भाषा & २०२ | 
रामचन्द्र को अयोध्या बुलाऊगा और खयं बनमें जाकर तपस्तियी की तपस्वियों की | 
तरह जीवन व्यतीत करू गा। हे पापिन ! तुमने जो पाप किया है किरामचन्दर 
को बन भेजा और मुझे राजा बनाया इसे में कदापि सहन नहीं कर सकता. 

हूं क्योंकि नगरवासियों को रोना मुक पर देखा नहीं जाता है। इसलिये 
या तो तुम अग्निमें प्रवेश कर जाओ,या बनको चली जाओ,अथवा रस्सी 

दारा फाँसी देकर मर जाओ, तुम्हारे लिये दूसरा साधन नहीं है। मेरा 
कलङ्क रामचन्द्र के आने पर दूर होगा और तभी में अभय होऊ'गा। इस | 
प्रकार विलाप करते हुये भरत भूमि पर गिर पड़े । | 
| 


* छासठवां सगे # | 
महात्मा भरत को कुछ समय बाद होश आया तो अश्रुपात करते हुये 
वह अपनी माता की तरफ देखने और अपनी माता की निन्दा अपने | 
राज मन्त्रियों के समक्ष करते हुये कहने लगे कि मैंने अपने हृदय में भी | 
कभी राज पाने की भावना नहीं की हे, और न इस विषय में अपनी माता 
से ही कुछ कहा है। मुझे तो रामचन्द्र के राज्याभिषेक का भी पता नहीं | 
था क्योंकि में शत्रुघ्न के साथ अपनी ननसाल में रहा करता था, और 
न मुझे यह पता था कि महात्मा रामचन्द्र को लक्ष्मण सीता सहित 
बनोबात दिया गया है, मुझे तो यह भी पता नहीं हे कि यह बातें किस 
प्रकार उठाई गई । भरत यह कह ही रहे थे कि माता कौशिल्या के कानों 
में भरत की आवाज सुनाई दी और वह सुमित्रा से कहने लगी कि भरत 
आगये हैं तथा वह दूरदर्शी और भविष्य के परिणाम को जानता है, में | 
उसे देखना चाहती हूँ ,वह दुर्बल दुःखित कोशिल्या भरत के देखने के लिये 
गईं, और जिस मार्ग से कोशिल्या आरही थी उसी मागसे भरत शत्रुध्न 
भी माता कोशिल्या को देखने के लिये जारहे थे, वह भरत शत्रुष्न को 
देखकर भूमि पर गिर गई और विलाप करती हुई मूर्डित होगई, तथा 
जब होश आया तो भरत से कहने लगी कि भरत अब तो अयोध्या का 
राज्य बिना शत्रु का पाकर प्रसन्न होगे. क्योंकि तुम्हारी माताने तुम्हारे 
. || लिये वह सुरक्षित रख छोड़ा है, ओर मेरे पुत्रको चीर देकर बनवासी बना 
||. दिया है। मुझे भी केकेयी मेरे पुत्र के पास ही भेंजदें जहां मेणा सुन्दर 
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|| पुत्र तपस्या कर रहा है, और में स्वयं ही सुमित्रा को साथ लेकर उसे 
|| को जाऊंगी जिस मागं से मेरा पुत्र गया है जिसके द्वारा में रामचन्द्र को | 
|| देख गी। हे भरत ! तुमही मुझे स्वयं रामचन्द्र के पास पहुँचादो, जहां वह | 
इस समय तपस्या कर रहा हो तथा यह धन धान्य से भरा हुआ राज्य | 
|| केकेयी ने राजा दरशथ से लेकर तुम्हें दिया है। इस प्रकार कौशि्या ने | 
|| कठोर वचनों द्वारा भरत का तिरस्कार किया, यह सुनकर भरत इस प्रकार || 
दुःखी हुये मानों उनके घावों में कोई सुई बेद रहा हो तथा वह माता | 
|| कोशिल्या के चरणों पर विकल होकर गिर गये और विलाप करते हुये | 
|| मूलित होगये। जब कुछ होश आया तो हाथ जोड़कर माता कौशिल्या | 
| से कहने लगे कि माता अज्ञानी का क्यों इस[प्रक्ार तिरस्कार कर रही हो, 
|| आप सयं जानती हो कि भ्राता रामचन्द्र में मेरा अतुलनीय प्रेम है और 
|| रामचन्द्र जिसके परामर्श से बन भेजे गये, वह दुष्ट अपनी ख्याति के विप- 
रीत चले तथा वह नीच का दास हो, ओर सोई हुई गो को मारे, तथा 
|| सूयं की तरफ पेशाब करे । जिसके कहने से राम को बनोवास हुआ हो, 
|| वह उस पाप का भागी हो, जो पाप उस स्वामी को लगे, जोकि अपने | 
|| नोकर से काम कराले और उसे कुछ न देकर उसका भी धन हरण करले || 
प्रजा के पालन करने बाले राजा का जो विद्रोही बने और उसका जो पाप ||. 
|| होता हो वह उसे लगे जिसके परामर्श से रामचन्द्र बन गये हों । यज्ञ के || 
ब्राह्मणों का दक्षिणा का संकल्प करके उन्हें न दे उसका जो पाप होता है ||| 
|| वह उसे लगे तथा वह दुष्ट गुरु के पढ़ाये हुये शास्त्र को भूल जावे और वह || 
||. कभी रामचन्द्र के दर्शन न कर सके जिसने रामचन्द्र को बन भिजवाया हो, 
||वह दुष्टात्मा सदेव गुरुओं का अनादर करे और पूजनीय गो को वह पेर 
|| से छये तथा गुरु उसके द्वारा तिरस्कार पाये, और मित्र का वह द्रोही बने 
और इनका जो पाप होता हो वह उस दुष्टको लगे जिसने रामचन्द्र के बन 
भिजवावे में अपनी सम्मति दी हो । भरतजी माता कोशिल्या को शपथ 
द्वारा विश्वास दिलाते हुये समझाने लगे और मूर्त होकर भूमि पर गिर 
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गये । माता कौशिल्या भरत से अचेत दशामें कहने लगी कि पुत्र तुम्हारी 
इन शपो द्वारा मेरे गये हुये प्राण वापिस आगये तथा मेरा दुःख और 
रा 0™9 र य ज हे | हु 
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बढ़ न बढ़ गया लेकिन प्रसन्नता इस बात को है कि तुम अपने मरे ते विनित प्रसन्नता इस बात को है कि तुम अपने धम से विचलित 
नहं डे । हं भरत ! यदि तुम्हारी यह प्रतित्ञायें सत्य रूप में हैं तो तुमको 
महापुरुषों का लोक मिले ! इसके उपरान्त माता कोशिल्या आता प्रेमी 
भरत को अपनी गोदी में बिठाल कर रोने लगी । माता कोशिल्या को 
देखकर उनका भी हृदय गद्गद्‌ हो आया, और भूमि पर गिर गये उनका 
ज्ञान जाता रहा तथा उनकी बुद्धि नष्ट होगई और वह लम्बी २ सांस 
लेकर दुःखित होते थे। | 
* छहत्तरवां सगं # 

भरत को दुःखी देखकर शुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राजकुमार अव. 
शोक करना व्यर्थ है क्योंकि इस समय राजाको ले चलने का प्रवन्ध करना , 
चाहिये, अनन्तर भरत ने गुरुदेव को प्रणाम किया । मन्त्रियों द्वारा भरत । 
ने राजा की दाह क्रिया कराने के सब प्रबन्ध कराये, राजा का स्तक | 
शरोर तेल के डेगों से निकाल कर भूमि पर लाया गया, तथा उनको रल | 
जटित बिछौने पर सुलाया गया, इस प्रकार राजाको देखकर भरत विलाप | 
करने लगे, और कहने लगे, कि हे राजन्‌! श्रीराम तथा लक्ष्मण को बन | 
भेजकर मेरे आने से पूर्वही आपने सवग जाने का निश्चय क्यों कर लिया. 
इस प्रजा का पालन किस प्रकार होगा। आपके बिना यह अयोध्या विधवा ' 
होगई, इस प्रकार जब भरत विलाप कर रहे थे तब शुरु वशिष्ट बोले कि 
हे भरत ! राजा का प्रेतकृत्य सावधानी के साथ करो । 'अच्छा गुरुदेव, | 


कहकर भरत ने उनको आज्ञा रिरोधायं की, और आचार्य ब्राह्मणों से | 
निकलवाई गई थी उसमें हवन किया गया। राजा का मृतक शरीर सवारी 
पर रखकर भृत्य ले चले, वे उदास थे तथा उनका हृदय दुःखसे भर रहा | 
था, और राजा के आगे सोने चांदी तथा अनेक प्रकार के फूल लुटाते | 


जाते थे, चन्दन अगर देवदारु आदि की लकड़ियों वारा लोग राजा की | 
|| चिता बनाने लगे। बहुतसी सुगन्धित वस्त॒यें उस चिता में लगाई गई. ! 
|| बाह्मणों के द्वारा राजा का शरीर चिता में रख गया, तथा हवन किया | 


और सामदेव के मन्त्रों का गान किया गया, राजां की समस्त | 
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शीप्रता करने के लिये कहा, अनन्तर राजा की अग्निशाला से जो अग्नि | 
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. २०६ 
की परिक्रमा कोशिल्या आदि ने दी उस समय हजारों स्त्रियां विलाप 
करती हुई रोरहीं थीं, रानियां सरजू के पार जाकर राजा को जलांजलि 
देकर विलाप करती हुई नगर में वापिस आई । 
# सतहत्तरवा संग ॐ 

| दस दिवस व्यतीत होने पर भरत ने ग्यारहवें दिन आतम शुद्धि के 
| कमं कराये, और बारहवें दिन भरतने राजा को श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करा 
|| कर ब्राह्मणों के लिये बहुत से रल, वस्न, बकरी,गायें आदि दिये, राजाके 
परलोक के लिये ब्राह्मणों को दास,दासियां और बड़ेश्सुन्द्र मकान दिये 
तेरहवें दिवस के आने पर भरत राजा के लिये विलाप करते हुये मूबित 
होगये, होश आने पर राजा की चिता पर गये वहां जाकर उनका हृदय 
गद्गद्‌ होगया । तदनन्तर भरतजी कहने लगे कि राजन्‌! जिन रामचन्द्र 
को मुझे सोंपा हे वह तो इस समय बनमें हैं फिर आप मुझे अकेला छोड़ 
कर केसे चले गये, जिस कोशिल्या का पुत्र बन भेजा गया हे,उस पुत्रहीन 
कोशिल्या को आप किस प्रकार छोड़कर चले गये । यह कह भरत राजाकी 


| शरीर भस्म हुआ था, इस समय भरत उनके साथ उनके मन्त्रीगण भूमि 
पर इस प्रकार गिर गये जिस प्रकार ययाति के साथ ऋषि भूमि पर गिरे 
थे, भरत की दशा देखकर शत्रुध्न भी मूर्वित होकर भूमि पर गिर गये और 
आतेनाद करने लगे मन्थरा के परामर्श से केकेयी के बनाये हुये शोक 
सागर में वह गोते लगाने लगे,और कहने लगे कि आप अपने प्यारे भरत 
को रोता हुआ छोड़कर कहां चले गये। आपसे महापुरुष के चले जाने 


अर आपके स्वर्ग चले जाने पर तथा भाई के बनोवास होने के कारण में 
जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि यह ओरी शक्ति के सर्वथा बाहर है। 
इसलिये में अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों को भस्म कर दूँगा इच्ता 
वंश द्वारा पालित इस अयोध्या नगर को में लौटकर नहीं जाऊं गा.यहां 
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रानियां सवारियों पर बृद्धो के साथ नगर से बाहर लाई गई तथा चिता 


हड्डियों ओर उस स्थान को देखकर रोने लगे जहां कि राजा का मृतकः 


पर यह भूमि फट जानी चाहिये थी, परन्तु यह अभी तक नहीं फटी है 


. || रहना _पसन्द नहीं है। में तपोबन को चलाजाऊं गा । शब्रुध्न 


का इस प्रकार विलाप देखकर उनके साथी अधिक दुःखी होने लगे। भरत 
शत्रुष्न की यह दशा देखकर बहाज्ञानी वशिष्ठ कहने लगे हे भरत ! तुम्हे 
अपने पिता की अस्थिसंचय में विलम्ब न करना चाहिये,क्योंकि दुःख,सुख, 
भूख, प्यास, जीवन, मरण यह सब प्राणियों के लिये भोगने के हैं फिर 
तुम इतना शोक क्यों करते हो,क्योंकि इनसे कोई प्राणी बच नहीं सकता. 
है, तलज्ञानी सुमन्त्र ने शत्रुघ्न को उठाकर उन्हें समझाकर सावधान किया, 
अनन्तर उन दोनों राजकुमारों द्वारा मन््रयों ने अन्य क्रियायें कराई । 
# अठहत्तरवां सगं # 

महात्मा भरत अपने पिता के श्राद्ग आदि से निवृत्त होकर रामचन्द्र 
के पास बन जाने का विचार करने लगे । भरत का ऐसा विचार देखकर 
शजुष्न कहने लगे कि रामचन्द्र समस्त प्राणियों के लिये दुःख के समय 
सान्सना देनेःवाले हैं परन्तु मुझे दुःख इस बात का है कि पराक्रमी 
लक्ष्मण ने इस अनुचित कार्य करने से राजा को क्यों नहीं रोका जब राजा 
स्त्री के वशीभत होकर न्याय मार्ग को नष्ट कर रहे थे तो उन्हें रोकना 
चाहिये था और बल पूर्वक उस कार्य को न करने के लिये बाध्य करते, 
जिस समय शत्रुष्न यह कह रहे थे तो उसी समय कुब्जा आभूषणों से 
सुसञ्जित पूर्व के द्वार पर खड़ी थी उप्ते पकड़कर एक द्वारपाल शत्रुम्त के 
सामने ले आया ओर कहने लगा कि रामचन्द्र को बन भिजवाने वाली 
गौर राजा दशरथ के प्राण हरण करने वाली यह है इसलिये आपकी जो 
इच्छा हो वह करें. शत्रुघ्न द्वारपाल के वचन सुनकर सबसे बोले कि मेरे 
|| पिता तथा म्राताओं को इसके द्वारा अधिक कष्ट हुआ हे इसलिये यह 
अपने कर्मों का फल पाये । इसके उपरान्त सखियों से घिरी मन्थरा को 
शत्रुष्न ने बल पूर्वक पकड़कर भूमि पर दे मारा । मन्थरा ने चिल्‍्लाहट 
से समस्त महल गुंजा दिया । तदनन्तर वह शत्रुष्न को कोधित देख 
कर इधर उधर भागने लगी और विचार करने लगीकि शत्रुष्न आज मुक 
को अवश्य मारेंगे इसलिये अपनी रक्षा के लिये माता कोशिल्या की शरण 
में चलना चाहिये । शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रुष्न कोधित होकर 
उस भूमि पर पड़ी हुई मन्थरा का शरीर खींचने लगे । इधर उधर भूमि 
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|| पर घसीटी जाने के कारण मन्थरा के समस्त आभूषण भूमि पर गिर गये | | 
थे, शत्रुघ्न उसको बल पूर्वक पकड़कर खींच रहे थे ओर वह कष्टके कारण. 
दुःखी होकर चिल्ला रही थी यह दशा देखकर केकयी आई और उसे. 
शत्रुघ्न के पंजे से छुड़ाने लगी परन्तु शत्रुघ्न ने उसके लिये भी कठोर 
वचन कहकर उसका तिरस्कार किया। तब वह दुःखी होकर अपने पुत्र 
| भरत के पास आई फिर भरत शत्रुघ्न के पास जाकर कहने लगे कि हे. 
|| भाई ! तुम इसे डोड़दो क्योंकि यह ख्री है यदि यह बात न होती तो में. 
|| केकेयी को भी मार डालता परन्तु रामचन्द्र उससे माता कह चुके हैं इसलिये || | 
|| यदि में मारता हूँ तो मातृ हत्या लगती है और रामचन्द्र हमसे बोलना: 
|-छोड़ देंगे, इसलिये यदि मन्थरा मर गई और रामचन्द्र ने छुना तो वह || | 
|| हम दोनों पर नाराज होंगे, भरत के इतना कहने पर शत्रुध्न ने उसे छोड़ 
|| दिया, तब वह केकेयी के चरणों में गिर गई, केकेयी ने उस पर पानी. 
|| झादि डालकर उसे होश में कर लिया। 

ॐ उन्यासीवाँ सगं # 
राज्यके समस्त मन्त्रीगण प्रातःकाल होतेही भरतके पास आये और 
कहने लगे हे राजपुत्र ! रामचन्द्र को लक्ष्मण सीता सहित बन भेजकर राजा 
स्वयं स्रगगामी हुये, इस समय इस राज्य का कोई राजा नहीं है राजा 
होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बिना राजा के राजहीन राज्य कहा 
जाता है इसलिये ऐसी दशा में आप इस राज्य के राजा बनें । पिता की 
आज्ञा द्वारा आप राज्य ग्रहण कर रहे हैं इसलिये आप अपराधी नही' माने 

|| जायेंगे । हे राजपुत्र ! मन्त्रि मण्डल तथा समस्त प्रजा राजतिलककी सामग्री 

|| एकत्र करके आपके आने की वाट देख रहे हैं हे भरत ! झाप अपने पिता 
के राज्य को ग्रहण करो, अपना राजतिलक कराओ और हम 
लोगों का पालन पोषण करो । यह सुन महात्मा भरत सामग्री की परिक्रमा 
करते हुये मन्त्रयां से कहने लगे हे सचिवो ! हमारे वंश की तो यह मर्यादा 

है कि राज्याभिषेक ज्येष्ठ माता को होता है इसलिये आप मुझसे ऐसा न 

|| कहिये, क्योंकि रामचन्द्र हमारे ज्ये्ठ आता हें और वही राजा होंगे, में 
|| उनकी तरह बनमें तपस्या करूगा आप लोग चतुरंगिणी सेना को तैयार | 
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|| कराइये, में श्री रामचन्द्र को बनसे लौटा लाउँगा। राजतिलक के. 
|| लिये आपने जो सामग्रियां एकत्र की हैं उन्हें में अपने साथ बन ले जाऊंगा 
|| और वहां ही बनका राज्याभिषेक करके अयोध्या लौटा लाऊ गा,मैं माता 
कहाने वाली पापिनी केकेयी की मनोकामना पूर्ण नहीं होने दृ गा,और में 
-भयावने बनों में जाकर निवास करू'गा आप कारीगरों को रास्ता बनाने 
के लिये भेजिये, जिससे वे मार्ग की भूमि को एक समान करदें,उस बनके | 
माग को बताने वाले मेरे साथ चलें। भरत का रामचन्द्र के प्रति ऐसा दृढ़ 
|| प्रेम होने के कारण उनकी सब प्रशंसा करने लगे और कहने लगेकि आप 
अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र को एथ्वी का राजा बनाना चाहते हें इसलिये 
पद्म चिह वाली लक्ष्मी आपको मिले,भरतजी की बातों का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि समा में बेठे हुए सबके सब दुःखित होगये तदनन्तर सचिव भरत 
|| से कहने लगे कि आपकी आज्ञा के अनुसार मार्ग साफ करने वाले काय 
कर्ता भेज दिये गये हैं। 


% अस्सीवां सग % 

सचिवों ने भूमि को बराबर करने वाले कारीगर तथा जलप्रवाह को 
॥ रोकने वाले और रथ आदि बनाने वाले बढ़ई मिस्री तथा चमड़े के काम 
बनाने वाले कारीगर भरत के प्रस्थान से प्रथम भेज दिये, ये सब लोग 
बड़े चाव के साथ कायं करते हुये रामचन्द्र के दशन करने की प्रसन्नता के 
कारण बंड़े वेग के साथ जा पहुंचे। उन्होंने पत्थर वृक्ष कांटे आदि को 
हटाकर बड़े २ सुन्दर मार्गों की रचना की, तथा जहाँ वृक्ष नहीं थे वहां 
उन्होंने सुन्दर वृत्त लगाये। भयानक मार्गों को कांट छांटकर सुखमय मागं 
बना दिये, नदियों पर पुल बांध दिये तथा जिन स्थानों की भमि कंकरीली 
थीं उनको कटकर बिल्कुल ठीक कर दिया। बहुत से स्थानों की काट छांट 
करके उन्हें रमणीक स्थान बना दिया । छोटे २ जल के सोतों को काटकर 
` || उन्हें विशाल बना दिया और उनके स्थानों पर सुन्दर घाटों की रचना 
| गईं, जिन बनों में पानी की सुविधा नहीं थी वहां बहुत कु'ए खोदे 
तथा तालाब बनाये और उन्हीं में सुन्दर चबूतरे को चूना आदि से पोता 

देकर उनके चारों तरफ सुन्दर फुलवारी लगाई तथा उस स्थान पर सुन्दर 
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पक्ती बोलने लगे और वहां अनेकों पताकायें लगाई गई तथा जो माग 


हैं वहां भरत के लिये उन अधिकारियों ने अपने हाथों से विश्रामशाला 
बनाई, उसके चारों दिशाओं में सुन्दर परिखा बनाई गई । उन पर दूष 
|| रखी गईं, वहां अनेकों सुन्दर चित्र बनाये गये, चार दीवारियों पर पताका 
फोराई गई, यह भरत का निवास स्थान इन्द्रपुरी के समान लगता था । 
गङ्गा तट पर भरत के लिये सुन्दर मार्ग की रचना की गई, यर भरत का 
मागं सर्व प्रकार से शोभा को प्राप्त हो रहा था । 


ॐ इक्यासीवां सर्ग # 

प्रातःकाल होतेही सूत मागध भरतकी स्तुति करने लगे और रात्रिकी 
समाप्ति को बतलाने वाली दुन्दुभि शंख घोर शब्द करने बाले बाजे बजने 
लगे । शंखः्वनि सुनकर भरतजी दुःखी हुये, ओर बाजे न बजाने की 
आज्ञा देकर बोले कि में राजा नहीं हुँ जो आप इन बाजों को बजा रहे 
हैं । अनन्तर शत्रुष्न से कहने लगे कि देखो केकेयी के पक्ष वालों ने 
कितना बुरा कार्य किया है कि पिताजी भी हमें दुःखी बनाकर स्गंगामी 
होगये, आज राजा दशरथकी यह समस्त बसुधा रूपी नाव बिना कर्ण धार 
के डांवाडोल होरही है। इस प्रकार विलाप करके भरतजी मूबित होगये, 
उसी समय राजा पुरोहित धमं जानने वाले मुनि व शिष्ट राजभवन में आधे, 
सोने के आसन पर विराजमान होनेके अनन्तर उन्होंने दूतों को यह आज्ञा 
की कि ब्राह्मणों, चत्रियों, सेनिकों, मन्त्रियों तथा अध्यक्षों को शीघ्र लिवा 
कर लाओ ओर भरत शन्रुष्न तथा अन्य राजपूतों एवं युधाजित, सुमन्त्र 
तथा भरत के हितेषियों को भी शीघ्र बुला लाओ, यह सम्बाद पाते ही 
सब आने लगे। हाथी घोड़ों रथों से मागं में कोलाहल मच गया, और. 
भरत इस प्रकार शत्रुघ्न के सहित आये मानों इन्द्र अपनी देवसमाज 
| सहित कहीं के लिये गमन कर रहे हों। भरत को आते देख अयोध्या की 

प्रजा ने उनका आदर इस प्रकार किया जिस प्रकार बह अपने राजा दशरथ 
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का करती थी । भरत के आने पर राजःसभा उसी प्रकार शोभायमान का करती थी । मरत के आने पर राज सभा उसी प्रकार शोभायमान ही 
रही थी जिस प्रकार राजा दशरथ के समय उनके बेठने से होती थी। भरत 
शतरुष्न के उपस्थित होने के कारण सारी प्रजा के लोग राजा के न हीने 
का दुःख बिल्कुल भूल बेढे । 
$ बयासीवां सगं # 
जिस समय उस सभा मण्डप में विद्वान अपने २ आसनों पर बेठे हुये || 
शोभाको प्राप्त होरहे थे, उस समय धर्म नीति के जानने बाले शुरु वशिष्ट 
ने बोलना आरम्भ किया कि हे भरत ! राजा दशरथ ने स्वगंवासी होने 
के प्रथम यह धन धान्य से परिपूर्ण प्रथ्वी का राज्य तुम्हें दिया है। धर्म 
का पालन करने के लिये लिये रामचन्द्र लक्ष्मण सीता बन को गये हैं, 
इसलिये हे भरत ! इस शब्रुहीन राज्य के तुम अधिकारी हो, तुम अपना 
राज्यामिपेक कराओ और इस अनाथ प्रजा को सनाथ बनाओ यही सबकी 
इच्छा है। चारों दिशाओं के राजा सिंहासनाधीश तथा समुद्र वारा अपना 
व्यवसाय करने वाले व्यापारी तुम्हें रत्न भेंट दें। वशिष्ठ के यह वचन खुन 
कर भरत बहुत दुःखी हुये, और धर्म जानने के लिये मनके द्वारा रामचन्द्र 
के समीप गये, अनन्तर हृदय को गद्गद्‌ करके घिरे हुये गले से सभामंडप 
में विलाप करने लगे और गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहे हुये शब्दों की निन्दा 
करते हुये कहने लगे कि जिसने अपने जीवन को धर्मानुष्ठान,बह्मचय तथा 
विद्याध्ययन में सदेव लगाया हे उस राम के राज्य का में किस प्रकार 
अधिकारी हो सकता हूँ । में राजा दशरथ का पुत्र होते हुये दूसरे के 
अधिकार को किस प्रकार छीन सकता हूँ, यह राज्य तथा में रामचन्द्र 
का हूँ, इसलिये हे गुरुदेव ! आप धर्म का उपदेश करते हुये यह बताइये 
कि किन उपायों द्वारा रामचन्द्र राज्य ग्रहण करेंगे। रामचन्द्र राजा दिलीप 
नहुष के समान धर्माा हैं और मेरे ज्येष्ठ आता हें तथा मुझसे अधिक 
गुणवान हैं इसलिये यह राज्य उन्हींको मिलना चाहिये जिस प्रकारकि राजा 
दशरथ को मिला था। यदि में नीच कर्मों द्वारा कोई पाप कर डालू तो 
इच्वाकु वंश को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा मेरी माताने अपने 
सार्थं वश जो पाप कमाया है में उसे इणित इष्टि से देखता हूँ , यहां से 
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बनू'गा । राम ही इस अयोध्या के राजा हैं तथा वे ही तीनों लोक के 
प्रजापति हैं । भरत का इस प्रकार प्रेम रामचन्द्र के प्रति देखकर उनके प्रेमी 
रोने लगे। अनन्तर भरत कहने लगे कि यदि में रामचन्द्र को बनसे न लोटा 
| सका तो में भी बनमें अपना जीवन व्यतीत करू गा। आप सब महाचुमावों 
` |] के समक्ष में रामचन्द्र को लोटाने के लिये सबही उपायों को कार्य रूप में 
लाऊ गा, जो कारीगर मार्ग हू टने में चतुर हैं उन्हें मेंने पहिले ही भेज 
दिया है। यहाँ से बनके लिये चलना ही अच्छा प्रतीत होता है। फिर 
भरतजी उसी समय सुमन्त्र से कहने लगे कि सेनापतियों से कहो कि वह 
|| चलने के लिये शीघ्र तेयार हों और समस्त नगर में यात्रा की घोषणा 
|| करदो । यह सुनकर सुमन्त्र ने भरत की आज्गानुसार सव कार्य सम्पादन 
|| किया । रामचन्द्र को लोटाने के लिये भरतजी सेना को भी अपने साथ 
लिये जारहेहैं,इस सम्बाद को सुनकर सेना के मनुष्य और प्रजा के आदमी 
|| बहुत प्रसन्न हुये । सेनिकों की स्त्रियों ने जब सम्वाद सुना तो वह अपने 
|| अपने पतियों से शीघ्र जानेके लिये कहने लगीं, और सेनापति अपनी 
सेना को शीघ्र तेयार होने के लिये कहने लगे,सेनाको तेयार देखकर भरत 
|| जी सुमन्त्र को आज्ञा देने लगे कि मेरे साथ चलने घाले रथ को शीघ्र 
|| तेयार करके यहां ले आओ । रामचन्द्र में अटूट प्रेम और श्रद्धा रखने वाले 
|| भरत से सुमन्त्र कहने लगे कि सेनापतियों से भी कहो कि वह सेना तेयार 
करके शीघ्र चलने के लिये ले आवें । संसार का हित करने वाले महात्मा 
| रामचन्द्र को में शीघ्र वापिस करके लाना चाहता हूँ। सुमन्त्र ने भरत की 
आज्ञा पाकर मन्त्रियों को और सेनापतियों को यह बतलाया कि कौन 
| किस प्रकार ओर केसे चलेगा,कोन आगे चलेगा और पीछे चलेगा । इसके 
उपरान्त प्रजा के त्राण, चत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि ने अपनी २ सवारी 
तैयार कीं जो रामचन्द्र मं प्रेम रखते थे । | 


` || प्रातःकाल होते ही भरतजी उत्तम रथ पर सवार होकर अपने ता 


CREE SO 3०० न रन +० अमन >अ>+>»+9>>>» >> >ं»++3भ «>> >«+रमक 


rr एक मन आन मा कम 


ल्‍ __ ® वाल्मोकॉय र पमायण भाषा क २१३ | 
` | पर राज्य सचिव तथा पुरोहित सवार होकर भरतजी के आगे २ चले। 
|| नौ हजार हाथी उनके पीढेर सजे हुये चले, और साठ हजार अस्र शख 
से सुरक्षित धनुर्धारी तथा सौ हजार घुड़ सवार भरतजी के पीबेर चलने. 
| लगे, और उत्तम घोड़ों के रथ पर केकयी सुमित्रा तथा माता कोशिल्या 
सवार होकर रामचन्द्रको बनसे लाने के लिये प्रसन्नता पूर्वक चलां । इस 
प्रकार समस्त समूह प्रसन्नता पूर्वक महात्मा रामचन्द्र के दर्शन करने के. 
लिये चला । रामचन्द्र के विषय में यह लोग आपस में अनेक बातें करते 
जाते थे । यह बार-बार कहते थे कि उन महात्मा रामचन्द्र के दर्शन हम. 
लोग कब करेंगे, उनके दर्शनों से हमारे समस्त दुःख दूरः हो जायेगे,जिस' 
प्रकार कि सूर्य के प्रकाश से अन्धकार का नाश होजाता है, रामचन्द्र के | 
प्रिय और रामचन्द्र में अनुराग रखने वाले व्यवसायी, कुम्हार, धोबी 
जुलाहे, मयूरक, वेधक, रोचक, दस्तकार, सुधाकर, गन्धी, सुनार, कम्बल. 
बुनने वाले, तथा गरम जल करके विधि पूर्वक स्नान करने वाले तथा. 
वेद्य, शराब बेचने वाले, दर्जी, नट, मस्लाह, योगी, देवज्ञ आदि सब ही. 
भरतजी के साथ अपनी २ सवारियों पर बैठकर रामचन्द्रजी के दर्शन के 
लिये गये । वह उत्तम २ वस्र पहिने हुए थे और सब लोग लाल चन्दन 
लगाये हुये थे। सब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे और भरत की सेना 
का पेर भी बड़े चाव के साथ उठ रहा था क्‍योंकि उनके हृदय में भी 
रामचन्द्रजी के देखने की अभिलाषा थी, वह सब शीघ्र चलकर श्रङ्गवेरपुर' 
के समीप गङ्गा के तट पर आ पहुँचे और वहाँ सेना ने अपने डेरे डाल 
|| दिये । गङ्गा का पवित्र तथा रमणीक जल देखकर मधुर शब्द कहने बाले 
|| भरत अपने मन्त्रियों से कहने लगे कि जिसको जो स्थान अच्छा लगे वहाँ 
वह गङ्गा के तीर पर आराम करे । हम कल इस विशाल नदी को पार 
करेंगे यर गङ्गा के उस तट पर पहुँचकर में अपने स्वर्गाय पिता को जल, 
दूँ गा । मन्त्रयां ने भरत की बात सुनकर उसे स्वीकार किया ओर सबको 
इच्छानुसार उचित स्थानों पर ठहराया । सेना ने अपने तम्बू तानकर उनमे, 
आराम किया और भरतजी ने भी उसी स्थान पर निवास किया। ||| 
: कण । 7३४ ह$ 
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* चौरासीवां सगे # | 
निषादराज गुहने जिस समय भरतजी की सेना गङ्गा तट पर देखी 


| तो वह अपने बन्धु बान्धुवों से कहने लगाकि देखो गङ्गा तटपर कितनी 
|| बिशाल सेना पड़ी है। इस सेना को भरत अपने साथ लेकर आया है 
क्योकि उसके रथ पर ध्वजा लगी हुईं दिखाई देती है। यह अवश्य ही 


हमारे पाशों को बांधेगा, और पिता द्वारा निर्वासित किये हुये रामचन्द्र 
| को मारने के लिये आया हुआ है, क्योंकि वह समस्त राज्य पर अपना 
| अधिकार जमाना चाहता है। रामचन्द्र मेरे परम मित्र तथा हितेषी है 
| इसलिये आप लोग रामचन्द्र की रक्षा के हेतु गङ्गा के तटपर सावधानी 
| से रहें। यह सुन सब पराक्रमी निषाद गड़ा तीर पर घाटों की रक्षा के 
| लिये पहुँच गये, ओर मांस कन्द मूल फल खाते हुये भरत की सेना के 
॥ लामने पहुँचे । निषादों की नावें उस घाट पर पांचसौ थीं,र प्रत्येक नाव 
_॥ पर सो सौ निषाद युद्ध के लिये तेयार होगये। फिर निषादों के राजा 
गुह अपने बन्धुं से कहने लगे कि यदि भरत प्रसन्नता पूर्वक रामचन्द्र 
| से मिलने जाता होगा तो इसकी सेना कुशलता पूर्वक गड़। स पार करदी 
! जावेगी । इस प्रकार राजा गुह कहते हुए मछली मांस मधु इत्यादि भेंट 
|| लेकर भरतजी के समीप गए। गुह को आते हुए सुमन्त्रने देखकर भरत 
| जी से कहा कि देखो यह जो बृद्ध निषाद राजा गृह आारहे हैं.यह रामचन्द्र 
| जी के परम मित्र हैं और यह समस्त राज्य इसीके अधिकार में हैं तथायह 
' [॥इजारों अपने बन्धु बान्धवों सहित रहता है। इस बन के प्रत्येक मार्गको 
यह भली प्रकार जानता हे इसलिये हे भरत ! तुम इस निषादराज से 
| ` | अवश्य मिलो क्योंकि इस समय रामचन्द्र जिस स्थान पर होंगे इसे अवश्य 
| उनका पता होगा । इसके उपरान्त भरत सुमन्त्र से कहने लगे कि राजा 
|| गुह अवश्य मुझसे मिलें तथा राजा गुह अपने हजारों बन्धु बान्धवों सहित 
|| भरतजी के पास गया, और विनय पूवंक बोला कि हे भरत ! यह स्थान 
| आपके बाग के समान है लेकिन आपने अपने आने की सूचना न देवर 
' [|इमेंठगलिया है क्योंकि हम आपके स्वागत की तेयारी कुछ न कर सके 
| तथा यह निषाद का निवास स्थान आपका ही 


कि जन तन. लिये है मरत ! आप | 
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| अपने को कृतार्थ करेंगे, और आप लोग प्रातःकाल होते ही यहां से 


|| मित्र ! जो तुमने मेरी इतनी विशाल सेनाके सत्कार करने का विचार किया 
|| है इस तुम्हारे पवित्र मनोरथ की में प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा मनोरथ तो 
|| तुम्हारे कहने से ही पूर्ण होगया। फिर भरतजी मागं की तरफ अपनी 
|| झंगुली से इशारा करते हुए राजा गुह से बोले कि हम लोग किस मागं 
|| द्वारा जायें, जिससे हम सुनि भारद्वाज के आश्रम पर पहुँच सकें। यह बड़ा 
|| ही बिकट मार्ग हे क्योंकि गङ्गा तट से प्रवेश करना अधिक कठिन प्रतीत 
होता है। भरत के वचन सुनकर राजा गुह कहने लगे कि इस मागं का | 


|| बताने की कृपा कीजिये कि आप महात्मा रामचन्द्र के प्रति बुरे भाव लेकर || 
|| तो नहीं जारहे हैं क्योंकि आपकी इस विशाल सेनाको देखकर हम लोगों || 


|| समय विधना न लाये । हे भाई ! तुम किसी प्रकार का सन्देह न करो 


में तुम्हारे समान दूसरा मनुष्य नहीं,देखता हूँ। तुम बनमें कष्ट उठाने वाले. 


यहां निवास्‌ करें यही प्रार्थना हम लोगों की है ओर निषाद की लाईहुई. 
इस तुच्छ भेंट को आप कृपा करके स्वीकार कीजिये, में विचार करता हूँ 
कि भोजन आदि से निवृत्त होकर यह विशाल सेना आज यहीं विश्राम || 
करेगी, झर हम लोग अपनी इच्छानुसार आपका आदर सत्कार करके 


गमन करें यही हमारी इच्छा है hos 
$ पिचासीवां सर्गं # 
राजा गुह के विनय करने पर भरतजी कहने लगे कि मेरे स्वामीके 


पूर्णं रूप से ज्ञान रखने वाले हमारे निषाद आपके साथ जायेंगे,,और में 
भी आपकी सेवा करने के लिये आपके साथ चलू'गा लेकिन मुझे यह 


को सन्देह होरहा है। यह बातें निषादराज की सुनकर भरत कहने लगे 
कि हे निषादराज ! जिस विषय में तुम्हें सन्देह होरहा है वह दुःखमय 


क्योंकि रामचन्द्र मेरे भाई हैं और में उनको बनसे लोटाने के लिये 
जारा हूँ। मेरा अन्य कोई विचार नहीं है । इसलिये तुम अपने हृदयसे 
मेरे विषय में शंका को निकाल दो, यह बात में तुमसे सत्य कह रहा हूँ 
भरत की बातें सुनकर गुह प्रसन्न होगये और भरत से कहने लगे कि तुम 
धन्य हो जो आये हुये राज्यका त्यागन करके:यश कमा रहे हो!। हे भरत ! 
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गाई जायेगी । इस प्रकार भरत व गुह आपस में बातचीत कर ही रहे थे 
|| कि सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गये, और रात्रि ने अपना प्रभु 
जमा लिया । भरत अपनी सेना को सोने की आज्ञा देकर शत्रुब्नके साथ || | 
|| सोने के लिये चले गये, और सोते समय महात्मा भरत को रामचन्द्र का || | 
|| ध्यान आ गया। वह शोक सागरमें गोते लगाने लगे और और शोकाग्निकी. 
दहकती आग उनको जलाने लगी। उनके शरीर से पसीना निकलने लगा. 
आर भरत दुःख के कारण गद्गद्‌ होगये, क्योंकि महात्मा रामचन्द्र का. 
ध्यान पवंतों के समान है और भरत की दीनता वर्ष तुल्य है इस कष्ट 
के कारण भरत विचलित होगये तथा उनका ज्ञान जाता रहा विकलता 
अधिक बढ़ती गई यानी वह शान्ति प्राप्त कर सके । फिर भरतजी राजा 
|| शह से मिले क्योंकि रामचन्द्र के दुःख के कारण वह बहुत दुःखी थे. 
तथा राजा गुह ने भरतजी को सान्त्वना देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । 
* वियाश्षीवां सगं ॐ | 
राजा गुह भरतजी को लक्ष्मणका उत्तम व्यवहार रामचन्द्र के साथ || | 
|| होने का वृत्तान्त सुनाने लगे कि लक्ष्मण सा आज्ञाआरी भाई संसार में 
' || होना अत्यन्त कठिन है । हे भरत ! में उस दिनकी बात तुम्हें सुनाता 
|| हं जिस दिन रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित यहां पधारे थे। उस रात्रिको 
| लक्ष्मण धनुष वाण धारण किये हुए अपने भाई रामचन्द्र व सीता के | | 
|| शयन करने के समय समस्त रात जागकर रत्षाकरते रहे। मैंने उनसे बार- || | 
`| वार प्राथना की थी हे लक्ष्मण ! इस शय्या पर आप सुख पूर्वक |. 
| ॥ विश्राम करें क्योंकि सब प्रकार कष्टों के सहने का हमें अभ्यास है और | | 
`| तुमने कभी:कष्ट नहीं उठाये ,हैं इसलिये रामचन्द्र की रचा के लिये हम || | 
|| लोग जाग रहे हैं क्योंकि इस संसार में रामचन्द्र से अधिक मेरा प्यारा | 
|| दूसरा नहीं है, यह में सत्य कह रहा हूँ, आप किसी बातकी चिन्ता न. 
' | कीजिये क्योंकि रामचन्द्र की प्रसन्नता से में अपने बड़े २ मनोरथों की | 
| | तथा यश की इच्छा रखता हूँ और बड़ी २ मेरी आशा पूर्ण होंगी, दे 
| | लक्ष्मण ! में अपने प्यारे मित्र रामचन्द्र की अपने बन्धुओं सहित धनुर 
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बाण धारण करके सब प्रकार रक्षा करूगा। इस वन की समस्त बातों 
का मुझे ज्ञान हे, तथा में भली प्रकार जानता हूँ क्योंकि में इन स्थानों 
में सदेव धूमा करता हूँ, यदि आज यहां चतुरङ्गिनी सेना भी आ जाये 
2 हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । यह हमारी बातें सुनकर लक्ष्मण 
हम धम पूवक समभाते हुये कहने लगे कि जब महात्मा रामचन्द्र ही सीता 
सहित भूमि पर सो रहेहें तो मेरे सोने के लिये कौनसा स्थान बाकी रहा, 
ओर मुझे किस प्रकार निद्रा आ सकती है, मेरा जीवन ही किस प्रकार 
| सुखमय हो सकता है। रे राजन्‌! जिन रामचन्द्र पर देवता असुर भी 

| युद्ध में विजय नहीं पा सकते है वही रामचन्द्र आज भूमि पर आसन लगाये 
|| हुये सो रहे हैं । बहुत प्रयत्न करने के बाद राजा दशरथ ने रामचन्द्र सा 
| सुपुत्र प्राप्त किया है, उनके बन चले आने पर राजा जीवित न रह सकेंगे, 


| 


| ओर अयोध्या राजा के बिना विधवा हो जायेगी तथा शोक के कारण 
आज महारानियां रोते२ थककर इस समय चुप होगई होंगी यानी चारों 
तरफ महल में शोक छाया हुआ होगा । माता कोशिल्या,राजा तथा मेरी 
माता सुमित्रा आज जीवित होंगी, यह आशा मुझे नहीं है लेकिन मेरी 
माता के विषय में यह सम्भव हो सकता है कि वह शत्रुघ्न के देखने के 
| लिये जीवित रही हो पर माता कोशिल्या अवश्य ही आज स्वगंगामिनी 
| होगई होगी । राजा दशरथ की यह प्रबल इच्छा थी कि रामचन्द्रको राज्य 
| का अधिकारी बनाया जाये लेकिन उनका मनोरथ पूणं न होने के कारण 
| वह अवश्य ही मर जायेंगे और जो राजा का संस्कार आदि क्रियायें करेगा 
| उसी का मनोरथ पूर्ण होगा.यानी वह राजगद्दी का अधिकारी होगा और 

| वही आनन्द पूर्वक अयोध्या राजधानी का सुख भोगेंगे, जिस अयोध्या 

की सड़कें चौड़ी २ बनी हैं और जिसमें अनेकों चौराहे तथा सुन्दर श्मार्ग 

| बने हें और जो महल, अटारियों से शोभा को प्राप्तहोरहे हैं, तथा जिम 

| में अनेकों सुन्दर बाग बगीचे हैं और प्रतिदिन जिसमें सुन्दर बाजे बजते 

| हैं, समाये प्रतिदिन होती हैं भया उस अयोध्या में हम लोग कभी अपनी | 
| अवधि के उपरान्त प्रवेश कर सकेंगे ? हे भरत ! लक्ष्मण दुःखो होकर | | 
| विलाप करते रहे, और रात्रि समाप्त होगई तथा प्रातःकाल होते ही दोनों | | 
न्ध ल्ी्ब्क्क७्भ्््््््््््््््््््् 3 
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२१८ ण अपा | ण ठी | हे त | 
जे जया बनाई ओर हमने इस गङ्गा से उन्हें कुशल जज्ञ सह जीर हमने इस गङ्ग से उन्हें कुशल पूर्वक पार उतार दिया। 
वह जटाधारी रामचन्द्र सीता सहित यहाँ से गमन करते हुए मेरी तरफ 
देखते जाते थे । FT 
Fe ऋ सत्तास्तीवा संग ॐ 
जिस समय राजा गुह के मुखसे यह वृत्तान्त भरतजी ने खुना तो वह 
अधिक दुःखी होने लगे, तथा अपने कार्य की कठिनता का ध्यान करते 
हुये चिन्तित होने लगे कमलरूपी नेत्र वाले भरत व्याकुल हो अचानक 
मूजित होगए। शत्र्‌ष्न भरत की यह दशा देखकर रोने लगे, तब भरत 
की सब मातायें उनके समीप आई, वह सब उपवास में थीं और पति के 
कारण वह दुःखिनी बनी हुई थाँ। उन रोती हुई रानियों ने भरत को चारों 
तरफ से घेर लिया, तथा माता कोशिल्या भरतजी के समीप गई ,आर 
उन्होंने भरतजी को गोद में ले लिया और रोते हुए पूछने लगीं बेटा भरत ! 
क्या तुम किसी रोग के कारण पीड़ित हो रहे हो । यह तो समस्तराजकुल || 
तुम्हारे ही आधार पर अवलम्बित है। हे भरत ! रामचन्द्र के चले जाने. 
पर में तुम्हें ही देखकर जीवित रह रही हूँ और राजा के स्वगयास के बाद 
तुमही सब हम लोगों के स्वामी हो । तुमने प्रिय लक्ष्मण के विषय में कोई 
शुभ वात तो नहीं सुनी हे अथवा मेरे पुत्र के विषय में कोई बात नहीं 
सुनी है जो अपनी खरी सहित बनमें निवास करते हैं। रोते २ भरत ने | | 
माता कौशिल्या से कहा कि यह कोई बात नहीं है और वह राजा गुहसे |. | 
कहने लगे कि मेरे आता ने किस स्थान पर विश्राम किया था अर भोजन || | 
केसा क्या था तथा वह किस बिछीने पर सोये थे । हे गुह ! यह मुझे || | 
बताने की कृपा करो । राजा शुह प्रसन्नता पूर्वक बोले कि मेंने अतिथि | ' 
रामचन्द्र के लिये जो प्रबन्ध किया था वह आपसे कहता हूँ, मेने रामचन्द्र | 
| को अन्न के स्थान पर फल का भोजन दियारामचन्द्र ने स्वीकार न करते 
| F मुझे लौटा दिया, उन्होंने वह चीजें नहीं लीं जो उनके चत्रियधर्म के | 
| अनुसार नहीं लेने योग्य थीं । उन्होंने इमे प्रेम पूर्वक समझाया कि मित्र 
|| हमें लेना नहीं चाहिये, बल्कि देना चाहिये क्या लक्ष्मण द्वारा जो जल 
| लाया गया था बही रामचन्द्र ने पिया यानी उस रातको उन्होंने उपवास || | 
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किया, इसके उपरान्त उन तीनों ने सन्ध्या आदि की ओर लक्ष्मण ने. 
कुश लाकर रामचन्द्र के लिये बिछोना बिछा दिया, तथा वह दोनों उस 
बिछोने पर बेठ गये और लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पखारकर चले आये । 
हे भरत ! यही इन्गुदी का वृक्ष है जिसके नीचे रामचन्द्र ठहरे थे, और 
यही वह तृण है जिसके उपर रामचन्द्र सीता सोये, ओर लक्ष्मण धनुष 
धारण करके उनकी रक्षा के लिये रातभर उनके समीप रहकर जागते रहे 
थे, तथा में भी लक्ष्मण के पास रहा और लक्ष्मण ने तथा मेंने रातभर 
|| रामचन्द्र की रक्षा की। | | 
* अट्टासीवां सरग % 

राजा गुह की सब बातें सुनकर भरतजी अपने सचिवों सहित उस 
वृत के नीचे गये जहां रामचन्द्र ने विश्राम किया था। भरत ने समस्त 
माताओं से कहाकि महात्मा रामचन्द्र इसी वृच्षके नीचे रात्रिमें सोये थे और 
इसी स्थान पर उनको शय्या कुशकी बनी थी । प्रतापशाली रामचन्द्र राजा 
दशरथ के पुत्र होते हुये इस भूमि पर सोने योग्य नहीं हें। वह तो सुन्दर | 
पलङ्ग पर जिस पर सुन्दर चर्म की चादर बिछाई जाती थी उस पर शयन 
करते थे । वह कोमल बदन रामचन्द्र इस भूमि पर किस प्रकार सोये होंगे। 
वह ऊँची और सुन्दर अटारी के महल जिसके कि पक्षी सुबणं चांदी के. | 
बने हुये तथा जिस पर रलों से जटित बिछोने बिले हुये तथा जहां अनेक 
प्रकार के सुगन्धित पुष्प ओर अगर चन्दन आदि को गन्ध महका करती 
है ऐसे उज्बल स्थान के वह सोने वाले हैं। वह इस भूमि पर किस प्रकार 
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तृण हैं। यह प्रतीत होता है कि इस स्थान पर सीता ने अपने आभूषणे | 
|| सहित शयन किया होगा क्योंकि इस स्थान पर जगह रसोनेके कण पढ़े | 
हुये हें ओर यह रेशम के जो धागे दिखाई देते हैं इससे यह प्रतीत होता | 
है कि सीता की चादर इस वृक्ष में उलक गई होगी तथा मुझे इसका ज्ञान | 
है कि स्त्री के लिये पति की शय्या सुखमय होती है,वाहे दुःख ही क्यों न 
हो इसलिये सीता को दुःख का अनुभव नहीं हुआ होगा। में बड़ा ही || 
नीच तथा अधमी हूँ, जिसके कारण रामचन्द्र अपनी स्त्री सहित भूमि पर | 
अनाथों के समान सोये होंगे । सबको आनन्द पहुँचाने वाले तथा सबको || 
अपना प्रिय समझने वाले इच्ताङु वंश के शिरोमणि रामचन्द्र दुःख उठाने | 
के योग्य नहीं हैं, वह तो सुख भोगने के लिये हैं न कि भूमि पर सोनेके. | 
लिये । लक्ष्मण ही भाग्यवान हैं जो संकट के समय रामचन्द्र के साथ हैं 


| 


| 
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कर सके,ओर न राज्य ही भोग सके । राजा दशरथ के स्वर्गवासी होने से 
तथा राम के वनवासी होने से यह भूमि मुझे श्मशान के समान प्रतीत 
होती है ओर रामचन्द्र के इस राज्य को न तो में चाहता हूँ न शत्रुघ्न 
ही चाहता है। नगर की चहार दीवारियों की रचता का कुछ भी प्रबंध नहीं 
हुआ, ओर हाथी घोड़े चारों तरफ खुले हुए हैं तथा द्वार खुले पड़े हैंऔर 
प्रजा दुःख के कारण बिकल हो रही है। आज से में रामचन्द्र की तरह 
जीवन व्यतीत करू गा, भूमि पर सोया करू गा,और अन्न की जगह फल 
फूल से निर्वाह करू गा तथा जया धारण करू गा,और उनके बदले बाकी 
समय की बनवास की अवधि को में समाप्त करू गा इस प्रकार बनवास 
की उनकी/प्रतिज्ञा को असत्य नही होने दूंगा। जब रामचन्द्र बनसे वापिस 
| आ जायेंगे और में बनमें रहा करू गा उस समय श्रुष्न मी मेरे साथ ही 
रहा करेंगे, और लक्ष्मण अयोध्या में रामचन्द्र की सेवा करेंगे, तथा ब्राहमण 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक करेंगे । यदि विधना मेरे मनोरथों को पूरा करे 
तो बड़ा उत्तम हो, ओर रामचन्द्र को में भूमि पर गिर-गिरकर प्रणाम 
करूंगा ताकि वह अयोध्या वापिस चले आवें, 
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आर सीता की भी मनोकामना पूणं हुई जो वह रामचन्द्र के साथ बनमें | 
गई हुई है ओर हमही लोग संकट में पड़ गये जोकि न तो उनकी सेवा | 


~~~ 


अर यदि वह वापिस न ||| 


| by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
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भां उनके साथ बह h 
अवश्य ही सेवक को शरण ले के खान ee. | 
भरत प्रातःकाल र प 
र शल उठकर शुध्त से कहने लगे कि हे शत्रुघ्न ! 
और राजा गुहको शीघ्र Mle वह सेनाको पार ps 
ही बोले कि में जाग रहा हूँ और जिस चिता में आप पढ़े हुये 
दुखित कर रहेहै वही विचार मेरे हृदय में उठ रहेहें । इस प्रकार 
दोन भाई आपस में बातचीत करही रहे थे कि राजा गुहने आकर हाथ 
जोड़कर भरतजी को प्रणाम किया और कहने लगा हे भरत ! इस गङ्गा 
के तट पर रातको तुमने अपने दल बल सहित रख पूरक विश्राम किया 
तथा तुम और तुम्हारी सेना कुशल से तो है किसी प्रकार का विकार तो 
नहीं है। भरतजी कहने लगे कि बड़े आनन्द के साथ रात व्यतीत हुई 
| | हमारी आदर सहित सेवा की हे, राजा गुह ! अब बहुत सी नावोंका 
पन्थ कराकर मुझे और मेरी सेनाको पार उतरवा दीजिये । राजा गुह 
भरतजी की आज्ञा सुनकर अपने ग्राम में गया और अपने बन्धु-बान्धवों 
से कहाकि हे भाइयो ! उठो और अपनी २ नाव लगाकर भरतजी की सेना 
को पार उतारो । राजा के यह वचन सुनकर निषादों ने अपनी पांचसों 
|| नावोंको लाकर गड्घाके तटपरलगा दिया इसके अलावा बहुतसी नाव स्वस्तिक 
नामकीलाइगई जिनमें हजारोंघंटाधडयाल लटकेहुएथे, औरअनेकपताकायें 
लगी हुई थीं, यह नावें सुन्दर तथा मजबूत बनी हुए थीं, उन स्वस्तिक 
||नावों में से एक नाव राजा गुह स्वयं ले आये जिसमें एक सुन्दर कम्बल 
विद्या हुआ था तथा बोटी घंटियों का सुन्दर शब्द सुनाई देता था । उत 
गाव पर भरत शन्ुध्न माता कोशिल्या सुमित्रा और अन्य रानियों सहित 
बठे । भरत की नाव मल्लाहों के द्वारा शीघ्र उस तट के लिये चलने लगी 
ओर क्षणमात्र में ही बह उस पार लग गई इस प्रकार समस्त नावें सब 
|| आदमियों को उस तट पर पहुँचा आई, वहां से वापिस आने पर भरतजी 
| की मल्लाहोंनेनावों के विचित्र खेल दिखाये । वह हाथियों के समान तेरने 
| जगे, तेरते हुए वे पर्वत के समान प्रतीत होते थे। बांस के 


Feo mnmnetnnes 
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पत्ते पर बेठकर || 
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पड़ी हुई थीं और अनेकों सुन्दर वक्त लगे हुए थे । 
%# नगब्बेवां सगे # 

जब भरतजी भारद्वाज मुनि के आश्रम के निकट आये तो वे अपने | 

आदमियों को आश्रम से एक कोस पहिले ही छोड़कर पुरोहित वशिष्ठको || 


आगे करके मंत्रियों सहित पेदल यात्रा करने लगे,समस्त वसनो को छोड़कर 
सिर्फ दो रेशमी वस्र अपने पास रखे क्योंकि वह जानते थे कि ऋषियों से 
किस प्रकार मिला जाता है जिस समय सुनि भारद्वाज भरतजी को दिखाई 
देने लगे तो मंत्रियों को भी वहीं छोड़कर वशिष्ठ सहित उनके समीप गये। 


| 
| 
| 


सुनि भारद्वाज ने मुनि वशिष्ठ को आते देख अपने शिष्यों से अर्य शीघ्र | 


लाने के लिये कहा, भरत ने अपना मस्तक नवाकर भारद्वाज को प्रणाम 
किया, भारद्वाज प्रेम सहित मुनि वशिष्ठ से मिले। भरतजी को उन्होंने 


पहिले ही जान लिया कि यह राजा दशरथ का पुत्र है। सुनि भारडाजने | 
दोनों गुरु शिष्य को क्रम से अर्थ्य पाद्य फल आदि देकर उनका अतिथि || 


सत्कार किया तथा कुल की कुशलता पूछी । राज्य के सब समाचार पूछे, 
राजा दशरथ के स्वगंगामी होने का हाल उन्हें मालूम था, इस प्रकार 
राजा के विषय में उन्होंने कोई प्रश्‍न नहीं किया । तदनन्तर वशिष्ठ भरतवे 
भी सुनि की कुशलता पूछी। मुनि भारद्वाज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर 
देते हुए कहने लगे कि हे भरत ! तुर तो आजकल राज्य का शासन कर 


|| रहे होगे फिर तुम इस बनमें किस उद्दे श्य से आये सो मुझसे कहो क्योंकि [ 


मेरे मनमें तुम्हारे आने के कारण सन्देह होरहा है। जो रामचन्द्र सब प्रय 

| और स्व हितेषी हैं वह अपने भाई तथा खरी के साथ चौदहवर्ष के लिएं 
|| बन चले गये। खरी के कह्ने से राजा 
| PM म्न पु 


दशु्रथने अपने दोनों पुत्रों को सीता। 


__  # वाल्मीकीय रामायण भाषा & २२३ | 
सहित बन भेज दिया शत्रुहीन राजको पाने के लिये और राजकी इच्छा 
को भोगने के लिये उस महात्मा रामचन्द्रएवं उनके छोटे भाई लच्मण के ! 
प्रति कुछ बुरा तो करने नहीं जारहे हो । भारडाज की इस कठोर वाणी 
को सुनकर भरतके नेत्रों में जल भर आया। रामचन्द्र के प्रति प्रेम प्रगट 
करने के कारण वह मधुर शब्दों में बोजे कि यदि आप भी ऐसा कह रहे 
र तो मेरा जीवन व्यर्थ है क्योंकि आप तो समस्त विश्व की बात जानते 
|| ६, शीराम को बनमें भेजने का अपराध मेरा न था । अतएव आप मुझसे 
|| कठोर वाकय न कहें जो कुछ मेरी माता ने मेरे स्वार्थ के लिये किया है वह 
| सुझे प्रिय नहीं है और न में उससे प्रसन्न हूँ इसीलिये मेने उसकी आज्ञाका 
|| पालन नहीं किया है। हे मुनिराज ! में तो अपने भाता रामचन्द्रजी को 
|| बन से लोटाने के लिये जारहा हूँ। में उनकी चरण बन्दना करके उन्हें 
| ्रसम्न करू गा । है युनि ! मेंने अपना अभिप्राय आपको बता दिया है 
|| इसलिये आप प्रसन्न होकर मुझे यह बताने की कृपा कीजिये कि महात्मा 
|| रामचन्द्र इस समय कहां और किस स्थान पर मिलेंगे । भगवान्‌ भारद्वाज 
|| भरतजौ पर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे भरत ! तुम्हारा जन्म रघुवंश 

में हुआ इसलिये तुम्हारा यह धमं है कि तुम सदेव बड़ों की सेवा करते 
हुये दुष्टों का संहार करो । में यह विचार करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में जो 
बात वतमान है वह अटल रहेगी और तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने के उद श्यसे 
ही मैंने यह प्रश्‍न तुमसे किया था और तुम्हारे मनका अभिप्राय प्रकाश 
में आवे से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे । अब में तुम्हें धर्मज्ञ रामचन्द्रका 
पता बताता हूँ, वह लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट पर्वत पर निवास करते 
हैं। इसलिये हे भरत ! तुम वहां के लिये कल प्रातःकाल गमन करना और 
आज तुम अपने मन्त्रियों सहित यहीं निवास करो ताकि मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो । भरत ने मुनि की प्रार्थना स्वीकार करते हुए रात्रि को भारद्वाज के 
आश्रम में निवास किया । 

ॐ इक्यानवेतरां सर्ग % 

... मुनि भारद्वाज का दिया हुआ अतिथि सत्कार भरतने सरीर करते 
|| हुये पूछा कि हे मुनिराज । इस बनमें प्राप्त होने वाली वस्तुओं से तो | 


LCs es 


ran 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection." E 
` RDN SEO © 3. DORIS, OT 2: 5 


| _२२४ ज्न्कुचोष्या-्कार्डश 
. || आपने हमारा सत्कार किया ही है। भरत के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज 
हसते हये कहने लगे कि मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तुम्हारा अटूट प्रेम 
मेरे प्रति है लेकिन हे भरत ! तुम जिस वस्तु मे प्रसन्न होते हो हो उसीसे 
तुम्हारी सेना को भोजन कराया जायेगा ताकि मुझे भी प्रसन्नता हो। यह 


तो बताओ कि तुमने मेरे आश्रम से सेना को क्यों दूर ठहराया है और 


साथ लेकर मेरे आश्रम पर क्यों नहीं आये । भरत ने विनय पूर्वक उस 
तपस्वी को उत्तर दिया कि हे सुनिराज ! आपके अतुलनीय क्रोध के कारण 
में सेना सहित आश्रम पर आपसे मिलने के लिये नहीं आया । राजपुत्र 
को चाहिये कि वह तपस्वियोंके आश्रम से अलग ही ठहरे क्योंकि उनके 


आश्रम पर ठहरने से उन्हें कष्ट होने की सम्भावना होती है। में दल-बल ||. 


सहित हूँ तथा बहुत हाथी घोड़े मेरे साथ हैं और उनके लिये अधिक भूमि 
की आवश्यकता होती हे तथा उनसे यह भी भय था कि वह आश्रम के 
बृत्त जल तथा भमि को नष्ट कर डालते इसलिये में आपके दशंनों के लिये 
अकेला ही चला आया। इसके उपरान्त मुनि भारद्वाज ने भरत को आज्ञा 
दी कि सेना को मेरे आश्रम पर बुला लीजिये । भरतजी ने सेना मुनिके 
॥ आश्रम पर बुला ली । मुनि भारद्वाज ने अपनी अग्नि शाला में जाकर 
|| तीन वार आचमन किया और माजेन करके कहाकि आज में अपने आश्रम 
|| पर भरत का अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ इसलिये में विश्वकर्मा को 
|| बुलाता हूँ जिससे वह मुझे सहायता दें, और में इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर 
शादि को भी याद करता हूँ ताकि वह आकर इसका प्रबन्ध करें । में इस 
भमि पर तथा अन्तरिक्त पर बहने वाली नदियों को याद करता हूँ कि उन 
में छुरा धारा बहने लगे और कुछ नदियों में इख के रस के समान मीठा 
सुन्दर जल बहने लगे। में इन्द्रकी अप्सराओं घृताची, विश्वाची,मित्रकेशी 
|| अल कृषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, जोकि पर्वत पर निवास करती हें और 
|| इन्द्र तथा बाह्मणों के यहां जाती है, उन सबको साज सहित आमन्त्रित 
|| करता हू.। कुबेर का चित्ररथ बन मेरे आश्रम के समीप ही आ जाये 
जिन बन के वृक्षों के पत्ते वत्र तथा आभषण हैं झौर उन मनोहर वृक्तों 
| के फल खरी रूप हैं,तथा चन्द्र भगवान इस स्थान पर भक्त्य, भोज्य, लेश, 


| ® वामी रामायण भाष छँ २२५ | 
:|.चोष्य अनेक प्रकारके उत्तम अन्न और सुरा मॉस उत्पन्न करें । इस प्रकार 
, तपस्वी मुनि ने ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़कर सब 
| | से प्रार्थना की । मुनि की इच्छा पूर्ति के लिये देवगण एक २ 
करके आने लगे । इनके आते ही चन्दन के पर्वत से आई हुई सुगन्धित 
वायु बहने लगी, ओर अप्सरायें नृत्य करने लगीं तथा देवता गन्धो के | 
| गान प्रारम्भ होगये, और वीणा बजने लगीं तथा यह मधुर शब्द मनुष्यों 
के कानों में पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करने लगा । उसी समय भरत की विशाल 
सेना ने विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई, पांच योजन समतल भूमि को देखा 
|| जिसमें विश्वकर्मा ने नीलम बेदू्यं घासको जमाकर उसकी शोभा बढ़ाई थी 
आर उस भूमि में फलों से लदे हुये वृक्ष, बेल, केला, कटहल, बीजपुर, || 
आंवला तथा आम को लगाकर उसे शोभित किया,और देवताओं के लिये ||" 
|| विश्वकर्मा ने साम्य नदी बहादी । हाथी घोड़ों के लिये स्थान ओर राजा, 
| धनियों तथा मनुष्यों के लिये सुन्दर २ गृह बना दिये, जिसमें सुगन्धित 
वस्तुओं का समावेश किया गया था तथा वहीं दिव्य भोजन रस आदि का 
भी प्रबन्ध किया गया था, और उसमें ही दिव्य बल्न सोने के लिये पलङ्ग 
आदि का प्रबन्ध किया गया था तथा भोजनालय में साफ किये हुये पात्र 
|| और सुन्दर आसन बिळे हुये थे । इसके उपरान्त मुनि भारद्गाज की आज्ञा- 
|| नुसार भरतने उस रत्नों से भरे हुये भवनमें पुरोहित मंत्रियों सहित प्रवेश 
'किया और उस भवन की वस्तुओं को देखकर भरत बहुत प्रसन्न हुये । भरत 
ने उस भवन में सिंहासन, पंखा अत्र आदि भी देखे। मन्त्रियों सहित भरत 
नें सिंहासन को प्रणाम किया, जिस प्रकार राजा को प्रणाम करते हैं,तथा 
` || चवर लेकर बैठ गये । उनके साथही पुरो हित,मंत्री,सेनापति आदि अपने २ 
` || योग्य आसन पर बैठ गये, तदनन्तर भरत की आज्ञा पाकर यह नदियां 
|| झाई जिसमें खार भरी हुईं थी और सुनिके प्रताप से इन नदियों के तट 
|| पर सुन्दर२ मकान बने हुये थे जोकि पीले रङ्गसे पुते थे। भरत के स्वागत 
| के लिये बीस हजार सुन्दर खिया इन्द्रकी भेजी हुई आई तथा बीस हजार 
“स्त्रियां कुबेर ने सुवणं मणि मुक्तं से सजाकर भरत के समीप भेजीं,जिनको 
` || देखकर मनुष्य मस्त होजाता है और संसार की समस्त बातों को भूलकर 
कर मल मन न मनन मल कक पक | 
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लबलीन होजाता है। ऐसी अपराय नन्दन बनसे बीस हजार आई और 


|| नारद भी अपने समुदाय के सहित आकर भरत के समक्ष गाने लगे 

भारद्वाज की आज्ञा पाकर अलम्बुषा, मित्रकेषी, पुण्डरीका, वामना आदि 
|| अप्सरायें भरत के सामने नृत्य करने लगीं और मुनि के प्रभाव से ही उस 
|| स्थान के वृत्त अप्सराओं के मृदढ़ आदि बनकर ताल सुर देने लगे। उस 
आश्रम के प्रबन्ध कत्ता भरतजी के समुदाय से कहने लगे कि आप लोग 
|| शराब पीजिये तथा भूखे मनुष्य भोजन कीजिए और जिसकी जो इच्चा 
हो वैसा करें । भरतजी के दल के एक-एक मनुष्य को नदी तीर पर साठ 
हजार ख्रियों ने उबटन करके स्नान कराया और उनके पेर दबाने लगीं। 
एक दूसरे को शराब पिलाई गईं, उस समय भरत का समस्त दल मस्तहो 
रहा था सब लोग अपनेको बिल्कुल भूल गये थे क्योंकि उन्होंने खूब मदिरा 
|| पान किया था, वह सब लोग चिन्ता रहित होकर प्रसन्न होरहे थे। भरतजी 


की सेना के सब लोग समस्त अभिलाषा पूणं होने पर अप्सराओं से कहने 
लगे कि हम लोग अब भरतजी के साथ न तो अयोध्या जायेंगे, और न 
आगे कदम रकखेंगे । भरत का कल्याण हो जिनके प्रताप से हमें यह अपूर्व 
सुख मिला है वह चिरलार कर कहने लगे यही स्वर्ग है और मस्त होकर 
प्रसन्नता पूर्वक वह सेनिक दोड़ते डोलते थे और जो मनुष्य एक समय 
भोजन कर चुका वह दुबारा खाने की इच्छा रखता था क्योंकि वह दिव्य 
भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था यानी अमृत तुल्य बना था । भरतजी की 
|| दासियां और सेनामें रहने वाली स्त्रियां नवीन वस्न पाकर बहुत प्रसन्न हुई 
तथा वहां कोई मनुष्य भरतजी के समुदाय में ऐसा नहीं था कि वह वस्रहीन 
या भूखा हो यानी समस्त दल भरतजी का तृत था। उन लोगों ने अनेकों 
वस्तुओं को देखा जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी । सब बन की रहने 
वाली बनेली गाय कामधेलु के रूपमें होगई' और उस बने वक्त मधुको 
वर्षा करने लगे तथा चारों दिशाओं में शराब से भरे हुए तालाब थे और 
खग मुर्गा मयूर के मांसों से गमं डेग भरे हुये थे, उस स्थान पर हजारों 


|| खुबणं पात्र अन्त से भरे हुए थे और लाखों पात्र सब्जी से भरे हुए रखे. 


|| थे, दस करोड़ पात्र भोजन करने वालों के लिए, बहुत से तालाब नदी! 
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मद्ठा से लबालब भर रहे थे और बहुतसी सामग्रियां मनुष्यों ने मं 
भरी हुई देखीं, यानी सुनि भारद्वाज ने मनुष्यों की सुविधा के लिये प्रत्येक 
॥ वस्तु का प्रबन्ध किया था जिससे मनुष्यों को कहीं वस्तु के लिये भटकना 
| न पढ़े । यह प्रबन्ध तपस्वी भारद्वाज का देखकर सब ही मनुष्य विस्मित | 
होगये । क्योंकि यह प्रबन्ध चणमात्र में ही होगया,जिस प्रकार देवगण | 
नन्दन बनमें सुखपूर्वक बिहार करते हैं उसी प्रकार भरतजीका प्रत्येक मनुष्य | 
|| तपस्वी भारद्वाज के आश्रम पर सुखपूर्वक निवास करने लगा, इसी सुख 
|| का अनुभव करते हुए रात्रि समाप्त होगई और देवगण गन्धव तपस्वी 
| भारद्वाज से आज्ञा प्रात करके अपनेर स्थानको गये, और अप्सराये भी 
|| अपने निवास स्थान को चली गई । प्रातःकाल होजाने पर भी भरतजीके | 
| दलके मनुष्यों का नशा नहीं उतरा था और जो मालायें रातको फॅकदी 
गई थीं वह सुबह कुम्हलाई हुई नहीं थौं,प्रातकाल होते ही मनुष्यों को: 
|| स्वप्नसा प्रतीत होने लगा।  . 
| ॐ बानवेवां सगं # हि 
| प्रातःकाल होतेही भरतजी मुनि भारद्वाजके समीप गये क्योंकि उन्हें 
उस स्थान पर जाना था जिस स्थान पर महात्मा रामचन्द्र लच्मण सीता 
सहित निवास करते हैं। जब भारद्वाजने भरतको आते हुए देखातो सुनिने 
अपना यज्ञ समाप्त करके भरतसे कहा,हे भरत ! मुझे यह बताओ तुम्हारी 
और तुम्हारी सेना की रात मेरे आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत हुई, तथा 
|| मैरे प्रबन्धसे आप सन्तुष्ट हुए या नहीं ? गारठा सुनकर भरतजी 
मुनिको प्रणाम करते हुए कहने लगे हे तपस्वी ! मैंने अपने दल बल के 
सहित सुख पूर्वक आपके आश्रम मं निवास किया है आर मुझे सेना सहित 
खब तृप किया है । मेरा और मेरे समस्त दासों का शोक इस स्थान पर 
|| दूर होगया। अब मेरी यह प्राथना हे कि हे शुनिराज ! मुझ पर आप 
सेव कृपा दृष्टि रखें और भाईके समीप पहुँचने के लिये मुझे मार्ग बतायें 
|| यह सुनकर मुनि भारदाज भरतजी से कहने लगे कि हे भरत ! चोदहकोस | 
| की दूरी पर एक चित्रकूट नाम का पर्वत हे उसमें अनेकों रमणीक सोते. | 
तथा बन हैं । उस पर्वतके उत्तरी भागसे मन्दाकिनी नामक नदी बहती है || 


लनणातमनम कक सम 
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हुये वही अभिमानी,दुष्टिनी' इस केकयी को आप मेरी माता समझें जिसके | 
कारण आज घोर कष्टों का शिकार बन रहा हूँ । इतना कहने के उपरान्त | 
भरत गद्गद्‌ होकर लम्बी २ साँस लेने लगे भरत की दशा देखकर 
मुनि भारद्वाज कहने लगे कि हे भरत ! इसमें केकयी का कोई दोष नहीं है. 
क्योंकि इस समय रामचन्द्र का बन जाना देवताओं के लिये बड़ा हितकारी 
| होगा, इसके उपरान्त भरतने मुनि भारद्वाज को प्रणाम किया तथा अपनी ' 

|| सेना को आगे चलने के लिये आज्ञा दी । | 
§ ऋ तिरानबेंवां सग # | 
' | महात्मा भरतकी ah को देखकर बनके हाथियों को महान्‌ 
| || कष्ट हुआ और वह डरकर बहाँसे भाग गये। मस्त मृग आदि पशु बनों 
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पवतो में डर के कारण छिप गये,मरत अपनी विशाल -बतुर्गिनी के साथ 
सन्नता पूर्वक चित्रकूट के लिये जारहेहे। उनकी;उस सेना ने समस्त पृथ्वी 
को इस प्रकार घेर रखा था जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ द्वारा आकाश 
थिर जाता है। बहुत दूर निकल जाने पर महात्मा गुरु वशिष्ठ से कहने 
लगे कि जैसा चित्रकूट को मुनि भारद्वाज के मुख से सुना था वेसा हो 
हमने प्रत्यक्ष रूप में पाया है। हम$लोग चित्रकूटके निकट आपहुँचे है, 
यह बन नील मेघ के समान दिखाई;देरहा है । यही वह सुन्दर तथा पवित्र 
चित्रकूट है और यही मन्दाकिनी नदी है। भरतजी शत्रुघ्न से कहने लगे 
कि हे शुश्न ! इन पतों परं इन स्थानों को देखो जहां किन्नर निवास 
करतं ह । जब भरत की सेना के सेनिक मृगों को छेड़ते थे तो वह उछलते 
कूदते बड़े सुन्दर मालूम होते थे । उस बनमें,कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता 
था चारों तरफ सन्नाय था परन्तु प्राकृतिक दृश्य वहां बड़े ही सुन्दर प्रतीत 
होते थे। भरतजी रमणीक हृश्यों को देख कहने लगे कि यह बन मुझे 
आज अयोध्या के समान प्रतीत होताहै,और मेरे घोड़े हाथी अपने खुरों 
से धूल को आकाश में फेंक रहे हैं मानों यह मेरा प्रिय कार्य कर रहेहें यह 
तपस्वियों का निवास स्थान है, इसलिये यह स्वर्ग के समान है। इस बन 
में अनेकों चितकवरे सुन्दर सग दिखाई देरहे हैं, अतः सैनिक इस बनमें 
जायें और राम लक्ष्मण की खोज करें । भरत की आज्ञा पाकर वह लोग 
गये। उन्होंने धूमशिखा को देखकर यह निश्चय कर लिया कि इस स्थान 
पर राम लक्ष्मण अवश्य होंगे,क्योंकि बिना मनुष्यके अग्नि नहीं होसकती। 
अनन्तर उन्होंने आकर भरतजी से सब वृत्तान्त कहा और कहने लगे कि 
यदि इस स्थान पर रामचन्द्र,न हुये तो उनके ही समान कोई तपस्वरी होंगे। 


यह सुनकर भरतजी कहने लगे कि तुम लोग इसी स्थान पर रहो शरमेंस्वयं 


सुमन्त्र के साथ वहां जाता हूँ भरत की आज्ञा पाते ही सब सेना उसी स्थान 
पर रुक गई और भरत उस Bs की तरफ जाने लगे। | 
| ॐ चारानवेंवां सगं # 
महात्मा रामचन्द्र ने चित्रकूट पर्वत पर तपस्वियों के समान बहुत 


के लिये | 
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|| राम पवित्र चित्रकूट की विशेषताओं को बतलाते हुए बोलेकि है सौते । 
| इस पवत पर निवास करने से मेरे हृदय में राज्य न मिलने का ओर मित्रों 
के वियोग का कष्ट प्रतीत नहीं होता हे.तुम इस पर्वत की ऊँची रशिखरों 
|| को देखो कि इन पर अनेकों सुन्दर पत्ती निवास करते हैं और उन्हीं 
॥"शिखरों पर अनेक प्रकार की धातुयें पाई जाती हैं। अतएव इस पवित्र 
पर्वत के अनेकों प्रदेश चांदी के समान श्वेत तथा रुधिर के समान लाल 
प्रतीत होते हैं । कई प्रदेश पीले मजीठ के समान दीखते हैंतथा काले रङ्ग 
| के समान प्रतीत होते हैं | यह विशाल पर्वत अनेक उपयोगी वृक्षों से 
परिपूण हैं, किन्नर के इस जोड़े को देखो केसे मस्त होकर किलोल कर रहे 
हें । उनके अमूल्य चल्न बृच्तों की लताओं पर झूल रहे हैं, यह स्थान 
शिक्षित पुरुष ख्रियों के लिये कितना रमणीय है। कहीं उपरसे करने भार 
|| रहे हैं, तो कहीं नीचे से सोते निकलकर भूमि पर बह रहे हैं इसलिये यह 
पर्वत उसी हाथीके समान प्रतीत होता है जो मदमें मस्त हो । इस सुन्दर 
पर्वत की वायु पुष्पों से मिलती हुई हमारी नाक को आनन्द पहुँचाती है 
ऐसी शुद्ध तथा पवित्र वायु को पाकर कौन मनुष्य सुख का अनुभव न 
करेगा। हे सीते!यदि इस पर्वत पर तुम्हारे ओर लक्ष्मण के साथ मुझे वर्षो 
व्यतीत करने पड़ें तो मुझे यहाँ निवास करने में किसी प्रकार का कष्ट न 
होगा क्योंकि यह बड़ा ही मनोहर है तथा अनेक प्रकार के फल फूलों को 
| इस स्थान पर सुविधा है अनेकों सुन्दर पत्तियों के शब्द सुनाई देते हैं। 
इसके शिखर भी व ने अडुत बनाये हैं इसलिये इस पर्वत के प्रति 
मेरा अट्ट प्रेम है, हे सीते ! इस बन की यात्रा से मुझे दो लाभ हुए हें 
| एक तो पिता का ऋण चुक जायगा, दूसरा भरत का कार्य सिद्ध होगया, 
हे जानकी ! मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें मेरे साथ निवास करने में तथा 
इस पर्वत की सुन्दर २ वस्तुये देखने में आनन्द है या नहीं । हे सीते ! 
|| संसार का कल्याण करने वाले हमारे पितामह मनुने अध्ययन करके यह 
| सिद्ध किया है कि नियत रूपसे बनमें निवास करना अमृत के तुल्य है, 
आर इस चित्रकूट की चारों दिशाओं में अनेक रङ्ग की शिलायें शोभित 
होरही हैं तथा रात्रिके समय इस पर्वत पर औषधी अग्निशिखा की हरित 
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प्रकाश करती है। हे सीते ! यह पर्वत बड़े अनोखे ढङ्ग का बना हुआ है 
कि कोई भाग तो घर के समान मालूम होता, और कोई भाग पथरीला 


प्रतीत होता, यह पर्वत ऐसा प्रतीत होता है कि मानों यह भूमि को फोड़ 


कर प्रकाशमान हुआ हो। यह वस्न जोकि स्त्रियों के बिछोने के रूप में 
कुठ पुन्माग, स्थान, भूज॑पत्र के वृक्षों व पत्तों से तथा कमल के पत्तों द्वारा 
बनाये है कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं। यह कमल की मालायें मसल 
कर ख्रियों द्वारा फेंक दी गई हैं हे सीते ! यदि में आनन्द के साथ तथा 
नियम पूर्वक इन चोदह वर्षों को तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ व्यतीत कर 
सका तो में अवश्यही कुल धर्मको उन्नति बनाने वाला आनंद प्राप्त करू गा। 
ॐ पिच्चानवेवां सगं # 

रामचन्द्र ने सीता को साथ लेकर पवित्र मंदाकिनी नदीको दिखाया 
अर सीता से कहने लगे कि देखो इस पुष्पवाली मंदाकिनी के तट पर 
मयूर, हंस बोल रहे हें । इसकी शोभा कुवेर के कमल बनके समान प्रतीत 
होती है, इसके रमणीय घाटों को देखकर हृदय प्रसन्न होरहाहै। यह जल 
इसलिये साफ नहीं है कि मृग अभी जल पीकर गये होंगे । इस चित्रकूट 
पर निवास करने वाले ऋषि सबही इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं और 
ऊँचे? वृक्षों पर फूल फल प्रति दिन चाहते हैं। हे सीते ! देखो इस 


पवित्र सरिता के तट पर यह सिद्ध मंडल बेठा हुआ है। हे प्रिये! जल ' 


पर तेरने वाले पुष्पों को देखो कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं। अनेकों पत्ती 
सुन्दर शब्द सुनाते हुए नदी के तीर पर जारहे हैं हे सीते ! इस चित्रकूट 
तथा इस नदी को देखकर मुझे अपने नगर के दर्शन करने की अभिलाषा 
नहीं रही, तुम मेरे साथ इस पवित्र धारा में स्वान करो । लाल व सफेद 
कमलों को इस सरिता में इबोती हुई एक सखी के रूप में तुम स्नान करो। 


हे सीते ! इस स्थानके निवासियोंको तुम नगरवासियों के समान समको । | 


में तुम्हारे सहित तीनों कालमें स्नान करता हूँ, इसकी अडत रमणीकता 
देख मुझे अयोध्या याद भी नहीं आती है। हे भिये ! इस पवित्र धारा में 
हाथियों के झुण्ड तथा सिंह बानर प्रतिदिन जल पीने आते हैं । कोन ऐसा 


मनुष्य होगा जो इस पवित्र धारा में स्नान करके अपनी थकी दशाको | 
४ लक तत्तल्क््ककक्त्न्‍कज अर स ि लत 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


क्‍ रर हव क 5 
जुधारकर आनन्द न मानता होगा, इस प्रकार महात्मा रामचन्द्र अपनी 
प्रिय सीता को सरिता को बताते हुये पर्वत पर विचरने लगे । । 
ऋ लियानवेंबॉँ सग # | 
रामचन्द्र सीता को नदी दिखाने के उपरांत पर्वत की एक शिलापर 
| आकर बेठ गये और उसे प्रसन्न करने लगे। जिस समय रामचन्द्र उस शिला: | 
| पर सीता सहित बेठे हुए थे तो उनको भरतकी विशाल सेना द्वारा उड़ी | 
|| हुईं धूल तथा सेना का घोर शब्द आकाश को गु जारते हुये सुनाई दिया, | 
सेना के द्वारा जो शब्द होरहे थे उनसे भयभीत होकर बनके समस्त हाथी | 
अपने यूथपतियोंके साथ भागते हुये रामचन्द्रको दिखाई दिये,र रामचंद्र | 
के कानों में भी वह घोर शब्द सुनाई दिया जो सेना द्वारा उत्पन्न होता| 
था । रामचन्द्र ने यह दृश्य देखकर लक्ष्मण से कहा कि देखो आकाश में || 
'|| मेघ गर्जना की तरह यह शब्द सुनाई देरहे हैं, यह सिंह, भेसे,सृग, हाथी | 
| भयभीत होकर भागे जारहे हैं, इसलिये मुझे यह प्रतीत होता है, कि || 
शायद कोई राजा या राजपुत्र शिकार के लिये आया हो, अथवा कोई | 
ख॒ ख्वार पशु बनमें आगया हो, इसलिये हे लक्ष्मण ! मेरी इस शंका को | 
दूर करने के लिये तुम ठीकठीक पता लगाओ कि क्या बात है? इसे 
सुनते ही लक्ष्मण एक विशाल वृत्त पर चढ़कर चारों दिशाओं को देखने 
लगे । उन्होंने पूवं दिशा को देखा लेकिन कुछ न मालूम हुआ, परन्तु 
जिस समय लक्ष्मण की दृष्टि उत्तर दिशा को गई तो उन्हें एक विशाल | 
सेना आती हुईं दिखाई दी उन्होंने देखा कि हजारों हाथी,घोड़े तथा सेना |. 
के सिपाही बड़ी उमङ्ग के साथ इस पर्वत की तरफ ही आरहेहें । लक्ष्मण | 
ने रामचन्द्र से उस ध्वजा से शोभित हुई सेना की बात कही,और प्रार्थना | 
| की कि आप पव॑त की कन्दरा में सीताको कर आइये, और आग बुकाकर 
| धनुष वाण और कवच धारण करिये । रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगेकिं | 
भाई ! तुम इस सेनाको किसकी मान रहे हो,और तुम इस विषय में क्‍या | 
समक रहे हो सो मुझसे कहो । रामचन्द्रके कहने पर लल्मण बोले किं | 
| भरत अपने राज्य को शत्रुहीन बनाने के अभिप्राय से हमें मारने के लिये | 
|| आरहा || आरहा दै। यह विशाल बन नो वीस ..रहा है उसीके समीप भरत की यह विशाल वृक्ष जो दीख रहा है उसीके समीप भरत की | 
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कोविदार की जा दिखाई दे रही है। इसलिये हे रामचन्द्र ! हम लोग 
धनुष वाण लेकर पर्वत पर चलें,अथवा कवच, अख, शख्र लेकर यहीं रहें 
|| ताकि उन्हें यहीं रोक सकें और यदि धवजा वाला रथ हम लोगों के समक्ष 
| में आता तो मैं उस भरत को देखता जिसके कारण हमें इतने संकटों का 
सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आपका राज्याधिकार छीना 
गया है। आज वही हमारा शत्रु आया हुआ है जिसके द्वारा हमाग 
| सर्वनाश हुआ है। उस भरत के मारने में कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 
|| भरत ने हमारा अपकार किया है इसके मारने में धर्म की रज्ञा होगी । हे 
|| रामचन्द्र ! इसके मरने के बाद आपके हाथमें समस्त पथ्वी का राज्य होगा, 
|| और दुष्टात्मा केकेयी अपने सुपुत्र का बघ मेरे द्वारा सुनकर दुःखी होगी। 
| मैं केकेयी मन्थरा तथा उनके बन्धु बान्धवों को भी मारना चाहता हूँ ताकि 
|| इस घोर पापसे यह भूमि मुक्त होगये। में आज अपनी क्रोधाग्नि से भरत 
|| की सेनाको नष्ट करूंगा तथा आज ही अपने तीब्र बाणों द्वारा शत्रु की 
| सेना का विनाश करके उनके खन से इस पवित्र भूमि को सीचू गा। मेरे | 
| बाणों द्वारा जिन हाथी घोड़ों के हृदय फट जांयगे उन्हें खाकर इस बनके 
पशु पत्ती सुख मानेंगे, और इस पवित्र भूमि में मेरे द्वारा भरत का तया || 
उसकी सेना का विनाश होजायेगा, और इस प्रकार में ऋण से मुक्त | 
हो जाऊगा। ; 
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$ निन्यानवेंवां सगे ॐ 
` भर्मा्ा रामचन्द्र आने भाई लक्ष्मण को उसकी युद्ध तेयारी के विषय | 
में समभाने लगे कि हे लक्ष्मण ! धनुष वाण ढाल तलवार का क्या होगा | 
जब कि हमारा भाई भरत आरहा है। भरत हमारा शत्रु नहीं है, पिता 
' की आज्ञा को तोड़कर और भरत को मारकर यदि मुभे इन्द्रासन भी मिले || 
'तो हे लक्ष्मण ! में उसे भी ठुकरा दगा । समस्त संसार इस बातको कहेगा | 
“कि पिता तो राज्य भरत को देगये थे लेकिन रामचन्द्र ने उसका वथ करके || 
राज्य प्रात कर लिया हे। जो धन अपने वंश का और मित्रों का विनाश |. 
|| करके मिलता हो वह मुझे नहीं चाहिये, क्योंकि वह विष के तुल्य है। हे | 
लक्ष्मण ! राज्य, धर्म, अर्थ काम जो कुछ में श्त करना चाहता हूं वह | 
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| के सुखों के लिये करना चाहता हूँ । हे लक्ष्मण ! में शपथ खाकर क्‍ 
हूँ यदि में इस समुद्र से घिरी हुईं पृथ्वी को चाहूँ. तो मेरे लिये, यह भी 
दुलभ नहीं है परन्तु अधर्म के दवारा स्वग का भी राज्य मुझे नहीं चाहिये । 
हे लक्ष्मण ! भरत शत्रुष्न और तुमसे अधिक मुझे संसार में अन्य कोई 


| 


|| वस्तु प्रिय नहीं है। भरत जिस समय अयोध्या आये होंगे उस समय उन्होंने 
| विचार किया होगा कि कुल धर्मके अनुसार बड़ा भाई ही राज्यका अधिकारी 
| होता हे फिर जिस समय प्रिय भरत ने यह सुना होगा कि रामचन्द्र जटा 
| चीर धारण करके लक्ष्मण सीता सहित बन को गये हैं तो वह शोक से 
|| व्याकुल हो उठा होगा और प्रेममश होकर वह मुझसे बनमें मिलने के लिये 
| आया है। उसका अन्य अभिप्राय ओर कोई नहीं है, और प्रिय भरत तो 
| अपनी माता का तिरस्कार करके तथा पिताको प्रिय शब्द कहकर प्रसन्न 
' । करते हुए मुझे राज्य का अधिकारी बनाने के लिए आये हैं । हे लक्ष्मण ! 
` || इस समय भरत जो हमसे मिलने आये हैं यह इनके लिये उचित ही था। 
भरत ने कब तुम्हारा अपमान किया है जो तुम भरतसे इस प्रकार भयभीत 
| होरहे हो, और उनके विषय में शंका कर रहे हो। तुम्हें ऐसे अपशब्द 
भरत के लिये नहीं कहने चाहिये, और यदि तुम भरत का किसी प्रकारसे 
तिरस्कार करोगे तो वह में अपने प्रति समझू'गा । हे लक्ष्मण ! पुत्रपिता 
| को ओर भाई भाई को किस प्रकार मार सकता है। यदि तुम संकटों के 
। कारण यह बात भरत के लिये कह रहे हो तो भरत के आने पर में उनसे 
कह दूंगा कि राज्य लक्ष्मण को देदो और वह मेरी आज्ञा का पालन अवश्य 
| करेगा। रामचन्द्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बहुत ही लज्जित हुये । लक्ष्मण 
' || को लञ्जित देखकर रामचन्द्र कहने लगे कि राजा हम लोगों को देखने को 
` || इसलिये आरहे हैं कि हम लोगों ने कभी कष्ट नहीं उठाया इसलिये वह हम 
Es लोगों को लोटा ले जायेंगे । मेरे पिता इस सुखबती जानकी को भी ले ( 
|| जायेंगे, वह देखो दो घोड़े सुन्दर वायु के समान चलने वाले दिखाई देते 
||ह र पिता h का बूढ़ा हाथी धीरेर आरहा है लेकिन पिता का श्वेत छत्र 
. || दिखाई नहीं देरहा = ` ९ ९, ता तुम, मेरी-आज्ञाको मानकर पेड़ के है। हे लक्ष्मण | तुम मेरी आज्ञाको मानकर पेड़ के | 
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नीचे आ जाओ। लक्ष्मण रामकी आत्गानुसार वृत्तके नीचे आकर रामचन्द्र 
की बगल में खड़े होगये । इधर भरतने आज्ञा दी कि किसीको किसी प्रकार 
|| का कष्ट न पहुँचाओ । इसी कारण से भरत की सेना ने अपना निवास 
स्थान पर्वत से दूर बनाया और छः कोस के मेंदान में मनुष्य,हाथी,घोड़ों 
ने विश्राम किया, और वह भरत की सेना शोभा को प्राप हुई । 
ॐ अट्टानवेवाँ सर्गे # 
भरत ने आज्ञा देकर अपनी सेना को ठहरा दिया ओर रामचन्द्रका 
पता लगाने के लिये भरत तेयार हुये, तथा जब भरत की सेना वहां पर 
गईं तो भरत अपने भाई शत्रुघ्न से कहने लगे कि तुम बहुत से मनुष्यों 
को साथ लेकर इस बनमें भाई रामचन्द्र की खोज करो। राजा शुह भी 
आपने धनुष धारण करने वाले भाइयों को साथ लेकर राम लक्ष्मण को 
खोज करें तथा में भी ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, मन्त्रियों सहित पेदूल अमण 
करके उनकी खोज करता हूँ। जब तक राम लक्ष्मण सीताके दशन न कर 
लूँगा उस समय तक मेरे हृदय में शान्ति नहीं आ सकती है। लक्ष्मण 
सौभाम्यशाली हैं जो प्रतिदिन महात्मा रामचन्द्र के दरशन करताहै। जब 
तक में अपने पिता तुल्य भाई के चरणों में प्रणाम न करू गा, उस समय 
तक मुझे शान्ति आना कठिन है और रामचन्द्र जब तक पिता पितामह 
के सिंहासन पर सुशोभित न होंगे तथा जब तक राजतिलक के समय गुरु 
वशिष्ट के हाथों से पवित्र जल से न भीगेंगे, उस समय तक मुभे शान्ति 
मिलनी अत्यन्त कठिन हे । राजा जनक की सुपुत्री सीता ही भाग्यवती 
है जो जगत के स्वामी के साथ बनमें भी निवास करती है। यह चित्रकूट 
कितना पवित्र तथा रमणीय स्थान है जिसमें महात्मा [ss निवास 
करते हैं, और यह दुर्गम बन भी भाम्यवान होगया क्योंकि महा पराक्रमी 
रामचन्द्र इसमें निवास करते हें। ऐसा कहते हुये भरत बनमें रामचन्द्र की 
खोज करने के लिये गये, और वह पर्वत वृक्षों में होकर चलने लगे । फिर 
भरत ने एक शाल के व्र पर चढ़कर रामचन्द्रे आश्रमसे घूआं निकलता 
` || देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुये, ओर मनमें यह निश्चय करके कि रामचन्द्र 
इसी स्थान पर होंगे वहां पहुँचने के लिये उत्सुक होने लगे। भरत ने उस 
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भरत अपने साथ अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर आश्रम के चिह 
बताते हुये रामचन्द्र के देखने के लिये चले । उन्होंने वशिष्ठ के लिये यह 
संदेश मेजा कि माताओं को शीघ्र लिवा लाइये, और वह आगे बड़ी 
शीघ्रता के साथ चलने लगे, उनके पीछे ही सुमन्त्र दोड़ते हुये आारहे थे 
क्योंकि भरत के समान ही उन्हें रामचन्द्र को देखने की प्रबल इच्छा थी। 
चलते हुये भरत ने महात्मा रामचन्द्र की उसी कुटी को देखा जो तपस्वियों 
ने अपने हाथोंसे बनाई थी । उसके द्वारपर भरतने कुछ लकड़ी टूटी हुई 
देखी तथा कुछ शुखे हुये पुष्प पड़े हुये देखे, ओर भरत ने देखा जो राम 
लक्ष्मण ने अपने आश्रम की पहिचान के लिये वस्न आदि वृक्षों पर टांग | 
रखे थे। भरत ने उस गोबर के ढेर को भी देखा जो सर्दी दूर करने के | 
लिये वहां पड़ा हुआ था। भरत ने जाते हुये अपने भाई शत्रुष्न आदि | 
से कहा कि में विचार कहता हूँ कि वह स्थान आगया हे क्योंकि यहां से | 
कुछ दूरी पर ही मन्दाकिनी नदी है। ऐसा ही मुनि भारद्वाज नेबतलाया | 
था, और यह कपड़े जो वृचों पर बँधे हुये में देखता हूँ उनके विषय में मेरा 
यह विचार है कि उनको लक्ष्मण ने बांधा होगा ताकि रात के समय आने 
जाने वालों को आश्रम की पहिचान रहे और यह मार्ग जो पर्वतके समीप 
| दीखता है यह हाथियों के आने जाने का मार्ग हे। यह धुआं ऋषियोंकी 
|| धूनियों का है जो सदेव उसमें अग्नि को जीवित रखते हैं। आज में 
महात्मा रामचन्द्र को तंपस्वी के भेष में देखेंगा । जब वह चित्रकूट के 
` || समीप पहुँचे तो भरत अपने साथियों से कहने लगे कि महात्मा रामचन्द्र तो 
|| इस प्रथ्वी पर आसन लगाये हुये बेठे हें, और में अभी तक जीवित हूँ, 
॥ इसलिये मेरे जीवन को धिक्कार है क्योंकि उन्होंने यह कष्ट मेरे ही द्वारा 
| पाया है। यह अपनी समस्त अभिलाषाओं को कुचलकर इस घोर वनमें 
|| तपस्या कर रहे हैं, इसी हेतु मनुष्य हमारी निन्दा करते हैं। में आज उनके 
 ||चरणों पर चरणों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करू गा, इस प्रकार भरतजी गिरकर उन्हें प्रसन्न करू गा, इस प्रकार भरतजी विलाप करणे || 


== न गत जी 
लगे। उन्होंने एक बड़ी सुन्दर पवित्र कुटी को देखा, यह कुटी साल ताल 
के पत्तों से छाई हुई थी, और उसमें भरतजी ने दो सुवणं के धनुषों को 
रखा हुआ देखा जोकि मजबूत तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, 
और उन भयानक वाणों को देखा जो तरकस में रखे हुये सूयं की किरणों 
के समान चमक रहे थे। भरत ने उन दो क्ृपाणों को भी देखा जो उस 
कुटी में रक्खी हुईं थीं। उस कुटी में शत्रुओं का आना बिल्कुल असंभव 
था। भरत ने उस पवित्र छुटी में एक विशाल बेदी को देखा जिसमें अग्नि 
दहक रही थी और उसके समीप ही भरत ने अपने भाई रामचन्द्र को 
जटा चीर धारण किये हुये देखा । 
ॐ सोवां सगे # | 

अपने भाई भरत को भूमि पर पड़े हुये देखकर तथा पहिचान कर 
रामचन्द्र ने उन्हें उठाया, वह बहुत ही दुर्बल होगये थे क्योंकि उनकी शक्ति 
शोक मोह के कारण नष्ट होगई थी। भरतका मुख सूख गया था रामचन्द्र 
उन्हें हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूं घकर गोदी में लेकर बेठ गये और 
पूछने लगे कि हे कि भरत ! तुम मुझे शीघ्र बताओ कि पिता कहां पर 
हैं और उनके रहते हुये तुम बनमें किस प्रकार चले आये क्योंकि वह 
जीतेजी कदापि बन आने की आज्ञा न देते । आज में तुम्हें बहुत दिवस 
में देख रहा हूँ और तुम आये भी बहुत दूर से हो हे भरत ! तुम इस 
भयानक बनमें किस कारण से चले आये, राजा दशरथ जीवित हैं या 
स्वर्गवासी होगये। हे भरत ! तुम्हारी वाल्यावस्था है इसलिये तुम्हारा राज्य 
तो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगया है, और प्रजा ने कोई विद्रोह तो खड़ा नहीं कर 
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योग्य मन्त्री चुना है या नहीं, क्योंकि समय २ पर मन्त्रों द्वारा राजाकी 
र्षा होती है। तुम समथ पर उठकर नित्य कर्म करते हो तथा रात्रि में 
नियमसे शयन करते हो । तुम्हारे विचारों को राजा जानते है ० नहीं ! 
हजारों मूर्ख मनुष्यों को त्यागकर एक पंडित रखते हो या नहीं क्योंकि उस 
पंडित से अधिक लाम होने की सम्भावना होती है। हे भरत ! यदि कोई | 
राजा दशहजार मूर्खों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना चाहे तो नहीं हो | 
सकता हे ओर एक चतुर ब्राह्मण यदि चाहे तो राजाको राज लक्ष्मी बड़ी | 
सुगमता के साथ प्राप्त करा सकता है। हे भरत ! बड़े कर्मों पर बड़े || 
आदमी और मध्यम कार्यों पर मध्यम श्रेणी के मनुष्य तथा छोटे कायों || 
के लिये छोटी श्रेणी के मनुष्य रखे हैं या नहीं, और तुम्हारे द्वारा दिये|| 
हुये दणड को देखकर प्रजा तथा मन्त्री असन्तुष्ट तो नहीं होते हैं तथा 
तुम्हारा अपमान तो नहीं कर डालते हैं तुमने किसी चतुर सेनापतिको | 
नियुक्त किया है या नहीं क्योंकि सेनापति चतुर होना अत्यन्त आवश्यकीय || 
हे। उसके द्वारा राजा का बहुत बड़ा हित होता है। हे भरत ! तुम्हारे || 
सैनिक तो पराक्रमी हैं? तुमने सबकी परीक्षा की हैया नहीं,उनको टीक || 
समय पर वेतन दिया जाता है या नहीं,क्योंकि यदि सेनाको अच्छा भोजन || 
और वेतन ठीक समय पर दिया जाता है तो वह लोग अपने स्वामी से | 
प्रसन्न रहते हैं और यदि उनको ठीक समय पर वेतन आदि न मिले तो 
उनके द्वारा हानि पहुँचने की शंका रहती है। हे भरत ! तुम्हारे बंश के 
प्रधान पुरुष तुम पर प्रेम व श्रद्धा तो रखते हें और तुम्हारे कल्याण के 
लिये प्राण नोछावर करने को तेयार रहते हैं ? हे भरत ! तुमने किसी ऐसे 
[ ब्राह्मण बुद्धिमान को अपना दूत बनाया है या नहीं, जो उससे कहा जाये 
वेसा ही करे और तुम अपने समस्त राज्य का गुप्त भेद अपने गुप्तचरों से 
लेते हो या नहीं, यानी अपने राज्य के अट्वारह तीथों का तुम्हें ज्ञान है या 
नहीं । हे भरत ! में तुम्हें उन तीथों के नाम बताता हूँ जिनके नाम राज- 
नीति में वर्णन किये गये हैं सो तुम इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, 
` |म्ञ-त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, रनिवास, अध्यक्ष, जेलर. 
` || कोषाध्यक्ष, राजाको घोषणा करने वाला, वकील, [रील न्यायाधीश, भ्यव | 
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निणंता, सेना से वेतन पाने वाले,दानाध्यक्ष, ठीकादार, मुखिया, राष्ट्रान्त- | 
पाल, दुशों को दणड देने वाला, जल, गिरि, बन, दुगस्थल पालक समेत | 
यह अट्टारह तीर्थ हैं। हे भरत ! तुमने किसीको राजद्रोही समझकर अपने 
राज्यसे निकाल तो नहीं दिया, नास्तिक मनुष्योंका समर्थन तो नहीं करते 
हो क्योंकि यह लोग अङ्गानी होने पर भी अपनेको ज्ञानी समभते हैं,हनमें | 
अनेकों दोष पाये जाते हैं । हे भरत ! तुम उस अयोध्याकी रक्षातो करते | 
हो, जो धन धान्यादिक एवं राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श्रेष्ठ मनुष्यों से | 
भरी हुईं हे। तुम्हारा राज्य सुखी तो है, जिसमें हजारों देवस्थान पौसाला, | 


तालाब, मौजूद हैं जिसमें जगह २ अपने नगरकी उन्नतिके लिये सभायें 
की जाती हैं । उस राज्य में कृषि खूब होती हे जहां किसान लोग वर्षा 
के सहारे नहीं बेठे रहते हैं। जहां हिंसा कभी नहींकी जाती है वह कोशल- 
राज्य सुखी तो है जिसकी नींव हमारे पूर्वजों ने डाली थी । हे भरत | 
कृषि हारा पालन करने वाले तथा गऊ रक्षा हेतु अपना जीवन समझने 
वाले वैश्य प्रसन्न तो हें । तुम अपनी प्रजाकी रक्षा तो करते हो क्योंकि 
प्रजाकी रक्षा करना राजा का धमं है। तुम अपनी धर्मपत्नी के अनुकूल 
तो रहते हो, उससे गुप्त बाततो नहीं कह डालते हो । जिसत बनमें हाथियों 
का जन्म होता हे उस बनकी तुम अपने द्वारा रक्षा तो करते हो। वह | 

| 


हथिनियां सुखसे तो हैं, जिनके द्वारा बनों में हाथी पकड़े जाते हैं। हाथी 
घोड़ों से तुम उबते तो नहीं, तुम प्रतिदिन राजर्षि बस्न धारण करके नगर 
वासियों को दर्शन तो देते हो, तुम्हारे बन, जल, खजाना आदि सब भरे 
तो हैं; तथा तुम्हारी आय अधिक तो है, और आयसे अधिक खच तो 
नहीं होता हे। तुम किसी सदाचारी साधुको या ज्ञाताओंके पूछे बिना ' 
दणड तो नहीं दे डालते। मनुष्य चोरी करते हैं तथा जो पक्के चोर | 
हो चुके हैं उन्हें मुक्त तो नहीं कर देते हो। अपराधी का विचार तुम्हारे | 
न्याय कर्ता लाभ से रहित होकर करते हें या नही, ब्राहमण पुरोहित तथा | 
अन्य श्रेष्ट मनुष्यों को प्रणाम करते हो या नही । धम का सदेव ध्यान 
रखते हो तथा समय को ठोक तरह से कार्यों में लाते हो या नहीं तुमने | 
|| राजकीय चोदह दोषों का खाग किया है या नहीं । हे भरत ! तुम प्रत्येक 
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ह २४० | ०४. अयो'या, काड. 
|| कार्य के विषय में अपने मन्त्रियों से परामश करते हो या नहीं, और वेदों 
' | के अनुसार तुम्हारा राज्य चल रहा है या नहीं, हे भरत ! मैंने जो कुछ 
| | कहा है उसके अनुसार तुम्हारा निश्चय तो अटल है क्योंकि यह मागं 
| | जीबन में उन्नति तथा प्रतिष्ठा करने वाला है और धम, अथ, काम के 
` || अनुकूल है। तुम अपने पिता तथा पितामहं की मर्यादा पर ही चलते हो 

|| क्योंकि वही सत्य मार्ग और कल्याण करने वाला है हे भरत ! जो राजा 
` | इस प्रकार शासन करते हें वह इस संसार में कीति प्राप्त करते हुये सीधे 
' | स्वग जाते हैं। 


% एकसो एकवां सगे # 
| ॥ रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण सहित भरतजी से पूछने लगे कि हे 
' || भरत ! में यह जानने के लिये बड़ा उत्सुक हूँ कि तुम राज्य को त्यागकर 
| | जटा चमं धारण करके बनमें किस अभिप्राय से आये हो, यह सुन भरतजी 
हाथ जोड़कर कहने लगे हे महात्मा रामचन्द्र ! मेरी माता के कहे अनुसार 
राजा दशरथ ने यह अनहित रूपी कमं कर डाला जिसके कारण पुत्रशोक 
में राजा को स्वगवास होगया, केकेयी ने यह घोर पाप किया है जिसके 
कारण उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगई, केकेयी की मनोकामना तो पूणं हुई नहीं 
परन्तु वह विधवा अवश्य होगई। इस समय वह निन्दा रूपी नरक में | 
अपना जीवन बिता रही है। हे भगवन्‌! में आपका दास हूँ इसलिये | 
|| अपने दास पर प्रसन्न होकर अपना राजतिलक कराइये क्‍योंकि प्रजा के | 
` || लोग ओर समस्त मातायें यहां पधारी हैं, आप प्रसन्न होकर कुलकी मर्यादा | | 
|| के अनुसार अपना राज्याभिषेक ग्रहण करें । इस प्रकार अयोध्या नगरीको 
` || सधवा बनाइये । में इन ब्राह्मणों के समक्त अपना सिर आपके चरणों में 
' || रखता इ, में आपका अनुज शिष्य तथा सेवक हूँ इसलिये आप मेरे ऊपर | 
` || कुपाकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । ब्राह्मणों का यह मण्डल जो आपके 
` || सामने बेठा हुआ हे वह पिता के सामने से ही चला आरहा हे तथा इनकी 
` || प्रार्थना को आपने सदेव स्वीकार किया है। इसलिये आज भी इनकी प्रार्थना 
|| को स्वीकार कर।यहसब भरत ने रामचन्द्र के समक्ष होते हुये कहा । उस 
` | समय भरतजी विकल होकर अपना मस्तक रामचन्द्र के चरणों पर रखते 


' लम्बी २ सांस लेने लगे। भरत की दशा देख रामचन्द्र उन्हें हृदय 
|| से लगाकर कहने लगे कि उच्च कुल में उत्पन्न पराक्रमी, तपस्वी, धर्मात्मा | 
मेरे समान वाला मनुष्य किस प्रकार पाप कर सकता है? हे भरत ! में | 
४ । में कोई दोष नहीं देख रहा,तुमको लड़कपन में आकर माता केकेयी 
|| की निन्दा नहीं करनी चाहिये क्योंकि बड़ों का छोटों पर सदेव अधिकार 
|| होता है तथा उनको यह पूर्ण अधिकार है कि वह छोटों को जो चाहें आज्ञा 
| दे सकते हैं । हे भरत ! उसी प्रकार हम भी राजा के पुत्र ही तो थे और 
राजा हमको अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा दे सकते थे। जितनी पिता 
में श्र्मा-मक्ति रखे उसके समान ही माताको समभना उचित है यही शास्त्र 
| की आज्ञा है माता पिता ने ही मुझे बनमें निवास करने की आज्ञा दी 
है फिर मैं केसे उसके विपरीत कार्य कर सकता हूँ , अयोध्या के विस्तृत 
राज्य के तुम अधिकारी बनाये गये हो और मुझे बनके निवास करनेकी 
आजा मिली है। राजा दशरथ पुरोहित मन्त्रियों के समच इसी प्रकार 
जञ्ाज्ञा देकर स्वगंवासी होगये, इसलिये हे भरत ! उनकी आज्ञा का पालन 
पूर्ण रूपसे करना चाहिये, ओर पिता द्वारा प्राप्त राज्य का तुम्हें शासन 
करना चाहिये मैं भी उनकी दी हुई आज्ञा का पालन करू गा । मैं तीनों 
लोक का भी राज्य पिता की बिना आज्ञा के लेना नहीं चाहता हूँ । 
 #एकसो दोवां सग # 
रामचन्द्र के द्वारा कहे हुये वाक्यों को सुनकर भरतजी कहने लगे कि 
अपने कुल की मर्यादा को हम तोड़ रहे हैं फिर धर्म उपदेशों की हमारे 
लिये कोई आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि हमारे कुल की यह सदेव से मर्यादा 
है कि पिता के स्वर्गवास होने पर उसका बड़ा न राज्य का अधिकारी 
होना चाहिये, और अन्य छोटे भाई उसकी सेवा में रहते हुये राज्य की 
देखभाल करें इसलिये हे रामचन्द्र ! अपने कुल की मर्यादा की रक्षाथ आप 
इमारे साथ अयोध्या चलकर अपना राजतिलक करावे । सब लोग राजा 
|| को मनुष्य का रूप मानते हैं लेकिन में राजा को देवता के रूप में देखता | 
हैं क्योंकि उनके लिये हुये समस्त कार्य धार्मिक रीति के अनुसार विचित्र | 
५ “होते हैं। हे रामचन्द्र ! जिस समय आप बनके लिये आये में उस समयमें 
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ले २४२ ००००००० अयोध्याकाण्ड ® | | 
शत्रुघ्न के साथ केक्यराज के यहाँ था, पिताजी का स्वगंवास होने के समये 
' || मुझे अयोध्या बुलाया गया, हे नरश्रेष्ठ ! उठिये और अपने पिता को 
` || जलांजलि दीजिये, मैं और शत्रुम्न तो दे चुके हैं । प्रियजनों के हाथों का 
|| जल पितृलोक में अक्षय माना गया है। आप राजा के प्रिय थे, आपका ही 
स्मरण करते २ तथा आपके ही दर्शनों में लगी अभिलाषा को न लोटा |! 
सकने के कारण पुत्र शोक में बह अपने प्राणों का त्याग कर बैठे । 
| # एकसो तीनवां सगं # ह 
भरत के द्वारा पिताजी की सत्यु का समाचार सुनकर रामचन्द्र मू्डित | 
होकर भूमि पर गिर पड़े, तथा शोक के कारण पीड़ित रामचन्र को मूदित | 
देखकर तीनों भाई उनके मुख पर जलके छींटे देने लगे । अनन्तर होश में | 
` || आकर रामचन्द्र अश्रुधारा बहाने लगे ओर आतंनाद करके विलाप करने 
लगे। तदनन्तर भरतजी बोले कि हे तात! पिता के स्वर्गवास होने ||. 
पर में अयोध्या में जाकर कया करू गा। हे भरत ! उस राजहीन अयोध्या | 
का पालन पोषण कोन करेगा ? मेरा जन्म व्यर्थ हुआ, अब में राजा के ||. 
लिये कर ही क्‍या सकता हूँ। राजा ने मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग 
दिये, मृत्यु के समय में उनका संस्कार भी न कर सका। हे भरत ! तुम 
और शत्रुष्न बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने उनके प्रेत कृत्य किये इसलिये 
अब में अपनो अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी अयोध्या नहीं जाना 
चाहता हूँ क्योंकि राजा के स्वर्गवास होजाने के कारण अयोध्या का कोई 
भी रक्षक नहीं है, ओर यदि में अयोध्या गया भी तो पिता के न होने पर 
मुझे कोन शिक्षा देगा उनके सामने उनकी आज्ञा का पालन करता था| 
ओर वह मुझे कानों कान सममाते थे । में उनके कहे हुए वचनोंको सुखदाई 
` || मानता था परन्तु अब मुझे कोन समभांवेगा । भरत से ऐसा कहने के 
|| उपरान्त रामजी शोकके कारण गद्गद होगये, अपनी स्री सीता के समीप 
| जाकर कहने लगे हे सीते ! तुम्हारे श्रसुर स्वगंगामी हुए और तुम श्रसुर 
' || हीन दोगई। हे लक्ष्मण ! तुम पितृहीन बन गये यह दुःख पूर्ण समाचार 
| भरत सुना रहेहें, रामचन्द्र के ऐसा कहने से इन दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा 
| प्रवाहित होने लगी। दुःखी रामचन्द्र को सब भाइयोंने मिलकर समाया | 
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और जल देने को चलने के लिये कहा, सीताने नेत्रों में आंसू भरकर दद 
` || भरे स्वर से कहा,हा महाराज ! हम सबको छोड़कर स्वर्गवासी हुये। इतना 

|| कहने पर उसका हृदय गद्गद्‌ होगया,वह रामचन्द्र की तरफ देख न सकी । 
रामचन्द्र रोती हुई सीता को समझाकर अपने दुःखी भाई लक्ष्मण से कहने 
लगे हे लक्ष्मण | इगुदी फल और मेरा चीर ले आओ क्योंकि पिता को 
जल देने के लिये चलना हे इसलिये सीता सबसे आगे चले ओर उसके 
|| पीछे तुमलोग चलो,बादको में आऊंगा क्योंकि यह दशा बड़ी शोचनीयहै। 
|| इच्चाकु वंश के हितेषी सब राजपुत्रों के सहित रामचन्द्र को समाते हुये 
|| हाथ पकड़कर मन्दाकिनी नदीके तट पर जलांजलि दिलाने के लिये लेगये, | 

|| उस नदी के सुन्दर पवित्र घाट पर जाकर सब राजकुमारों ने यह कहते हुये 
| जल दिया कि यह हमारा जल आपको प्राप्त हो । रामचन्द्र अपनी अंजलि 
|| को जल से भरकर दक्षिण दिशा में सुख करके रोते हुये कहने लगे हेमेरे 
|| पिता ! यह मेरा शुद्ध पवित्र जल आपको पितृलोक में मिले । इसके उपरांत 
|| रामचन्द्र ने अपने भ्राताओं सहित पिताको पिण्डदान किया उस पर इ'गुदी 
|| फूल व बेर रखकर दुःखित हो कहने लगे कि हे राजन्‌! हम पर प्रसन्न हो 
| कर भोजन कीजिये, क्योंकि हमारा यही प्रतिदिन का भोजन हे। जो 
मनुष्य अन्न का भोजन करता है वह अपने देवों को भी अन्न का भोजन 
|| कराता है इसके उपरान्त नदी से वापिस आकर वह अपनी पर्णकुटी के 
दरवाजे पर आगये.वहाँ भरत तथा लक्ष्मण के हाथ पकड़कर सीता सहित 
रोने लगे। उस समय चारों भाइयों के रोने का शब्द समस्त पर्वत पर छा 
गया, उनका रोना सुनकर भरत की सेना क सेनिक भयभीत होगये तथा 
उनके हृदय में कोई नवीन सङ्गट आने की शङ्क ुई,परन्तु वह पुनः बोल 
उठे कि भरत को रामचन्द्र के दशन होगये,और पिता का संवाद जानकर 
रामचन्द्र भाइयों सहित विलाप कर रहेहें सब लोग शब्द का लक्ष लगा | 
कर उधर ही दौड़ने लगे और आ से मनुष्य अपनीरसवारियों पर चढ़ 
|| कर आश्रम पर आने लगे क्योंकि उनके हृदय में रामचन्द्र के दशनों की 
|| अधिक अभिलाषा थी हालांकि रामचन्द्र को अयोध्या से गये हुये कुही 


|| दिवस हुये ये । जिस समय वह लोग रथ, हाथी, घोड़ों पर सवार होकर || | 


me 
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EF इस शब्द से हाथी डरकर अपनी२हथिनियों को लेकर दूसरे बनोंमें चले 


गये । जितने भी बनों में पशु थे वह सब उस शब्द को सुनकर भयभीत 


|| होगये और इसी तरह डरे हुये मनुष्यों से समस्त भूमि भर गई । थोड़ी दूर 
| पर उन सबने महात्मा रामचन्द्र को तपस्वी के भेष में आश्रम के चबूतरे पर 

बेठे हुये देखा। मंथरा केकयी की बुराई करता हुआ वह जन समुदाय 
रामचन्द्र के समक्ष जाते हुये अश्र धारा बहाते हुये गद्गदू हो उठा। परजा 

गण की यह दशा देख रामचन्द्रने पिताके समान उनका आलिंगन किया 

जन समुदाय ने भी रामचन्द्र को श्रद्धा सहित प्रणाम किया । उस समय 
| चारों भाइयों के करुणा क्रन्दन तथा आये हुए अतिथियों के विलाप के 
| कारण आकाश एवं एथ्वी गूज उठी, चारों दिशाओं में वह आर्तनाद 
| सुनाई दिया। | हि ः 

# एकमो चारवां एग + 

मुनि वशिष्ठ अपने साथ राजा दशरथ की रानियों को लेकर रामचंद्र 
के आश्रम पर देखने के लिये गयेमागमें पहिले महारानियां मुनि वशिष्ठ 
के साथ मन्दाकिनी सरिता के उस तट पर आई जिस पर राम लक्ष्मण 
| प्रतिदिन स्नान किया करते थे । नेत्रों में आंसू भरकर कोशिल्या सुमित्रा 
से कहने लगी हे सुमित्रा ! बनवासी राम लक्ष्मण के इस पवित्र घाट 
| को देखो, लक्ष्मण अवश्य ही यहां से प्रतिदिन रामचन्द्र के लिये जल ले 
| जाते होंगे, धन्य है लक्ष्मण को जो इस छोटे कार्य को करके भी लज्जित 
| नहीं होता । लक्ष्मण को यह छोटे २ कर्म छोड़ देने चाहिये क्योंकि वह 
| | उनके कष्टो को सहने योग्य नहींहे उसी स्थान पर इ शुदी फलों को देखकर 
` , कहने लगी कि यह फल महात्मा रामने अपने स्वर्गीय पिता के लिये दिये 
| हैं,परन्तु यह भोजन में देव तुल्य पिता के लिये उचित नहीं समती हूँ। 
. | हा! समस्त थ्वी का कणधारी आज इन फलों का भोजन क्रेगा,इससे 


eee 


` | अधिक मेरे लिये ओर क्या संताप की बात हो सकती हैमेरा यह हृदय || 


' फूट क्यों नहीं जाता है परन्तु यह बात भी सत्य हे कि जो मनुष्य जेसा 


| | भोजन ता है वेसा ही वह अपने देवों को समर्पण करता है । इतना 


२ उ 
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कहकर कौशिल्या आगे आई तो उन्होंने अपने पुत्र रामचन्द्र को देखा । 
उनकी दशा देखकर बहुत दुःखी होकर आर्तनाद करने लगी, महात्मा 
रामने उठकर अपनी माताओं के चरण छक़र प्रणाम किया, माताओं ने 
अपने कोमल हाथों से रामचन्द्र की पीठ की धूल झाड़ी । लक्ष्मणने भी 
अपनी माताओं को प्रणाम किया और माताओं ने जिस प्रकार रामचन्द्र 
के भरति व्यवहार किया था उसी प्रकार प्रेम पूर्वक लक्ष्मणके प्रति व्यवहार 
किया, सीताने भी आकर अपनी सासुओंके चरण छये तथा उनके सामने 
खड़ी होगईं'माता कोशिल्या दुःखित सीताको हृदयसे लगाकर कहने लगी 
कि राजा जनक की दुलारी सीते ! इस घोर बनमें क्योंकि कष्ट उठा रहीहो | 
धूल से लिपटा हुआ तुम्हारा यह कोमल शरीर देख मुझे घोर दुःख होरहा 
है। जिस समय कौशिल्या सीतासे यह कह रही थी उसी समय रामचन्द्र 
ने अपने गुरुदेव वशिष्ठको जाकर प्रणाम किया और वशिष्ठके साथ आसन 
पर बेठ गये । इसके उपरान्त रामचन्द्र के बेठ जाने पर भरतजी ब्राह्मण 
मन्त्रियों सहित अपने योग्य आसन पर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर 
बेठ गये । उस समय उपस्थित मनुष्यों के हृदय में यह प्रश्‍न उठ रहा था 
कि भरत रामचन्द्र से सत्कार पूर्वक क्या कहेंगे । 
*# एकप्तो पाँचवों सग % 

भरतजी को अपने मित्रों के साथ रामचन्द्र के लोटाने का उपाय 
सोचते २ रात व्यतीत होगई और प्रातःकाल होते ही वह अपने भाइयों | 
तथा मित्रों के साथ मन्दाकिनी नदी पर स्नान जप, तप, करने के लिये 
गये । वहां से निवृत हो वह रामचन्द्रजी के समीप आकर चुप हो बेठगये। 
थोड़ी देर बाद भरत रामचन्द्रजीसे विनय पूर्वक कहने लगेकि राजा दशरथ 
ने अयोध्या का राज्य मेरी माता केकेयी को दिया ओर उसने मुझे दिया 
अब में इस राज्य को आपके समर्पण करता हूँ क्योंकि में आपका दास हूँ। 
हे रामजी ! इस विशाल अयोध्या राज्य का पालन पोषण आपके सिवाय 
दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह कौआ हंसकी चाल और गदहा 
घोड़े की चाल नहीं चल सकता है उसी प्रकार में आपके समान नहीं हूँ। | 


| २४६ & अयोध्या काण्ड & हिति “अयायाकाडी | 
|| है, और जो मनुष्य दूसरों के आश्रय से जीवन चाहते हैं वह दुःखी होते 
हैं। जो मनुष्य वृत्त लगाता हे और वह बोटे से बड़ा होता जाता है, |. 
परन्तु फल फूलनेके समय वह फल नहीं देता तो लगाने वाले को प्रसन्नता 
नहीं होती क्‍योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुईं | हे रामचन्द्र ! आप | | 
स्वयं इस उपमा को इसी आधार पर समझें । आप हम लोगों के स्वामी | | 
हैं आप में पालन पोषण करने की शक्ति वर्तमान है, हम समस्त लोग | | 
आपको राजसिहासन पर बेठे हुये देखना चाहते है। आपके अयोध्या जाने | | 
के शुभ निश्रय को सुनकर हाथी गर्जना कर उठे और ख़ियों के हृदय | | 
प्रफुल्लित हो उठे। भरत की इन बातों का अयोध्या निवासियों ने समर्थन |. | 
' किया ओर भरत का विलाप देखकर रामचन्द्र कहने लगेकि कोई भी बात || | 
मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं हे वह तो सदेव असमर्थ हे भाग्य | | 
के द्वारा ही वह इधर उधर घूमा करता है। हे भरत ! जो स्थायी रूप में 
हे. वह एक दिन क्षय अवश्य होता है और जिनको विधना ने ऊंचा 
बनाया है उनका अन्तमें पतन भी रखा है। जिसमें जीव डाला है,उसका 
| अन्त मृत्यु है इसलिये मनुष्य को सदेव अपनी सत्यु का भय रहता है। 
'जिस प्रकार बड़े २ महल पुराने होने पर गिर जाते हैं उसी प्रकार इस 
, मनुष्य शरीरका हाल है जो रात अपनी अवधिको पूरा करती हुई व्यतीत 
होजाती है वह कभी वापिस नहीं आती है। गङ्गा जमुना समस्त भूमंडल 
. || पर रमण करती हुई समुद्रमें ही गिरतीं हैं लोटकर नहीं आतीं। हे भरत ! 
ह मनुष्य के जीवन की घड़ियाँ निकलते२ एक दिन जीवन का ही अन्त है। 
|| फिर तुम दूसरों के लिये चिन्ता क्यों करते हो अपने लिये चिन्ता करना 
|| उचित है । हे तात ! प्रत्येक मनुष्यकी आयु कम होरही है और जो मौजूद 
|| हे या चला गया है उसके साथ मृत्यु सदैव रहती हे और साथ प्रमण 
|| करती है लेकिन कुछ दूर जाकर पुनः लौट आती है जिन मनुष्यों में वृद्धा- 
|| वस्था दीखने लगती है तथा जिनके केश सफेद होगये हैं, फिर वह किस 
॥ के बल पर अपना प्रभुव जमा सकते हैं। हे भरत | प्रति दिन मनुष्य 
|| सूर्योदय होने पर प्रसन्न होता है परन्तु उसे इसका पता नहीं कि मेरे इस 
|| अमूल्य जीवन के नाशक समय,ीप. आइ. हे । समयरनई२ ऋतुओं 


i. 
| 
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का विकास होता है परन्तु परिवर्तन के साथ २ मनुष्य यह नहीं जानता 
कि इनके परिवर्तनके साथ २ मेरे जीवनका भी नाश होरहा है। हे भरत! 
जिस प्रकार सागर में तेरती हुई लकड़ी आपस में मिल जाती हैं और 
कुछ समय बाद वह अलग होती हें इसी प्रकार इस कुल की दशा है कि 
पाप के समय सब मिल जाते हैं और मिल जाने पर सब मनुष्य अपना 
कुल पुकारने लगते हैं परन्तु कुछ समय के बाद वह पुनः अलग होजाते 
हैं । इस संसार में कोई भी मनुष्य जीवन मरण के नियम को नहीं तोड़ 
सकता है क्योंकि मृतक आत्मा के लिये शोक करने वाले मनुष्य भी इस 
नियम को नहीं हटा सकते हैं। जिस मागसे हमारे कुटुम्बी पितामह गये हैं 
उस मागं में हमें जाना अवश्य पड़ेगा फिर उसका शोक करना व्यर्थ है 
इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अपने खुखकेःलिये अपनी आत्मा को 
धर्म में लगावे, हमारे पूजनीय देवतुल्य पिताजी राजा दशरष धर्मात्मा 
पुण्यात्मा थे जिन्होंने यज्ञ भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर कराये,सबके हृदय 
में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति थी इसलिये उस महात्माकाइशोक करना उचित 
नहीं है क्योंकि हमारे पिताने पुराना शरीर त्यागकर नवीन शरीर पाया है 
जिसके कारण वह ब्रह्मलोकमें आनन्द कर रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य जो 
शा्रों का मनन कर चुका है वह ऐसी पुण्यास के लिये कदापि शोक 
नहीं कर सकता है इसलिये हे भरत ! शोक मोहको त्याग करके साहससे 
अयोध्या पर शासन करो क्‍योंकि स्वर्गीय पिताजी की तुम्हारे लिये यही 
आज्ञा है और में भी उन धर्मामा स्वर्गीय पिताजीकी आज्ञा का पालन 
करू गा। हे तात ! राजा दशरथके आदर्श चरित्र से शिक्षा ग्रहण करके 
तुम अपनी उन्नति का प्रयल करो, इस प्रकार रामचन्द्र भरत के प्रश्नों 
का उत्तर देकर चुप होगये । ba 
| $ एकपो छटवां सगे % _ [ 

रामचन्द्र कें चुप होजाने पर भरतजी विनय पूवक कहने लगेकि हे 
रामचन्द्र ! इस लोक में आपके समान कोन मनुष्य है। कोई भी कष्ट | 
आपके दुःखी नहीं बना सकता है और न ही सुख इ रा प्रसन्नकरः|| 
सकता हे, फिर भी आप प्रत्येक बात के विषय ये बृद्धोंसे पृछा करते हैं। || 


ooo ns nn nnn npn, 


§ तर 
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हुये में इस निन्दित कार्य को किस प्रकार करूगा। हमारे पिताजी स्वगं 
वासी बन गये हैं ओर वह हमारे लिये देवतुल्य हैं इसलिये में उनकी इप 


का लोप हो जाता है और इस बातको श्रुति भी कहती है । राजाने यह 
| अथ हीन कम करके उसे प्रमाणित कर दिया, तथा पिताजी ने जो कर्म 


संशोधन अवश्य करदे । पिताकी त्रुटियों में जो पुत्र संशोधन करता है 


सभामें निन्दा करना उचित नहीं समझता हूँ। एक ख्रीके वशीभूत होकर || 
उसे प्रसन्न करने के लिये पाप तथा निन्दित कर्म करना एक धर्मज्ञके लिये |. 
शोभा नहीं देता । जब मनुष्य की वृद्धावस्था आतीहे तो उसकी बुद्धि | 


केकयी के भय तथा हृदय की चंचलता के कारण किया हे उसमें झाप | 


वही पिता का सुपुत्र है। इसके विपरीत चलने वाला पुत्र अच्छा प्रमाणित 


जो कर्म हुये हैं बह लोक धमं के अनुकूल नहीं हैं। मेरा तथा समस 


हे महात्मा ! कहां तो बन का निवास, और कहां क्षत्रिय धमं,कहां जटा 
धारण, ओर कहां राज्य का पालन करना, इस प्रकार की विरोध बातों 


|| का आपको त्याग करना चाहिये । आपका यह मुख्य धर्म है कि राज्या: 


भिषेक कराके अपनी प्रजा का पालन करें । कोन ऐसा क्षत्रिय होगा जो 
| | प्रत्यक्ष धर्म को घोड़कर अनिश्चित धर्म का पालन करने में तत्पर रहेगा 


नहीं होता है। इसलिये हे धर्मज्ञ ! आप अपने पिताजीके किये हुये पाप | 
रूपी कमका समथन न करें, क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं। पिताजी द्वारा 


बान्धव पुरवासियों का पालन पोषण आपही भली प्रकार कर सकते हैं। || 


I 


| 
|; | 


५". < पाल्मीकय रामायण भाषी २४६ _ कि जज छू वाल्मीकीय रामायण भाषा & 
| तथा यदि ल अपने धमका पालन कष्ट उठाकर ही करना चाहते है तो 
| आप चारों आाश्रमों का पालन कीजिये और कष्ट उठाइये । हे रामचन्द्र ! 
|| चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को उत्तम माना हे । फिर आप इस 
|| आश्रम का क्यों त्याग कर रहे हैं और में ज्ञान तथा स्थान से आपका 
|| लघु भाई हूँ फिर मेरे द्वारा इस राज्यका किस प्रकार पालन होसकता है । 
|| में तो आपके बिना जीवित भी नहीं रह सकता हूँ, हे पराक्रमी रामचन्द्र ! 
|| आप इस पिता के श्रेष्ट राज्यका पालन पोषण अपने बान्धवों सहित धर्म 
| पूर्वक कीजिये । गुरु वशिष्ठ तथा ब्राह्मण सबही यहां आपका राजतिलक 
| मन्त्राँ द्वारा करेंगे। राज्याभिषेक होनेके उपरान्त आप हमारे साथ अयोध्या 
| चलिये । देवताओं का कल्याण करते हुये तथा शत्रु संहार करते हुये 
|| अयोध्या चलकर मुझे शिक्षा देने की कृपा कीजिये | हे माता ! आप 
|| राजतिलक कराकर अपने मित्रों को प्रसन्न होने का अवसर दीजिये। जो 
|| कष्ट पहुँचाने की इच्छा रखते हें वह भयभीत होकर दिशाओं को भाग 
|| जायें, और मेरा एवं मेरी माता का दोष दूर कीजिये इस प्रकार पूज्य 
|| पिताके किये हुये पाप को भी रता कीजिये । हे तात ! में अपना मस्तक 
|| आपके चरणों में रख करके आपसे प्रार्थना करता हुँ कि आप मुझ पर 
|| तथा समस्त बन्धुओं पर कृपा करें, यदि आप हमारी प्रार्थना को ठुकरा 
कर बन जांयगे तो में भी आपके साथ चलू'गा । इस प्रकार भरतजीरामचन्द्र 
|| को प्रसन्न करने लगे परन्तु फिर भी अपने पिताकी आज्ञा पालन करने 
के लिये अयोध्या जाने का निश्चय नहीं किया । रामचन्द्रका धेयं देखकर 
सब लोग प्रसन्न हुये, परन्तु इस बातको सुनकर दुःखी हुये कि ये अयोध्या 
| लोटकर नहीं चल रहे हैं अनन्तर पुरोहित ब्राह्मण मन्त्रियों माताओं ने 
भरत की प्रशंसा की, और रामचन्द्र को प्रणाम करते हुये ओर आशीर्वाद 
देकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की॥ ` 4 
$ एकसो सातवां सग % 

भरत के कहने के उपरान्त रामचन्द्र पुनः बोले कि हे केकयी पुत्र ! 
तुमने जो कहा हे वह सब ठीक है परन्तु जब राजाने तुम्हारी माताके साथ 
बिवाह किया था, उस समय राजा दशरथ ने तुम्हारे नाना को यह वचन 


ज 
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ति  कंयीशाकरड कक | 

` || दिये थे कि तुम्हारी क्न्याके गर्भसे जो पुत्र उन्न होगा वही मेरे राज 

|| पाटका अधिकारी होगा। देवासुर युद्धेके समय राजा दशरथ ने तुम्हारी 
माताको वर दिया था तथा उन बरों की याद दिलाते हुये तुम्हारी माताने 

राजा से दो वर मांगे, कि तुम्हारे लिये राजगद्दी और मेरे लिये चौदहवष 

के लिये वनवास । राजाने उनकी मनोकामना पूर्ण की, क्योंकि वह वचन 

बड़ पहिले ही होचुके थे, मुझे उन्होंने बन जाने की आज्गा दे दी इसलिये 

में लक्ष्मण सीता सहित बन चला आया। मुझे बनमें शोक मोह सर्दी गर्मी 

|| किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हे भरत ! इसी प्रकार तुमको भी पिताकी 
अज्ञा पर ध्यान देकर राजतिलक करा लेना चाहिये। माता को प्रसन्न 
करना तुम्हारा धमं है। बुद्धिमान तथा चतुर राम ने एक समय यज्ञ करते 
हुये अपने पितरों से यह कहा था कि जो अपने पितरोंकी रक्षा करता है 
वही सुपुत्र कहलाने योग्य है। हे भरत ! जो अपने पितरों की पूर्णरीतिसे 
रचा करता है वह मनुष्य अवश्यही सन्तान युक्त होता है। अतःहे भरत ! | 

| देवतुल्य पिताजी की परलोक में रक्षा करो और शत्रुष्न तथा नगरवासियों 
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| इसलिये तुम बन्धु बान्धवों सहित प्रसन्न होकर अयोध्या जाओ और में | 
|| इन दोनों के साथ बनमे प्रवेश करता हूँ, सदाचारी शत्रुघ्न तुम्हारी सेवा | 
करेंगे और यहां लक्ष्मण मेरे साथ हैं। तुम छत्रकी छायामें बेठकर आनन्द | 
करना शौर में वृक्षों का सहारा लेकर आनन्द करू गा । 
*# एकसी आठवां सगं + 
रामचन्द्र ने अपने प्रिय बन्धु भरतको अनेक प्रकारसे समझाया इसके 
उपरान्त मधुर शब्दों द्वारा भरत रामचन्द्र से कहने लगे कि हे महामन्‌ 
| रामचन्द्र | आप तो मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान तपस्वी हैं फिर आप 
ऐसा बाते क्‍यों कर रहे हैं इस संसार में कोन किस का भाई है और कौन | 
` || किस का पुत्र है प्रत्येक प्राणी इस असार संसार में अकेला ही आता है 
` || और अकेला ही जाता है फिर भी जो मनुष्य अपना माता पिता भाई | 
|| समभकर उनमें अधिक परेम करता है यह उसकी भूल का कारण हे, इस | 


mu Collection. . 


neem 


'| || सहित अयोध्या जाओ, में लक्ष्मण सीता सहित दण्डक बनमें जारहा हूँ। | | 
| हे भरत ! तुम अयोध्या के राजा बनो और में इस बन का राजा बनू'गा | | 


| 


मृत्युलोक में कोई किसी का नरं $ यह तो ग्रसाफिरखाना $ जिस प्रकार 
मृत्युलोक में कोई किसी का नहीं है यह तो मुसाफिरखाना है जिस प्रकार 
|| मनुष्य भ्रमण करने को जाता है और दूसरे ग्राम में आराम आदि करके 
|| अपने स्थाई जगह को चला आता है इसी प्रकार माता, पिता,भाई बन्धु 
|| धन, घर, बन केवल देखने मात्रके लिये हैं इनमें ज्ञानी पुरुषों को विश्वास 
|| नहीं है इसलिये पिता के राज्य का त्याग करके इस निजेन बनमें संकटों 
|| का शिकार नहीं बनाना चाहिये, वरन्‌ राज्यतिलक कराके उस अयोध्याका 
|| लालन पालन करो जो तुम्हारे आने की बाट देख रही है। हे रामचंद्र! 
"| अयोध्या का राज्य सुख भोगते हुये वहाँ उस पवित्र नगरी में रमण करो । 
|| दशरथसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं था और न दशरथका तुमसेकोई सम्बन्ध 
|| था,वह भी दूसरे थे और उनके लिये तुमभी दूसरेहो इसलिये हे धर्मन्ञरामचन्द्र! 
|| जो में कह रहाहूँ उसपर आप क्रपापूर्वक ध्यान दीजिये,पिता माताग्रणियों 
| के लिये निमित्त कारण है क्योंकि खरी पुरुष के संयोगसे यह प्राणी उत्पन्न 
होता है और जिस स्थान पर राजा गये में उसी स्थान पर एकदिन आ 
को भी जाना पड़ेगा फिर तुम व्यर्थ क्यों इस राज्यका भोग त्याग रहे हो। 
में उन्हीं धर्मों के लिये शोक करता हूँ जो समस्त बातोंको त्यागकर धर्म | 
| में विश्वास रखते हैं। आपने जो श्राद्ध के विषय में कहा है उसके सम्बन्ध 
में यह है कि इसलोक में जो श्राद्ध करने की प्रथा चल रही है उसमें केवल 
` || धनको बिना कार्य खर्च किया जाता है क्योंकि जो प्राणी नष्ट होचुका हो 
| वह हमारे दिये हुये भोजन को किस प्रकार खा सकता है और यदि दूसरे 
को भोजन कराने से उसे मिल सके तो उन लोगों का भी श्राद्ध होना 
यावश्यकीय हे जो अपने घर से विदेशों के लिये जाते हैं फिर तो उन्हें 
| भोजन बड़ी सुगमता के साथ मिल जायगा। हे महात्मा रामचन्द्र ! इस 
| लोकके सिवाय अन्य दूसरा कोई लोक नहीं है इसलिये इन सब की प्रार्थना 
|| मानकर राज्य के अधिकारी बनो, तुम्हारा बह लघु आता भरत तुम्हे 
मना रहा है। | 


 _ ऋएकसो नवां सगं # 
._ भरत की बाते सुनकर रामचनदरउतके विरोध म ेदानुसार कहनेल की बातें सुनकर रामचन्द्र उनके विरोध में वेदाबुसार कहने लगे 
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चरित्र के द्वारा ही मनुष्य की पवित्रता, अपवित्रता, वीरता, कायरता का || 
ज्ञान होता है। आपने जिस मार्ग को बतलाया है उस पर अनाय मनुष्य | 
भी आर्य के समान प्रतीत हो सकता है और अपवित्र होता हुआ पित्र | 
प्रतीत होसकता है। कुलज्षण होते हुये भी शुभलक्षण के समान प्रतीतहो | 
सकता है । आपका जो धर्मके विपरीत उपदेश है, यदि इसको धर्म युक्त |. 
समझकर स्वीकार करें तो हम धर्म विरोधी माने जायेंगे । बुद्धिमानमनुष्य 
जिनको कार्य अकार्य का पूणं ज्ञान है वह मुझे अच्छे दृष्टि से न देख 
सकेंगे, और आपने जो मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया है उसमें पिता 
की प्रतिज्ञा को कोई स्थान नहीं दिया है। फिर में इस मागं द्वारा किस 
|| प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर सकू'गा, अथवा किसके चरित्र का अनुयायी बनूगा | 
क्योंकि मेरे वंशमें ऐसा आवरण किसीका देखने में नहीं झाया । आपके || 
कहे हुये मार्गका अनुगामी बनने पर में स्वार्थी होजाऊंगा,आर यह समस्त | 
संसार स्वार्थी होजायेगा क्‍योंकि जिस नीति का अवलम्बन राजा करताहै | 
उसी पर उसकी प्रजा चलती है। प्राणियों पर सदेव दया दृष्टि रखनेवाला || 
सनातन धर्म ही सत्य माना गया हे इसलिये राजा का रूप सत्य का रूप | 
माना जाता है, संसार सत्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करता है और | 
ऋषि देवगण भी सत्य मागके अनुगामी होते हैं क्योंकि उसके द्वाराउनका | 
कल्याण होता है और सत्यके द्वाराही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य 
बोलने वाले मनुष्य से लोग सदेव दूर रहते हैं क्योंकि उससे डरते हैं। | 
भरत ! सत्य में ही ईश्वर वास करते हें, और सत्य ही मूल वस्तु है यानी 
सत्य ही सबं श्रेष्ठ हे तथा जप, तप, यज्ञ, दान, धर्म वेद सब सत्य के ही 
रूप हैं । इसलिये मनुष्यको सत्य भाषी होना अत्यन्त आवश्यक है। राजा 
| अपने राज्य का शासन करता हे और प्रत्येक मनुष्य अपने कुटुम्ब की 
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स करता है। कोई नरक में जाता है तो कोई स्वगंवासी होता है तो 
फिर में अपने पिता द्वारा दीगई आज्गाको क्यों न पालन करू, क्योंकि 
वह सत्यवादी थे सदाचारी थे और उन्होंने मुझे आज्ञा सत्य का आश्रय 
लेकर ही दी है। इसलिये लोभ, मोह, अन्ञान वश होने पर भी में सत्य 
का त्याग न करू त क्योंकि में अपने को सत्यवादी तथा सत्यप्रतिज्ञ मानता 
है। है भरत ! मैंने महा पुरुषों के द्वारा सुना है कि जो अपनी की हुई 
प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनके हाथों से उनके पितर जल आदि भी 
नहीं ग्रहण कर सकते । मनुष्य प्राणीके लिये सत्य को में सबसे श्रेष्ठ मानता 
ह तथा बड़े २ महापुरुषों ने भी जरा आदि धारण की हैं इस हेतु जटा 
धारण करता हू। जो अधर्म के द्वारा चात्र धर्म बनाया गया तो में उसका 
भी त्यागन करू'गा। मनुष्य पाप को हृदय में विचार करके तथा कतव्य के 
रूप में मानकर उसे अपने अधम शरीर द्वारा कर डालता है। हे भरत ! 
महापुरुष सदव सत्य की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और 
सदव सत्य के ही सहारे रहते हैं। हे भरत ! यह राज्य तुम्हारे लिये | 
कल्याणकारी होगा, तथा इसका हृढ़ता के साथ पालन करो । आपने जो 
उपदेश मेरे समक्ष दिया है वह न्याययुक्त नहीं है यानी निन्दितहे । जब 
में पिता के समक्ष वन जाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ तो फिर भरत के कहने 
से अयोध्या केसे लौट सकता हूँ और कि प्रकार पिता की आाङ्गा के | 
विपरीत चल सकता हूँ। में जो प्रतिज्ञा पिता की आज्ञा द्वारा कर चुका हूँ | 
वह अटल है उस समय माता केकेयी मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर प्रसन्न हुई थी | 
इसलिये में बनमें निवास करू गा, शुद्धता के साथ भोजन किया करू'गा | 
ओर बनों में उत्पन्न होने वाले फलों हारा अपने पितर तथा देवताओं को | 
तृ किया करू गा। बन के कटो में सुख का अनुभव करू गा । इस प्रकार । 
अपनी इन्द्रियों का दमन करते हुये समय व्यतीत करू'गा, ओर अपने | 
हृदय से कपट को निकालकर अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करूगा, | 
क्योंकि जो मनुष्य इस कर्म भूमि में जन्म लेकर कतव्य नहीं करते वह 
नरकगामी होते हैं, कर्तव्य रूपी यज्ञसे देवराज महर्षियों ने स्वर्ग की प्राप्ति 
सदेव की है। तेजस्वी राम भरत की कही हुई बातों को न सहन कर सके | 


प 


|| निवास करने वाले हैं, इनके, ढारा मरीज, का जन्म हुआ तथा मरीच से 


र 
र वह मरत से कहने लगे, हे भरत ! सत्य, धमं, पराक्रम,दीन दुखियो 
पर दया, द्विजाति, देवता, अतिथियों के संस्कार को महापुरुष स्वग प्राति 
का साधन बतलाते हैं इसलिये ब्राह्मण अपने कर्तव्य को ठीक २ मानकर |. 
अपने धर्म का पालन करते हें और इसी के सहारे स्वर्ग जाते हैं इस प्रकार || 
के विचार रखकर संस्कार को नष्ट करने वाले नास्तिक तुमको पिताने राजा | 
बनाया है में पिता के इस कार्य की निन्दा करता हूँ क्योंकि आप सनातन |. 
| धम के विरोधी हैं । जिस प्रकार एक अपराधी दण्ड के योग्य है उसी प्रकार |. 
एक नास्तिक भी दण्डनीय हे और जो प्रजा में इन नास्तिकों को दंड देने 
में समर्थ हों वही बुद्धिमान इन नास्तिको से समच जाये, इससे तो तुमसे 
|| ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो सदेव अपने धर्म में विश्वास करते हुये अहिसा, सत्य 
जप, तप, दान करने कराने में सदेव हट रहे हैं । वही लोग इस संसार में | 
|| पूजित होते हैं जो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं । महाका रामचन्द्र की | 
क्रोध पूणं बातें सुनकर वहां बेठे ब्राह्मण पुनः अस्ति और सत्य वचन | 
|| बोले कि हे रामचन्द्र ! जो मनुष्य सदेव आस्तिक है वह एक समय नास्तिक | 
भी होसकता है क्योंकि भरतजी आपको अयोध्या लौटाने के लिये नास्तिक 
बन गये, और सब आपको प्रसन्न करने के लिये आस्तिक होगये हैं । हे 
राम ! समय २ के अनुकूल बात कही जाती है । 
# एको दसवाँ सरग # 
शुरु वशिष्ठ रामचन्द्र को क्रोधित दशा में देखकर मधुर शब्दों में 
कहने लगे हे महात्मन्‌ ! भरतने जिस नीति का प्रयोग कियाहे वह आपको 
अयोध्या लौटाने की अभिलाषा से किया हे, पेसे भरत जीवन मरण की 
प्रत्येक बात को जानते हैं। हे लोकके स्वामी ! में आपको इस लोककी 
उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाता हूँ आप भ्यान पूर्वक सुनें । पहिले इस समस्त 
|| संार में जल ही जल था, इसके उपरान्त उसमें पृथ्वी प्रगट हुई तरथा 
यम्भू मा ने इन्द्र आदि देवताओं सहित जन्म लिया और इन्होंने जर्ण 
से प्रथ्वी को निकालकर पुत्रों सहित इस संसार को बनाया। हे रामचन्दे! 
| ब्रह्मा का जन्म आकाश रूपी परब्रह्म के द्वारा हुआ है जो सदेव से स्था | 
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कश्यप उत्पन्न हुये, और कप्रयप के दवारा विवस्वान का जन्म हुआ । इनके 
यहां मजने जन्म लिया, और मनु के द्वारा इस्ता का जन्म हुआ, तो 
मजु ने इनको अपना राजपाट सोप दिया और यही अयोध्या के राजा 
कहलाये, ओर इच््ाङ के द्वारा कुक्षि का जन्म तथा कुलिसे विकुक्ति 
ओर विक्ुत्ति से वाण ने जन्म धारण किया, तथा वाणके पुत्र अनरण्य 
हुए जिनका राज्य बड़ा ही उत्तम था इसके राज्य में कमी अकाल नहीं पड़ा 
ओर न कोई चोर था। इसके उपरान्त राजा अनरण्य के पथु नाम पुत्र 
हुआ, शौर एथु के द्वारा त्रिशंकु का जन्म हुआ, यह राजा विश्वामित्र 
के प्रताप से स्वर्ग गये । इनके पुत्र घुन्धुमार के यहां युवनाश्व नामक पुतरने 
जन्म लिया और युवनाश्व का पुत्र मान्धाता हुआ, तथा इनके द्वारा सुसंधि 
का जन्भ हुआ तथा सुसंधि के भ्रूवसिधु प्रसेनजित, नामक दो पुत्र उन्न 
हुये, और भ्रुवसिधु द्वारा भरत का जन्म हुआ, और भरत केद्वारा असित 
ने जन्म धारण किया, और हैहय, तालजंघ, तुर, ससविन्द नामक राजाओं 
का जन्म असित के शत्रु के रूप में हुआ, यह चारों राजा असित द्वारा 
युद्धक्षेत्र में पेर लिये गये और विजय न पाने की शंका के कारण उन्हे 
पिता ने बनोवास दे दिया, और वह पव॑त पर निवास करके भगवान की 
भक्ति में लग गये। ऐसा सुना गया है कि उनके दो रानियां थीं और 
इन्होंने गर्भ धारण किया और उनमें एक रानी देवताओं के समान पराक्रमी 
पुत्र की अभिलाषा रखती और दूसरी अपनी सोत को उसका गर्भे 
नष्ट करने के लिये विष दे दिया, तथा पराक्रमी पुत्रकी इच्छा रखने वाली 
रानी कालिन्दी ने भार्गवच्यवन सुनि को प्रणाम किया, ओर सुनि ने उन्हें 


प्रसन्न होकर यह बरदान दे दिया किं र्‌ रानी ! तेरे गम से पुत्र का जन्म || | 
होगा जो वंश बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा.वह 


महात्मा संसार में विख्यात होगा,इसके उपरान्त रानी झुनिको प्रणाम कर 


के घर चली आई और उसने अपने गर्भपे एक रूपवान पुत्र उत्पन्न किया 


इसकी सोत ने गर्भ के समय पर यानी विष दिया था लेकिन तो भी 
उसके पुत्र उन्न हुआ, इसलिये इसका पुत्र सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


यह बही सगर है जितने अपने पुत्रों डरा समस्त वृश्नो को खुदवाया था || | 
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हुआ, जोकि बड़ा पापी था। इसको पिताने घर से निकाल दिया था, 
असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ जो बड़ा ही पराक्रमी तथा सच्चरित्र हुआ 
अंशुमान के यहां दिलीप ने जन्म लिया तथा दिलीप का पुत्र भागीरथ 
हुआ, और भागीरथ के यहां ककुस्थ ने जन्म लिया जिसके कारण तुम 
लोग ककुस्थ कहलाये । ककुस्थ के यहां रघु का जन्म हुआ जिसके कारण 
तुमको राघव की उपाधि मिली, रघु के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जो 
प्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माषपाद, सौदास इन चार नामों द्वारा विख्यात हुआ 
हम लोगों ने ऐसा सुना हे कि कल्माषपाद के यहां भी शंखण नामक पुत्र 
हुआ था जोकि वशिष्ठ के दिये हुए शाप द्वारा राक्षस का रूप धारण करके 
अपनी सेना सहित नष्ट होगया, इस राक्षस का सुदर्शन नाम पुत्र था तथा 
सुदर्शन से अग्निवणं आर अग्निवणं से शीघ्रग और शीधग से मरु और 
मरु से प्रशुश्रुवा तथा प्रशुश्रुवा के अम्बरीष और अम्बरीष के यहाँ पराक्रमी 
नहुषने जन्म लिया। नहुष से नाभाग तथा नाभाग के अज और सुब्रत 
नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता दशरथने अजके 
यहां जन्म लिया था, उन्हीं दशरथ के तुम सबसे बड़े पुत्र हो इसलिये तुम 
ही अयोध्या के राज्य के अधिकारी हो। हे महात्मन्‌ ! तुम अपना राज: 
तिलक कराकर इस संसार का पालन पोषण करो, क्योंकि इच््ाकु वंशकी 
यह मर्यादा है कि सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है ! बड़े 
के सामने छोटे का राजतिलक नहीं होताहे इसलिये हे तपस्वी रामचन्द्र ! 
पिता के समान यशस्वी बनकर इस भूमि का पालन पोषण करो । 
ॐ एकसो ग्यारहवां सगं # 

वरिष्ठ रामचन्द्र को अब धर्मयुक्त अन्य दूसरी बात समभाने लगे 
कि हे रामचन्द्र ! इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता हे उसके गुरु, आचार्य 
मादा, पिता, अवश्य होते हैं। पिता द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाताहे तथा 
आचारं द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होताहै इसलिये ज्ञान देने वाले गुरु कहे जाते 
हैं। हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता राजा दशरथ का में आचार्य हूँ और तुम्हारा 
` || मी मैं गुरु ह इसलिये मेरे कहे इए बचनों को मानने में तुम सब्जनों के मार्ग 


ओर जिसके डर से प्रजा भयभीत होजाती थी, इसी का पुत्र असमंजस 
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नकल | 
के अनुयायी बनोगे। जो तुम्हारी सभाके सभासद्‌ राजा आये हैं उनकी 
प्राथना स्वीकार करने से सज्जनों के मार्गको नहीं त्यागोगे, धर्म रूपी देवी 
माताकी बात तुम अवश्य स्वीकार करोगे,कयोंकि यह तुम्हारा परम कर्तव्य 
है। हे तेजस्वी राम ! तुम्हारा लघु भता भरत तुमसे प्रार्थना कररहाहै इस 
की प्रार्थना को स्वीकार करो । इस प्रकार के मधुर शब्द गुरु वशिष्ठ द्वारा 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे हे गुरुदेव ! माता पिताका जो उत्तम व्यवहार 
| पुत्रके प्रति है उसका बदला पुत्र कदापि नहीं दे सकता है। राजा दशरथ 
ने मुझे जन्म दिया है, वे मेरे पूजनीय पिता थे, इसलिये उनके द्वारा जो 
आज्ञा सुझे मिली है उसका पालन कर में उनके सत्यका अवश्य निर्वाह 
| करू गा । रामचन्द्रके यह वचन सुनकर भरत दुःखी होकर सुमन्त्रसे कहने | 
लगे हे सुमन्त्र ! इस चौंतरे पर मेरे लिये कुश बिछादो क्योंकि अपने भाई || 
के समच बिना अन्न जल खाये धरना दूंगा । जब तक श्रीराम अयोध्या 
लौटकर न चलेंगे और प्रसन्न न होंगे उस समय तक में एक दरिद्र ब्राह्मण 
की तरह बिना नेत्र खोले सोऊंगा । यह कह भरत स्वयं कुशा की चटाई || 
बिछाकर चबूतरे पर बेठ गये। यह दशा देखकर रामचन्द्र भरतसे कहने 
लगे हे भरत ! में कौनसा बुरा कार्य कर रहा हूँ. जो तुम इस प्रकार धरना 
दे रहो हो । ब्राह्मण तो एक करवट से धरना देकर मनुष्योंको बुरे मार्गसे 
रोकता है परन्तु क्षत्रियों के लिये यह नीति उचित नहीं है। हे भरत ! इस 
घोर ब्रत को त्यागकर प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या जाओ । उस समय भरत 
झपने नगर निवासियों से कहने लगेकि आप लोग भ्राताको सममाते नहीं 
हें, तब अयोध्या निवासियोंने उत्तर दिया कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक 
हे.परन्तु रामचन्द्र अपने पिताकी आज्ञा पर ढ़ बने हुये हैं इसलिये हम 
इन्हें विवश करके लौटाना नही चाहते हैं। उनका उत्तर सुनकर रामचन्द्र कहने 
लगेकि मित्रों की धर्म युक्त बात पर ध्यान दो, हे भरत ! उठो और इस 
'|| रह ब्रतको छोड़दो तथा हाथमें जल लेकर प्रतिज्ञा करो । भरत हाथ में 
जल लेकर कहने लगे हे सभासदो तथा मन्त्रीगण ! मैंने पिताजीसे राज्य 
लेने की कमी इच्छा भी प्रगट नहीं की थी और न माता केकयी को ऐसा 
करने के लिये मेने बाध्य किया था । रामचन्द्रको बनोवास दिलानेके लिये 
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ह भी मेने कोई सम्मति नहीं दी थी । यदि रामचन्द्र को पिता की आङ्ग गे के 
. | कारण बनमें रहना आवश्यकीय है तो में भी अपना जीवन रामचन्द्र के 
` || साथ रहकर व्यतीत करू गा। भरत की बात सुनकर उन्हें अचम्भा होने 
|| लगा, और वह अपने पुरवासियों से कहने लगे कि अपने जीवन में पिता 
ने जो वस्तु किसी को देदी है उस बात में कोई भी उलट फेर नहीं क्र 
सकता है। इसलिये बनवास के लिये भरत को में आज्ञा नहीं देता क्योंकि 
यह मेरे लिये निन्दित होगी, माता केकेयी ने मेरे लिये ही बनवास मांगा | 
था ओर पिता द्वारा वह स्वीकार किया गया । मुझे भली प्रकार प्रतीत हे 
कि भरत चमाशील और अपने बड़ों का आदर सहित सत्कार करने वाले 
हैं। बन की अवधि समाप्त होने पर में अपने भाई भारत के साथ पृथ्वीपर 
शासन करते हुये उसका पालन करू गा। माता केकेयी ने मेरे लिये वन 
मांगा और में पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ इसलिये हे भरत! 
'पिता की आज्ञाओं को सत्य प्रमाणित करो । 


%# एकसो बारहवाँ सर्ग % 


हटा | || का ऋण चुका दिया इसी कारण राजा दशरथ को स्वर्ग प्राप्त हुआ है, 
| || यह वचन कहकर महर्षि अपने २ आश्रमों को गये ! रामचन्द्र उन मुनियों 

|| के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा रामचन्द्र के मधुर शब्दों 
|| को सुनकर भरत उद्डिग्न हो उठे और हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहने लगे 
|| किदे भाई ! प्रजा पालन धर्म को देखकर मेरी तथा मेरी माताको प्रार्थना 
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|| वह सब तुम्हारे आने को प्रतीक्षा कर रही हैं। हे रामचन्द्र ! आपमें सँसार 4 
|| के पालन करने की शक्ति वर्तमान है इसलिये आप अयोध्या चलकर 
|| शासन करें इतना कहकर भरत रामचन्द्र के चरणों पर गिर गये और मधुर 
शब्दों द्वारा उनसे प्रार्थना करने लगे । अनन्तर रामचन्द्र ने भरत को उठा 
कर अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रिय शब्दों में कहने लगे हे भरत! 
|| आप सर्वगुण सम्पन्न हैं और राज्य का कार्य भली प्रकार कर सकते हो 
|| और जो कोई बड़ा कार्य आ जाये उसमें ब्राह्मणों, पुरोहितों,मन्त्रियों से 
|| परामर्श कर सकते हैं। हे तात ! लक्ष्मी शशि को त्याग दे, हिमवान्‌ | 
पर्वत अपनी भूमि छोड़दे, ओर सागर अपनी मर्यादा को तोड़कर बहने 
|| लगे परन्तु मेरी अटल प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । मेरे बनोवास के कारण 
|| हृदय को कष्ट न देना, तथा माता केकेयी के प्रति उचित व्यवहार रखना। 
| तदनन्तर भरत उनसे कहने लगे हे भाई ! आप जो चरणों में खड़ाऊ 
| पहिने हुये हैं यही सब पर शासन करेंगे, रामचन्द्र ने उनकी इच्छा पूर्तिके 
|| लिये खड़ाउँ उतारकर भरतजी को देदिये,उन्होंने खड़ाऊं को प्रणाम किया 
| और रामचन्द्र से कहने लगे हे राम ! चोदहवषे तक में चीर जटा धारण 
| करूँ गा और नगर से बाहर निवास करते हुये फल फूल खाकर अपना 
|| जीवन व्यतीत करू गा, तुम्हारी प्रतीचा में अपने नेत्रां को लगाये रखूं गा। 
|| हे रामजी ! यदि चोदहवर्ष के समाप्त होने पर प्रथम दिवस तुम्हारे दशन 
| न कर सकूगा तो में अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दंगा, इसके 
|| उपरान्त रामचन्द्रने भरतकी बातें स्वीकार करते हुये उन्हें हृदयसे लगाया 
|| और शतरुष्न को भी हृदय से लगाकर कहने लगे कि तुम सदेव माता 

केकेयी की रक्षा में रहो । हे शत्रुष्न ! सीताजी की तुम्हें शपथ है, किसी 
, || तरंह माता केकेयी का चित्त दुःख न पावे । ऐसा कहकर अश्रुधार बहाते || 
.. „|| हये रामने अपने भाइयों की बिदाई की, भरतने रामचन्द्रकी सुन्दर खड़ाऊ | 
` || लेकर एक हाथी पर रखदी, बिदाई के समय माताओं का हृदय गद्गद हो || 
` * || उठा और चलते समय कुछ न पूछ सकों । रामचन्द्र समस्त माताओं को || 

प्रणाम करके रोते-रोते अपने आश्रम में गये, बिदाई का समय बड़ा ही || 
मर्मस्य था । co | 


# एकसो तेरहवां सगे # 
५ भरतजी रामचन्द्र की खड़ाऊँ प्रसन्नता पूर्वक लेकर शत्रुघ्न के साथ 
` || रथमें सवार हुये, उनका मन्त्री समुदाय उनके आगे २ चलने लगा तथा 
| || भरतजी मन्दाकिनी नदीको पार करके अनेक प्रकारकी धातुओं को देखते 
|| हुये अपनी सेना सहित मुनि भारद्वाजके आश्रममें पहुँचेवहां मुनि भारद्वाज 
को प्रणाम किया। मुनिने प्रसन्न होकर भरतजीसे कहा कहो तुम्हारा मनोरथ 
पूणं हुआ । सुन भरत मुनि भारद्वाज से कहने लगे कि मैंने और शुरु- 
| || देवने रामचन्द्रजी से प्रार्थना अयोध्या लौटने की थी परन्तु उन्होंने उत्तर 
` || दिया कि में पिता की आज्ञा से चोदहवष के लिये बनमें आया हूँ इसलिये 
| || जब तक यह अवधि समाप्त न हो जायगी उस समय तक में अयोध्या 
कदापि वापिस नहीं जाऊंगा, यह सुनकर गुरु वशिष्ठजी ने रामचन्द्र से 
कहा कि आप अपनी चरण पादुका भरत को दीजिये। शुरु की आङ्गा 
पाकर रामचन्द्र ने अपनी पादुका मुझे देदीं, और उन्हें लेकर में अयोध्या 
वापिस जारहा हूँ। महासा रामचन्द्र की आज्ञा के अनुसार मुझे वहां से 
लौरना पड़ा है। यह वचन सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगेकि हे भरत ! 
तुम्हारे लिये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार ऊपर से 
गिरा हुआ जल नीची भूमि पाकर एकत्र होजाता है उसी प्रकार तुम श्रेष्ठ 
भ्राता के अनुरूप ही हो। राजा दशरथ आज ऋण से मुक्त हुये, जिन्होंने 
| || तुमसा धर्मात्मा पुत्र पाया । इसके उपरान्त भरतजीने मुनिको हाथ जोड़कर 
| || प्रणाम किया और जाने के लिये आज्ञा मांगी, अनन्तर आज्ञा पाकर 
| || भरतजी ने अपने मंत्रियों सहित अयोध्याके लिये गमन किया । उनके पीछे 
|| पीछे उनकी सेना तथा उनके नगर निवासी चलने लगे । इस प्रकार जमुना || 
` || एवं गङ्गा नदियों को पार करके भरतजी सेना सहित भूङ्गवेरपुर पहुँचे,वहां || 
fi हे उन्होंने अयोध्या को दुःखित होकर देखा उस समय वह सुमन्त्रे कहने 
|| लगेकि देखो अयोध्या जुटी सी प्रतीत होती है और इसकी शोभा भी नष्ट 


' | भ्रष्ट होगई हे । इसमें वह सुन्दरता ही नहीं है यह दीनताके कारण के 
$ दीनताके कारण केसी 
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# बॉल्मीकीय रमाया भाषि & २६१ 
# एकसो चोदहवां सगं # 

रथ पर सवार हुये भरतने बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्या में प्र वेश 
किया । वहां अन्धकार छाया हुआ था, चारों तरफ बिल्ली, उल्लू बोल || 
रहे थे, ओर समस्त नगरके मकानों की किवाड़ें बन्द पड़ी हुई थीं। जो 
नगरी रामचन्द्रके समान सुवणं प्रकाशके कारण अग्नि शिखाके समान 
दीखती थी आज वही अयोध्या रामचन्द्र के बिना अन्धकारमय प्रतीत 
|| होती है तथा उस सेना के समान मालूम होती हे जिसके सैनिकों के अस्र 
| शख कवच आदि डिन गये हों,हाथी घोड़ेरथ आदि महामारी के कारण 
|| सदेव के लिये सोगये हों, तथा जिसके सेनिक युद्धमें परास्त होकर काल 
के झु ह में चले गये हों । वह अयोध्या इस प्रकार प्रतीत होती है कि मानों 
|| पहिले सागर में बड़ी २ विशाल लहरें उठी हों और वायु न चलने पर 
|| विलीन होगई हों। अयोध्या उस यज्ञ के समान मालूम होती हे कि जहां 
|| से याचक यज्ञके समाप्त होने पर बची हुई सामिग्री को लेकर अपने घर 
|| चले गये हों, और उस गो के समान प्रतीत होती हे कि मानों उसके खाने 
|| से सांड़को हटाकर उसे किसी मकांनमें बन्द कर दिया हो, और उसे खाने 
के लिये हरी घास न दी जाती हो । अयोध्या इस प्रकार प्रतीत होती है 
मानों बसन्त ऋतु पर पुष्प वाटिका में भोरे को भ्रमण करते हुये अग्निने 
जलाकर भस्म कर दिया हो. यानी अयोध्या सब प्रकारसे शोभाहीन प्रतीत 
होती थी । न कहीं हाथियों की गजना थी, तथा न कहीं घोड़े,रथ,गाड़ी 
आदि के शब्द सुनाई देते थे । अयोध्या की शोभा के नष्ट भ्रष्ट होने का ||. 
मुख्य कारण राम का धन चला जाना था, जब से यह बन गये कोई भी || 
मनुष्य पुष्प माला नवीन वस्न धारण नहीं करता था, और नहीं उत्सवही || 
मनाये जाते थे । भरत दुःखित होकर कहने लगे कि इस नगरकी शोभा 
मेरे भ्राता के साथ चली गई है, मेरे माता इस नगरमें कब प्रवेश करेंगे 
जिस समय उत्सव आदि मनाये जायेंगे । इस प्रकार भरतजी विलाप करते 
हुये उस महल में गये जोकि राजा दशरथ से हीन था, ओर भरत ने उस | 
महलको देखा जिसकी शोभा सूर्यहीन के समान मालूम होती थी । उस 
महल की सफाई नहीं हुई थी इसे देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगे । 
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# एकसो पन्द्रहवों सगे # 
भरत अपनी माताओं को अयोध्या में पहुँचाकर शुरु वशिष्ठसे कहने | 


| लगेकि में नन्दिग्राम में निवास करू गा, इसलिये में आप महाबुभावों की 


आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ , और रामचन्द्र के न रहने के दुःखों का में | 


|| वहां रहकर अनुभव करू गा, क्योंकि राजा तो स्वर्गवासी हुए और मेरे 


स्वामी बनवासी बने ऐसे समयमें उनकी प्रतीक्षा ही करना उचित है क्योंकि 
इस राज्य के मालिक तो राजा रामचन्द्र ही हैं। भरतके इन महा वाक्यों 
को सुनकर मन्त्रीगण तथा गुरु वशिष्ठ कहने लगेकि भरत तुम्हारे विचार 
बड़े प्रशंसनीय हें जिस प्रकार म्रात प्रेम के लिये श्रद्धा होनी चाहिये वेसी 
ही तुमने अपने भाव हमारे समच रखे हें और सदेव तुम्हारा ध्यान अपने 
बान्धवों के पालन करने में रहा है तथा तुम सदेव भात प्रेम प्राप्त करने के 
लिये प्रयलशील रहे हो, ओर तुम शुभ मागं पर चल रहे हो, फिर कोन 


' || मनुष्य तुम्हारा विरोध कर सकता है। अपने मन्त्रियों के बचन सुनकर 
|| सुमन्त्र को आज्ञा दी कि रथ ले आइये ओर भरत ने अपनी माताओंसे 


आता प्राप्त करके शत्रुध्न तथा मन्त्री पुरोहित सहित प्रसन्नता पूर्वक नन्दी 
ग्राम को प्रस्थान किया, आर भरतजी के आगे शुरु वशिष्ट ब्राह्मणों सहित 
पूर्व दिशा की ओर चले,जिधर नन्दी ग्राम था। भरत के पीछे २ सेना 


` || रथ, हाथी, धोड़े,नगरवासी बिना बुलाये ही गये, महात्मा भरत अपने माई 


ss 


रामचन्द्र की पादुका अपने सिर पर रखकर नन्दी ग्राममें पहुँच गये, ओर 
वहां जाकर अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगेकि भाई रामचन्द्रने यह राज्य 
मुझे न्याय पूर्वक सौंपा है तथा इस राज्यका संचालन करने के लिये अपनी 
पादुका मुझे दी हें, और उनको सिर पर रखकर अपनी प्रजासे कहने लगे 
कि यह पादुका रामचन्द्रकी प्रतिनिधि के रूपमें हैं इसलिये इन पर विश्वां 
करो और यही पादुका राज्यका संचालन करेंगी, तथा मेरे भाई ने अपने 


` || आने के समय तक यह भार मुझे सोंपा है इसलिये इसकी रक्षा करना मेरा 

|| धर्म है। जिस समय वह आवेंगे उस समय यह पादुका पहनाकर दर्शन 
` || करू गा, ओर उनकी धरोहर उनको सोप दंगा तथा मुझपर से उस समय 
| || आर्‌ उतर जायेगा ने उनकी सेना करता खगा, तथा मेरा कलङ्क भी हूर | 
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| हो जायेगा । भरतजी मुनिका भेष बनाकर मन्दो्राम में सखे लगे उर मुनिका भेष बनाकर नन्दीग्राम में रहने लगे | 


उन्होंने पादुकाओं पर छत्र चेवर लगा दिये और प्रतयेक कार्यको पादुकाओं 
से कहकर आरम्भ करते थे इसी प्रकार वह राज्यका प्रबन्ध करने लगे । 
ॐ एकसी मोलहवां सर्ग # 

भरत के अयोध्या वापि चले आने पर रामचन्द्र उसी बनमें निवास 
करने लगे, लेकिन रामचन्द्र ने उस आश्रम के निवासी तपसियों में कुछ 
डरसा उपपन्न होते देखा। जो ऋषि मुनि रामचन्द्रसे अधिक प्रेम करते थे 
उनकी अभिलाषा रामचन्द्रसे कुछ कहने के लिये होती थी क्योंकि वह सब 
आपस में इशारों से बातचीत करते, उनकी यह दशा देखकर रामचन्द्र के 
मनमें अपने विषय में कुछ शंका उठने लगी और वह कुलपति से विनय 
पूंक कहने लगेकि क्या मेरे व्यवहार में आप कुछ परिवर्तन पहिले की 
अपेत देख रहे है जिसके कारण यह तपस्वी मुझसे कुछ विपरीत प्रालूम 
होते हैं अथवा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा कुछ अनुचित कार्यं हुआ 
है, या सीता द्वारा आपके आदर सकार में कुछ कमी हुई हे, जसा कि 
स्त्रियों द्वारा मनुष्यों का सत्कार होता हे वैसा व्यवहार नहीं हुआ । इसके 
उपरान्त एक बृद्ध तपस्वी अपने शरीरको कम्पायमान करते हुये दयालु 
रामचन्द्र से बोले, हे राम ! सीताका स्वभाव बड़ा ही उदार है और उसका 
हृदय सदेव पुणप में लगा रहता है फिर उसके द्वारा अनुचित व्यवहार 
होने की किस प्रकार सम्भावना हो सकती है। हे रामचन्द्र ! तुम्हारे यहां 
निवास करने से ऋषियों के हृदय में राक्षसीं से भय लगने लगा हे.अतएव 
उनके हदय में व्याकुलता उसन्व होगई है। इसलिये वह इस तें 
करते हैं । हे राम ! एक खर नामक राक्षस जोकि रावणका भाई है उस दुष्ट 
ने बहुत से तपस्वियों को उनके आश्रम में जाकर मार डाला है वह बड़ा 
ही झत्याचारी दुष्ट निर्भय होरहा है, अतः वह राक्षस आपको कष्ट पहुँचाना 
चाहता है और जबसे तुमने इस आश्रम में निवास किया है उस समय से 


& वाल्मीकीय रामायण भाषा & २६३ 


FE Ee he we अमन, 

| कर उन्हें मार डालते हैं ओर वह हमारे आश्रमो में आकर ऐसे स्थानमे 
| छिप जाते हैं जहां हमें पता ही नहीं चलता हे, तथा उन महपियोंके प्राण 
लेकर प्रसन्न होते हैं और यज्ञ के पात्रों को फेंककर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर 
| डालते हैं । यह समस्त उत्पात यज्ञ के समय आकर करते हैं। हे तात । 
उन राक्षसों से आश्रम अशुद्ध होगया है इसलिये इन आश्रमो को त्याग 
| कर दूसरे स्थान पर आश्रम करने के लिये तपस्वी मुझसे अनुरोध कररहे 
हैं क्योंकि राक्षस लोग उन तपस्वियों को मारने वाले हैं। अतएव हमसब 
| आाश्रमोंको शीघ्र ही त्यागकर दूसरे स्थान पर चले जायेंगे तथा तहां से 
| कुछ दूरी पर एक सुन्दर बन है जिसमें फल फूल भी अधिक हें और 


प 


| चाहता है, हालांकि आप सदेव सावधान रहते हैं परन्तु खली के सहित 


| को प्रणाम करके दूसरे स्थान को चले गये तथा रामचन्द्र उन समस्त ऋषियों 
॥ को विदा करके अपने आश्रम पर चले आये और लक्ष्मण सीता सहित 
|| आश्रम में विश्राम करने लगे। रामचन्द्र ने उस आश्रम को एक क्षण के 
| लिये नहीं छोड़ा, और बहुत से ऋषि रामचन्द्र पर विश्वास करके वहीं 
| रह गये यानी दूसरे स्थान पर नहीं गये । 


* एकसी सत्रहवां सर्ग # 

| ऋषियों के चले जाने के बाद रामचन्द्र ने भी अनेक कारणों से इस 

| आश्रम में रहना उचित नहीं सममा क्योंकि इस आश्रम में रहते हुये वह 

| अपनी माताओं की बातों को यादकर दुःखित होते थे और भरत # आने 

. ह की भी यादआजाती थी, दूसरा कारण था यह स्थान भरतकी सेना,हाथी 
| घोड़ा, रथ आदि के ठहरने के कारण अशुद्ध भी होगया था इसलिये 
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| वहीं अश्ऋषि का आश्रम भी है। हे रामचन्द्र ! में अपने मित्र मंडलके || 
| साथ उसी स्थान पर जाऊंगा, ओर यदि आप भी हमारे साथ चलें तो बहुत | 
| अच्छा है क्योंकि वह दुष्ट खर राक्षस आपके साथ भी बुरा व्यवहार करना ||| 


| यहां रहना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वादको हानि होने की सम्भा- |. 


| बना है। यह सुनकर रामचन्द्र ने उन्हें बहुत सान्सना दी लेकिन वह न || 
॥ रुक सके, ओर वह कुलपति वृद्ध ऋषि अपने विद्यार्थियों सहित रामचन्द्र | | 


| रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित दूसरे स्थान के लिये गमन किया । वह | 


| 
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_ „® तरक रामा 
चलकर अत्रि ऋषिके आश्रम में गये । रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित 
उस आश्रम में प्रवेश करके ऋषिको प्रणाम किया | ऋषिराज अत्रिने भी 
इनके साथ पुत्र के समान व्यवहार किया, उनका आदर सत्कार ऋषि ने 
करते हुये लक्ष्मण सीता की तरफ प्रेम पूर्वक देखा और ऋषिके पास आई 
हुई अपनी खरी बृद्ध अनुसूया जोकि प्राणीमात्र का हित करने वाली थी 
उससे ऋषि अत्रिजी कहने लगेकि तुम सीता का अपने हाथोंसे आलिंगन 
करो, यह कह मुनिजी उस वृद्ध अनुसूया का रामचन्द्रको परिचय देने लगे। 
हे रामचन्द्र ! जब दश वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी उस समय संसार सूर्यकी 
अग्नि में जलने लगा । उस भीषण समय में इसने फल फूलों को उत्पन्न 
किया और गङ्गा को यहां लाकर बहाया । हे तात ! इसने दश हजार वष 
घोर तपस्या की थी, इस वृद्धा की तपस्या के प्रभाव से ऋषियों के संकट 
दूर हुये । देव कार्य के लिये दस रातकी एक रात बनाने वाली यह अनुसूया 

तुम्हारी माता के समान है। हे रामचन्द्र ! इस वृद्धा के पास सीता को 
भेजिये क्योंकि यह सब प्राणियों के लिये नमस्करणीय है। यह सुनकर 
रामचन्द्र ने सीताको उनके पास जाने की आज्ञा दी और कहा कि है सीते ! 
तुम अपने कल्याण की इच्छा से इनके पास जाओ,अनुसूया एक प्रसिद्ध 
तपस्विनी हैं उनके पास जाना योग्य है। रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर सीता 
उस वृद्ध धर्मज्ञ अत्रि पत्नि की सेवा में गई, उनका शरीर बिल्कुल शिथिल 
होगया था और कुरियां पड़ी दिखाई देरही थीं, वृद्धावस्था चे उनके बाल 

|| सफेद कर दिये, वायु के झोकों से उनका शरीर हिल रहा था । अपना 
नाम सीताने बताते हुये उस अचुसूयाको श्रद्धा सहित प्रणाम किया । इसके 
बाद सीताने उनकी कुशलता पूछी तथा धर्ममें अनुराग रखने वाली सीता 
को सन्तुष्ट करती हुई अनुसूया कहने लगीकि यह्‌ बड़ी प्रसन्नता क्‌ बात 

हे कि तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति प्रेम है। राजपुत्री होने के गव को 
त्यागकर अपने पतिदेव के साथ बनमें आई हो यह बड़े गोरव की बात 
है। हे सीते ! जिन खरियोको पति प्रिय लगता है उन्हें उसीके साथ नगर 
या बनमें रहना ही उत्तम लगता है तथा वही खरी ख़रगं पाती है। पति बुरा 

व्यवहार रखने वाला हो या = दरिद्री हो अथवा धनवान, सुशील 
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बन्धु नहीं मानती हूँ क्योंकि यह ख््ियों की तपस्या का उत्तम फल है जो 
' कभी नष्ट नहीं होता । जो स्त्रियां कामातुर होकर अपने पति के साथ | 
व्यवहार करती हैं वह स्त्रियां नरक भोगने के योग्य हैं। वह इन दोषोंको 
' अज्ञानता वश जान नहीं सकतीं, और जो ख्रियां काममें लीन होती है| 
| वृह सदेव कलंकित रहती हैं, और धर्म से पतित होजाती हैं । हे सीते। 


जिन ख्रियों ने तुम्हारे समान खरी धर्म का पालन किया है, बह खर्ग में 
| आनन्द भोगती हैं। इस प्रकार पतिदेव को देवतुल्य समती हुई तथा 
उसकी सेवा को अपना धर्म मानती हुई तुम इसी प्रकार बनमें अपने पति 
के साथ रहकर धर्म का पालन करो, ताकि खरी-धर्म की ध्वजा इस संसार 
में फोरायें। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा इस संसार में होगी । 
# एकशो अठारहवां सर्ग 

धमंचारिणी सीता अनुसूया के दिये हुये सदुउपदेश की प्रशंसा करती 
हुई बड़े मन्द स्वर से बोली कि हे मातेश्वरी ! आपने जो उपदेश मुझे खरी 
धर्म के विषय में दिये हें वह आपके लिये कोई आश्रर्य की बात नहीं है। | 
मुझे भी भली प्रकार मालूम है कि खरी का गुरु पति हे तथा यदि मेरे 
पति चरित्रहीन और श्रेष्ठ न होते तो भी में अपने पति की श्रद्धा भक्ति 
सहित सेवा करती जिसमें तो मेरे पति सर्वगुण सम्पन्न हैं तथा दयालु 
परोपकारी, सच्चरित्र धर्मात्मा हैं मेरे प्रति उनका प्रेम अपने माता पिताके 
समान ही हे। मेरे पति जिस प्रकार अपनी माता कौशिल्याके प्रति प्रेम 
रखते हैं उसी प्रकार वह अपनी अन्य माताओं के साध प्रेम रखते हैं और 
यदि उनके पिताने किसी स्री को एक नजर से भी देख लिया तो वह उसके 
साथ माता का सा व्यवहार करते हैं। जिस समय मैंने अपने पतिदेव के 
साथ बन के लिये गमन किया था उस समय मेरी सास ने जो उपदेश मुझे 
सत्री धर्म के विषय में दिये थे वह मेरे हृदय में पूर्ण रूपसे वर्तमान हैं,तथा 
कन्यादान के समय जो शब्द मेरी माता ने कहे थे वह भी मुझे याद हैं। 
हे मातेश्वरी ! तुम्हारे सदूउपदेशों से उनमें नवीन जीवन संचार होगया है 
तथा पति तिया = 5 अन्य इसरा तप नहीं दे क्योंकि पति सेवा द्वाराही सती | सेवा से अन्य दूसरा तप नहीं हे क्योंकि पति सेवा ढ्वाराही सती 
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सावित्री की सगं में पूजा की जाती है, ओर सावित्रीकें समान आचरण | 
करने वाली तुम भी पतिके द्वारा खर्गकी अधिकारिणी हुई हो । स्त्रियों 
में श्रेष्ठ रोहिणी अपने पति चन्द्रमा से एक क्षण भी अलग नहीं रहती है | 
और इसी पति सेवा द्वारा स्ियोंकी स्वर्गमें पूजाकी जाती है। अनुसूया | 
सीताके यह वचन सुनकर प्रसन्न हुई और उसका मस्तक सू'घकर कहने | 
लगीकि मैंने अनेक प्रकार के नियम पालन करके घोर तपस्या की है तथा | 
तपस्याका बल मुझमें मौजूद है इसलिये हे सीते ! में प्रसन्न होकर कहती | 
हूँ कि तुम वर मांगो । तुम मुझसे कहो कि में तुम्हारा कौनसा शुम कार्य | 
करू । अनुसूया के वचन सुनकर सीता हँसती हुई बोलीकि मुझे आपकी | 
केवल दया चाहिये और किसी फल की आवश्यकता नहीं है। सौता के | 
इस प्रकार कहने से अनुसूया अधिक प्रसन्न होकर कहने लगीकि में तुम्हारे | 
इस झानन्दको सफल बनाउंगी,्ौर तुम्हारी इस उदारता का फल दंगी । 
हे सीते ! यह दिव्य श्रेष्ठ माला, वस्त्र आमरण,उबरन तुम्हें. देती हूँ और 
इनके द्वारा तुम्हारे इस अङ्गकी अधिक शोभा होगी तथा प्रयोग करने पर 
भी यह खराब न होंगे । हे जानकी ! इस दिव्य उबटनका लेप अपने शरीर | 
पर करके तुम अपने पति को प्रसन्‍न करोगी । अनुसूया की दी हुईं दिव्य | 
वस्तुओं को लेकर सीता हाथ जोड़कर अनुसूया के समीप खड़ी होगई। 
इस प्रकार सीताको खड़ी देखकर अनुसया सीता से कोई कथा सुनने की | 
इच्छा प्रगट करती हुई कहने लगी कि हे सीते ! बैसे तो मैंने तुम्हारे स्वयंवर | 
की कथा सुनी है परन्तु में उस कथा को तुम्हारे मुख से विस्तार पूर्वक | 
सुनना चाहती हूँ। अनुसूया की इच्छा पृण करने के लिये सीता अपने 
स्वयम्वर की बात सुनाने लगी । हे मातेश्वरी ! मिथिला न्याय पूर्ण 
शासन करने वाला धर्मात्मा राजा जनक सदैव क्षत्रिय धर्म में अपना प्रेम 
रखते हैं जिस समय राजा जनक सयं हल लेकर अपना खेत जोतने के 
लिये गये तो प्थ्वी में से एक कन्या उसन्त हुईं। राजा जनक अपनी 
मुट्टी से खेत में बीज डाल रहे थे, उस समय सुके मिट्टी में लिपटी हुई 
देखकर विस्मित हुए, राजा जनक सन्तानहीन थे, मुझे अपनी गोदी में 
उठाकर कहने लगेकि यह मेरी पुत्री है और मुझ पर प्रेम करने लगे। उस 
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कन्या के लिये स्वयम्बर करू । उन्होंने एक विशाल धनुष जिसके वाण 
कभी म कट सके, महात्मा वरुण से प्राप्त किया था । मेरे पिताने समस्त 
राजाओं को बुलाया, स्वयम्बर में इस धनुषको रखकर बोले कि जो राजा 
इस धनुष को उठाकर रोंदा चढ़ा देगा उसी से में अपनी कन्याका विवाह 
कर दुंगा । हे मातेश्वरी ! उस विशाल धनुष को राजा लोग उठा भी न 
सके और प्रणाम करके अपने २ नगरको गये। बहुत दिवस बाद विश्वामित्र 
के साथ रामचन्द्र जनकपुरीमें यज्ञ देखने के लिये गये । मेरे पिताने विश्वामित्र 
राम लक्ष्मण का आदर सत्कार किया, मुनि विश्वामित्र ने मेरे पिता से|. 
कहाकि यह दोनों राजकुमार रामचन्द्र लकमण राजा दशरथ के पुत्र है 
यह तुम्हारा धनुष देखना चाहते हैं। मुनि की आङ्गा से वह धनुष उसी 
स्थान पर मंगाया गया ओर रामचन्द्रको उसे दिखलाया, रामचन्द्र ने उस 
बिशाल धनुष को बात की बात में उठाकर रोंदा चढ़ा दिया । बल पूर्वक 
खींचने के कारण उसके दो टुकड़े होगये, उसके टूटते ही बड़ा भयानक 
शब्द हुआ। मेरे पिता उत्तम पात्र मिलने से मुझे देने के लिये तेयार हुये 
परन्तु रामचन्द्र ने अपने पिताको आज्ञा के बिना मेरा दान स्वीकार त 
किया । इसके उपरान्त मेरे पिता ने मेरे पूजनीय ससुर को बुलाकर मेरा 
दान रामचन्द्र के लिये दिया और मेरी छोटी बहिन उर्मिला का लक्ष्मण 
को दान दिया। हे मातेश्वरी ! में अपने पतिदेव में प्रेम, श्रद्धा एवं भतिं 


w 


| रखती हूँ। 
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मिलेंगे और मनुष्यों के खुन पीने वाले सर्प भी वहां रहते हैं। हे रामचन्द्र! 


Fo asdisSansouisiddhaniaSyoankosbannnnmeeee --.--//5/5 i 


& वाल्मीकीय रामायण शषा & २६६ 


+ एकसो उन्नीसवां सगे # 

` सीता के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर अनुसूया ने उसका मस्तक 
सू घकर कहाकि तुमने वड़ा मनोहर भाषण दिया है । जिस प्रकार वह 
स्वयम्बर किया गया था वह सब मेने सुन लिया। हे कोकिल कठे सीता ! 
तुम्हारी बातों में मुझे बड़ा आनन्द आया, अब सूर्य अस्ताचल में गये हुये 
प्रतीत होते हैं, उन पत्तियों के शब्द भी सुनाई देरहे हैं जो अपना २ चुगा 
लेकर विश्राम करने के लिये अपने निवास स्थान में आगये हैं, स्नान करके 
भीगे हुये वस्रों से मुनि भी लोट रहे हैं, रातके समय भ्रमण करने वाले 
प्राणी यानी राक्षस इधर उधर चक्कर लगा रहे हें, मृग भी वेदियों पर 
आकर सो गये हैं। हे सीते ! रात होगई है इसलिये में आज्ञा देती हूँ कि 
जाकर राम की सेवा करो । तुम्हारी मधुर बातों को सुनकर में बहुत प्रसन्न 
हूँ, हे सीते ! मेरे समच्ष ही मेरी दी हुई वस्तुओं को पहिनकर शोभित. 
होकर मुझे प्रसन्न करो । उनको पहिनकर सीता देवकन्या के समान प्रतीत | 
होने लगी । इसके उपरान्त सीता ने माता अनुसूया के चरणोंको प्रणाम 
किया और रामचन्द्र के समीप गई। रामचन्द्र सीताको तपस्विनी के दान ' 
से अलंकृत देखकर प्रसन्न हुये और उन समस्त वस्तुओं का वृत्तान्त सौता | 
ने रामचन्द्र से कहा। रामचन्द्र लक्ष्मण सीता का अनुसूया द्वारा ऐसा . 
सर्कार देखकर प्रसन्न हुये और उन्होंने उस रातको उसी स्थान पर निवास. 
किया । प्रातःकाल होतै ही रामचन्द्रने नित्य कर्मसे निव्ृत होकर बनवासी | 
तपस्वियांसे दूसरे बन जाने के लिये आज्ञा मांगी। इसके उत्तरमें तपस्सियों | 
ने रामचन्द्र से कहाकि आगे आपको मनुष्यों को मारकर खाने वाले राक्षस 


जो मनुष्य असावधानी से इस बनमें जाते हैं उन्हें मारकर वह खाजाते ' 
हैं। हे महात्मन्‌ ! तुम उन राचसों को रोको और यही मार्ग है जिससे 
मदर्षि फल फूल आदि ले आते हैं, इसी भयानक मागे से आपको जाना | 
चाहिये । ऐसी प्रार्थना रामचन्द्र से ्ा्मण तथा तपस्सियों ने की, इसके 
उपरान्त रामचन्द्र ते लक्ष्मण सीता सहित उस बनमें प्रवेश किया । 
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FO Oh NO 
त्रासद्ाल्माकाय रामायण 
| ॐ भाषा ॐ 
आरण्य काण्ड 
ओ अथस संगं % 
। रामचन्द्रने महारण्य दण्डकारण्य में ऋषियों के बताये हुए माग से 
| प्रवेश किया, तथा वहां उन्होंने ऋषियोंके आश्रमों को देखा । उनाआश्रमों 
में कुछ ओर वल्कल रखे हुये थे। उन आश्रमों में प्रत्येक प्राणीमात्र को 
आश्रय दिया जाता था तथा हर समय पशु पक्षियों का समूह निवास 
करता था, उन आश्रमों के अन्दर बड़ी २ यज्ञशालायें बनी हुईं थीं, और 
|| वहाँ आ-आकर इन्द्र की अप्सराये श्रद्धा सहित पूजा करती थीं, और 
3 [चती थीं । स्थान २ पर यञ्च करने के लिये पात्र रखे हुये थे, चारों तरफ 
. ॥जल, लकड़ी, फल, फल का अच्छा प्रबन्ध था। वहां मीठे फलोंके अनेकों 
वृत्त भौजद थे । प्रतिदिन यज्ञ होते रहते थे, और वेदध्वनि होती थी 
जलके भरे तालाब अत्यन्त शोभायमान लगते थे, उन आश्रमां के निवासी 
तपस्वी वृद्ध तथा तेजस्वी मुनि थे जो फल फूल खाकर ही अपना जीवन 
|| व्यतीत करते थे । और सदैव वर्कल चमं आदि धारण करते थे। वह 
|| समस्त आश्रम उन महदषियों से सुशोभित थे, जो सदेव नियमित भोजन 
' || करते थे। वेद ध्वनि होने के कारण वह आश्रम ब्रह्मलोकके समान प्रतीत 
| होते थे । उन आश्रमों में अनेकों ब्राह्मण वेद ज्ञाता रहते थे। रामचन्द्र 
॥ उन आश्रमों की शोभा देखकर अपने धनुष आदि रखकर वहाँ गये। तल 
| ज्ञाना महषियों ने लक्ष्मण सीताके सहित रामचन्द्र का स्वागत किया और 


उन्हें अपने आश्रममें ले आये । उन महषियोंको रामचन्द्रका सुडौल शरीर 
चकर अचम्भा हुआ । वहां के निवासी ऋषि और पशु पत्तियों को भे 
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|| की शुफायें देखी । रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित एक कुरूप मनुष्य 
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राम लक्ष्मण सीता को देखकर आश्रयं होने लगा, यह समस्त लोग 
इसलिये आश्रयं करने लगे थे कि यह सुन्दर सुकुमार इस भयानक;वनमें 

निर्भय होकर क्यों अमण कर रहे हैं। समसत प्राणियों के हितेषी ऋषियों; 
|| ने रामचन्द्र को पणंशाला में निवास स्थान दिया, तथा उन्होंने रामचन्द्र ' 
|| के लिये जल आदि का प्रबन्ध किया, और श्रद्धा सहित उनका आदर 
| सत्कार करते हुये मूल पुष्प समर्पण किये । इसके उपरान्त समस्त धमन्ञ' 
| 

| 


ऋषियों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहा कि आप सदेव धर्मका पालन 
करने वाले हैं तथा आप बड़े पराक्रमी हैं और हमारे लिये पूज्यनीय हैं 
क्योंकि राजा का स्वरूप ईश्वर है। इसी कारण से राजा श्रेष्ठ भोगों को 
भोगने का अधिकारी होता है इसलिये हम आपको नमस्कार करते हैं 
और आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिये क्योंकि हम आपकी प्रजा है 
तथा राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करे। 
आप किसी स्थान पर भी रहें हमारे लिये तो आप प्रत्येक स्थान पर राजाः 
हैं। हे राजन्‌ ! हम लोगों ने क्रोध तथा इन्द्रियों पर विजय पाली है और 
किसी अपराध का दण्ड देना भी हमने त्याग दिया है, इसलिये हम लीग 
|| एक बालक के समान हैं। हे रामचन्द्र ! हमारी “रक्षा कोजिये । इस प्रकार 
कहने फे उपरान्त उन तपस्पियों ने बन के कन्द मूल फल आदि देकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण को सन्तुष्ट करते हुए उन्ह प्रसन्न किया । 
के दूसरा संग % 
महात्मा रामचन्द्र प्रातःकाल होतेही उस आश्रमके निवासी तपस्वियों 
से आज्ञा लेकर आगे बनमें लक्ष्मण सीता सहित चले। उस /बनमें 
व्याप्त रीळ आदि अनेक पशु निवास करते थे, वहाँ की शोभा नष्ट:अरषट 
होचुकी थी, पत्तियों के शब्द भी सुनाई ग थे, तालाब आदि देखने 
के योग्य नहीं थे, और रामचन्द्र ने अनेकों भयानक पशुओं के रहने 


खाने वाला रात्तस उन बनमें देखा जिसका शरीर विशाल ओर भयानक 
वना हुआ था। वह राक्षस अपने शरीर पर व्याघ्र चम्‌ पहिने हुये था और 
उससे समस्त प्राणी यमराज के समान भय मानते थ। यह राक्षस एक | 
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लोहे को बड़ में तीन सिह, चार बाघ, दो भेड़िये, दस हिरन और एके 
हाथी का सिर लटकाये हुये भयानक शब्द द्वारा गजेन कर रहा था। वह 
राक्षस राम लक्ष्मण सीताको देखकर गर्जना करते हुए इन पर झऋपरा और 
सीता को गोदी में उठाकर ले गया और दूर जाकर कहने लगाकि तुम 
इस बनमें खरी सहित चीर जटा धारण करके आये हुये हो, इसलिये तुम 
जीने की आशा छोड़ दो, तुम खरी के साथ धनुष वाण धारण किये हुये 
तपस्वी के भेष में आये हुये हो और इस प्रकार रहकर तपस्वियों को बदनाम 
करते हो, इसलिये तुम्हारा इस बनमें रहना असम्भव है। तुम दोनों पापी 
हो, मेरा नाम विराध है और में अस्र शस्र धारण किये हुये सदेव तपस्सियों 
के मांस से अपनी तृप्ति करता हूँ, यह सीता मेरी स्री बनेगी ओर तुम 
दोनों पापियों का खून में युद्ध द्वारा पीऊँगा । उस राक्षस की बातें सुन 
कर सीता कापती हुईं घवड़ा गई । रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगेकि हे 
तात ! सीता विराध के पंजे में फंस गई है। हे लक्ष्मण ! केकेयी ने जिम 
अभिप्राय से मुझे बन भेजने के लिये वर माँगा था वह उसका अभिप्राय 
आज पूणं होगया है। परन्तु वह केकयी अपने पुत्र को राजपाट दिलाकर 
भी सन्तुष्ट न हो सकी । समस्त मनुष्यों का प्रिय होते हुये भी मेरे प्रति उसने 


माता केकयी का आज मनोरथ पूणं होगया क्‍योंकि मेरे समक्ष ही सीता 
को दूसरा अपने काबू में रखे इससे अधिक दुःख कोई नहीं है। रामचन्द्र 
की शोचनीय दशा को देखकर पराक्रमी लक्ष्मण क्रोधित होकर बोलेकि 
हे महात्मन्‌ ! झाप प्राणियों के स्वामी होते हुये इस प्रकार क्यों विलाप कर 
रहे हें । में अभी इस दुष्ट का संहार अपने वाण द्वारा करके प्रश्वीको इसका 
खुन पिलाता हूँ.। हे राम | जो क्रोध मेरा भरत के प्रति उन्न हुआ था 
बह आज विराध के लिये काल रुप होगा । मेरे बल पूर्वक वाण छोड़े 
पर यह विशाल वाण इस दुष्ट की छाती का भेदन करते हुये इसके प्राण 
हनन करेगा और यह राक्षस चक्कर लगाता हुआ भूमि पर गिरेगा । 
| # तीसरा सग ॐ - | 
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अपनी हठ नहीं छोड़ी और मुझे बन भेजकर ही मानी इसलिये उस मंकली 


| 


. ॥ राक्षस विराध चारों दिशाओं में शोर करता हुआ रमचन्द्रसे कहने 
क er Teter । 


रा 
लगाकि में यह जानना चाहताहँ कि तुमलोग कौनहो। रामचन्द्रनै उसकेपूछने 
पर अपने को इच्चाकु बंश का बतलाया, और कहने लगे कि हम लोग 
जतित है तथा इस समय इस बनमें आये हैं लेकिन तुम भी तो बतलाओ 
कि तुप्र कौन हो, जो इस दण्डक बनमें निवास करते हो । राक्षस विराध 
रामचन्द्र से कहने लगा कि हे राजन्‌ ! मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ, 
मेरी शतहदा नामक माताहै । और में समस्त राक्ष्सों में विराध के नाम से 
प्रसिद्ध हूं। मैंने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्माजी को प्रसन्‍न करने यह वर प्राप्त 
किया है कि में शस्त्र द्वारा न मारा जाऊ' और अख्र मेरे किसी अङ्ग को 
काट न सके,और न मेरे शरीर को भेद सके । इसलिये तुम लोग इस ख्री 
का त्याग करके शीघ्र यहां से चले जाओ, बहीं तो में तुम दोनों के प्राण 
ले लू गा। इसके उपरान्त रामचन्द्र के नेत्रों से अग्नि ज्याला निकलने 
लगी, ओर वह कहने लगे कि दुष्ट तेरा अभिप्राय नीच है इसलिये तू स्वयं 
अपनी मौतको तलाश कर रहा है। जरा ठहर तुझे युद्ध में अवश्य ही 
मृत्यु से भेंट होगी, यह कहकर रामचन्द्र ने अपने धनुष वाण संभालकर 
अपने धनुष पर रोदा चढ़ाके तीब्र वाणों से उस दुष्ट का भेदन किया । 
रामचन्द्र ने उस दुष्ट को मारने के लिये सात वाण चलाये थे, और यह 
सातों वाण बड़े तीब्र तथा दुष्ट का संहार करने वाले थे। यह वाण बिराध 
के शरीर का छेदन करके भूमि पर गिर गये, इन वाणों में रुधिर लगा 
हुआ था। वाणों के लगते ही उसने सीता को छोड़ दिया, और क्रोधित 
होकर राम लक्ष्मण पर बड़ी शीघ्रता के साथ हमला किया । इस समय वह 
यमराज के समान प्रतीन होता था । जब उस राक्षस को झपटते हुये देखा 
तो इन दोनों भाइयों ने उस दुष्ट पर वाण वर्षा करना आरम्भ कर दिया। 
उस दुष्ट ने हँसते हुए जंभाई ली तो वह वाण जंभाई के लेते ही बाहर 
निकल आये और वरदान के प्रभाव के कारण उसने अपने प्राणों को रोक 
रखा जौर शूल उठाकर वह राक्षस राम लक्ष्मण की तरफ दोइ़ता हुआ 
याया । उस राक्षस के तेजमय शूल को महात्मा रामचन्द्र ने अपने वाणो 
-॥ से काट दिया। वह शुल इस प्रकार रामचन्द्र के वाणों से कटकर 
टुकड़ा कटकर गिर गया हो। इसके | 


ह 
। गिर गया मानों वजर द्वारा मेरु का 
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उन दोनों भाइयों ने उस दुष्ट पर प्रहार किया, उस राक्षसने इन दोनों को 


बल पूर्वक पकड़कर चलने की तेयारी की। यह देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मण 
से कहा कि यह राक्षस यदि इस मागं से ले चले तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि 
इसी मार्ग द्वारा हम जाना चाहते हैं और यह भी इसी माग को जायेगा। 
वह राक्षस अपने बलके प्रभावसे इन दोनों भाइयों को कन्धों पर चढ़ाकर 
ले चला जिस प्रकार कोई मनुष्य बालकों को कन्धेपर रखकर चलता है। 
उस बनमें अनेकों प्रकार के वृत्त थे तथा अनेकों सुन्दर पक्षियोंके कारण 
वह अनोखा बन गया था और वहां अनेक प्रकार के दुष्ट जन्तु थे। उम् 
दुष्ट राक्षस ने गर्जना करते हुए इस बनमें प्रवेश किया । 

| * चोथा सर्ग # 

जिस समय राक्षस विराध रामचन्द्र लदमणको लेकर चला तो सीता 
आतंनाद करने लगी कि रामचन्द्र सत्यवादी, सच्चरित्र, तथा पवित्र शरीर 
वाले हैं और यह दुष्ट राक्षस उन्हें हरे लिये जारहा है, जब में अकेली रह 
जाऊंगी तो मुझे भालू चीते खा जायेंगे । हे राक्षस ! मुझे उनके बदले 
ले चलो तथा उनको छोड़दो । यह दशा सीताकी देखकर राम लक्ष्मण ने 
|| उस दुष्ट को मारने में शीघ्रता की । लक्ष्मण ने उसकी दाहिनी भुजा को 
तोड़ डाला । भुजा के टूटते ही वह बिराध राचस व्याकुल हो उठा और 
व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा । राम लक्ष्मण उस दुष्ट राक्षस को 
मुक्के, लात, हाथों से मारते हुए जमीन पर उठार कर पटकने लगे, और 
विराध वाणों तलवारों से घायल हुआ भी भूमि पर पटकने से भी न मर 
सका । जब रामचन्द्र ने यह देखाकि यह दुष्ट किसी प्रकार नहीं मरता है 
तो रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि यह राक्षस असरों के द्वारा नहीं 
जीता जा सकता क्योंकि इसने तपस्या द्वारा बर प्राप्त कर लिया है इसलिये 


हमको इसे भूमि में दबा देना चाहिये । हे लक्ष्मण ! इस दुष्टके लिये एक 


गड्ढा भूमि में खोदना चाहिये । लक्ष्मण को यह आज्ञा देकर रामचर्क 


उस दुष्टके गले पर पेर रखकर खड़े रहे। रामचन्द्र के वचन सुनकर विराधे | 


| भयभीत होकर रामचन 


ps हक शल्य द कर 


र से विनय पूर्वक बोला कि हे नर श्रेष्ठ | में आपकी | 


है = रड ल्ला क रे 
' ||जपरान्त राम लक्ष्मण तलवार लेकर उस राक्षस के समीप आगये आरे 


= वामलितारामारत भात. त 
पहिचान नहीं सका । हे रामचन्द्र | अब मेने आपको पहिचाना है कि आप 
कौशिल्याके सुपुत्र रामचन्द्र हैं, और यह आपकी धर्मपत्नी सीता हैं तथा 
यह पराक्रमी लक्ष्मण हैं । हे महार्मन्‌ ! यह राक्षस का शरीर मैंने 
शाप द्वारा पाया है तथा में पूर्व जन्म में तुम्बरु नामक गन्धर्वं था ओर 
कुवेर के शाप द्वारा मैंने राक्षस का रूप पाया है। मुझसे कुवेर ने शाप देते 
समय यह कहा था कि जब तुम राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र द्वारा युद्ध 
में मारे जाओगे, उस समय तुम्हें फिर गन्धर्व का स्वरूप मिलेगा और स्वर्ग 
जाओगे। हे रामचन्द्र ! में एक रम्भा नामकी अप्सरा पर मोहित था 
इसलिये उन्होंने मुझे यह शाप दिया था । आज आपके हाथों द्वारा मृत्यु 
पाकर में स्वगं जाता हूँ आपका कल्याण हो । हे राम ! यहांसे डेढ़ योजन 
की दूरी पर धर्मात्मा शरभङ्ग ऋषि का आश्रम है । यह ऋषिराज तेजस्वी 
हैं इसलिये आप उनके आश्रमपर जाइये,आपका कल्याण होगा । हे धर्मात्मा 
रामचन्द्र ! मेरे इस अथम शरीर को गढ्ठे में रखकर कुशल पूवक यहांसे 
जाइये क्योंकि मृत्युके बाद रात्तसों के लिये यही सनातन धर्म बतलाया 
हे यानी जो राक्षस मेरी तरह गडे में गाढे जाते हैं उन्हें उत्तम लोकप्रापत 
होता है। इसके उपरान्त राक्षस विराध रामचन्द्रसे इस प्रकार कहकर तथा 
शरीर त्यागकर स्वगं गया और रामचन्द्र ने लच्मणको आज्ञा देकर उस 
बनमें एक गड्ढा खुदवाया और स्वयं वह उसको अपने परोंसे दबाये रहे 
लक्ष्मण ने उनके बगल में ही एक गड्डा खोदकर तेयार किया और 
रामचन्द्र लक्ष्मणने उस राचसको उस गड़ढे में दबा दिया । राक्षस विराध 
रामचन्दरके हाथों से मरना चाहता था क्योंकि उसे शापसे सुक्त होना था । 
जिस समथ यह राचस गड्टे में दाबा गया तो उसने अपने भयानक शब्द 
के द्वारा समस्त बनको गुञ्जा दिया,इस रात्सको दबाकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
निर्भय होकर प्रसन्न हुये । त उपरान्त वह सीताको साथ लेकर प्रसन्नता 
पूर्वक बनमें वि चरने लगे मानों आकाश में सूर्य चन्द्रमा प्रसन्नता पूवक 
म्रमण कर रहे हों । | 
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# पांचवां सगं # a 
रामचन्द्र लक्ष्मण ने उस भयानक राक्षस को मारकर सीता का डर 
| दूर किया । फिर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगेकि ऐसा भयानक वन हमने 

पहिले कभी नहीं देखा था। यह बन तो चलने योग्य नहीं है इसलिये यहां 
से चलकर शरभङ्ग ऋषि के आश्रम पर पहुँचना चाहिये । यह विचारकर 
| वह शरभङ्ग ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, और वहां पहुँचकर रामचन्द्रने एक 


$ 


विचित्र दृश्य देखा कि अपने शरीर की कान्ति से आकाश को सुशोभित 
करते हुए, सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी, देवराज एक ऐसे र पर बैठे 
| हुये हैं जो प्रथ्वी से उपर था । उन्होंने ऐसे बन धारण कर रखे थे जो 
| कभी मेले नहीं होते थे, और महात्मा लोग उनकी पूजा में लगे हुये थे । 
| उस रथ में हरे रङ्ग के घोड़े जुते हुये थे, ओर वह रथ बिल्कुल चन्द्रमा के 
| समान गोल था तथा आकाश में स्थित प्रतीत होता था । उस समय बह्‌ | 
महा दी्तमान होरहा था। रामचन्द्र ने इस विचित्र रथ को अपने से कुछ | 
हैरी पर देखा और उस रथ के श्वेत छत्र को भी देखा जिसमें सुवणं की | 
मालायें बनी थीं, तथा चमर व पंखे दो देाङ्गनाये पकड़े हुए थीं, और | 
इन्द्र पर दुरा रही थीं। शरभङ्ग ऋषि इन्द्र की स्तुति कर रहे थे । इस दृश्य | 
को देखकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से रथ की तरफ संकेत करते हुये कहा | 
देखो यह आकाश में रथ कितना सुन्दर तथा चमकीला दिखाई देरहा है | 
ओर सूर्य के समान तपता नजर आता है । हे लक्ष्मण । इन्द्र के जिन | 
घोड़ों के विषय में हमने सुना है, यह वही घोड़े आकाश में बर्तमान हैं। | 
इस रथ के चारों तरफ चौड़ी छाती वाले तथा लम्बी भुजा वाले लाल वल्ल | 
धारण किये हुये तथा हाथमें धनुष वाण तलवार लिये हुये नवयुवक सैनिक | 
खड़े हुये हैं यह देवगण हैं। हे पराक्रमी लक्ष्मण ! यह कितने सुन्दर मालूम | 
होते हैं, हे लक्ष्मण ! तुम सीता सहित कुछ समय यहां ठहरे रहो, ताकि मैं | 
यह भली प्रकार मालम करलू' कि इस रथ में कौन है। अस्तु लदमणको 
उसी स्थान पर ठहराकर रामचन्द्र शरभङ्ग ऋषिके आश्रम की तरफ गथे। | 
| || रामचन्द्र को आते इये देखकर इन्द्र ने शरभङ्ग ऋषि को वहां जाने का 
` | आज्ञा दी, और देवताओं से कहने लगे कि देखो रामचन्द्र इस स्थान पर | 
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आ रहे है, जब तक वह मुझसे न बोलें उससे प्रथम तुम मुझे किसी दूसरे 
स्थान पर ले चलो, जिससे रामचन्द्र मुझे देख न सकें। हे देवताओं ! 
इन्हे एसा करना है जिसे दूसरे करने में असमर्थ हें । जिस समय यह 
रावस का मार दंगे उस समय में इनके दर्शन करू गा। यह कहकर देवराज 
रथ पर सवार होकर खर्ग चले गये, और रामचन्द्र अपने साथियों सहित उम 


आशण पर आगये। आश्रम में प्रवेश करके राम लक्ष्मण सीता ने मुनि 


| 


f 


को प्रणाम किया और मुनिकी आज्ञा पाकर वह तीनों आसनों पर विराज 

[न होगये । फिर मुनि ने उनको निवास स्थान दिया और भोजन आदि 
की नयन्यं (केया । इसके उपशान्त रामचन्द्र ने सुनि से इन्द्र के आने का 
कारण पूछा तथा मुनि ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । हे राम ! इन्द्र 
मुझे बह्लोक ले जाना चाहते थे लेकिन जब मुझे यह प्रतीत हुआ कि 
आप लोग मेरे आश्रम पर आरहेहें तो मैंने अपने अतिथियों को छोडकर 

ना उचत नहीं समझा । हे महान्‌ ! तुम्हारे दशनों के द्वारा ही मैं 
उस ब्रह्मलोक में जाऊंगा और मैंने अपनी तपस्या के बल से अन्षय 
ब्लाक तधा स्वगलॉक पर विजय पाली है अर्थात्‌ उनमें मैंने जाने का 
आधकार पूणं रूप से प्राप्त कर लिया है। यह शुभलोक में आपके समर्पण 
करता हूं । यह सुनकर रामचन्द्र ने मुनि से कहा कि में आपको ही समस्त 
लोक देता हू । हे मुनिराज ! में तो आपके इस स्थान में निवास करना 
चाहता हू। रामचन्द्र के यह वचन सुनकर शरभङ्ग मुनि कहने लगे कि हे 
रामचन्द्र ! इस बनमें सुतीदण तेजस्वी बह्मचारी निवास करते हैं इसलिये 
तुम मन्दाकिनी नदी के तट एर होकर उस स्थान पर जाओ वह तुम्हारा 


| प्रतेक वस्तु का भली प्रकार प्रबन्ध कर देंगे । हे तात ! उस स्थान के लिये 


यही मार्ग गया है परन्तु कुछ समय मेरा शरीर त्यागना देखलो, जिस 
प्रकार सपं अपनी पुरानी कांचली होने पर उसे त्याग देताहे। फिर अग्नि 
घृत झादि की आहती देकर मुनि ने अग्नि में प्रवेश करके अपने समस्त 
स्थूल शरीर को उसमें भस्म कर दिया और उसमें से निकलकर शरभङ्ग 
एक रूपवान राजकुमार की तरह तेजस्वी बन गये, और वह समस्त लोकों 


| (में होते हुये बह्मलोक का शा ये तथा उन्होंने बझलोक में ह्मा के दर्शन , 
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किये ओर. ब्रह्मा ने भी ब्राहमण को देखकर उनका स्वागत सकर जले करा ऋ चे म ब्राह्लण को देखकर उनका स्वागत सत्कार किया। । 


% छटवां सगे ई | 

मुनि के स्वर्ग चले जानेपर उस बनके सुनियो का समुदाय रामचन्द्र 
के समीप आया जो उस बनमें निवास करता था । धर्मज्ञ ऋषि समुदाय 
रामचन्द्र से आकर इस प्रकार कहने लगा हे महात्मन्‌ ! आपने इता 
बंश में जन्म लिया है और इस समस्त भूमण्डलके बेसे ही स्वामी हो जिस 
प्रकार इन्द्र देव समाज का स्वामी हे। आपका पराक्रम तीनों खोक में 
प्रसिद्ध है, आप धर्म का पालन करते हुए पिताकी आज्ञा अनुसार यहां 
आये हैं इसलिये हे धर्मात्मा रामचन्द्र | हम लोग आपसे कुछ प्राथना 
करना चाहते हें आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा कीजिये। 
हे स्वामां | वह राजा पापी होता है जो अपना कर लेकर भौ प्रजा का 
पालन पोषण पुत्र के समान नहीं करता है, जो राजा अपने प्राशों से 
अधिक प्रजा को समझकर उसकी रक्षा करता है वह राजा इस खोक में 
कीति प्राप्त करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसकी ब्रह्मा के साथ 
ब्रह्मलोक में पूजा को जाती है। हे रामचन्द्र ! जो तपस्वी फल आदि खा 
कर धम कार्य करता है उसका चौथा भाग उस प्रजापति को मिलता है 
जी राजा अपनी प्रजाकी रक्ता करता है। हे रामचन्द्र ! इस बनमें वाएप्रस्थ 
समुदाय जिसमें ब्राह्मणों की संस्या अधिक है वह राक्षसों द्वारा मारा जा 
चुका है। हे रामचन्द्र ! इन ब्रहम्चानियों के केशरी को देखिये जो दुष्ट 
राज्षसों द्वारा विनाश,कियेः गये हैं। हे रामचन्द्र ! पम्पा, चित्रकूट,मन्दाकिनी 
के समीप निवास करने वाले झुनियों का बहुत विनाश हो चुका है, इसलिये 
हम अब अपने नेत्रां से सुनियों का विनाश होना नहीं देख सकते हैं। हे 
धर्मात्मा रामचन्द्र ! अब हमारी रचा कीजिये, हम अब आपकी शरणमे 
आये हैं। है नाथ ! अब हमारी रचा करो क्योंकि हम रासों द्वारा मारे 
जारहे हैं, आपके अतिरिक्त हमें र्वी पर दूसरा रक्षक दिखाई नहीं पड़ता 
है अतएव ६ राजपुत्र ! इन दुष्ट राज्सों से हमें बचाइये, रामचन्द्र उन 
मुनियों को दु:खी देखकर इस प्रकार कहने बगे हे तपस्वियो ! झाप सबको 


| 


| मिलकर सुरे अपने कार्य के लिये आइा,देनी थी, क्योंकि में आपकी 


आज्ञा पालन करने वाला हूँ, आप महानुभावो को मेरे समक्ष प्रार्थीके 
रूपमे नहीं आना चाहिये था, राकस लोग जो मुनियों को मार रहे हैं 
उन्हीं के विनाश करने के लिये में माता की आज्ञा से बनमें आया हूँ, 
आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिये में स्वयं ही आपके पास आगया 
हूं, इस बनमें निवास करने से कोई हानि नहीं होगी में ऋषियों के 
शत्रु दुष्ट राज्षसों का विनाश करूंगा, आप मेरा तथा मेरे अनुजका युद्ध 
में पराक्रम देखेंगे, इस प्रकार रामचन्द्र सुनियों को अभय दान देकर उनके 
सहित गोदान करने के हेतु सुतीक्षण के समीप गये । 
ॐ सातवां सगं # 
रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित अनेक फल फूल वाले बनों को देखते 
हुये मन्दाकिनी नदी के तट पर होते हुये ब्रह्माचारयं सुतीरण के आश्रममें 
गये । वह अपने आसन पर समाधि लगाये हुये बैठे थे, रामचन्द्र बरह्माचार्य 
से विनय पूर्वक बोले कि हे भगवन ! में आपके दर्शन करने के लिये आया 
हूँ , और मेरा नाम रामचन्द्र है । हे महषें! आप महात्मा हैं मुझसे बोलने 
की कृपा करें, महात्मा रामनन्द्र को अपने आश्रम पर आये हुये देखकर 
सुतीइण ने उनका आलिंगन किया और कहने लगे ह रघुकुल भूषण 
रामचन्द्र ! आपका स्वागत है आपने इस आश्रम पर पधारकर हमें अनाथ 
से सनाथ बना दिया, हे रामचन्द्र ! में आपके आने की प्रतीक्षा कर 
था इसलिये में अपना शरीर त्यागकर ब्रह्मलोक को अभी तक नहीं गया। 
जब झाप राजपाट त्यागकर चित्रकूट आये थे उसी समय मैंने आपके 
आगमन की बात सुनी थी। हे रामचन्द्र ! मेरे आश्रम पर इन्द्र आये थे 
गौर महादेवजी ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने पुण्यों के प्रभाव से सब 
लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है तथा तपस्या के बलके प्रताप से 
इन लोकों पर विजय पाई है इसलिये हे राम ! मेरी यह इच्छा है कि आप 
लक्ष्मण सीता सहित उन लोकों में आनन्द त करें, इतनी बात 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे हे महे ! जिन लोकों को आप मुझे देरहे हैं 
उन लोकों को प्रसन्नता पूर्वक आपको ही देता हूँ में तो आपकी आज्ञा | 
से इस बनमें निवास करना चाहता है। शरभङ्ग ने मुझसे कहा है कि आप ॥ 
3-२२ .2-:770: 7-7 
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प्राणीमात्र का कब्याण करने वाले है ओर सब विषयों के ज्ञाताह। रामचन्द्र 
के यह वचन सुनकर महद्षि मधुर शब्दों द्वारा रामचन्द्र से कहने लगे कि 
हे रामचन्द्र ! आप इसी स्थान निवास कीजिये, क्योंकि यहाँ फूल फल 
आदि की अच्छी सुविधा हे और चारों तरफ ऋषियों के भी आश्रम हें । 
हे राम ! यहां किसी बात का भय भी नहीं है परन्तु ऋषियों के आश्रमों 
पर निर्भय मृग अवश्य आते हैं वह किसी को कष्ट तो देते नहीं परन्तु 
ऋषियों को लोभित करके चले जाते हैं। इतनी बात सुनकर रामचन्द्र 
कहने लगे कि मेरे यह तीब्र वाण उन मृगों के प्राण हनन करेंगे परन्तु 
उनके मारने से आप लोगों को कष्ट होगा और आप लोगों के कष्ट होने 
से मुझे दुःख होगा, इसलिये हे मुनि ! इस आश्रम पर सदेव निवास करना 
मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना कहकर रामचन्द्र सन्ध्या आदि से निवृत 
होने चले गये, उस रात्रि को रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित उस आश्रम 
में।निवास किया, रात्रि होजाने पर सुतीदण'ने उन तीनों को आदर स हित 
भोजन देकर उनका सत्कार किया । 
+ आठवां सगं % 
प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र ने सीता सहित कमल गन्ध वाले पवित्र 
जल से स्नान आदि किया । अनन्तर अग्नि देवता की विधि पूवंक पूजा 
करके रामचन्द्र सुतीदण से मधुर शब्दों में कहने लगे कि हे भगवन्‌! आपके 
सत्कार द्वारा हमने आपके आश्रम में आनन्द पूर्वक निवास किया. अब आगे 
जाने के लिये हम आपकी आज्ञा चाहते हें क्योंकि मुनिगण शीघ्रता करने 
की कह गये हैं,इसलिये आप हमें आज्ञा दीजिये क्योंकि दण्डकारण्य बनमें 
समस्त ऋषियों के आश्रम देखने के लिये शीघ्रता करना चाहते हैं। हे मुनि! 
मैं सूय के चढ़ने से प्रथम आज्ञा चाहता हूँ। इसके उपरान्त राम लक्ष्मण 
$ सीता ने सुनि की स्तुति करते हुये चरण छुये,मुनि ले उनको अपने चरणों 
से उठाकर हृदय से लगाया और परे पूर्वक कहने लगे हे रामचन्द्र ! तुम 
| सीता लक्ष्मण के सहित घुस पूर्षक जाओ,और उन महर्षियों के आश्रम 
कं | | देखने के लिये जाओ जिन्होंने अपनी घोर तपस्या केबल से अह्त्ञान को 
| भी जीत लिया है। वम उस बनमें अनेकों निदो चगो को देखोगे, इस 
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स्थान पर पत्ती भी शान्ति पूर्यक जीवन व्यतीत करते हैं। हे रामचन्द्र ! 
तुम उन त [लाबों को देखोगे जिनमें कमल खिल रहे हैं तथा जिसमें जल- 
मुगें किलोल कर रहे हैं, तुम उन सुन्दर पतों को भी देखोगे जिनसे 
हजारों झरने निकल रहे हैं और तुम उस रमणीय बनको देखोगे जहां मयूर 
तथा हंस बोला करते हैं। फिर सुनिवर लक्ष्मण से कहने लगेकि तुम भी 
देखने के लिये जाओ, और देखकर उसी आश्रम में चले आओ । इसके 
उपरान्त रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित मुनिकी परिक्रमा देकर उनके 
आश्रम से गमन किया और सीता ने उन दोनों भाइयों को दो तरक, 
दो धनुष, दो तलवारें दीं, तदनन्तर आश्रम से सीता सहित दोनों भाई 
अागे फे लिये चले। 


$ नवां सर्ग # 

बनमें चलते समय सीता अपने पति रामचन्द्र से कहने लगीकि हे 
स्वामी ! आप महात्मा हैं परन्तु विचार किया जाय तो आपने अधम किया 
हे क्योंकि आपने सृगों के मारने की प्रतिज्ञा की है । इसलिये आप इस 
अधर्म से उसी दशा में व: सकते हैं, जब कि आप इच्छा पूर्वक किये जाने 
वाले पाप से निवृत हों, हृदय से उन्न होने वाले तीन पाप मनुष्य को 
लगते हैं। हे स्वामी ! असत्य वचन कहना यह सबसे बड़ा पाप है परन्तु 
मैं जो वे दोनों पाप कहँगी वह इस पाप से भी बड़े होंगे अथवा में उन 
दोनों पापों को आपमें नहीं देखती क्योंकि आप सत्य पालक जितेन्द्रिय ||. 
है । हे रामचन्द्र | जो दूसरे की खीसे अपनी खीको छोड़कर भोग करते 
है और अपने सार्थ के लिये हिंसा कर्म कर डालते हैं वह घोर पातकी 
हैं. इन दोनों पापों से मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता है आपे तो में सर्व 
गुणों को देखती हूँ क्योंकि आप धर्म की रचा के लिये पिता की आज्ञा 
दरारा बन आकर अपने पिता की आत्मा को शान्ति दे रहे हैं । आप सब 
प्राणियों के प्रिय हैं इसलिये आपने स्वयं अपने को जितेन्द्रिय प्रमाणित 
कर दिया है। आपने इस बनके निवासी ऋषियोंकी रचा हेतु युद्धमें राचसों 
को मारने की प्रतिज्ञा की है तथा दंश्डक बनमें आप अपने भाईके सहित 
[बुष वण लेकर जे हैं हे भाप द भा लेकर जारहे हैं इसी हेतु आपसे मैंने यह कहा है, आपने जो | 
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। रा्षसों के विनाश करने की प्रतिज्ञा की है वह अवश्य ही पूर्ण होगा,क्योंकि 
| आप सच्चरित्र तथा सत्य प्रतिज्ञ हैं मेरा हृदय इसलिये घबड़ा रहा है कि 
| आप बनमें जारहे हैं | हे स्वामी ! इस दण्डक बनमें आपका जाना मुझे 
| अच्छा प्रतीत नहीं होता है, इसलिये में अपनी शंका का कारण आपके 
| समञ्ञ कहती हूँ आप उसे सुनें । हे स्वामी ! आप धनुष वाण धारण किये 
|| हुये अपने भाई के साथ इस बनमें जारहे हैं आपको इस बनमें हिंसक 
' पशु आदि अवश्य मिलेंगे तथा आप वाण भी उन पर अवश्य छोड़ेंगे 
क्योंकि जिस प्रकार अग्नि के समीप लकड़ी रहने 5 बल बढ़ता है 
| उसी प्रकार ज्ञत्रिय के पास धनुष वाण रहने से उसमें पराक्रम करने की 
„ इच्छा होती है इसलिये हे स्वामी ! आपको में एक कथा सुनाती हूँ जिससे 
/ मेरे विचारों की पुष्टि होगी, किसी बनमें सत्यवान्‌ नामक तपस्वी तपस्या 
| । करते थे, उस हय पत्ती भी शान्ति पूवक निवास करते थे, एक समय 
॥ ऋषि को तमस्या में विघ्न डालने के अभिप्राय से इन्द्रदेव सिपाही का रूप 
| धारण करके हाथ में तलवार लिये हुये उनके आश्रम पर आये, वह उस 
| तलवार को सुनि के आश्रम पर रखकर चले गये। उन तपस्वी ने उस 

तलवार को पाकर न्याय पूवक रक्षा करने का ब्रत लिया, अपने विश्वास 
| की भी रचा हेतु वह तलवार लेकर बनं में भ्रमण करने लगे, जब फल 

फूल भी लेने के लिये बनमें जाते तो बह तलवार को अपने साथ अवश्य 
ले जाते थे, इस प्रकार भ्रमण करने से उन तपसी का स्वभाव कूर होगया, 


है। आपके प्रति मेरे हृदय में जो अद्धा-भक्ति है तथा आपके हृदय में मेरे 
|| प्रति जो मेम है में उसके द्वारा यह याद दिलाती हूँ, न कि आपको शिचा 
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होजाती है। चत्रियों का यही प्रधान कर्तव्य है कि वह सज्जन पुरुषों की | 
रक्षा करें । हे स्वामी ! तपस्या, शस्र, बन, त्रिय का परस्पर विरोध है 
इसलिये हमें इनको आदर नहीं देना चाहिये, परन्तु देश धर्म तपोबन धमं 
का श्रद्धा सहित आदर करना चाहिये । शखर धारण करने वाले की बुद्धि 
नष्ट होजाती है। अतः आप अपने नगर अयोध्या में चलकर क्षत्रिय धम 
का पालन करें । हे स्वामी ! आपने राज्य को त्यागा है इसलिये आप 
| मुनियों का अनुकरण करें ताकि हमारे ससुर सासको प्रसन्नता हो, धम के 
| द्वारा प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है और धमं ही सारे संसारका प्राण है। मनुष्य 
| झनेक प्रकार के नियमों का पालन करके धर्म द्वारा लाभ प्राप्त करते 
| हैं। हे स्वामी ! सुख के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होती है इसलिये बुद्धि 
| को शुद्ध करके इस तपोवन में धर्मानुष्ठान कीजिये, आपको तो त्रिलोकी का 
| हाल मालूम है में तो खरी हूँ, यह आप भली प्रकार जानते हैं कि खरी 
का स्वभाव चंचल हुआ करता हे, उसी चंचलता से प्रेरित होकर मेने ऐसा 
कहा है नहीं तो आपको धर्म उपदेश करने की कोन शक्ति रखता है 
इसलिये अपने भाई के साथ परामर्श करते हुए जो आपको अच्छा लगे 
वह कीजिये । 


$ दूसवाँ सगे # हि 
सीता की कही हुई बातों को सुनकर रामचन्द्र कहने लगे, हेसीते। 
तुमने मेरे हित की बात कही है ओर ऐसा कहना तुम्हारे लिये उचित भी 
है, क्योंकि तुम्हारा अदूर प्रेम मेरे प्ति है, तुम धमंको भली भांति समझती 
हो, इसलिये इन बातों का में उत्तर ही तुम्हें कया द के जो कहा कि 
त्तत्रिय धनुष वाण इसलिये धारण करते हैं कि वह दुखिय की र्षा करे 
सो ठीक है। हे सीते ! आज कल दण्डकारण्य वासी घानिगण बहुत दुःखी 
हो रहे हैं और वह मेरी शरण आये हैं। उनको रक्षा करने का भार | 
मेने अपने ऊपर लिया है।.सुनिगण फल कूल से अपना जीवन व्यतीत | | 
करते हैं, फिर भी हिंसक राचस उन्हें सुख से नहीं रहने देते है, ५ रे | 
मनुष्याहारी राक्षस उन्हें भ्ण केर जाते ६ रे इस प्रकार उनकी कही हुई | 
स बातें मेन सुनी उस समय मैंने उन लोगों को प्रसन्न करते हुये कहा 
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परम कर्तव्य था कि में आपके समीप जाता। फिर मैंने उन दुखी बह्मणों 
से पूछा कि आप यह बतलावें कि में क्या करू, तो उन्होंने उत्तर ] 
कि जिस समय हम हवन इत्यादि करते है उसी समय वह मांस खाने वाले 
राक्षस आकर हमें अनेक प्रकार से कष्ट देते हें इसलिये उनसे आप हमारी 
रक्षा कीजिये । आपसे अधिक श्रेष्ठ मनुष्य हमारी रक्षा करने वाला दूसरा 
कोई नहीं है। हे रामचन्द्र! हम अपनी तपस्याके प्रताप से उनका विनाश 
कर सकते हैं, परन्तु ऐसा करने से बहुत दिवस का किया हुआ तप इसमें 

| नष्ट होजायगा । हे रामचन्द्र | रास जिस समय हमें भक्षण करते हैं उस 
समय भी हम उनको शाप नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने 
में हमें कष्ट होता है, आप अपने भाई सहित हमारी रक्षा करें । हे सीते | 

जो प्रतिज्ञा मैंने मुनियों के पतिकी है उसका पालन में अवश्य करू'गा, 
तुमने जिन बातों को मुझसे कहा है वह प्रेम और स्नेह के कारण कहा है, 
इस कारण हे सीते ! में तुमसे अधिक प्रसन्न हूँ जो किसी का प्रिय होता है 
वही उपदेश दिया जाता है इसलिये हे सीते ! तुम मुझे प्राणों से भी 
अधिक प्रिय हो । 

+ ग्यारहवां सगे 

रामचन्द्र लक्ष्मण सौता को अपने बीच में करके अनेक बन, पर्वत, 

पशु, पक्षियों को देखते हुए आगे चले जारहे थे । जब उन्हें चलते२ सूय 

| अस्त होता दिखाई दिया तो उन्होंने एक रमणीय तालाब को देखा जो 
| एक योजन लम्बा था । उस तालाब में अनेकों प्रकार के कमल खिले हुये 
| थे, तथा सारसों, हंसों को भीड़ लगी हुई थी, और उसके जल के न्दर 
| से गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, परन्तु वहां कोई मनुष्य नहीं 
| दिखाई देता था, और न इसका पता लगता था कि कोन गा रहा है। 
तब राम लक्ष्मण धर्मश नामक ऋषिसे इसका रहस्य पूछने लगेकि आप 

इस रहस्य के विषय में हमें टीक २ बतलाें । रामचन्द्र के पूछने पर वह 

भुनि बोले, है रामचन्द्र ! यह तालाब पंचाक्षर नाम से प्रसिद्ध है, इसको 
धाण्डकर्णा सुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से तैयार किया है, इसमें 


| के वचन सुनकर कहने लगे कि में ठुमसे तथा लक्ष्मण से वहां आने 
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स क पतमान रहता है। हे रामचन्द्र | माणडकण सुनि ने जल में 
| वास करके, वायु का भोजन,करके दश हजार वर्ष तक घोर तपस्याकी थी, 
| उनकी तपस्या से अग्नि आदि देवता दुःखी होकर आपसमें विचार करने 
लगे, वह इस विचार से और भी घबड़ा गये कि यह मुनि तपस्या के बल 
| से हममें से bs का स्थान लेना चाहता है। उनकी तपस्याको नष्ट कराने 
के लिये | देवताओं ने पांच अप्सराओं को भेजा, वे बड़ी रूपवती थीं । काम 
के वशर वह सुनि देवताओं की मनोकामना पूणं करने के लिये अप्सराओं 
में हा होगये, वह पाँचों मुनि की खी बन गई । मुनिके लिये तथा 
| अप्सराओं के लिये, इस तालाब में निवास स्थान बनाया गया हे, वह 
| पांचों अप्सरायें सुनिको अपने यौवन के द्वारा रमण कराती हैं, और वह 
ही इस समय गा बजा रही हैं। उन सुनिकी वातको आश्रय सहित राम 
लक्ष्मण ने मान लिया, रामचन्द्र ने एक आश्रम देखा जो बड़ा ही सुन्दर 
प्रतीत होता था, और उस आश्रम में रामने लक्ष्मण सीता सहित प्रवेश 
किया, और महर्षि द्वारा सत्कार पाकर उन्होंने उसमें निवास किया 
अनन्तर वह अन्य तपस्वियों के आश्रमों को देखने फे लिये चले आर 
रामचन्द्र ने उन आश्रमों में निवास सुख पूर्वक किया, परन्तु स्थाई रूपसे 
किसी आश्रम में निवास नहीं किया । वे किसी आश्रम में दश महीने रहे 
तो किसी में एक वर्ष, तो कहीं छः महीने तक निवास करते थे, इसी प्रकार 
रामचन्द्र के दश वर्ष इन आश्रमों में व्यतीत होगये । तदनन्तर रामचन्द्र 
सीता लक्ष्मण सहित भ्रमण करते हुये सुतीरणके आश्रमको वापिस आये । 
मुनियों ने इनका श्रद्धा सहित आदर सस्कार किया, उस स्थान पर छुछ 
दिवस निवास करने के उपरान्त रामजी सुनि सुतीकण से कहने लगे हे 
भगवन्‌! मैंने कथा कहने वालों के मुखसे सुना है इस बनमें मुनि अगस्त्य 
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| | का आश्रम है, यह बन विशाल होने के कारण मुझे उनके स्थान का पता 


नहीं है इसलिये मुझे इनका आश्रम बताने की कृपा कोजिये, क्योंकि में 
| उनके दर्शन करना चाहता हूँ और उनको सेवा करना चाहता हूँ , यह 
| अग्निलापा मेरे हृदय में बहुत दिवस की है । सुतीदण महात्मा रामचन्द्र 
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हि कहना बाहता था, कि रामचन्द्र सीता सहित अगस्यके समीप चलो, 
परन्तु बड़े सोभाग्य की बात हे कि आप स्वयं वहां चलने के लिये कह रहे 
हैं। हे रामचन्द्र ! में तुमको वह स्थान बतलाता हूँ जिस स्थान पर उनका 
आश्रम है। हे राम ! इस मेरे आश्रम से सोलह कोस दक्षिण दिशा में 
जाओ वहां तुम्हें उनके भाई का आश्रम मिलेगा, वह पिप्पली का बन है 
उसमें अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी बोल रहे होंगे, वह स्थान बड़ा पवित्र 
और सुन्दर है। उस आश्रम में एक रात्रि निवास करके प्रातःकाल होते 
ही बन के बराबर से दक्षिण दिशा को गमन करना अनन्तर एक योजन 
चलने पर तुम्हें अत्यन्त रमणीय स्थान पर अगस्त्य सुनि का आश्रम 
मिलेगा। वहांकी रमणीय शोभा से सीता तथा लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होंगे। 
हे महात्मा रामचन्द्र! यदि तुम्हारे हृदय में अगस्य मुनिके दर्शन करने की 
अभिलाषा हे तो आप आज ही जाइये । मुनिको प्रणाम करके रामचन्द्र 
लक्ष्मण सीता को साथ लेकर अगस्त्य घुनिके आश्रम की ओर मागं में 
अनेक बन, वृत, तालाब, नदी, पर्वतों को देखते जाते थे । मुनि सुतीदण 
के बतलाये हुए मागं पर चलकर रामचन्द्र प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण से बोले 
कि यही महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है। इस बनके समस्त वृत 
फल फूल से लदे हुये प्रतीत होते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि यह 
व॒ही आश्रम ह क्योंकि पकी हुई पिप्पलियों की सुगन्ध वायु द्वारा आ रही 
है, और ऋषिके आश्रमसे धूआं निकलता नजर आरहा है। मुनि सुतीचण 
के बतलाये समस्त चिह भी दिखाई देरहे हैं, इसलिये यह पूर्ण रूपसे निश्चय 
है कि यह अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। मुनीश्वर ने संसार के 
|| कल्याण के लिये राक्षस को मारकर यह आश्रम बनाया है। राचस की 
|| कथा कहता हूं, सुनो उस समय इस दिशा में वातापी, उल्बल, नामक दो 
|| राक्षस साथ २ रहा करते थे, वातापी मेड़े का रूप बना लेता था, और 
|| उसका भाई इल्बल श्राड़ों में ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे आता था, वातापी 
| मेड़े का मॉस बनाकर उन ब्राह्मणों को खिला देता था, जब ब्राह्मण उस 
|| गरांसको खा लेते थे तो बादको इर्बल पुकार कर कहता कि वातापी निकल 

|| झा । अपने भाई की-आबाजन्सुनकरूबाल्मी बाझाणों के पेटों को 
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कर निकल आता था । इस प्रकार इन दुष्टों के द्वारा हजारों ब्राह्मणों का 
| हुआ, तब देवताओं ने मुनि अगस्य से प्रार्थना की । एक दिन 
अगस्त्य सुनि उन राक्षसों द्वारा निमन्त्रित होकर उनके श्रा में गये, 
उन्होंने राचस वातापी को खा लिया,श्राद् समाप्त हुआ, ऐसा कहकर और 
मुनि को हाथ धोने के लिये जल देकर इल्बल ने भाई को निकल आने के 
लिये पुकारा, उठ समय अगस्त्य ने उस राक्षस इल्वल से हसकर कहा 
कि मेड़े का रूप बनाने वाले तुम्हारे भाई को मैंने पचा लिया, अब वह 
केसे निकल सकता है। यह बात सुनकर राक्षस मुनि को मारने के लिये 
उन पर दोड़ा। मुनि ने उसकी तरफ देखकर नेत्रों को अग्नि द्वारा जला 
दिया और वह भी मर गया। ब्राह्मणों पर दया करते हुये यह कठोर क्म 
झगस्त्य मुनि ने किया था, रामचन्द्रको बात करते २ सन्ध्या होगरँ,सन्ध्या 
आदि से निवत हो रामचन्द्र लक्ष्मण सहित सुनिके आश्रम में गये, रौर 
पुनि को जाकर प्रणाम किया, मुनि ने उनका सार किया, रामने फल 
फूल खाकर रात को उसी आश्रम में निवास किया, प्रातःकाल होते ही 
रामचन्द्र अगत्य मुनि के भाई से बोले कि हे भगवच्‌! मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ , हम लोगों की रात बड़े आनन्द से इस आश्रम में व्यतीत हुई 
है। अब हम आपके बढ़े भाई अगस्त्य मुनिके दर्शन करना चाहते हैं इस 
लिये हमें जाने की आज्ञा दीजिये। यह आज्ञा लेकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
सीता सहित सुतीच्ण के बतलाये हुए मार्ग से अगस्त्य सुनि के आश्रम 
के लिये चलने लगे, इन्होंने मागमें अनेक फल फूल वाले बृच्षों को देखा । 
और हाथी, वानर ओर अनेक पशु पत्तियों को देखा । इसके उपरान्त 
लक्ष्मण रामचन्द्र से कहने लगेकि इन वृ्षों के पत्ते चिकने है ओर पक्षी 
समुदाय शान्त है । इससे यह भालु होता है कि सुनि का आश्रम अब 
दूर नहीं हे, महर्षि अपने कर्म द्वारा ही अगस्य नामसे विख्यात हैं अथवा 
यह आश्रम उन्हीं का मालूम होता है जो थके हुये यात्रियों र थकानको 
दूर करता हे, अब आगे की कथा को सुनिये । आश्रमको चार दिशाओं 
में फटे वस्न पढ़े हैं ओर समस्त र चुपचाप बेठे हैं, अनेक प्रकार के | 
सुन्दर पत्ती बोल रहे, है। यरद उ का आश्रम हे जिनके भयसे रास 
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लोग दक्षिण में आना नहीं चाहते हैं अथवा पहिले की तरह इस दक्षिण 
दिशा में ऋषियों का विनाश नहीं करते हैं और वह शान्त होगये हैं 
जब से मुनि इस दिशा में आये हैं, इसलिये दक्षिण दिशा को अगस्त्य 
मुनि की दिशा कहते हैं । विन्ध्याचल पवत भौ मुनिका आज्ञा पालन 
करके सूर्य को नहीं रोकता हे वह नम्र होगया है। यह महात्मा सब प्राणियों 
का कल्याण करने वाले हैं और सबके द्वारा पूजित हैं इसलिये हम लोग 
उनके आश्रम पर जारहे हैं, वह अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगे,इस पवित्र 
स्थान पर उनकी आराधना करते हुए अपने बनवास की अवधि समाप्त 
करूगा । अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि अगस्त्य की पूजा करते हैं। यह सुनि 
ऐसे प्रतापी हैं कि इनके आश्रम में पापी, क्रूर, घातक अपनी घात नहीं 
कर सकता हे, इस आश्रम पर धर्म की आराधना करने के लिये देवता, 
गन्धव, पशु, पक्षी निवास करते हैं। महात्मा लोग अपना शरीर त्यागकर 
इस आश्रम से सीधे स्वर्ग को जाते हैं। हे लक्ष्मण ! हम लोग आश्रममें 
आगये, इसलिये तुम सीता सहित आगे जाकर मेरे आने की सूचना 
ऋषि को दे दो । 


* बारहवां सगं % 

रामचन्द्र की आज्ञा पाकर लक्षण सीता सहित अगस्त्य सुनि के 
आश्रम में गये और सुनि के एक शिष्य से कहने लगेकि दशरथ के ज्येष्ठ 
पुत्र रामचन्द्रजी अपनी धर्म पत्नी सीता सहित मुनि के दर्शन करने के 
लिये आये है। में उनका सेवक लघु भता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। हम 
लोग पिताकी आज्ञा पाकर इस भयानक बनमें आयेहें , मुनिके दर्शन 
करना चाहते हैं इसलिये आप कृपा करके हमारे आनेकी सूचना भगवन्‌ 
अगस्त्य मुनि को दे दीजिये । यह सुनकर वह इन सबके आगमन की 
सूचना हवनशाला में अपने गुरु अगस्य मुनिको देने गया, अग्निशाला 
में पहुँचकर हाथ जोड़कर अगस्य सुनि से राभचन्द्रके आने के विषय में 
कहने लगा । जिस प्रकार लक्ष्मण ने उससे कहा था उसी प्रकार उसने मुनि 
| से निवेदन किया कि राम लक्ष्मण राजा दशरथ के सुपुत्र अपनी स्री सीता 
|| सहित आपके दशन करने आये है।मुनि अगस्य ने उत्तर दिया कि बढ़े 
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हर्ष की बात है कि बहुत दिवस बाद रामचन्द्र मुझे देखने आये हैं ओर 
में भी अपने आश्रम में इनके आने की प्रतीचा कर रहा था । हे तात ! || 
जाओ और आदर सहित रामचन्द्रको लक्ष्मण सीता सहित लिवा लाओ । 
तुम पहिले ही अपने साथ क्यों न लेते आये, यह सुनकर शिष्य अच्छा'कह 
कर राम लक्ष्मण सीता को लिवाने चला गया, वहां पहुँचकर लक्ष्मएसे 
कहाकि रामचन्द्र कौनसे हैं जो सुनि के दर्शन करना चाहते हें लक्ष्मण 
के इशारे करने पर वह शिष्य रामचन्द्र लकमण सीता को आदर सहित 
लिवा ले गया । रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित मुनि के आश्रम में गये, 
रामचन्द्र ने उस आश्रम में शान्त हिरणों को देखा। उस पवित्र आश्रममें 
| राजा ने बह्मा, अग्नि, बिष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, भगदेव, कुवेर, धाता, 
|| विधाता, वायु, पाशहस्त, वरुण, गायत्री, वसुओं, नागराज,गरुड कार्तिकेय 
तथा धर्म के स्थानों का अवलोकन किया, सुनि अगस्त्य को आते हुये 
देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हे लक्ष्मण ! अगस्त्य सुनि आरहे 
|| हें । उनकी उदारता के विषय में तो में भली प्रकार जानता हूँ , यह सुनि 
तपस्याओं के भण्डार हैं। अनन्तर रामचन्द्र ने आते हुये मुनिवर के चरणों 
को प्रणाम किया । अगस्त मुनि ने इन तीनों का श्रद्धा सहित स्वागत 
|| किया, भजन जल आदि देकर अपने अतिथियों का सत्कार किया तथा 
|| कुशलता पूछी अनन्तर ठहरमे के लिये निवास स्थान दिया । अग्निको 
| || आहति देकर मुनि पहिले खयं बैठ गये अनन्तर रामचन्द्र को बेठाते हुए 
|| कहने लगे, जो अपने अतिथि का विधि पूवंक सत्कार नहीं करता है वह 
|| एक भू ठे साथी की तरह परलोक में अपना ही मांस भक्तण करता है 
|| इसलिये तुम हमारे अतिथि पूजने के योग्य हो क्योंकि तुम समस्त पृथ्वी 
` || के राजा हो, तथा धर्माचरण करने वाले हो, इसके उपरान्त अगस्त मुनिजी 
फल, फूल, आदि से विधि पूर्वक पूजा करके रामचन्द्र से कहने लगेकि हे 
« || रामचन्द्र ! यह मुझ पर जो रत्न जदित विष्णु का धनुष है वह विश्वकर्मा | 
! | द्वारा बनाया गया हे, इसमें अग्नि के समान प्रज्वलित तीब्र बाण भरे 
|| गये हें। यह सोने को मूठ वाली आपके पास तलवार है अतएव इनके 
| द्वारा राचसों का नाश करके देवताओं की गई लक्ष्मी को उसी प्रकार || 
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वापिस ले आओ जिस प्रकार किसी समय विष्णुने लोटईथी,हे पुरुष सिह 
आप विजय पाने के लिये इस धनुष,तृणीर, बाण, तलवार को उस प्रकार 
ग्रहण करो जिस प्रकार इन्द्र ने अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिये बज्रको 
स्वीकार किया था । समस्त वस्तुयें अगस्त मुनि रामचन्द्र को देते हुए 
कहने लगे । 


$ तेरहवां खरगे # 

हे रामचन्द्र ! तुम लक्ष्मण सीता सहित मेरे आश्रम पर सुझे प्रणाम 
करने के लिये आये हो इसलिये में तुम पर प्रसन्न हूं, लक्ष्मण से भी में 
सन्तुष्ट हूँ । मार्ग के चलने से जानकी थकी होने कारण दुःखा होरही है, 
विश्राम करने की उसकी अभिलाषा है। सीताने कभी ऐसे कष्ट नहीं उठाये 
थे वह तो पति प्रेम के कारण यहाँ चली आई है। हे रामचन्द्र ! वह कार्य 
करो जिसमें सीता प्रसन्न हो सके तुम्हारे साथ आकर इसने घोर संकटों का 
सामना किया हे,यह ख्त्रियों का सदेव से स्वभाव बना हुआ है कि सुखके 
समय तो अपने पति के साथ रहती हैं और दुःख के समय उन्हें त्याग देती 
हें । इनका बड़ा ही चंचल स्वभाव होता है परन्तु हे रामचन्द्र ! यह दोष 
सीता में नहीं पाये जाते इसलिये यह पतिब्रताओं में श्रेष्ठ मानने योग्य 
है जिस प्रकार देवताओं में अरुन्धती मानी जाती है। आपने लक्ष्मण 
सीता सहित आकर मेरे आश्रम को सुशोभित किया हे। अतएव आप 
मेरे आश्रम में ही निवास कीजिये। मुनि के इस प्रकार कहने पर रामचन्द्र 
कहने लगे कि मुनिराज ! आज में धन्य हुआ जो मनिके मुख से भाई 
|| तथा खी के गुणों की प्रशंसा सुनी। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बतानेकी 
कृपा कर जहां जल,फल,फूलकी अच्छी सुविधा हो तथा स्थानभी रभणीय 
हो जिससे में अपना आश्रम बनाकर भाई तथा खी सहित सुखपूर्वक निवास 
कर सक्‌, इसके उपरांत मुनि अगस्त रामचन्द्र से कहने लगे, हे भर्मन्न ! |. 
मुझे अपनी तपस्या तथा राजा दशरथ के परेम के पभाव से सब वृत्तान्त |. 
| तुम्हारा मालूम है। मुझसे आज्ञा लेकर अन्य दूसरे स्थान पर आश्रम 
|| बनाना चाहते हो । सुरे तुम्हारे अभिमाय के विषय में मालूमहै इसलिये 
= | ठुमको पञ्चबरी पर जावे झा देत,इुयह बड़ा ही सुन्दर प्रदेशे | 


he 


_ॐ गरम | का आ 
तथा जल,फल फूल सुविधा से मिलते हैं वहां सीता भी प्रसन्न रह सकेगी। 
हे रामचन्द्र ! उस स्थान पर निवास करके तपस्ियों की रक्षा कीजिये क्योंकि 
आप सामथववान हैं सदाचारी हैं । हे रामचन्द्र ! यह जो महुओं का बन 
दीखता है इससे उत्तर की दशा में जाने से पञ्चवटी बन मिलेगा, पवतके 
समीप मेदान में होकर जाने से पञ्चवटी मिल जायेगी उसके बन सदेव 
फूलते फलते रहते हैं। इसके उपरान्त रामचन्द्र ने मुनि से आज्ञा लेकर 
तथा प्रणाम कर लक्ष्मण सीता सहित पञ्चवटी आश्रम को प्रस्थान किया। 
वह दोनों राजकुमार तरकस वाणों का भरा प्राप्त कर निर्भय होकर मार्ग 
में सावधानी के साथ चले । 
$ चोदहवां सगे % 

पञ्चवटी जाते समय मार्गमें एक विशाल पराक्रमी गृद्ध को देखकर 
राम लक्ष्मण ने समझा कि यह कोई राक्षस प्रतीत होता है। रामचन्द्रने 
उससे पूछा कि भाई तुम कोन हो यह वचन रामचन्द्र के सुनकर गढ़ने मधुर 
शब्दों में उत्तर दिया कि में तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, अपने पिता का 
मित्र जानकर रामचन्द्र लक्ष्मण ने उनकी श्रद्धा सहित पूजा कर उसे प्रसन्न 
किया इसके उपरान्त रामचन्द्र ने उससे उसका नाम तथा वंश के विषय में 
पूछा । रामचन्द्र के पूछने पर उसने अपना नाम तथा बंश बतलाकर यह 
गैर बतलाया कि सब प्राणीमात्र की उत्ति किप प्रकार हुई है। हे रामचन्द्र 
अबतक जितने राजा होगये हैं वह सब में आपसे कहता हूँ सो आप 


° 


ध्यान पर्वक सुनिये । सब प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम उसन्न हुए, 
इनके उपरान्त वित, शेष, संश्रय, स्थाणु, मरीच, अत्रि, कतु, पुलस्त्य, 
अंगिरा, प्रचेता, पुलरु, दच, विवस्थान,अरिष्नेमि ओर सबके बाद कश्यप 
उपपन्न हुये । हे रामचन्द्र! आ दक्षके यहां साठ कन्याओं का जन्म हुआ 
उनमें से साठ सुन्दरी कन्याओं के साथ कश्यप ने विवाह किया, उससे 
कश्यप कहने लगे कि हे सुन्दरियों ! मरे समान Me का पालन करने 
वाले पुत्र तुम अपने गर्भ से उन करो । उनमें से चार कन्याओं ने तो 
कश्यप की बातको स्वीकार करे लिया, शेष कन्याओं ने उनकी बात पर 


कोर घान नहीं दियान ब्लन्‍चारोंकत्याओं में से प्रथा कन्या के गर्भ से 
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तेतीस देवता उत्पन्न हुये यानी परन्तप, वाराह, आदित्य तथा आठ वसु 
ओर ग्यारह रुद्र तथा दो अश्विनीकुमार पेदा हुये । हे रामचन्द्र ! पहिले 
समस्त पृथ्वी बन इत्यादि उन्हीं के अधिकार में थे, शेष तीनों कन्याओंने 
इस प्रकार पुत्र उत्पन्न किये । दतु कन्या के गर्भ से अश्वग्रीव नामक पुत्र 
पदा हुआ, कालका ने नटक, कालक नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये । ताग्रा 
ने अपने गर्भ से कोची, भासी, श्येनी, शृतराष्ट्री, शुकी नाम की कन्यायें 
उत्पन्न की थीं । हे रामचन्द्र ! पांचों कन्याओं ने अपने २ गर्भसे सन्तान 
उत्पन्न की थीं । जिसमें कोची ने उलूकों को, और भासी ने भासोंको पेदा 
किया तथा श्येनी ने अपने गभं से गृद्दों और श्येनों को पदा किया । 
धृतराषट्रीके गभं से हंस और कलहंस पेदा हुये। इसी कन्याके द्वारा चक्वाकों 
की उत्पत्ति हुईं, शुकी ने नता नाम की कन्या पेदा की तथा नताके गर्भसे 
विनता नाम की कन्या पेदा हुई । हे रामचन्द्र ! क्रोधवशा ने सृगमन्दा, 
हरी, भद्रमदा, मातंगी, शदू ली, श्वेता, सुरभि,सुरसा कद्रू नाम दस कन्यायें 
उत्पन्न की जोकि सर्वशुण सम्पन्न थीं । यह समस्त हिरण मृगी के गर्भ से 
उत्पन्न हुये हैं और भालु जङ्गली गाय, चंवरीय गाय, मृगमंदा के गर्भसे 
पेदा हुये हैं तथा भद्रमदा कन्या ने एक दूरवती नामकी कन्या उत्पन्न की 
थी जिसके गर्भसे ऐरावत उत्पन्न हुआ है, और हरी कन्याने अपने गर्भ 
से सिह तथा विवेकी बानरों को उसन्न किया है। शादू ली नामर्काकन्या 
ने अपने द्वारा गो की पूछ वाले व्यात्नों को पैदा किया है। मातड़ी ने 
अपने द्वारा हाथियों को उत्पन्न किया, और खेताने अपने गर्भसे दिम 
को पेदा किया है सुरभि देवी ने रोहिणी गन्धी नाम दो कन्याये अपन 
गर्भ से पदा की थीं। रोहिणी के गर्भ से गौओों की उत्पत्ति हुई । गन्धर्वौ 
के द्वारा घोड़ों की ओर सुरसा ने नागों को उत्पन्न किया । कद्र नामक 
कन्या ने साधारण सपों को पेदा किया। हे राम ! मनु के द्वारा मनुष्यों 
की उत्पत्ति हुई है। अनला ने अपने द्वारा फल वाले वृक्षों को पेदा किया 
| और बनिता ने गर्भ से सुरसा, कदर नामक दो कन्यायें उत्पन्न की थीं। 
|| जिसमें कद्रूने हजारों नाग तथा पर्वतोंकी उत्पत्ति की थीं, और वनिता के 
| गर्भसे वरुण, अरुण का जनम हुआ, हे रामचन्द्र | में उसी अरुणका पुत्र हूँ 
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$ | र भेरा नाम जायु है, तथा मेरे भयेष्ठ आता का नाम सम्पाति है ओर 
|| हमारा उत्पत्ति श्यैनी वंश में से है। हे रामचन्द्र ! में तुम्हारी हर प्रकार 
से रचा करू गा । जब तुम और लक्ष्मण जाया करोगे तो में सीता के 
पास रहकर उसको रक्षा किया करूंगा । तदनन्तर सीताको उस जटायू 
की रचा में करके रामचन्द्र लक्ष्मण सहित राक्षसों का विनाश करने के 
लिये पञ्चवटी के लिये गये । | 
* पन्द्रहवां सगं % 

जब रामचन्द्र पञ्चवटी पर पहुँच गये तो इन्होंने वहां अनेकों हिंसक 
पशुओं को देखा और लक्ष्मण से कहने लगेकि हे लक्ष्मण ! जिस स्थान 
के विषय में मुनि ने हमसे कहा था वह यही पञ्चवटी देश है जो चारों 
तरफ फूल, फल से शोभित होरहा है। हे भाई ! अब यह निणंय करना 
चाहिये कि किस स्थान पर आश्रम बनाया जाये । जिस स्थानपर जानकी 
ओर हम लोग प्रसन्नता से रह सकें ऐसा स्थान देखना चाहिये । जहां से. 
जल, लकड़ी, पुष्प फलों की अच्छी सुविधा रहे । यह सुनकर लक्ष्मण 
रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर कहने लगेकि हे महात्मन्‌ ! में तो पराधीन मनुष्य 

हैँ क्योंकि मेंने तो अपने को आपके आधीन सेकड़ों वर्षोके लिये कर दिया 
है । जो स्थान आपको रमणीय प्रतीत हो उसे बनाने के लिये मुझे आज्ञा 

|| देने की कृपा करें । यह वचन लक्ष्मण के सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए, अनन्तर रामजी एक स्थानको सर्व गुणों से सम्पन्न देख लच्मणका 
हाथ पकड़कर उन्हें दिखाने लगे । हे लक्ष्मण ! यह स्थान समतल एवं फल 
फल वाला है। इसलिये तुम इस स्थान पर आश्रम बना सकते हो, यहाँ 
पास ही जल का तालाब है जिसमें सुम्दर कमल खिले हुए हैं । उनकी 
महक हमारे मनों को हरती है। मुनि अगस्य ने जिस गोदावरी गङ्गाके 
विषय में कहा था वह यही है। देखो इसके तट पर फल फूल से लदे हुये || 
वृत्त शोमाको बढ़ा रहे हैं । इस नदीमें हंस तथा जल सुगें किलोल कर रहे || 
हें । मुर्गों के समूह इसके द पर पानी पीने लिये आते हैं। चारों | 
दिशाओं में मयूर मधुर शब्दों द्वारा बोल रहे हैं तथा अनेकों सुन्दर पवत्‌ | 
खड़े हुए हैं जिनमें कन्दरायें बनी हुई हैं जो सुन्दर पुष्यं से ढकी हुई 
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प्रतीत सेती इ । चारों तरफ वृती से यह बन पर्वत शोभा पा रहाहै यह 
स्थान बड़ा ही रमणीक है इसलिये हम लोग इसी पवित्र स्थान पर इस 
|| जटायु के साथ निवास करेंगे । इतना कहने पर लक्ष्मण ने शीघ्र हो आश्रम 
बनाकर तेयार कर दिया, लक्ष्मण ने मिट्टी द्वारा एक पर्णशाला बनाकर 
उसमें खम्मे भी लगा दिये और उसमें बड़ा सुन्दर बाँसों का काम किया, 
ऊपर शमी व्रत की लतायें चढ़ाकर लक्ष्मण ने उसे मजबूत बना दिया 
आर उसे कुश कांस पत्तों से छा दिया। नीचे की भूमि को भी समतल 
बना दिया, इस प्रकार रामचन्द्र के निवास के लिये वह स्थान बड़ा सुन्दर |. 
बनाया गया.। इसके उपरान्त पराक्रमी लक्ष्मण गोदावरी गङ्गा पर स्नान 
करने के लिये गये, स्नान आदि करके कमल तथा फूल फल लेकर अपने 
आश्रम को वापिस आये । आश्रम में आकर पुष्पों का बलिदान देकर 
शान्ति स्थापना की, इसके उपरान्त अपना बनाया हुआ आश्रम रामचन्द्र 

को दिखाया, रामचन्द्र सीता सहित लक्ष्मण के बनाये हुये उस आश्रम को 
देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । लक्ष्मण को आलिंगन करते हुए कहने लगे, 

है लदमण ! यह आश्रम तुमने बड़ा सुन्दर बनाया है इसके उपलच् में 
मुझे तुम्हें पुरस्कार देना चाहिये था । परन्तु आलिंगन के पुरस्कार से 
अधिक मूल्यवान दूसरा पुरस्कार नहीं है तुमने यह काय इसी योग्य किया 
हें। में तुम पर अधिक प्रसन्न हूँ। हे लक्ष्मण ! अपने पिता का तुमसा 
पराक्रमीःपुत्र देखकर मुझे पिता की याद नहीं आाती है क्योंकि तुम उन्हीं 

के समान हो । इतना कहकर रामचन्द्र उस स्थान पर आनन्द पूर्वक 
निवास करने लगे। iis 


क सोलहवां सगं ॐ 

` थर्मज्ञ रामचन्द्रको पञ्चवटी में निवास करते हुये हेमन्त ऋतु आगई। 
एक दिन प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित गोदाबरी में 
स्नान करने के लिये गये, पीछे लक्ष्मण जल पात्र लिए हुए सीता के साथ 
चल;रहे थे । मागं में जाते हुए लक्ष्मण रामचन्द्र से कहने लगे कि हे भाई 
देखो केसा सुहावना,समयहदै क्योंकि शीत के कारण शरीर में स्फूर्ति सी 
| प्रतीत होती है। समस्त,भृमि शस्य दवारा सुशोभित होती है जल का प्रयोग 
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अधिक नहीं होता है, अग्नि बड़ी ही सुख देने वाली प्रतीत होती है 
देवताओं की पूजा अग्रयणष्टि के द्वारा करके मनुष्य पाप रहित होजातेहै 
ओर सब प्राणियों के मनोरथ परे होते हैं तथा दूध मी अधिक मात्रा में 
प्रांत होने लगता है। राजा प्रजा की रक्षा के लिये तथा विजय प्राप्त करने 
के लिये भ्रमण करते हैं और सूर्यनारायण अपना निवास दक्षिण दिशा 
में करने लगते हैं तथा उत्तर दिशा को शुन्य कर जाते हैं। हिमवान पंत 
ने भी अपना वह वास्तविक स्वरूप बना रखा हे क्योंकि उससे सूर्यं अधिक 
दूरी पर चले गये हें प्रत्येक मनुष्य दोपहर को आनन्द पूर्वक घूम सकता है 
क्योंकि धूप बड़ी प्रिय लगने लगती है। उस समय वृक्षों की छाया और 
जल प्रिय नहीं मालूम होते है क्याँकि सर्दी अधिक पड़ने लगी है जिसके 
कारण हिम से लोग दुःखी होगये हैं और जिसके कारण कोई मनुष्य नजर 
नहीं आता है। ब के कारण रात्रि अन्धकारमय होजाती है कोई मनुष्य 
बाहर नहीं सोता है और रात्रि का समय भी कुछ बढ़ गया है। व 
के सुहाग को सूर्य ने छीन लियाहै क्योंकि जिस प्रकार पहिले चन्द्रमा से 
मनुष्य प्रेम करते थे उसी प्रकार सूर्य के प्रति प्रेम करने लगे हैं। पूणंमासी 
की रात्रि में भी बर्फ के कारण मलिनता आगई है जिस प्रकार सीता 
वर्तमान समय में दीखती है। शीतकाल होने के कारण वायु बहुत ठण्डी 
होगई हे तथा इन खेतों में जो गेहूँ उग रहे हैं लेकिन यह सब कुहले से 
ढके मालूम होते हैं। यह समस्त बन सूर्यके उद्य होने पर बड़े ही सुहावने 
प्रतीत होते हैं इस समय सूर्य आकाशे चढ़ जाने पर भी चन्द्रमा के समान 
प्रतीत होरहा है प्रातःकाल के सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल मालुमही नहीं 
पड़ता परन्तु जब मध्याह होजाता है उस समय उसके द्वारा मनुष्यों को 
सुख प्राप्त होता है तथा जल भी ठण्डे होगये हैं क्योंकि प्यास लगने से 
हाथी अपनी सू'ड को पानी में डालता है परन्तु जब उसे ठण्डा लगताहै 
तो वह उस सूड को पानी से उठा लेता है। जल वाले bs जल के | 
समीप बेठे हये हैं परन्तु जलमें प्रवेश करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है 
यह बन राशि जो कि फल फूलों से सुशोभित होरही थी आज बफ के 
कारण शोमाहीन होगई है क्योंकि इनमें फल आदि नहीं पाये जातेह । | 
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समस्त नद्यां कुहरे के कारण ठकीसी मालम होती हैं परन्तु इस समय 
नदियाँ शोभायुक्त प्रतीत होती हैं । बर्फ आदि के गिरने के कारण यह 
पत्थर भी विष के समान होगये हें, इस समय कमल बन की शोभा भी 
जाती रही क्योंकि कमल पुष्प की केसर कणिक बफ के कारण नष्ट होगई 
हें। हे राघव ! धर्मन्न भरत ऐसे समय में आपमें भक्ति होने के कारण 
तपस्या कर रहे हैं, और राज्य के समस्त सुखों को त्यागकर फल फूल| 
आदि का भोजन कर भूमि पर सोते हैं। प्रातःकाल होते ही अपने मंत्रियों 
सहित इस शीतकाल में सरयू के तट पर स्नान के लिये जाते है। आश्रयं | 
हे कि सुखों में पले हुए भरत प्रातःकाल ही किस प्रकार स्वान करते होंगे।| 
प्रियभाषी भरतने सुखोंकी समस्त वस्तुओं को त्यागकर आपका हो आश्रय 
लिया है। हे रामजी ! भरत ने अपनी तपस्या के द्वारा स्वर्ग जीत लिया 
है क्योंकि आपके बनमें रहने से वह तपस्या दारा आपका अनुसरण कर 
रहे हैं और भरत अपने पिता का कभी अनुवर्तन नहीं करते, परन्तु माता 
के गुणों का सदेव अचुवर्तन करते हैं उन्होंने माताके गुणों को ग्रहण नहीं 
किया, परन्तु उन्होंने पिताके गुणों को ग्रहण किया है। जिसके पति राजा | 
| दशरथ हों और भरत सा साधु बेटा हो वह केकयी बुरे कर्म करने पाली 
किस प्रकार होगई ! जब लक्ष्मण भरत में स्नेह होने के कारश केकेयी की 
निन्दा करने लगे तो रामचन्द्र लक्ष्मण द्वारा केकेयी की निन्दा को न सह 
सके और कहने लगे हे लक्ष्मण ! तुर्हें माता केकेयी की निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये। मेरा मन वनवास की अवधि समाप्त करने के लिये ह 
बना हुआ है परन्तु जब भरत के स्नेह की याद आ ही जाती है तो मे 
व्याकुल होजाता हूँ और मेरा मन भी चलायमान होजाता हे। में भरतके 
उन शब्दों को भी याद करता हूँ जो अमृत तुल्य हैं और मुझे प्रिय हैं 
| इसके उपरान्त रामचन्द्र पुनः कहने लगे हे भरत ! में तुम्हें और शत्रुघ्नको 
| कब देखू गा ओर वह समय कब आयेगा जब हम चारों भाई एक समय 

मिलेंगे, इस प्रकार विलाप करते हुए रामचन्द्र ने लक्ष्मण सीता सहित 
गोदावरी गङ्गाकै तटपर पहुँचकर स्नान किया और पिता व देवताओंको 
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रामचन्द्र लक्ष्मण सीता सहित स्नान करके गङ्गा से वापि अपने | 
आश्रममें आगये, आश्रममें आकर रामचन्द्रने लक्षण सहित हवन आदि | 
किया। पणशाला में आकर रामचन्द्र सीता सहित सुनियो हारा सत्कार 
| पाकर आनन्द पूर्वक निवास करने लगे। अपने इस आश्रममें रामजी लक्ष्मण | 
को पुराण इतिहास की कथायें सुनाया करते थे, एक दिन रामचन्द्र किसी 
कथा को लक्ष्मण को सुना रहे थे उसी समय एक राचसी उनके आश्रम पर | 
बिना कार्य के आई, उसने आकर कमल नेत्र वाले रामचन्द्रको देखा, वह 
रालसी रावण की बहिन शूर्पणखा थी । सुन्दर मुख बाले रामचन्द्र को 
देखकर वह राक्षसी कामवश मोहित होगई परन्तु राक्षसी में और रामचन्द्र 
के रूपमे प्रत्येक बात विपरीत थी क्योंकि रामचन्द्र के बाल बड़े सुन्दर थे 
| तो उसके बाल लाल रह़के थे, रामचन्द्र रूपवान थे तो वह राक्षसी कुरूपा | 
थी । रामचन्द्र का स्वर मधुर था तो उसका स्वर भयानक था, रामचन्द्र युवा | 
थे तो वह बहुत ही वृद्धावस्था की थी । रामचन्द्र सदाचारी थे तो वह ' 
दुराचारिणी थी । कामके वशीभूत होकर वह रा्तमी रामचन्द्र से कहने | 
लगीकि जरा आदि धारण करके तपस्ती भेपमें सत्री सहित बनमें किंस लिये | 
आये हुए हो इसलिये अपने आने का अप्राय मुझसे सत्य-सत्य कहो । 
राचसी के पूछने पर सरल बुद्धि वाले रामचन्द्र उसे बनमें आने का हाल 
बताने लगे, हे सुन्दरी ! देवताओं के समान पराक्रमी एक राजा दशरथ 4 
उनकी में बड़ा पुत्र हूँ आर में इस जगत में राम नाम से प्रसिद्ध हूँ. यह. 
मेरा छोटा माई लक्ष्मण है जो मेरा आज्ञाकारी हे और यह मेरे साथ मेरी 
स्री सीता है। में अपने माता पिता की आज्ञा से धर्मार्थे बनमें आया हूँ 
अब में तुम्हारे विषय में मालूम करना चाहता हू कि तुम किस देश की 
हो. और तुम्हारा ताम क्या है मुझे तुम राचसी मालुम पड़ती हो और 
तुम इस आश्रम पर किंस अभिप्राय से आई हो इसलिये मुझसे सत्य२ कहो। | 
यह सुन रासी रामचन्द्र से कहने लगी कि हे राम ! तुम मेरी बातें सुनों 
में सत्य बातें कहती हूँ, में राचसी हूँ और मेरा नाम शूर्पणखा है,में रावण 
फी बहिन हू अ 0 enesse= 
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अधिक सोने वाले महाबली कुम्भकर्ण का भी नाम सुना होगा । मेरा एक 
भाई विभीषण धर्मात्मा है जिसका सभाव राचसों के समान नहीं है। दो 
|| भाई मेरे खर तथा दूषण हैं जो बड़े पराक्रमी हैं उन सबसे में बड़ी हूँ, 
हे राम ! में तुम्हारा सौन्दर्य देखकर तुम पर मोहित होगई हूँ, मे तुम्हारे 
पास तुममें पति का भाव रखकर आई हूँ। हे राम ! में अपने बलसे सारे 
स्थानों में घूमती हूँ क्योंकि में तेजस्वी हूँ ,तुम मेरे सदेव के लिये पति वन 
जाओ, सीताको रखकर क्या करोगे, सीता तुम्हारे योग्य सुन्दरी नहँ है। 
तुम मुझे अपनी खरी समझो, में तुम्हारे भाई सहित इसे खालू'गी फिर 
निष्कंटक होकर तुम मेरे साथ पर्वतों व बनों में भ्रमण करना। शूर्पणखा 
का अभिप्राय सुनकर रामचन्द्र शुपंणखा से कहने लगे । 
# उन्नींमवाँ सगे # 
कामातुर शुपणखा से हॅसकर रामचन्द्र कहने लगे हे सुन्दरी ! मेरा 
विवाह तो हो चुकाहे और मेरी खरी मेरे साथ है इसलिये तुम्हारीसी स्त्रियों 
के लिये सौत का होना बुरा है। अतः मेरे साथ मेरा यह छोटा भाई लक्ष्मण 
है यह स्वभाव का भी बड़ा अच्छा है तथा रूपवान है अभी इसका विवाह 
भी नहीं हुआ है इसने अभी तक किसी स्त्रीका मुख तक नहींदेखा हे्तएव 
इसे रूपवती स्त्री की आवश्यकता भी है इसलिये इसीके साथ तुम विवाह 
करके इन्हें ही अपना पति बनाओ, इसके साथ तुप्त बिना सौत के रहोगी। 
यह सुन वह राक्षसी रामचन्द्र को छोड़कर लक्ष्मण के पास गई,और कहने 
लगी हे लक्ष्मण ! तुम्हारे योग्य मुझसी ही स्त्री रूपवती हो सकती है । मेरे 
साथ तुम इस बनमें सुख पूर्वक रमण करो। रासी का अभिप्राय लक्ष्मण 
समकर कहने लगे कि में तो सेवक हूँ और तुम सेवक की स्त्री बनकर क्यों 
रहो क्योंकि में अपने भाई रामचन्द्र के आधीन हूँ , रामचन्द्र सवंगुण 
। हैं इसलिये है सुन्दरी तुम उन्हीं की छोटी रानी बनो क्यों कितुम 
उनके साथ सुख पूर्वक रहोगी ओर तुम्हारी समस्त मनोकामनाये पूर्ण होंगी 
रामचन्द्रकी स्त्री सीताकोई रूपवती नहीं है इसलिये रामचन्द्र उस बद्ध स्त्री 
| को छोडकर तुमको ही अपनी स्त्री बना लेंगे । ऐसा कोनसा बुद्धिमान 


| मलुष्य होगा जो तमसी रूपान्‌ स्त्री को, छोड़कर कुरूप स्त्री से मम लकी, कोहकर कुरूप स्त्री से प्रेम करेगा। 
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बह राक्तसी लक्ष्मण की बात पर विश्वास करके रामचन्द्र के पास पर्णशाला 
गई आर कहने लगी हे रामचन्द्र ! तुम इस कुरूप वृद्ध स्त्री के कारण 
मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिये में इस कुरूप स्त्री को तुम्हारे समच | 
खाये लेती हूँ इसके न रहने पर तुम मेरे साथ सुख पूर्वक इस बनमें रहना। | 
इतना कहकर वह भयानकराचपी शूर्पणखा सीता को खाने के लिये उसी | 
प्रकार झपटी जिस प्रकार वाज पत्तियों पर झपटता है। रामचमन्द्रने धित | 
होकर उसे रोका और लक्ष्मण से बोले हे भाहदुष्टों से मेल करना अच्छा | 
नहीं है इसलिये इस बड़े पेट वाली राक्षसी को विरूप बनादो याती इसका | 


| 
| 
झङ्ग भङ्ग करदो । रामचन्द्र की ङ्गा पाकर लक्ष्मण ने तलवार निकाल 
कर उसके नाक कान काट लिपे । नाक कान कटते ही यह रासी चिस्लार | 
कर रोती उसी तरफ भागी हुई चली गई जिधर से कि यह आई थी।अनेक 
प्रकार से भयानक शब्द अपनी गर्जना द्वारा करती हुई तथा रुधिर को 
भूमि पर बहाती हुई अपने बाहुओं को संभालती हुई अपने भाई खरके | 
सामने जाकर इस प्रकार भूमि पर गिर गई जिस प्रकार आकाशसे बिजली | 
गिरती है। इसका भाई वहां अपनी राक्षसी सेना सहित रहता थाअनन्तर | 
शर्पणखा ने अपने भाई से सव हाल यानी राम लक्ष्मण का स्त्री महित 
निवास करना और अपने नाक कान कटने का कह सुनाया । 
क अठाहरबां सग % | 
शर्पणखा की यह दशा देखकर उसके भाई खर तथा अन्य राक्षस 
को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि सब बाते मेरे समच कहो कि 
किसने तुम्हारा यह हाल किया है। क्सने ूर्खतावश इस हलाहल विषको 
पिया है जो तुमसे इस प्रकार की छेड़छाड़ की है। यह मेरी समम में झा 
नहीं रहा है कि तुममें अथाह बल है और अपनी इच्छा से हर स्थानपर 
' झा जा सकती हो, फिर तुम्हारी यह दशा किसने को। देवता, गन्धे, 
| पहात्माओं के यहां ऐसा कौनसा पराक्रमी आगया जिसने तुम्हारी यह दशा 
की हे. इस लोक में तो मेरी नजर में कोई नहीं है जो मेरा प्रिय ५७ 
कर सके ऐसा कार्य तो इन्द्र भी करने की हिम्मत नहीं रखता है फिर | 
दूरे की क्या मजाल है, अण्या आज य की क्या मजाल है, अच्छा आज मेरे यह तीब्र वाण उस अपराधी 
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के प्राण हरण करेंगे। हा ! आज प्रश्वी किसका खून पीना चाहती है? आज 
युद्ध में मेरे द्वारा कौन मारा जायगा ? में जिस समय उस अपराधी को मारने 
| के लिये अपनी तलवार युद्ध में उठाऊंगा उस समय उसकी रचासी देवता 
| गन्धर्वं राक्षस भी न कर सकेंगे इसलिये तुम होश में आकर सुझे उस 
| आदमी का नाम बतला जिसने तुम्हें अपने बल द्वारा परास्त किया 
है । इसके उपरान्त शूर्पणखा रोती २ कहने लगी कि दो तरुण रूपवान 
बली सुकुमार राजकुमार जटा चर्म धारण किये हुये तपस्वी के भेषमें फल 
फूल खाकर बहाचयसे रहते हैं। वे राजा दशरथके पुत्र हैं। उन दोनों भाइयां 
के नाम राम लक्ष्मण हैं। उनके साथ एक रूपवती तरुण खी भी है परन्तु 
में यह निश्चय नहीं कर सकी कि यह-देवता अथवा गन्धर् हैं। जो श्री उनके 
साथ में है उसीके कारण मेरी यह दशा बनाई गई है इसलिये में उस खरी 
का तथा उन दोनों का युद्ध में-रक्त पीना चाहती हूँ, मेरे इस मनोरथको 
पूरा करो । शुर्पणखा के कहने के अनुसार खर ने क्रोधित होकर चौदह 
राक्षसों को आज्ञादी कि चीर सृग चर्म धारण करने वाले शख्रधारी दो 
मनुष्य इस वनमें एक स्री के साथ आये हुये हें और यह मेरी बहिन | 
शुपंणखा उनका रक्त युद्में पीना चाहती हे इसलिये उन दोनों को मारकर 
उस दुराचारिणी स्री का विनाश करके मेरी वहिन का मनोरथ पूरा करो, 
खर की आज्ञा पाकर वह चोदहों राक्षस शुपंणखा के साथ गये । 
* बीसवां सगं % 
उन राचसों को अपने साथ लेकर शु्पणखा रामचन्द्र के आश्रम में 
आई । राचसों ने देखा कि रामचन्द्र पणंशाला में बे3े हुए हैं और सीता 
आर लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं । रा्सों को आते हुये देखकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हे लक्ष्मण ! तुम सीता के पास रहो और 
में इन रासं को मारकर अभी आता हूँ । यह कह रामचन्द्र अपने सुवणं 
बाले धनुष को चढ़ाकर रा्तसों से कहने लगेकि हम दशरथ के पुत्र हें हग 
| दोनों के नाम राम लक्ष्मण हें अतएव हम बनमें निवास करने के लिये 
| || अपनी स्री सीता सहित आहे, हम अपना निर्वाह फल फूलोंके द्वारा ही 
5६ करते तथा हम बह्मचय से रहते हैं। फिर हम कध. शिपि को क्‍यों को क्यों 
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| मारने की इच्छा को लेकर तुम आथे हो । अस्तु तुम लोग मारने ही योग्य 
| हो क्योंकि तुमने सदेव ऋषियों के प्राण हरण किये हैं । इसी हेतु उनकी | | 
| आज्ञा से धनुष वाण लेकर तुम्हें रणमें मारने के लिये आया हूँ., यदि 
तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है तो ठहरो लौटने की आवश्यकता नहीं दै | 
ओर यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से चले जाओ । यह सुनकर 

चौदह राचसों को बड़ा कोध आया । वे अपने हाथों में ब्राह्मणों के संहार 

करने वाले शल लिये हुये थे । वे सब लाल लाल नेत्र करके रामचन्द्र से 
| कहने लगे कि हमारे स्वामी खर को क्रोधित बनाकर तुम हमही लोगोंके 

द्वारा मारे जाओगे हमारे सामने रणमें ठहरने की तुममें शक्ति नहीं है , 

| फिर तुम युद्ध क्या करोगे इन हमारे शुलों द्वारा तुम्हारे प्राण निकलेंगे, 

इतना कहकर चौदह राक्षस शूल तलवार लिये हुये रामचन्द्र पर धावा 

करने लगे उन चोदा राचसों ने रामचन्द्र के ऊपर शूल फेंके, रामचन्द्र ने 

उनके शुलों को अपने सुबर्ण वाणोंसे काट दिया । रामचन्द्रने क्रोधित हो 

कर चौदह तीव्र वाण जो पत्थरों को भी भेदन कर सकते थे धनुष पर चढ़ा 

| कर राक्षसो के उपर छोड़े। उन वाणों द्वारा राचसों के हृदय फट गये तथा 

|| बह भूमिपर सो गये। यह दशा देखकर शूर्पणखा मूर्डित होगई और रोती 

| बिलाप करती हुई अपने भाई खरके पास जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके 

नाक कान से खून निकलकर उसके मुं ह पर जम गया था। उसने रो-रोकर 

| अपने भाई खर से उन राचसों के मारे जाने का हाल कह सुनाया । 

ॐ इकीसवां सग %# 
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बोला कि जब मैंने तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति के लिये मांसाहारी राक्षसोंकी 
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ज उपाय के लिये चोदह राज 
ओर तुमने मुझे धेय देकर मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिये चदिह राक्षस 
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भेजे थे, बड़े संताप की बात है कि वे सब रामके वाणों से मारे गये । हे 
भाई ! यह देखकर मुझे बड़ा भय होरहा है। में तुम्हारी शरण में आइ हूँ 
इस समय में शोक सागर में गोता लगा रही हूँ और उसमें भय की तरंगे 
उठ रही हैं फिर तुम मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते, जो राक्षस तुमने मेरी 
रक्षा हेतु भेजे थे वे सब राम द्वारा मारे गये । यदि मेरी रक्षा करनी हो तो 
उन राक्षतों के शत्रुओं का रणमें विनाश करो यदि (म आज थुड्धमें उन्हें | 
न मारोगे तो में तुम्हारे ही सामने आत्म-घात करके अपने प्राण त्याग 
दूंगी परन्तु मुझे यह ज्ञात होता है कि तुम पराक्रमी होते हुए भी रणमें 
राम के सामने ठहर नहीं सकते हो क्योंकि तुमने अपने को अभिमान वश 
पराक्रमी मान रखाहे । वास्तव में तुम शुर नहीं हो अतएव यहाँ से तुम 
शीघ्र उठी और युद्ध में राम लक्ष्मण का संहार करो, यदि युद्ध से राम 
लक्ष्मण को न मार सके तो तुम इस स्थान पर किस प्रकार रह सकोगे।. 
रामचन्द्र तेजस्वी हैं इसलिये तुम उनके तेजसे शीघ्र नष्ट हो जाओगे उसका 
भाई भी बड़ा ही पराक्रमी हे जिसके द्वारा हमारी यह दशा हुई है। इस | 
प्रकार शुर्पणखा छाती पीटती हुई अनेक प्रकार से विलाप करने लगी. 
आर अपने भाई के समक्ष मूजित होगई । | 

% वाईमवां संग | 

शुपंणखा को बात सुनकर खर कोधित होकर तीव्र बचनों से कहने 
लगा कि तुम्हारे अपमान के कारण ही मुझे यह क्रोध उत्पन्न हुआ हे | 
इसका प्रवाह समुद्र के समान है जिसे रोकने में स्वयं में असमथ हूँ, में. 
अपने पराक्रम के सामने रामचन्द्र को कुछ नहीं समझता हूँ वह अपने किये 
हुए अपराधों हारा शीघ्र ही मारा जायेगा। तुम आंसुओं को पोंडकर 
अपनी घबराहट दूर करो में उसे भाई के सहित अभी यमपुर भेजता हूँ। 
जिस समय रामचन्द्र मेरे द्वारा मरकर भूमि पर गिरेगा उस समय तुम 
उसका गर्म खून पीना, यह सुनकर शुपंणखा अधिक प्रसन्न होकर अपने 
भाई की प्रशंसा करने लगी। शुर्णणखा ने अपने भाई के साथ नीति से 
लिया था कि पहिले उसकी बुराई करके उसे क्रोध दिलाया और वाद. 


[-उ्ह््छ 


_ ® बार्मीकीय रामायण भाषा & वा | 
का प्रशंसा का, उस समय खर अपने सेनापति दूषण से कहने लगेकि मेरे | 
| आधीन रहने वाले चौदह हजार राक्षसो को लड़ाई के लिये तैयार करो । | 
। मेरा धनुष वाण तीत्र तलबारें और शक्ति शीघ्र लेकर आओ । हे दूषण! | | 

| मैं युद्ध से पहले रण दक्ष रामचन्द्र के वध करने के हेतु पुलस्त्य कुल वाले | 

| महात्मा राज्षसोंके आगे चलना चाहता हूँ । इतना कहतेही विचित्र वर्ण वाले 

। उत्तमधोड़ोंसे युक्त चमकता हुआ रथ आया। वह रथ एक विशाल पर्वतके 

| समान ऊचा था । वह सुवणंके पहियों से सुशोभित था । उस रथपर अनेक 

प्रकार के रत्न जटित पक्षी बने हुये थे, उसके उपर 'चेजा फहरा रही थी, 
उसके अन्दर तलवार आदि अखन शख रखे हुये थे अनन्तर खर और दूषण 
ने अपनी राक्षसों की सेनाको चलने लिये आज्ञा दी । वह भयानक शब्द 
करते हुये बढ़े वेग के साथ चले। खर के रथ की आवाजसे दिशायें गू ज 
उठीं । अनन्तर शत्रु वधको शीघ्र चाहने वाले खर ने सारथिको शीघ्र चलने 
के लिये आज्ञा दी । 


# तेईसवां सर्ग # 

जब खर की सेना ने अपने स्थानसे प्रस्थान किया तो अनेकों प्रकार 

के अशुभ शकुन हुये। सबसे प्रथम तो लाल पानीकी वर्षो होने लगी मानों 
मेघ अपने द्वारा खून बहा रहे हों इसके उपरान्त जब खरके रथमें जुते हुये 
घोड़े बड़े वेगके साथ जारहे थे, उस समय समतल भूमिमें जटा पुष्प बिखरे 
हुये सहसा गिर पड़े । खर की 'वजा जोकि सोने से मढ़ी रथपर लगीथी 
उस पर आकर एक गीध बेठ गया उसके रथके सामने मांसाहारी पशुपक्षी 
अनेकों प्रकार के अमङ्गल भयानक शब्द बोलने लगे जितत दिशा में सूरय 
निकल रहा था उसी दिशा में रा्तसों के लिये अशुभ शब्द शृगाल बोल 
रहे थे । आकाश में चारों तरफ अन्धकार छागया। दिशायें भी साफर 
नजर नहीं आती थीं,श्रगाली जिनका शब्द युद्ध के लिये अशुभ प्रमाणित 
हे वह भी खरके सामने बोलने लगीं। बिना पूर्णमासीके ही राहुने आकर 
सूर्य को घेर लिया और वायु बड़े वेगसे चलने लगी जिसने सूरये प्रकाश || 
को अपने वेग में ढक लिया। भय के की तालाबों में मछलियां छिप | 
गई' और समस्त कमल गये तथा दिनमें तारे दिखाई देने लगे ओर || 
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| राक्षस खरके रथके 


चारों दिशाओं में धूल छागई। घोर गर्जना करने वाले राक्षस खरके रथके 
इधर उधर भूमि कांपने लगी, उसकी आवाज में धीमापन आ गया,और 
भुजा फड़कने लगी । वह जिस ओर देखता था उसी ओर उसके नेत्र | 
आंसुओं से भर!जाते थे। परन्तु वह रास अपनी मू्खंतावश लौटा नहीं। । 
उन अशुभ लक्षणों को देखकर हँसते हुये रा्षसों से कहने लगा कि इन 
अशुभ उत्पातों को में कभी नहीं मानता कारण बलवान मनुष्य निर्षल 
मनुष्य की चिन्ता नहीं करते हैं, यदि में चाहूँ तो अपने तीब्र वाणोंसे इन 
आकाश के तारों को भी भूमि पर गिरा सकता हूँ, ओर शृत्यु के भी प्राण 
ले सकता हूँ, में रामचन्द्र लक्ष्मण को बिना मारे वहां से वापिस नहीं आ 
सकता । उनके मरने एर मेरी बहिन रणक्षेत्रमें उनका गम खून पीकर प्रसन्न 
होगी,आज तक में किसी युद्ध में नहीं हारा यह तुम सबको भली प्रकार 
पता है। जब में देवराज इन्द्र को भी अपने पराक्रम से मार सकताहूँ तो 
इन दोनों मनुष्यों की तो क्या ताकत है जो मुझसे बचकर चले जाँय। 
खरके इस प्रकार के वचन सुनकर राक्षसों की सेना प्रसन्न होने लगी क्योंकि 
उन्हें मृत्यु अपने मुखमें लेना चाह रही थी। युद्ध देखने के झभिप्राथसे वहां 
बहुत से महात्मा भी रणचेत्र में आये हुये थे । उस रणचेत्र में चारणों 
सहित सिद्ध तथा देवता गन्धर्व भी पधारे और आपसमें कहने लगे कि गो 
ब्राह्मणों का हित करने वाले का कल्याण हो, इस युद्ध में रामचन्द्र 
रा्तसों पर विजय प्राप्त करें। रथ पर बेठा हुआ खर अपनी सेना से कुछ 
आगे निकल गया, सेना के आगे सेना का सेनापति दूषण आर उसके पीछे 
चार योद्धा रास चलते थे। इस प्रकार यह राक्षसों की सेना बड़े वेग के 
साथ रामचन्द्र ,के समीप पहुंच गई । 
ॐ चोंबीसवां सगं % 
रामचन्द्र उन राचसों की सेना को देखकर लक्ष्मण से कहने लगे,है 
तात ! इन समस्त राचसों के उत्पातों को देखो, जो इनका स्वयं ही विनाश 
|| करायेंगे, यह क में मघ के समान फेले हुए हैं तथा रक्तधारा बरा 
SE दिम अ तो ग र परह बाण बहुत दिवस से रखे हुये धृममय होगयेहें यह 
. | सब युद्ध के लिये सन्तर होह, अह,छुबा-की पीठ वाले धनुष भी फड़क 
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रहे हैं। पत्तियों के शब्दों द्वारा प्रतीत होताहै कि भयानक उत्पात हमारी | 

तरफ आरहा है इससे यह निश्रयहै कि युद्ध अवश्य होगा । शीघ्रही हमारी | 

| जय और शत्रुं की पराजय होने वाली है। क्योंकि लक्ष्मण तुम्हारा | 

| मुख प्रसन्नताकेकारण कार्तिमय होगयाहै,जिनकी कान्ति मलीन होजाती 

| है वह युद्ध में मृत्यु को ग्रा होते हैं । राच्षसों की भयानक गर्जना हमारे | 

| कानों में आरही है उनके द्वारा बजाई गई भेरी का भी शब्द सुनाई देरहा 

|| है । आपत्ति आने से पहिले ही चतुर मनुष्यों को अपने कल्याणके लिये 

| उपाय सोच लेना चाहिये इसलिये तुम सीता सहित धनुष वाण धारण कर 

| के पर्वतों की गुफा में चले जाओ जो वृत्तों की लताओं से ढकी हो और |. 

| जिस जगह दूसरे न जा सकें । यह में मानता हूँ कि तुम पराक्रमी हो ओर || 

| सबको तुम संहार कर सकते हो फिर भी में तुम्हें चरणों की शपथ देता हूँ 

| कि तुम इस स्थान से शीघ्र चले जाओ क्योंकि इन समस्त राचसों को में 

स्वयं मारना चाहताहूँ। यह सुनकर लक्ष्मण सीता सहित एक प॑तकी गुफा 

| में चले गये । तदनन्तर राम ने कवच धारण किया, उस कवच को धारण 

| करके राम उस अन्धकार में अग्नि के समान प्रतीत होते थे, उन्होंने हाथ 

| में धनुष वाण लेकर धनुष को र्कारा जिसके कारण चारों दिशाय गु ज 

| उठीं तथा युद्ग को देखने की इच्छा से जो देवता, गन्धर्व महपि, ऋषि, 

| ब्राह्मण वहां आये थे सब मिलकर रामचन्द्र की विजय के लिये आशीवाद 

| देने लगे और कहने लगे उधर तो चोदह हजार राक्षस हैं ह इधर 

| अकेले राम हैं यह युद किस प्रकार होगा। समस्त देवता, गन्धर्व,्म्ि, 

| ब्राह्मण इसी विचार में पड़ गये । रामचन्द्र को अकेले रणज्षेत्र में खड़े देख 

कर सब प्राणी भय से व्याकुल हो उठे । सब पर दया करने वाले रामचन्द्र 

| का मुख क्रोध के कारण रुद्र रूप के समान प्रतीत होता था यह बातें देव 

। गण आपस में कर ही रहे थे कि राक्षसों की सेना अस्त्र लेकर रामचन्द्र 

के समीप आगई । राक्षस जोर २ से चिल्ला २ कर नगाड़े बजा रहे थे, 

| रामचन्द्र खर की सेना को अपने नेत्रा से देख उसके समीप युद्ध के लिये 
गये और रामचन्द्र ने अपने धनुष को टंकारकर अनेक बाण अपने 

रकस से निकाले । समसत रचो के सदार के लिये वह महत कत 
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हुये। उस समय उनका स्वरूप प्रलयकाल की अग्नि के समान हीगया, 
यह दशा देखकर बन देवता दुःखी होने लगे। उस समथ उनका स्वरूप 
महादेव के समान लगता था, महादेवजी ने भी दच यज्ञ को न्ट करने के 
लिये ऐसा ही स्वरूप बनाया था । । 

# पञच्चीसवां सग ॐ है 
खरने अपने साथियों सहित आश्रम में रामचन्द्र को देखा जो महा 
क्रोधित होकर धनुष लिये हुये थे, यह देखकर खर ने अपने सारथी को 
आज्ञा दी कि मेरा रथ रामचन्द्रके सामने ले वलो। सारथी ने उसकी आज्ञ 
पाकर घोड़ों को उस स्थान पर हांका, जिस पर रामचन्द्र अपने धनुष 
को टंकार रहे थे । राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन राक्षसों 
के मध्य में रथ पर बेठा हुआ खर तारों के बीच मङ्गल के समान मालूम 
होता था। फिर खर ने रामचन्द्र पर एक हजार वाण छोड़कर घोर गजना 
को, उस गर्जना के सुनते ही रामचन्द्र पर समस्त राक्षस अख शस्त्र से 
प्रहार करने लगे। काले मेघ के समान वह भयानक राक्षस रथ घोड़ों सहित 
रामचन्द्र की तरफ दोड़कर आये, और उन्होंने हाथियों पर चढ़कर रामचंद्र 
को मारने के उद्द श्य से उन वाणों की वर्षा की। रामचन्द्र उन राक्षसों | 
के बीच में इस प्रकार घिर गये जेसे महादेव को उनके गए घेर लेते हैं। 
राक्षसों द्वारा छोड़े हुये शस्त्रो को दयालु रामचन्ट्र ने अपने वाणों द्वारा 
पकड़ लिया, जिसप्रकार सागर नदियों के वेग को अपने में लय कर लेता 
है। राक्षसो द्वारा चलाये गये अस्त्र शस्त्रों से रामचन्द्र का शरीर छिद || 
गया, परन्तु वह किसी प्रकार दुःखी नहीं हुये । अनेक बच्ों द्वारा अचल 
रामचन्द्र के शरीर से रक्तधारा बहने लगी । जिस प्रकार सायंकाल के समय 
मेघ सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार रामचन्द्र राक्षसों द्वारा घिरे हुये थे, 
यह दशा देखकर देवता, गन्धवं, महर्षि, बाह्मण, दुःखी होने लगे क्योंकि 
वह देख रहे थ कि रामचन्द्र राज्षसों द्वारा घिरे हुये हैं। उस समय रामचंद्र 
ने अपने धनुष वाण को क्रोधित होकर संभाला और उसके द्वारा हजारों 
|| तीब्र वाणों की रामचन्द्र ने राक्षसों के ऊपर वर्षा की । रामचन्द्र के असहा 
| ब | ओर काल रूप वाण थे। इन यमराज रूपी वाणों ने उन रात्तसों के शरीर 
= ऋण अल न कु 
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| Mags UT ह कर लिये । रामचन्द्र द्वारा i हुये अग्नि 
य असर शेर गे गये, और उन्होंने राचसों के हाथी,धोड़े, 
-रधियातडि ज । हाथियों को सवार सहित, घोड़ों को रथ ओर 
हनक ba € कर दिया,और पेदल सेनाको मारकर 
दिन लगे न्द्र के तीखे वाणों से घायल होकर राक्षस विलाप 
। । वह खर की सेना युद्ध में आकर सुखी नहीं हुई जिस प्रकार 
सूखा बन अग्नि पाकर सुखी नहीं होता है। राक्षस से क्रोधित होकर 
रामचन्द्र पर अनेक अस्त्र शस्त्रो से प्रहार किया लेकिन रामचन्द्र ने अपने 
वाणों द्वारा सबको काटकर उसके प्राण हर लिये। मस्तक कट जाने 
पर वह भूमि पर सोगया, जो राक्षस बचे थे वह सब विलाप करते हुये 
अपने प्राणों की रक्षा के लिये खर के समीप गये तथा उसके कहने से वह 
निर्भय होकर अपने सेनापति दूषण के साथ अस्त्र शस्त्रपत्यर,वृच्ष, लेकर 
रामचन्द्र की तरफ दोड़े और वह राक्षस शल,छुग्दर, पाशा शा में लेकर 
. | बाणों की वर्षा करने लगे । कोई रामचन्द्र पर पत्थर वर्षो करता था, तो 
|| कोई बाण वर्षा कर रहा था, और कोई उन पर वृक्ष ही उखाड़कर फेकता 
था, यह युद्ध बड़ा ही भयानक हुआ । क्रोध करके उन समस्त राक्षणों ने 
रामचन्द्र को दबा लिया.यह देखकर रामचन्द्र ने उन पर गर्जना करते हुये 
गन्धर्द शस्त्र का प्रहार किया तथा उनके धनुष से हजार वाण उथन्न हुये 
और उनके द्वारा समस्त दिशायें भर गई । रास यह भी न जान सके 
| कि रामचन्द्र कब वाण उठाते हैं और कब चलाते हें,उन राक्षसों की नजरों 
| में रामचन्द्र का धनुष खींचना ही आता था। वाणों द्वारा सूर्य सहित 
आकाश ढक गया और ऐसामालूम होने लगाकि रामचन्द्र शान्ति पूर्वक 
वाणों की बर्षा कर रहे हैं । एक समय में मारे हुये तथा एक ही समय 
में गिरे हुये और मरे हुये तथा धमरे जिनके शरीर में प्राण जाने के | 
लिये लटक रहे थे, ऐसे राचसों से समस्त पृथ्वी भर गई । यह दृश्य 
दिखाई देने लगा कि किसी का पगड़ी सहित सिर कटा है तो किसी 
का हाथ गहने सहित कटा पड़ा है, इसी प्रकार अनेक राक्षस कटे हुये 
पड़ थे, और अनेक ही घोडे रब राप के रा पड़े थे, और अनेक हाथी मोड रग रमा क और अनेक हाथी घोड़े रथ रामचन्द्र के वाणों द्वारा नष्ट भ्रष्ट हुये . 
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समरःभूमि में पढ़े हुवे थे। यह दशा देखकर राक्षस बहुत दुःखी हये और 
बचे हुये राज्सों की हिम्मत रामचन्द्र के सामने जाने की नहीं होती थी। 
* छब्बीसवाँ सगे # 

दूषण ने अपनी सेना को व्याकुल होते हुये देखकर बचे हुये पांच 
हजार राक्षमों को रामचन्द्र पर एक दम थावा करने की आज्ञा दी। आज्ञा 
पाते ही राक्षस एक दम रामचंद्र पर शल, परशा, तलवार, पत्र, वृत्त 
तथा बाणों की भीषण वर्षा करने लगे । "रन्तु रण पणिडत रामचंद्रने उन 
सबको अपने तीज वाणों द्वारा रोककर और क्रोधित होकर समस्त राच 
का संहार करने का निश्चय किया। अनन्तर राम भी दूषण सहित रात्तसों 
की सेना पर वाण वर्षा करने लगे यह देख दूषण सेनापति को बड़ा क्रोध 
आया, उसने अपनी वाण वर्षा द्वारा रामचन्द्रको ढकसा किया । उस समय 
रामचन्द्रने क्रोधित होकर चुर अस्तर द्वारा दूषण का धनुष काट दिया । चार 
वाणों से उस राक्षस के रथ के धोड़े मार डाले अद्भ चन्द्र नामक वाण से 
उस राक्तसके सारथी का सिर उड़ा दिया. यह देखकर उस राक्षसने भयानक 
परिघ अस्त्र उठाया, जिसके द्वारा देवताओंकी सेना भी भय खाती थी। उस 
राक्षस का परिघ बड़ा भयानक था क्योंकि उसके द्वारा वह सदेव शत्रुओं 
के नगरों के फाटक तोड़ा करता था उसे लेकर बह रामचन्द्र पर दौड़ा। उ 
आते हुये देखकर रामचन्द्रने अपने वाणद्वारा दृषणकी दोनों भुजायें काट 
| डालीं,हाथों के कट जाने पर वह परिघ भूमि पर आ गिरा, उसी के साथ 
दूषण भी ह पर गिर गया उस दुष्ट राक्षस की यह दशा देखकर भूमि 
में गिरे घायलोंने रामचन्द्र की मुक्तकं से प्रशंसा की। दूषण को इस प्रकार 
गिरे हुये देख तीन योड़ा महाकाल, स्थूलाचष, प्रभाथी ने क्रोधित होकर 
|| रामचन्द्र पर धावा किया । महाकाल ने विशाल शुल, स्थूलाच्ष ने पट्टिश 
तथा प्रभाथी ने परश्वथ से रामचन्द्र पर प्रहार किया । यह देखकर रामचंद्र 
|| ने इनका भी तीज वाणोंसे स्वागत किया और महाकाल का सिर अपने वाण 
§ रू से काट डाला। प्रमाथी भी मारा गया,स्थृलाक्षकी आंखोंमें बाण भर दिये 
` || गये जिससे यह तीनों बृ की तरह भूमि पर सोगये,बचे हुये पांच हजार 
है | त रामचन् ने अपने तीः को रामचन्द्रे पने तीत्र वाणो के द्वारा भूमि पर सदेव के लिये 
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' खुला दया न दूषण आर उनके साथियों का मरना सुनकर इस दुष्ट खरने 
अपने नायकों को आज्ञा दी कि बहुत बड़ी सेना ले जाकर युद्धमें परास्त 
करके उस दुष्ट को मारो यह कहकर खर अपने साथ बारह वीर योद्धा 
लेकर क्रोध पूर्वक रामचन्द्र पर बाण वर्षा करने लगा, रामचन्द्र ने अपने " 
अग्नि के समान वाणों से बचे हुये राक्षसों का वध किया । रामचन्द्र ने 
काणक नामक वाणों से सो राक्षसों का वध किया तथा एक हजार बाणों 
द्वारा एक हजार राक्षसों के प्राण लिये। उन राक्षसों के समस्त अख श्र 
नष्ट होगथे, समस्त प्रथ्वी मरे हुये राक्षसों से भर गई उनके मांस एवं खून 
के कारण वह स्थान भयानक दौखने लगा। इस प्रकार चौदह हजार राक्ष्सों 
' का संहार अकेले रामचन्द्र ने किया । उस समर भूमि में खर, त्रिशरा 
तथा रामचन्द्र ही बचे हुये थे, और समस्त राक्षसों का संहार रामचन्द्र के 
द्वारा हो चुका था, इन समस्त राच्षसों का रामचन्द्र ने धर्म पूर्वक वध किया 
था, खर अपने विशाल रथ पर सवार होकर रामचन्द्र के समीप गया । 
ॐ सत्ताईसवां मगे % 

अपने स्वामी खर को रामचन्द्र की तरफ जाते हुये देखकर त्रिशिरा 
खर से कहने लगाकि आप उस कायं को मुझे दीजिये । हे सवामी ! मेरे 
|| द्वारा आप रामचन्द्रको वध हुआ देखोगे । में अख शस्र छक़र प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि राक्तसों के संहार करने वाले रामचन्द्रको में अवश्य मारू गा, 
युद्ध में या तो वह मेरा वध करेगा या में उत्तको मारू गा, इसलिये झाप 
हमारा युद्ध देखिये । रामचन्द्र के मारे जाने पर प्रसन्नता पूवक अपने स्थान 
को चलेंगे अथवा मारे जाने पर आप उसके समक्ष लड़ने के लिये आ जाना। 
खरने उसे आज्ञादी कि जाओ उससे युद्ध करो । त्रिशिरा अपने रथपर बेठ 
कर तीन सिर वाले पर्वत के समान रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा 
यह देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण द्वारा उसे रोका, रामचन्द्र त्रिशिरा 
का युद्ध बड़ा ही भयानक हुआ । त्रिशिरा ने तीन तीब वाण रामचन्द्रके 
मस्तक पर मारे, रामचन्द्र उसे क्रोधित करने के लिये कटु वचन बोले । उसे 
| क्रोध दिलाकर रामचन्द्र ने चौदह बाण त्रिशिरा की छाती में मारे, चार 
| | बाणो द्वारा उसके घोड़ों को मार दिया, और आठ वाणां से उसके सारथी 
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को भूमिपर सुलादिया। उसके रथकी ध्वजाकों भी बाण ढारा काट डाला। 
तीन तीव्रट्रबाण उसके मस्तक पर मारे जिनके ढवारा उसका विशाल मस्तक 
कट गया, रामके बाणों से घायल होकर वहां रक्त बहने लगा अनन्तर 
त्रिशिरा अपने;्रमस्तकों के साथ २ ही भूमि पर गिर गया । जो राक्षस 
युद्ध में घायल हुये थे वह भी भयभीत होकर भाग गये यह दशा देखकर 
खर कोधित होकर उन्हें वापिस लिवा लाया और उनके सहित उसने 
रामचन्द्र पर धावा किया । i 
* अट्टाईसवां सग ॐ 
त्रिशिरा दूषण आदि के रामचन्द्र द्वारा मारे जाने से खरके हृदय में 
भय उत्पन्न होगया तथा सेनाके नष्ट होजानेके कारण और अनेक पराक्रमी 
| के मर जाने पर खर को बड़ा दुःख हुआ परन्तु तो भी वह धनुष 
को ट्कारकर रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा।उसने अपने वाएों द्वारा 
,चारों दिशाओं को छा दिया,यह दशा देखकर रामचन्द्र ने अपने बड़े धनुष 
को संभालकर!अग्निकी चिनगारियों की तरह वाणों से समस्त आकाश 
में धुम:मचादी । वह आकाश रामचन्द्र तथा खर द्वारा छोड़े इये वाणोंसे 
भर गया-। एक दूसरे को मारने के अभिप्रायसे युद्ध करने वाले उन दोनों 
६महारथियों की वाण व्षाके कारण सूर्य छिप गया । खरने नालीक, नाराच 
तथा तीव्र विकीणं नामक वाणों से रामचन्द्र को मारने हेतु वर्षा की । उस 
रथ पर बैठे हुये रास यमराज के समान प्रतीत होते थे । खर सिंह के 
समान रामचन्द्र पर हमला करने लगा । जिस प्रकार छोटे पशुको देखकर 
सिंह; भयभीत नहीं होता है उसी प्रकार रामचन्द्र इससे जराभी भयभीत न 
हुये। जिस प्रकार अग्निके समीप पतङ्गा स्यं मरने को जाता है उसी तरह 
केवह खर रथ पर सवार होकर रामचन्द्रके समीप पहुँचा । खरने रामचन्द्रे 
धनुष को पकड़ने के स्थान से काट दिया, बज्र के समान सात वाणों से 
रामचन्द्र पर उनके ममस्थल पर प्रहार करते हुये पुनः हजार वाणों द्वारा 
'रामचन्द्र को पीड़ा देकर गर्जना करने लगा। उसने तीज वाणोंके द्वारा 
रामचन्द्र के कवच को काट कर भूमि पर गिरा दिया, यह कवच सूर्य के 
प शामल शरीर उस रात्तस के यापो 


क्‍ घायल होगया, इसके उपरान्त अगस्त मुनि का दिया हुआ धनुष 
उठाकर बड़े वेग के साथ खर पर दोड़ते हुये रामचन्द्र ने सुवर्ण के पंख 
वाले वाणों द्वारा खरके रथ की भजा को नष्ट भरष्ट कर दिया । वह३भुमि 
पर आ गिरी, यह देखकर खरने अपमानित होकर रामचन्द्रके उपर चार 
वाण मारे वह बाण खरने उनके हृदथमें मारे थे और वह घायल होगये 
तथा रुधिर धारा बहने लगी तब रामचन्द्र को क्रोध आया ओर उन्होंने 
उस रणभूमि में छः वाण छोड़े उनमें से एक वाण घरके मस्तक पर लगा 
और दो वाण दोनों भुजाओं में तथा तीन वाण उसकी छाती में लगे और 
इसके बाद रामचन्द्र ने कोधित होकर तीव्र तेरह नाराचों से राक्षसो का 
संहार किया । एक वाए द्वारा उसके रथके!पहियों को नष्ट किया और चार 
बाण द्वारा उसके चारों घोड़ों को मारा तथा बटे वाण द्वारा उसके'सारथी 
का मस्तक उड़ा दिया । यह दशा देखकर वह राचस गदा लेकर समरागण 
भूमि में कूद पड़ा और यह देखकर देवगणों ने अपने २ विमानों, मे चढ़ 
कर रामचन्द्र के इस कार्य की प्रशंसा की । 

$ उन्तौसतर्रा सग # [ 
जब रामचन्द्र ने खर के रथको नष्ट कर दिया तो वह रथहीन!होकर 
गदा लिये हुये रामचन्द्र से लड़ने आया तब रामचन्द्र ने पहिले कोमल 
शब्द कहे इसके बाद!उसे क्रोध दिलाने के अभिप्राय से 
लगेकि हे खर ! जब तुम सेना हाथी घोड़े के स्वामी बने हुये थे उस, समय 
तुमने बड़े ही निन्दित कर्म किये हैं। कोई प्राणीमात्र को दुःख पहुँचाने 
वाला राजा ही क्यों न हो, अन्याय करके वह भी कदापि,नहीं रह सकता 
है। यदि कोई लोक निन्दित कार्यों को करने वाला हो तो लोग उसे अपने 
धर आने पर भी मार डा हैं और जो अज्ञानता वश या जानत ड 
पाप करता है और उन पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो वह अपने पा 
का फल शीघ्र ही मोगता है। हे रास! जो तपस्वी इस बनमें धर्मांचरण 
करने के अभिप्राय से निवास करते हैं उन्हें मारने से तुम्हें ह ps 
है ? पापी लोग ऐश्वर्य पाने पर भी इस संसारमें नहीं रह सकते हैं। क्योंकि 
कता अपने किये दये कम का पल अपरम त हुये कमं का फल अवश्य भोगता है । है खर मुझे | 
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राक्षसों के मारने के लिये ही मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझे बन भेजा 
है। आज तुम मेरे तीब्र बाणों से अवश्य ही मारे जाओगे उसी समय तुप 
उन निर्दोष तपस्वियों के मारने वाले पापों का अनुभव करोगे । वह महर्षि 
विमानों पर चढ़कर तुमको मेरे द्वारा मारे जाने पर नरकमें पड़े हुये देखेंगे, 
इसलिये हे रास ! तुम खूब बल पूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो और जो 
कोई प्रयत्न करना चाहो करो परन्तु तुम आज जीवित नहीं रह सकते । 
रामचन्द्र के ऐसा कहने पर उप खर के नेत्र कोध से लाल होगये । बह |. 
ह सता हुआ रामचन्द्र से कहने लगा कि छोटे २ राचकों को मारकर तुम 
स्वयं अपनी क्यों तारीफ कर रहे हो। जो मनुष्य बलवान, पराक्रमी, 
तेजस्वी होते हैं वह अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसी प्रशंसा 
से तुम्हारी लघुता मालूम होती है। में तुम्हारे सामने सुवणं की गदा 
लिये हुये खड़ा हूँ। तुम्हें मेरे पराक्रम का पता भी नहीं है। हे रामचन्द्र! 
में यमराजकें समान तीनों लोकोंके प्राण हरनेकी शक्ति रखता हूँ। में तुम्हारे 
विषय में बहुतसी बात कहना चाहता था परन्तु सूर्य अस्त होना ही चाहता 
है जिसके कारण युद्ध रुक जायेगा और मुझे तुम्हें आज चौदह हजार 
राक्षसों के मारने का मजा चखाना है। इतना कहकर खर ने रामचन्द्र पर 
क्रोधित होकर गदा छोड़ी । अग्नि के समान वह गदा वृत्त लताओं को 
जलाती हुई रामचन्द्र की ओर आने लगी। रामचन्द्रने उस भयानक गदा 
को आती हुई देखकर अपने वाणों द्वारा उसको नष्ट कर दिया । 

# तेसवां सर्ग # 

रामचन्द्र राक्षस को भयानक गदा के टुकड़े करके हँसते हुये कहने 
लगे कि हे राक्षस ! यही तुम्हारा बल था जो तुमने अभी प्रयोग किया है 
वास्तव में तुम निर्बेल हो, भ्‌ठे ही बढ़ २ कर बातें करते हैं इसे देखो 
वाण द्वारा तुम्हारी यह गदा नष्ट हुई भूमि पर गिर पड़ी हे । जिस 
पर तुम्हारा पूण विश्वास था कि इससे शत्रु का संहार करू गा वह 
विश्वास तुम्हारा जाता रहा तथा इससे सिद्ध होगया कि तुम बातों की 
डांग मारने बाले हो तुम्हारी यह बात भी असत्य प्रमाणित हुई जो तुमने 
| कही नरक नीह हजार परे हुए राचसों का बदला थी तुम्हें मारकर अपने चोदह हजार मरे हुए राज्षत्तों का बदला 
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चुकाऊंगा । रे नीच दुष्ट असत्य बोलने वाले राक्षस । मे तुके अभी तेरे 
किये हये पापों का दणड देताहँ। मेरे यह वाण तुझे मारकर भूमिपर सुलाते 
हैं, भमि तेरे खून को पीकर तृप होगी । तुम्हारे मरने पर इस बनके निवासी 
भी निर्भय होजांयगे । राक्षसी तुम्हारे मर जाने पर भयभीत होजायेंगी। 
वह इन स्थानों को छोड़कर भाग जायेंगो। जिसने तुमसे पापी दुष्ट पति 
को पाया वही दुराचारिणी आज अपने शोकों का अनुभव कर सकेगी, 
तुम दुष्ट हो, नीच हो, दुराचारी हो अत्याचारी हो । रामचन्द्र की बातोंसे 
कोथित होकर खर रामचन्द्र को डाटते हुये कहने लगा तुम अभिमानी 
मालूम होते हो, जो मृत्यु के समय भी निर्भयता से काम ले रहे हो, जिसका 
काल समीप आजाता है उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि में क्या कर रहा हूँ 
अथवा क्या करना चाहिये। वह अपने कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाते हैं 
क्योंकि वह अपनी इन्द्रियों की शक्ति को स्वयं नष्ट कर डालतेहेँ। यह कह 
कर उस राक्षस ने एक साल का वृ उखाड़ कर रामचन्द्र के उपर फेंका, 
प्रतापी रामचन्द्र ने उस वृक्ष को काटकर क्रोध पूर्वक उस पर प्रहार किया। 
रण पणिडत रामने उस दष्ट को हजारों वाणों से घायल किया उसके शरीर 
से रक्त धारा बहने लगी वह विकल होकर रामचन्द्र की तरफ दोड़ा तब 
रामचन्द्र ने खर को रक्त में सने हुये आते देखा तो वे उसके मारने के 
लिये दो चार कदम हट गये अनन्तर उसके मारने के लिये ब्रह्माण्ड के 
समान धनुष रॉमचन्द्रने उठाया और उन्होंने खरके उपर बञ्रके समान बाण 
छोड़ा यह बाण खर की छाती में लगा और वह राक्षस निहत होकर भूमि 
पर गिर पड़ा । उसके गिरते ही देवता गन्धव दुन्दुभी बजाने लगे ओर 
रामचन्द्रके उपर आकाश से पुष्प वर्षा करते हुये कहने लगे कि हे रामचन्द्र! 
आपका पराक्रम अतुलनीय है क्योंकि आपने चोदह हजार राक्षसोंकी सेना 
का संहार किया हे आप तो विष्णु के समानहें यह कहते हुये वे अपने २ 
स्थानों को गये। उसी समय राजि तथा ब्रहमांष सब मिलकर रामचन्द्रे 
समीप आये । अनन्तर अगस्य सुनि कहने लगे कि हे रामचन्द्र | इन्द्रदेव 
इसीलिये शरभङ्ग ऋषि के आश्रम पर पथारे थे तथा इन्हीं दुष्टों का संहार 


| || कराने के लिये महर्षि आप्रको लाये, गे। है,रामुचुन्द्र! आपने हमारे मनोरथ 
ख र ही 
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पूर्ण किये है अब ऋषि लोग निमय होकर इस दरड पूल करले है जब ऋषि लोग निभय होकर इस दण्डक बनें धर्मयज्ञ 
करेंगे । उसी समय पर्वत की कन्दरा से निकलकर लक्षण सीता सहित 
आये । तपस्वियों को सुख देने वाले शत्रु संहारी रामचन्द्र की लक्ष्मणने 
|| श्रद्धा सहित पूजा की । यह सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुईं कि राक्षस 
मारे गये उसने रामचन्द्र का आलिंगन किया। राचसोंके समूह का विनाश 
करने वाले तथा ऋषियों डरा पूजित रामचन्द्र पर सीता बहुत प्रसन्न हुई। 
#इकत्तीसवां गे # | 
जनस्थान में रहने वाले राज्षसों में केवल एक ही रास अकापन 
नामक बवा था वह सब का विनाश देखकर बड़ी शीमता से लड्कामें जाकर 
|| रावण से इस प्रकार कहने लगा हे राजन्‌! जन स्थान के समच राक्षस 
युद्ध में खर सहित मारे गये, और में यहां किसी तरह चला आया ई 
इतना सुनकर रावण क्रोध पूर्वक अकम्पन से बोला कि किसने अपने को 
काल के आधीन करके मेरे जनस्थान को भ्रष्ट किया ५ ओर किसने इस 
लोक से मुँह मोड़ लिया है। अरे अकम्पन ! मेरा विरोध तो इन्द्र,कवेर, 
|| यम, विष्णु आदि भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे अन्दर उत्साह है। 
काल भी मेरे आधीन है. में अग्नि को भी जला सकता हूँ, वायु को 
अपने बल से रोक सकता हूँ , इसके उपरान्त क्रोधित रावण से अकम्पन 
बोला कि हे राजन्‌! जिसने जनस्थान के निवासी राक्षतों का संहार 
किया है वह पराक्रमी राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र हैं उनके कन्थे लम्बे 
हैं तथा श्याम वर्ण वाले हैं। बोलने में उनकी आवाज नगाड़े के समान 
॥ है । उनके साथ उनके समान ही पराक्रमी उनका भाई लक्ष्मण है,उन दोनों 
में बल अतुलनीय है। यह सुनकर सांस लेता हुआ रावण अकम्पन 
बोला कि क्या उनके साथ इन्द्र आदि देवता भी आगे हुये हैं। रावणकै 
|| वचन सुनकर अकम्पन ने पुनः रामचन्द्र के बल का वर्णन किया कि पर्द 
| बड़े तेजस्वी तथा धनुर्धारी हैं ओर उन्हें देवताओं के अख श्रों का 
| च्छा ज्ञान है, रामचन्द्र ने ही उस जन स्थान को नष्ट किया हे। उनके 
|| साथ कोई देवता महात्मा नहीं है इस विषय में आप कुछ विचार न करें । 
. | रामचन्द्र के ढारा सुकछे केन्षंख-धाले"कार्‌”ळोड़े जाते हैं और उन्हीं | 
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वात कै डरा १ राक्षसों का नाश क्या । जिस माग से राक्षस 
जाते थे उधर ही उन्हें रामचन्द्र दिखाई देते थे। हे राजन्‌ ! उसी रामचन्द्र 
ने आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकम्पन की बात सुनकर 
रावण कहने लगाकि में जन स्थान में राम लक्ष्मण को मारने के लिये 
जाऊंगा । इतना रावण के कहने पर अकम्पन पुनः बोला कि हे राजन्‌ ! 
आप सुझसे रामचन्द्रका पराक्रम सुनें कि यदि वह कोधित होकर समरांगण 
में आये तो उन्हें बल पूर्वक कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि 
रामचन्द्र वैगसे बहने वाली नदीको अपने वाण द्वारा रोक सकते हैं,ओर 
चला भी सकते हैं उनमें नक्षत्रों सहित आकाश को नष्ट करने की शक्ति 
है वह समस्त दुःखित भूमि का उद्धार कर सकते हें, सागरके तट को नष्ट 
करके उसके द्वारा समस्त संसार को डबा सकते हैं । वह सव शक्तिमान हैं 

इसलिये तुम समस्त राच्तसों सहित रामचन्द्र को रणज्षेत्र में उसी प्रकार 
| पराजित नहीं कर सकते जिस प्रकार पापीका समुदाय स्वर्गको विजय नहीं 
कर सकता है। हे राजन्‌! मैं उनके मारने का दूसरा उपाय बतलाता हूँ सो 
ध्यान पूर्वक सुनो । उनकी धर्मपत्नी सीता बड़ी ही रूपवती है और सब 
गुण सम्पन्न है ॥ इसलोक में अथवा अन्य लोरों में सीताके समान कोई 
अन्य दूसरी खरी नहीं है। रामइन्द्र उसी के साथ उस बनमें निवास करते 
हैं। इसलिये यदि तुम रामचन्द्र को धोखा देखकर उसे ले झाओ तो उनके 
बिना रामचन्द्र जीवित नहीं रह सकते हैं। यह बात अकम्पनकी रावण 
को पसन्द आई, रावण कुछ विचार करके अकम्पन से कहने लगा कि कल | 
प्रातःकाल होते ही सारथी सहित उस बनमें जाऊंगा और सीताका हरण 
करके अपने नगर में लिवा लाउंगा । इस उपरान्त रावण गदहे के रथ 
| || पर सवार होकर मारीच के आश्रम पर गया। मारीच ने अपने स्वामीका 
सत्कार किया, तथा अपने राजा की पूजा करके मारीच कहने लगा कि 
हे राजन्‌ ! अपने यहां सब लोग कुशल से तो हैं तथा आपका शीघ्रता 
पर्वक आना देखकर सुफे शं होरही है इसलिये आप सुझे स आने 
का कारण बतला दीजिये। मारीच के चुप होजाने पर बोलने में दक्ष रावण 
मारीच से कहने लगा किः्रामकम्अेमेरेन्सम्यक्णे,सीमा के सेनापति को | 
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युद्ध में मार दियाहै इस कारण में उसकी स्री सौताका हरण करना चाहता 
हैँ आप मेरी सहायता कीजिये । यह सुनकर मारीच कहने लगा कि जिसने 
तुम्हे सीता के हरने की सलाह दीहे वह तुम्हारा शत्रुहै तथा वह तुम्हारी 
उन्नति देखना नहीं चाहताहे। मुझे बतलाइयै ऐसा किसने कॅहाहै किसीता 
का हरण करके यहां ले आओ। कोन तुम्हारे गौरव का म करना चाहता 
हे। हे राजन्‌! विषेले सर्पके सु हसे उसकी दाढ़ तुम्हारे हाथोंमें निकलवाना 
चाइताहे, यह प्रहार आप पर किसने कियाहे ? हे राजन्‌ ! उन रामचन्द्रे 
लड़ना तो अलग रहा उनकी तरफ युद्ध में कोई देख भी नहीं सकताहे। |. 
सोते हुये सिंह को जगाना अच्छा नहींहै इसलिये है राजन ! आप लङ्क 
को सुख पूर्वक वापिस बले जायें और अपनी रानियों के साथ रमण करें 
तथा रामचन्द्र सीता सहित रमण करें, इस प्रकार मारीच ने रावण को 
समझाया और रावण मारीच की बात मानकर लङ्का को लोट आया। 
ॐ बत्तीसवां सगं % 

खर तथा दूषणका चोदह हजार राक्षसों सहित रामचन्द्र दवारा संहार 
देखकर शूपंणखा शोकातुर होकर गर्जना करने लगी और बड़े वेगके साथ 
लंका को गईं। उस समय उसका भाई रावण अपने मन्त्रियों सहित सतखंडा 
पर सुवणं के आसन पर बेठा हुआ था । उसने देवता, गन्धर्व, ब्राह्मणों 
पर विजय प्रात करली थी । वह यमराज के समान उस स्थान पर बेठा 
हुआ था । उसके शरीर में हजारों घाव युद्धों के समय के वर्तमान थे और 
उसके बीस भुजायं तथा दशशीश थे। वह उत्तम आभषण धारण किये 
हुये था । उसमें राजर्षि के समस्त चिह पाये जाते थे तथा वह प्रत्येक कार्य 
को बड़ी कौशल कला सै सम्पादित करता था । उसका चरित्र बड़ा ही बुरा 
था क्योंकि वह सदैव यज्ञों को नष्ट अष्ट करना तथा देवताओं को कष्ट देना 
ओर धर्म का विनाश करना अथवा दूसरों की खरियों के साथ बलाार 
करना अपना कतव्य समझता था। वह अन शस्र धारण करके दूसरोंके 


| यज्ञ को नश भ्रष्ट करता था। वह तचक की स्री का हरण कर लाया था, 
| अर कंलाश पवत पर पहुंचकर कुबेर पर उसने विजय प्राप्त की थी तथा 


उसीके साथ उनका पुष्पक विमान भी ले गया था। बह कुवेर के चेत्ररथ 
i COS SS Mi Eee) 3 पट 


A pa ३८3 #प 


ः MV अत यमन 
® वील्मीकोय रामायण भाषा & ३१७ ।॥ 


तथा दिव्य नगरी बन नलिनी नामक को और इनदरके नन्दन बनको सर्दैव | 
नष्ट करता हुआ चन्द्रमा और सूर्य को रोक देता था। उस पराक्रमी रावण ' 
ने दस हजार वष तपस्या करके शिवजी पर अनेकों बार अपने शीशोंको | 
चढ़ा दिया, और शिवजी के द्वारा उसको देवता, गन्ध्वे,दानव, पिशाच. | 
पकती, सप के द्वारा युद्ध में न मारे जाने का बरदान मिल चुका था लेकिन : 
उसने युद्ध में मनुष्य के द्वारा न मारे जारे का वरदान प्राप्त नहीं किया. 
था, क्योंकि उसे मनुष्य से भय नहीं था। उसकी यञ्गोमें द्विजातियों द्वारा ! 
मन्त्रँ से स्तुति होती थी, और वह सोम जिस स्थान में तेयार किये जाते ' 
उन्हें नष्ट करता था । तथा यञ्गों को सदेव नष्ट भ्रष्ट कर देता था, और | 
ब्राह्मणों को मारने में वह अपना गौरव समझता था । क्योंकि उसमें दया | 
नहीं थी । सदेव बह बुरे कर्म करता था । उसने उस रोती हुई शुपंणखा ' 
को देखा तथा शुर्पणखा अपना शरीर रावण को दिखाकर उससे कठोर | 
शब्दों में कहने लगी । 
ॐ तेतीसवां सगं & 

उस निर्भय रावण से शूर्पणखा कहने लगी क्या तुम्हें अभी पता | 
नहीं कि राज्षसों के लिये काल रूपी भय उपस्थित होगया है, और तुम 
स्वाधीन होकर काम में लिप्त हो रहे हो । हे रावण ! जो राजा स्त्रियों के 
साथ काम में लिप्त होजाता है, उस राजा का उसको प्रजा आदर नहीं | 
करती है। जो राजा अपने राज्य के कार्यों जो स्वयं नहीं करता वह राजा ' 
अपने राज्य सहित नष्ट प्रष्ट होजाता है। जिस राजा का जुप्तवरों का ' 
समुदाय कार्य नहीं करता, और जो राजा अपनी प्रजासे कभी नहीं मिलता | 
अथवा जो स्त्रियों में सदेव लिप्त रहताहै उप्त राजा का त्याग प्रजा अवश्य ' 
ही कर देती है। जो राजा अपने आधीन राज्यों को रक्षा कहीं करता | 
उस राजा की उन्नति कदापि नहीं होती है। अपनी इन्द्रियों को अपने 
अधीन रखने वाले देवता गन्धव से तुम्हारा बेर है और तुम्हारे राज्य 
में राज्य की ओर से कोई गुप्तचर भी नहीं है तथा तुम अपना समय सदेव 
स्त्रियों के भोग में लगाये हो,इस प्रकार तुम राज्य पर शासन किस प्रकार 
[ | र सकोगे ? हे रावण ! जो राजा खजाना व गुचर तथा नीति को 


re 
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हा सर्कल ता | 
अपने आधीन नहीं रखता है वह राजा कदापि नहीं रह सकता है। वह 
तो कुछ ही समय में एक साधारण मनुष्यके समान होजाता है। तुम्हारा 
मन्त्री मण्डल भी मूर्ख है तथा तुमने अपने राज्यमें राज्यकी खबर लाने 
के लिये एक भी गुप्तचर को नियुक्त नहीं किया है ओर न तुम्हें यह पताहे 
कि मेरे राज्यमें क्या होरहा है, इसलिये तुम्हें अपने मारे हुये बन्धुओं का 
कुछ पता नहीं है, ओर न यह पता है कि जनस्थान के निवासियों की 
क्या दशा है। हे रावण ! चौदह हजार राक्षसों की सेना सहित खर तथा 
दूषण को अकेले रामचन्द्रने मार डाला है तथा उसने राक्षसों को मारकर 
ऋषियों को अभय दान दे दिया, और जनस्थान में रहने वाले राक्षसां 
को मार दिया । इसकी तुम्हें खबर भी नहीं है क्योंकि ठम तो विषय 
वासनाओं में लवलीन होरहे हो। हे रावण ! जो राजा अभिमानी होता 
है और अपनी प्रजा से छिपकर बुरे कम्रं काता है उस राजा का साथ 
प्रजा उसके संकट के समय नहीं देती है। जो राजा कोधी अभिमानी तथा 
अपने को सबसे बड़ा समझता है और प्रजा की बात को नहीं सुनता है 
उसको दुःखके समय उसके ही आदमी स्वयं मार डालते है। है रावण ! 
जो राजा अपने राज्यकी प्रत्येक बातकी खबर रखता है और जो अपनी 
इन्द्रियों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता है वह कमं वीर राजा बहुत 
दिवस जीवित रहकर राज्य पर शासन करता है। वह राजा अपने इन 
नेत्रों से निद्रा भी लेता रहता है और नीति की आंखों से जागता है इन 
राजा की प्रजा द्वारा पूजा की जाती है, परन्तु हे रावण ! तुममें ये गुण 
नहीं हैं क्योंकि तुम बुद्धिहीन होगये हो इसलिये तुम्हें अपने राच 
मर जाने को बात मालूम नहीं है और इन्हीं समस्त कारणों से तुम दुःखे 
उठाओगे । इसके उपरान्त रावण ने शूपंणखा के कहे अनुसार अपने दोषों 
पर स्वयं दृष्टि डाली और पुनः विचार किया । 
+ चोंताक्षवाँ सर्गे # 

रावण शूर्पणखा से रोषित होकर पूछने लगाकि राम कोन है 

उदका पराक्रम कंसा है वह बनमें किस कारण से आया हुआ है? उ 


| किस अखद्वारा खर, इपण, त्रिशरा आदि को योदह हजार राची, 


SE 


„ॐ आमक न 
सहित मारा हैं तुम मुझको ठीक-ठीक वतलाओ तुम्हारा यह रूप किसने || 
बनाया है। इसके उपरान्त शर्पणखा रावण के कहे के अनुसार रामचन्द्रके 
विषय में कहने लगीकि वह लम्बी२ भुजाओं वाला है, उसके नेत्र विशाल 
हैं, और वह चीर के वस्न धारण किये हुए है, उसके पास चक्र के समान 
गोल थवुष है। जिस समय वह तीव्र वाणों की वर्षा करता है, वह किसी 
को दिखाई नहीं देता है, वही सैनिक देखते हैं जो उसकी वाण वर्षा 
के शिकार होते हैं । चोदह हजार राक्षसों का उसने अपने तीव्रवाणों द्वारा 
तीन घड़ी में संहार कर दिया, दूषण के साथ २ खर के भी प्राण ले 
लिये । उसने ऋषियों को स्वतन्त्र बनाकर दण्डक बन का कल्याण कर 
दिया । ख्रीको न मारना उचित समकर उसने मेरा अपमान करके सुभे 
छोड़ दिया हे, उसके साथ उसी के समान एक उसका छोटा भाई है वह 
रामचन्द्र का भक्त है और उसका नाम लक्ष्मण है वह रामचन्द्र का प्राण 
है। रामचन्द्र के साथ उसकी धर्म पत्नी सीता है जो बड़ी ही रूपवती है। 
वह इस बनमें लक्ष्मी के समान निवास करती है। उसका अपने पति में 
अधिक प्रेम हे, वह सुन्दरी राजा जनक की पुत्री है, उसके समान रूपवती 
मेने कोई खरी इस प्रथ्वी पर नहीं देखी है। इसलिये हे रावण ! बह तुम्हारे 
योग्य है तथा उसके योग्य तुम हो। में सीता के ले आने के लिये गई थी 
क्योंकि में उसको लाकर तुम्हारी रानी बनाना चाहती थी, परन्तु जबमें 
वहां गई तो लक्ष्मण ने मेरी यह दशा बनादी, यदि तुम्हारे हृदयमें सीता 
को खरी बनाने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र ही रामचन्द्र को युद्धमें परास्त 
करने के लिये आगे पेर बढ़ाओ, यदि मेरी बाते तुम्हें अच्छी लगें तो मेरे 
कहे अनुसार तुम कार्य करो । सीताको अपनी खी बनाने के लिये कोशिश 
करो और रात्तसों के मारे जाने का बदला राम से लो । 
# पेंतीसवां सग # 
शर्पणखा की बातें सुनकर रावण के रोंगटे खड़े होगये । मंजियोंसे 


परामश करके और र 
आज्ञा दी, सारथी ने शौत्र ही रथ जोत लिया ओर रावण उसपर सवार 
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कहे अनुसार सीता के हरण करके ले आने की बात का निश्चय कर लिया 
था । इसी उद्देश्य को लेकर भूषण पहिने हुये दसशीश तथा बीस भुजा 
वाला रावण बड़े वेग के साथ आकाश मार्ग में रथ पर बठा हुआ पवतराज 
के समान जारहा था, मार्ग में रावण अनेकों पुष्प वृक्ष, बन तथा पबतों 
को देखता हुआ जारहा था। मागं में उसने ऋषियों के आश्रम को देखा 
जिनमें यज्ञ की वेदियां बनी हुई हैं । उन आश्रमों में सूकम भोजन करने 
वाले तपस्वी निवास करते हैं। वे स्थान उन ब्रह्मचारियों से सुशोभित हो 
रहे थे जो केवल सूर्य की किरणें ही पीकर अपना जीबन व्यतीत करते हैं 
रावण ने वहां इन्द्र की अप्सराओं को भी देखा जो आभूषण पहिने हुये 
उस स्थान पर वर्तमान थीं उसी स्थान पर उसने अमृत पान करने वाले || 
देवता गन्धवा का समुदाय देवपल्नियों सहित निवास करते हुये देखा 
जिन्होंने तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में आने जाने का अधिकार 
प्राप्त कर लिया था । बन समुद्रं आदि को देखते हुये उसने उस बृष को 
भी देखा जिसे घेर कर बहुत से तपस्वी बेठे हुये थे। उसकी एक शाखाकी 
लम्बाई सो योजन थी उस शाखा पर एक समय गरुड़ आकर बेठे तो 
उनके बोझ से वह टूट गई । उसी शाखा में निवास करने वाले वेखानस, 
ऋषि वालखिल्य, तथा मरीच नाम ब्रह्मा के पुत्र धूम्रमान करने वाले थे, 
उस शाखा के टूट जाने पर गरुड़ ने कछुये का मांस खाकर अपने पेर की 
सहायता से टूटी हई शाखा से निषाद देश का विनाश कर उन ऋषियों 
की रक्षा करके उन्हें प्रसन्न किया । जब गरुड़ का बल और अधिक बढ़ 
गया तो उन्होंने अमृत लाने की इच्छा की तथा वह गुप्त रूप में इन्द्र के 
घर जाकर अमत को ले आये । रावण ने अपनी आंखों से समुद्र नामक 
वृक्ष को देखा जिनके समीप ही महषियों का दल निवास कर रहा था । 
अनन्तर रावण ने समुद्र को पार करके एक आश्रम को देखा जिसमें नियम 
पूर्वक भोजन करने वाले चमं तथा जटा धारण करने वाले मारीच आदि 
राक्षस रहते थे । रावण उनके आश्रम में गया,रावण की विधि पूर्वक पूजा 
करके मारीच कहने लगा,हे लंकेश्वर ! आपके यहां सब कुशल तो हे और 
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आर आप मेरे पास किस उद्देश्य से पधारे हैं ? इसके उपरान्त रावण 
मारीच के पूछने पर कहने लगा। | 
+ चालीसवां सगं % 

` इैमारीच! इस समय दु:खी होकर आपके पास आया हूँ क्यों कि तुम्हीं 
मेरे सव श्रेष्ठ रक्षक हो ! तुम्हें पता है कि मेरे भाई खर दूषण अपनी बहिन 
शुपणखा के साथ मेरी आज्ञा से चोदह हजार सेना को लेकर जन स्थानमें 
निवास करते थे, मेरी ही आज्ञा से उस स्थानमें निवास करने वाले ऋषियों 
को दुःख देते थे । चौदह हजार रातों का युद्ध रामचन्द्र के माथ हुआ 
आर उस रामचन्द्रने अपने तीव्र वाणों से बिना कोई कठोर शब्द कहे खर, 
दूषण आदिको चौदह हजार राक्षसोंकी सेना सहित मार डाला। इस प्रकार 
दंडकबन को अभयदान दे दिया । उसे ख्रीके सहित पिताने कोधित होकर 
राज्य से निकाल दिया हे,इसलिये उसका जीवन दु:खमय होगया है। उसी 
राम के द्वारा मेरी सेना का संहार हुआ है, उसने क्षत्रिय धर्म को अपने 
पेरों से ठुकराया हे, वह प्राणीमात्र का अहित करने वाला है क्योंकि मेरी 
बहिन शुपंणखा के नाक कान क्रोध में आकर काट डाले हैं । इसलिये में 
उसकी स्री सीता को जनस्थान से हरण करके लाना चाहता हूँ तुम मेरी 
सहायता करो आर यदि तुम मेरे सदेव साथ रहकर सहायक रहो तो में 
समस्त देवता गन्धवा को कुछ चीज नहीं समझता क्योंकि तुम सब प्रकार 
से समर्थ हो। तुम पराक्रमी वीर और माया जानने वाले हो इसलिये मेरी 
रक्षा करोइसी उदद श्यसे में तुम्हारे पास आया हूँ । जेसी में आपसे सहायता 
चाहता हूँ वह सुनो कि तुम्हें माया का सुन्दर मृग बनना पड़ेगा,सुग बन 
कर तुम रामचन्द्र के आश्रम में जाओ तथा वहां घूमने लगो। यह देखकर 
सीता अवश्य ही तुम्हारे पकड़वाने के लिये राम लक्ष्मण से कहेगी । उन 
दोनों के चले जाने पर में आश्रम से अकेली सीता को ले जाऊँगा।इसके 
उपरांत स्त्री के वियोगी रामचन्द्र पर आनन्द पूर्वक हर प्रकार से प्रहार कर 
सकेगा । कुटिल रावण की बातें सुनकर मारीच भयभीय हो उठा उसका 
गला सूख गया वह दुःखित होकर मृतक के समान रावण की ओर देखने 
लगा । अनन्तर रामके स्वरूप को पहिचानने वाला वह मारीच विनय 
पूवंक रावण से कहने ल Po ओ 5:38 | 
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| हे राजन्‌! तुमने वास्तव में रामचन्द्र को पहिचाना नहे है क्योंकि 
| तुम्हारा कोई राजडूत तो कार्य करता नहीं है। यदि राभच॒न्द्र को कोध 
। आगया तो अवश्य ही समस्त राक्षणों का नाश कर दग ह रावण | 
| कहीं सीता के कारण तुम्हें सड़दों का शिकार न बनाना पढ़े परन्तु मुझे 
| तो ऐसा अतीत होता है कि सीता का जन्म तुम्हारी उृल्ु के लिये हुआ 
होगा,और तुमसा राजा पाकर यह समस्त लंका नष्ट होगा।यह हे मानता 
हूँ कि रामचन्द्र पिता की आज्ञा से बनोवास के लिये आये है परन्तु वे 
| मर्यादा को तोड़ने वाले कलङ्की दुःशील चत्रिय नहीं हैं बह तो सदव रम 
का पालन करने वाले हैं। केकेयी तथा राजा दशरथ को प्रसन्न करने के 
' लिये वह दरडकबन में आये हुये हैं । हे रावण ! वह मूर्ख नहीं हैं और 
| अजितेन्द्रिय भी नहीं हैं । रामचन्द्र के विषयमें तुम जो कह रहेहो वह बाते 
| निराधार हैं । हे राजन्‌! रामचन्द्र धर्मन, सत्यवादी सच्चरित्र, सदाचारी 
| हें । वह इन्द्रके समान समस्त लोकों के स्वामी हैं। जो सीता रामचन्द्रकी 
| रक्ता में हे उनका हरण तुम किस प्रकार कर सकते हो । हे रावण ! रामचन्द्र 
का तेज आग्नि के समान हे.उस बन का ईधन उनके धनुष तलवार है 
फिर उस प्रज्वलित अग्नि में तुम किस प्रकार प्रवेश कर सकोगे । दुष्ट के 
लिये वे यमराज के समान हैं। हे राजन्‌ ! तुम राज्य का सुख एथा प्रिय 
जीवन त्यागकर उस काल के समीप क्यों जाना चाहते हो। रामचन्द्र के 
धनुष की उत्र छाया में निवास करने वाली को तुम कदापि नहीं इर सकते 
हो क्योंकि वह सिंह की पत्नी है तथा रामचन्द्र को प्राणों से भी अधिक 
प्रिय है । वह अग्नि ज्याला के समान है इस कारण उसका हरण होना 
|| अस्वम्भव है । हे रावण ! इस काय से तुम्हारा क्या रता होगा और तुग 
जिस समय रामचन्द्रके समच युद्धमें जाओगे उस्ती सः य तुम अपने जीवन 
का अन्त समझो, इसलिये में यही उचित समझता हूँ कि तुम रामचन्द्र 
के साथ युद्ध न करो तो अब्छा है। 5. 
ड ई अतीक संग 
राजन्‌ ! जब में एक हजार हाथियों 
र र एक हजार हाथियों. हाथियों का बल और मेरा 
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र म CE में जब अपने पराक्रम के वलसे ऋषियोंका 
| हों अल में निवास करता था उस समय मुझसे 
| भयभीत होकर धमासा सुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहने लगे कि हे 
|| राजन्‌ ! रामचन्द्रके द्वारा सावधान होकर हमारे यज्ञकी रक्षा कराइये क्‍योंकि 
|| मारीच नामक राचस हमारे यदे विध्न करता है यह वचन मुनि विश्वामित्र 
| का जुनकर राजा दशरथ कहने लगे कि अभी रामचन्द्र तो बारह वषे के 
| ही है अख के चलाने का उनको ज्ञान भी नहीं हे क्योंकि उन्हें इसकी 
शिक्षा नहीं मिली है इसलिये में आपके साथ स्वयं अपनी चतुरङ्कनी सेना 
|| की लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करू गा तथा आप जिस प्रकार कहेंगे उसी 
|| तरह मैं उसे मारू'गा। राजा के यह वचन सुनकर झुनि विश्वामित्र कहने 
|| लगे कि है राजन्‌! उस राच्तस का वध सिवाय रामचन्द्र के दूसरे और कोई 
| नहीं कर सकता है। में जानता हूँ कि आपने सदैव देवताओं की रक्षा की 
|| है इस बातको त्रिलोक जानता है और आप पर सेना का भी बल बहुत 
|| है परन्तु आप इसी स्थान पर रहें। यद्यपि रामचन्द्र बाल्यावस्था में हैं | 
|| परन्तु वह उत्तका वधकरने में समर्थ हैं इसलिये में रामचन्द्रको अपने साथ 
| लेकर जाता हूँ। हे रावण | शुनि विश्वामित्र अपने साथ बारह वर्ष के 
| रामचन्द्र को लेकर अपने आश्रम पर गये और वहां जाकर सुनिने यज्ञके 
| लिये दीक्षा लेकर यज्ञ करना आरम्भ कर 'दिया । रामचन्द्र अपना धनुष 
|| वाण लेकर उस यज्ञकी र्ता करने लगे,हे रावण | उस समय रामचन्द्रकी 
वास्यावस्था ही थी उनके भू थे भी नहीं आई थीं । जिस समय गलेमें एक 
माला तथा एक सुन्दर वल्ल पहिने हुये श्याम वर्ण वाले रामचन्द्र दंडकबन 
को सुशोभित कर रहे थे उस समय में अभिमानी आश्रममें गया । रामचंद्र 
ने मुझे देखकर बड़ी शीघ्रता के साथ धनुष पर रोंदा चढ़ाकर मेरे एक अग्नि 
| के समान वाण मारा । हे रावण !उस वाण के लगते ही में सौ योजन 
दूरी पर समुद्र में आकर गिरा । उन रामचन्द्र ने मुझे मारने की इच्छा 
नहीं की थी यानी उन्होंने मेरे प्राणं की रक्षा करते हुये मुझे अथाह समुद्र 
में फेंक दिया । जब मुझे कुछ समयके वाद चेतना हुई तो में उठकर लडापुरी 
गया । मेरे सहायकभी उनके द्वारा मारे गये हालांकि रामचंद्रको उस समय || 
याया 
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शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं था। इसलिये में तुमको रामचन्द्र के प्रति बेर 
बढ़ानेके लिये रोकता हूँ। यदि उनके साथ तुम बेर बांधोगे तो तुम सुसीबतों 
में अवश्य फेस जाओगे और उनके द्वारा तुम्हारा अवश्य नाश होजायेगा। 
यह प्रत्यक्ष है कि तुम समस्त राक्षसों के उपर आफत बुलाओगे तथा उस 
रत्नों से जटित लंकाको! नष्ट भष्ट कराओगे । हे राजन्‌! आपके राज्य में 
ही हजारों सुन्दर स्त्रियां हैं तथा आप अपनी रानियों को साथ ही रमण 
करके प्रसन्न होंगे । हेराजन्‌ ! यदि तुम अपने मित्रों सहित आनन्द पूर्वक 
जीवन व्यतीत करना चाहते तो रामचन्द्रके साथ कदापि विरोध न करो। 
में तुमको मित्रके रूपमें यह सलाह देरहा हूँ. कि तुम सीताका हरण न करो। 
यदि तुमने किया तो तुम अपने बान्धवों सहित यमलोक के वासी बनोगे। 

# उन्तालीसवां सगं % 

हे रावण ! उस समय तो रामचन्द्र ने मेरा मारना उचित नहीं समभा 
परन्तु तुम्हें एक समय की बड़ी विचित्र बात सुनाता हूँ। एकसमय में दो 
रा्सों के साथ दंडकबन में गया । वे राक्षस मृग का रूप बनाना जानते 
थे । उस समय मेरे दांत लम्बे और तीव्र सींग थे,मेरी जीम मांस रक्त के 
पीने के लिये लुपलुप कर रही थी में उनके साथ मांस खाने के उद्देश्य से 
दंडकवन में भ्रमण करने लगा। हमने अनेक तपस्वियों को उस दंडकवनमें 
भयभीत किया,अनेक ऋषियों को मारकर हमने उनका मांस व रुधिर पिया। 
इस तरह भ्रमण करता हुआ में पराक्रमी रामचन्द्र के समीप जा पहुँचा 
उस समय उनके साथ सीता और लक्ष्मण थे जो सब प्राणियों का हित करने 
वाले हैं। में अज्ञानवश उसको भल गया ओर मैं मृगका रूप धारण करके 
तीखे सींगों से तपस्वी समककर उन पर दोड़ा, मेंने कुळ विचार भी नहीं 
किया था परन्तु सुरे उनका पहिला पराक्रम याद था उन्होंने शत्रुओं 
का संहार करने वाले तीन वाण धनुष पर चढ़ाकर वायु के समान सुक पर 
छोड़, तीनों वाण मरे रक्तको पीनेके लिए एक ही साथ आये मैंने भाग 
कर अपने प्राण बचाये वह दोनों राक्षस मारे गये । हे रावण । मैंसे उसी 
समय से बुरे कम करना छोड़कर योगाभ्यास करना आरम्म कर दिया है 
|| मैं उन रामचंद्र को सदेव यमराज के समान देखता हूँ और एक बार नहीं 
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क रातम्‌ ठ बार देखता हूँ र हूं तो स्वप्न में दिखाई देते है 

१ उठता ई तो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हे इसलिये हे रावण ! मुझे उनके 
पराक्रम का पूरा ज्ञानहै। तुम्हारा उनके साथ युद्ध करना संथा अनुचित 
है जेन उदारा इच्छा रही कि तुम उन्हें चमा करो या उनके साथ युद्ध करो 
परन्तु तुम देखना चाहते हो तो मेरे समच रामचन्द्र के विषय में बात 
चीत ने करो ओर मैं तुम्हारी इस कार्य में सहायता करने के लिये असमर्थ 
ह जो तुम उचित समझो सो करो। रामचन्द्र पराक्रमी तथा बलवान 
हैं। उनसे विजये पानां बहुत ही कठिन है और जब शुपंणंखा के कहे 
अनुसार खर दूषण ने उन पर चढ़ाई की तथा रामने उन्हें प्राण दंड दियां 
तां इसम रामचन्द्र का कया दोष है, में तुम्हारा हितेषी हूँ इसलिये इस 
प्रकार तुम्हें समझा रहा हूँ और यदि मेरी बात मानोगे तो तुम अवश्य. 
ही बान्धवों सहित युद्ध में मारे जाओगे । _ 

ःचालीसवां सर्ग % 

मारीच कें समझाने पर रावण ने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान न 
दिया । मारीच के वचन सुनकर रावण कठोर शब्द मारीच से कहने लगा 
कि कुल को कलंकित करने वाले मारीच ! तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं 
लगती क्योंकि यह सार रहित हैं । अरे मूर्ख तेरी यह बातें मुझे रामचन्द्र 
के साथ युद्ध करने के लिये रोक सकती हैं ? जो केकयी के कहने मात्र से 
अपने माता पिता और राज्य का त्यागन करके चला आया है जिसने मेरे 
भाई खर को मारा है उससे में युद्ध अवश्य करू गा और उसको स्री सीता 
को हरकर अवश्य लाउँगा। हे मारीच ! यह मेरा अटल निश्चय है इसे 
दुनियां की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। यदि युद्ध र परिणाम के 
विषयमें तुमसे में पूछता तो तुम मुझे परामर्श दे सकते थाकयों कि जो मंत्री 
बुद्धिमान चतुर होते हें वह राजा के पूछने पर ही अपना परामर्श देते हैं 
और वह भी मधुर कोमल शब्दों में देते है । जो हितकारी बातें भी कटु 
शब्दों में शिक्षा के आधार पर कही जाती हैं उनसे राजा प्रसन्न नहीं होते 
क्योंकि राजाका स्थान सम्मान पूर्ण होताहै।तुम्हारे ये शब्द सन्मान से रहित ||. 
हैं, हे मारीच । राजा झा पुन देन, करना चाहिये उसकी श्रद्धा सहित | चाहिये उसकी श्रद्धा सहित | 
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= तत वमग मंत्री धर्म की पहिचानली 

| पूजा करके उसे प्रसन्न करना चाहिये परन्तु तुपकी भी स ला 
| नहीं इसलिये मेरे जाने पर तुश्ने षस कूठ र्‌ शब्दों का प्रयोग ह म 
| तो तुम्हारी केवल सहायता चाहता हूँतुमको मेरी सहायता के लिये सिर्फ 
| यह काम करना पड़ेगा कि तुम सुन्दर शुग कारु धारण करके सीता के 
| मनको जुभाते हुये किसी स्थान चले जाओ,जब सीता गाया के मृगको 
| देखकर आश्रयं करेगोतो वह उसके लानेके लिये रामचन्द्रे अवश्य कहेगी, 
जब तुम रामचन्द्र को आश्रम से दूर ले जाओ उस समय तुम हा सीते ! 
| हा लक्ष्मण ! यह वाकय जोरसे कहना यह सुनकर सीता की इच्छासे झर 
| श्रातप्रेम के कारण लक्ष्मण अवश्य ही उनको देखने के लिये जागे । 


| हो जाउंगा,यह मेरा कार्य तुम्हें विवश होकर करना पड़ेगा क्योंकि राजा 
| के विसुख होने से कोई भी प्रजा का मनुष्य आनन्दसे जीवन व्यतीत नहीं 
| कर सकता हे। रामचन्द्र के समच जाने के लिये तुम्र मद्यु का केवल 
भयमान रहे हो परन्तु यह प्रत्यक है कि यदि मेरी आज्ञा का पालन तुम न 
करोगे तो में तुम्हें अवश्य मार दंगा इसलिये तुम्हे खूब विचार लेना चाहि 
ॐ इकतालीसवां सगे # 
हे रावण के वचन सुनकर मारीच को क्रोध आगया, कठोर शब्दों में 
` | उससे कहने लगा कि किस दु्ने इस राज्यके विनाश होने का तुम्हें उपाय 
| बतलाया है? किसी के हृदय में तुम्हारे ति द्वेष है जो तुम्हारे सुखोंको | 
नष्ट करना चाहता है और तुम्हें झटके इ;र में भेजने के लिये परामर्श | 
हा है | 
बलवान से भिड़ाकर तुम्हारा 
तुम्हें बर रासतेखेव रोडा उसका तुमने व 


। इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि तुम्हारे ही मित्र तुम्हें किस अधिक 
सर्वनाश करना चाहते हैं । यदि दरा न्त्री 
ध क्यों नहीं किया | 
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| है ! a यह मन्त्रय का प्रधान करय प्रधान कतव्य है यदि राजा कुमागं पर चले तो 
|| उसे वह रोके क्योंकि राजा पर संकट आने पर उन पर पहिले आ जाता 
|| है। राजा ही के दारा धर्मयश होता है। इसलिये समस्त जगह राजाकी 
|| र्ता करना मन्त्रियों का धर्म तथा कर्तव्य है। अत्याचार द्वारा यदि कोई 
|| राजा शासन करना चाहे तो वह राज्य नहीं कर सकताहै। प्रजा का विरोध 
| होते हुये कामी राजा कदापि शासन नहीं कर सकता है इसका फल राजा 
| के साथ २ उसके मन्त्री भी भोगने के उसी प्रकार अधिकारी होते हें जिस 
| प्रकार कि भूखे रथवान के होने से वह रथ मार्ग को छोड़कर इधर उधर 
|| चलताहे और उसके साथररथमें बेठने वाले भी कष्ट सहते हैं । इसलिये 
| हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा समस्त राक्षसों का निनाश होगा क्योंकि तुम 


| अजितेन्ट्रिय बुद्धिहीन राजा हो । तुम्हारे किये पापों का भोग सुझेभी 

| भोगना पड़ेगा परन्तु मुझे अपनी चिन्ता नहींपरन्तु तुम सेना सहित नष्ट | 
|| होगे इसका मुझे शोक है क्योकि मुझे मारने के बाद रामचन्द्र शीघ्र की | | 
| तुम्हें नष्ट करने का उपाय करेंगे । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि | [ 
| में रामचन्द्र के हाथों से मारा जाऊँगा । यह भी नितान्त निश्चित है 
कि सीताके हरणके उपरांत तुम्हारा नाश होजायेगा और तुम्हारी 
|| लंका राक्षसों से रहित होजायेगी तथा में बारर तुम्हें इस भय से रोकता | 
| हूँ लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देरहे हो। . | 

% बयालीसवां सगं ॐ 

| मारीच दीनता पूर्वक फिर कहने लगा कि यदि रामचन्द्रने कोपहष्टि 
|| से देख भी लिया तो मेरे प्राणपखेरू अवश्य उड़ जायेंगे क्‍्योंकिउनसेयुद्ध 
करके कोई भी मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता है यह निश्वय है कि 
|| हम दोनों अवश्य ही उनके हाथों से मारे जांयगे। परन्तु जब तुम्हारा 
| पाप सत्यु की तरफ सांचे लिये जाताहै। तो इसमें मेरा कया दोषहै । चलोमें 
तम्हारे साथ चलता हूँ । यदि मेरे द्वारा तुम्हारा कल्याण होसके तो बड़ी | 
अच्छी बात है। यह सुनकर रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे हृदय 

| से लगा कहने लगा किइम-बधेुखारी.दरहता का परिचय मिलताहे | 
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त इस रथ पर तम मेरे सची 
अब तुम मारीच के वास्तविक रूपमें आगये हो इस रथ पर तुम मेरे साथ 
सवार होकर चलो । सीताको मोहित करके तुम यहीं चले आना फिर मे 
उसे अकेली देखकर जबरदस्ती उसका हरण कर लाऊ गा । मारीच रावण 
की समस्त बातें मानकर उसके साथ हो लिया,अनन्तर वे दोनों अनेकों बन 
पव॑तों को देखते हुये दंडकबन में पहुँच गये। मारीच का हाथ पकड़कर 
रावण ने उसे रामचन्द्र का आश्रम दिखलाकर कहा कि यही रामचन्द्र का 
आश्रम है जो केलों के वृक्षों से छारहा है। इसलिये हे मित्र ! शीघ्रता 
पूर्वक उस कार्य को सफल बनाओ जिसके लिये हम लोग इस स्थान पर 
आये हुए हैं।यह सुनकर मारीच मायावी सुग बनकर रामचन्द्रके आश्रमके 
सामने घूमने लगा उसके सींग नीलम के समान ओर सुह पर कहीं सफेद 
तथा कहीं काले दाग थे | सब प्रकार से वह सुन्दर सृग बना हुआ था, 
सीता को अपने ऊपर मोहित करने के अभिप्राय से आश्रम के समी पहरी २ 
घास खाने लगा ।कभी वह वृक्षों के कोमल पत्तों को खाकर घूमने लगता 
था तो कभी सीताको अपना रूप दिखलाने के लिये घूमने ल गता,इसप्रकार 
वह सुन्दर मृग रामचन्द्र के आश्रम के समीप आनन्द पूर्वक विचरण कर 
रहा था। झग वेषधारी मारीच कुछ दूर जाकर पुनः लोट आता और 
दौड़ जाता,फिर वापिस आजाता अनन्तर चारों तरफ कूदने फांदने लगता 
कभी २ आश्रम के द्वार पर आकर वेठ जाता था । जब मृगों का झुण्ड 
इधर आने लगता तो वह माया का मृग उनसे अलग होकर सीताके दर्शनों 
|| के लिये लौट जाता था और वहां आकर बड़ी अडत तरहसे चक्कर लगाने 
लगता । अन्य मृग उसे देखकर समीप आते थ और सू घते ही वह 
बनोंमें भाग जातेथे । मृग भेषधारी तथा मांसके भक्तण करने वाला मारीच 
उन सृगों को नहीं मारता क्योंकि उसे अपना रूप छिणना था । उस समय 
सीता फूल तोड़ती हुई अशोक तथा आम के वृक्षों के समीप आई और 
वह उस मायावी मृगको देखकर उसके सोदर्य पर मोहित होगई । सीताको 
अपनी ओर देखते हुये यह गग अधिक उछल कद करने लगा। सीता 
को इस सग के देखने से बड़ा आश्चर्य होने लगा । 
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सीता सोने चांदी के उस सुन्दर मृगको देखकर रामचन्द्र लक्ष्मणको 
|| बड़े वेग के साथ चिल्लाकर पुकारने लगी कि हे रामचन्द्र! लक्ष्मण सहित 
शीघ्र आइये। सीताके बुलाने पर वह दोनों भाई उस स्थान पर आये जहाँ 

` || सीता फूल चुन रही थी। उन दोनों ने उस मायावी सुगको देखा, उसको 
देखकर लक्ष्मण कहने लगेकि यह मारीच नामक राक्षस है जिसने झृगका 
रूप धारण किया है क्योंकि इसने अनेकों बार सुग रूप धारण करके 

| आखेट के लिये आये हुये राजाओं को मारा है, यही इस प्रकार की माया 

" जानता है। हे रामचन्द्रजी ! उसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है क्योंकि संसार 
| में आज तक ऐसा सुन्दर मृग देखने में नहीं आया है। सीता की बुड़िका 
|| तो उसकी माया द्वारा लोप होगया था, लक्ष्मण को रोकती हुई सीताजी 
|| कहने लगीं कि हे रामचन्द्र | इस झग ने मेरे मनको मोहित कर लियाहै 
|| क्योंकि यह देखने में बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है, इस हेतु आप इसे किसी 
प्रकार पकड़कर लेआनेकी कृपा कीजिये क्योंकि हमारे आश्रममें मन बहलाने 
| को यह सुन्दर चीज होगी, वेसे तो हमारे आश्रमके पास हजारों भग प्रति 
| दिन चरा करते हैं परन्तु ऐसा सुन्दर झृग मैंने कभी नहीं देखा है। यदि, 
|| यह सग जीवित ही पकड़ा जासके तब तो यह बड़े आश्रर्यकी बात होगी। 
जब हमारे बनवास की अवघि समा होजायेगी उस समय इसे अपने राज्य 

| को ले चलेंगे.यह मृग हमारे महलों में आनन्द पूर्वक किलोल किया करेगा 
` रत और मेरी सासुओं के मनको यह खग अपनी सुन्दरताई से सुख 
| | पहुँचायेगा । हे रामचन्द्र ! यदि यह सृग जीवित हाथ च सके तो इसे 
| मारकर ही इसकी सगळाला ले आने की कपा कीजिये क्योंकि हरी घासपर 
इसकी सुन्दर सृगाला को बिब्याकर मैं आपके समीप बेठा करू गी। हे 
नाथ ! जो कुछ में आपसे कह रही हूँ वास्तव में खिय के लिये ऐसा कहना 

| | अनुवित है परन्तु इस मृगने मेरे हृदय में एक विचित्र कोतूहल सा मचा 
| दिया हे, इसलिये में इतना आग्रह + रही हूँ। सीताके कहने से रामचन्द्र 
| के हृदय में भी उसको पकड़ने की इच्छा होने लगी क्योंकि उसकी मायाके | 
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|| बड़ा ही सुन्दर हे। ऐसा सुगतो नन्दनबन तथा चेत्ररथ बनमें भी नहीं पाया 

|| जाता है फिर यह इस संसार में कहां से आया है। इस सृगके सुनहरी 
बाल कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं जब यह जम्हाई लेकर अपनी जीभको 

| बाहर निकालता है तो वह अग्नि शिखाके समान मालूम होती है,इनदर- 

| जीत मणिके समान इसका सुन्दर मुख मालूम होता है, तथा उसका पेर 
ऐसा मालूम होता है मानों सुबर्ण मोतियों से बना हुआ हो । इसको देखकर 
किस मनुष्य का मन न लुभायेगा । हे लक्ष्मण ! राजा लोग झृगों का 
आखेट अपने मनोरंजन के लिये भी किया करते हैं और उद्योगी मनुष्य 
बनों में मणि आदिको टूटा करते हैं और अर्थी मनुष्य बिना विचार किये 

| ही किसी बस्तु की प्राप्त के लिये उसके समीप जाते हैं इसे ही अर्थ शास्र 

| कहते हैं । इसलिये यह मृग भी अर्थ रूप हे और यदि में इसे मारकर 
भी ले झाया तो जानकी इसकी मृगा पर समीप बेठा करेगी 
क्योंकि इसका चर्म बड़ा ही कोमल है। यदि तुम्हारे कहे अनुसार यह | 

| मायावी राक्षस हुआ तो भी मेरा कतव्य इसको मारने का हे क्योंकि इस 
दुष्ट मारीच के द्वारा अनेक ऋषियों का विनाश हुआ है। आखेट खेलने 
वाले अनेक राजाओं के इसने प्राण लिये हैं इस कारण से यह मेरा शिकार 
हे। हे लक्ष्मण ! पहिले भी इसी प्रकार का वातापी रास इस स्थानपर 

| था जो ऋषियों के पेटमें पहुँचकर उनका बध किया करता था। बहुत दिवस 

| बाद वह अगस्त्य घुनि के पास आया और अगस्त्य मुनिने उसे अपना 

| भोजन बना लिया । तब रास ने पुनःरूप धारण करना चाहा लेकिन 

| मुनिने उससे हसकर कहाकि तुमने थोखेसे अनेक ऋषि ब्राह्मशोंका अपमान 

| किया है इसलिये आज तुम मेरे पेटमें पच गये । हे लक्ष्मण ! जो राक्षस 

मुम पर माया के वारा भी आक्रमण करेगा उसकी दशा वातापीकी तरह 

॥ ही होगी क्योंकि अगस्त्य सुनिने जिस प्रकार वातापी को मारा था उसी 

| प्रकार यह राक्षस मेरे द्वारा मारा जावेगा । इसलिये तुम अखन श्न लेकर 
तावधान होकर सीता की रचा करो क्योंकि उसे प्रसन्न रखना अधिक 


| आवश्यक है। में इस भग के पकड़ने के लिये जारहा हूँ यदि यह पकडा 
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खौटकर आउंगा इसलिये तुम पराक्रमी जटायुके साथ रहकर सीता 
की रक्षा करो । 
ॐ चौबालीसवां सर्गं + 

रामचन्द्र लक्ष्मण को सब प्रकार से समझाकर सोने की म्‌ठ वाली 
तलवार तथा धशुष वाण लेकर उस मृगके पीछे चले। मारीच रामचन्द्रको 
आता देखकर भयके कारण छिपगया और कुछ समय बाद उनने सामने 
| झा गया । यह देखकर रामचन्द्र उस मृग की ओर चले, उस मृगके रूपसे 
आगे की पृथ्वी प्रक्काशमान होरही थी । वह सुग कभी रामचन्द्र के पास 
आ जाता था, और कमी दूर निकल माता था । इस प्रकार वह 
मारीथ राक्षस रामचन्द्रको आश्रमसे बहुत दूर निकाल लेगया । अतएव 
रामजां थक जाने के कारण क्रोधित होकर हरी घासपर आायामें बेठ गये, 
वह मायावी मृग भी अम्य मृगो के साथ रामचन्द्रके पास ही चरने लगा । 
यह देखकर रामचन्द्र उसे पकड़ने के लिये उठे तो वह जाकर बतमें छिप 
|| गया, यह दशा देखकर रामचन्द्र ने उसका वध करने का ही निश्चय कर | 
| लिया, अनन्तर रामचन्द्र ने कोबित होकर ब्रह्मा का बनाया हुआ वाण | 
| धनुष पर चढ़ाकर उस मृग का निशाना लगाकर मारा तो वह वाण उस | 
मारीच की माया को तोड़ता हुआ उसकी छाती में लगा। वाणके लगते 
|| ही बह उपरको उठकर भूमिपर आगिरा। प्राणो के निकलते समय मारीच 
ने घोर गर्जना करते हुए रावणके कहे वायो की याद करके रामचन्द्र | 
की वाणी की तरह हां सीते ! हा लक्ष्मण ! कहा । प्राण निकलते समय : 
|| मारीच अपने मायावी रूपको त्यागकर राक्षस के रूपमें आ गया, रक्तमें 
|| भीगा हुआ वह भूमि पर पड़ा २ तड़फने लगा । उस समय रामचन्द्र को 
| लक्ष्मण की बात का '्यान हुआ और वह सीता के विषयमे विचार करने 
लगेकि लच्मण मे इस बातको पहिले ही कहा था कि यह सब खेल मारीच 
॥ का है ओर वह दुष्ट हा सीते | हा लष्मण | कहता आ मरा ह इन 
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शब्दों को सुनकर सीता लक्ष्मण की बया दशा होगी यह विचार क| 
रामचन्द्र विकल होने लगे और बड़ी शीघ्रता के साथ आश्रम की झो 
आने लगे । | 
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मारीच के कहे हुये शब्दों को सुनकर सीता अपने हृदय में भयभीत | 
होगई और लक्ष्मण से कहने लगीकि तुम शीघ्र जाकर रामचन्द्र को देखनो| 
क्योंकि जबसे मेने उनके दुःख भरे शब्द सुने हैं उसी समय से मेरा ह | 
व्याकुल होरहा है तुम जाकर उनकी रक्षा करो क्योंकि वह सहायता कै 
लिये तुमको पुकार रहे हैं । ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे भाई को 
राचसों ने घेर लिया है इसलिये तुम शीघ्र जाओ। परन्तु लक्ष्मण उस स्थात 
को किस प्रकार छोड़ सकते थे क्योंकि इनके लिये उनके भाई की तो आज 
थी ही नहीं । इसके उपरान्त सीता कोधित होकर लक्ष्मणसे कहने लगी 
कि तुम मुझे प्राप्त करने के अभिप्रायसे उनका विनाश चाहते हो इसी कारए 
से तुम उन पर दुःख पड़ने के समय भी उनकी रच्षा के लिये नहीं जाह| 
हो तुम तो मित्र के रूपमें उनके शत्रु बने बेठे हो क्योंकि तुम्हारा प्रेम अपने 
भाई में नहीं है इसलिये तुम सुख पूर्वक इस स्थान पर बेठे हुये हो। जब 
रामचन्द्र पर ही संकट आरहा तो मेरी रक्षा करके तुम कया करोगे ! 
हे लक्ष्मण ! रामचन्द्र हम लोगों के प्रधान हैं यदि वह न रहे तो मैं क्या 
करू गी ? तदनन्तर इस प्रकार रोती हुई सीता से लक्ष्मण कहने लगे है 
सीते ! देव, गन्धवं, नाग, असुर, राक्षस इनमें कोई भी रामचन्द्रसे युद्ध 
विजय नहीं पा सकते हैं और न उनमें रामचन्द्रसे युद्ध करने की शक्त 
तमको इस प्रकार की बात न कहनी चाहिये । क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु तथा 
तीनों लोक भी मिलकर वीर रामचन्द्र को समर भूमि में परास्त नहीं 
कर सकते हैं इसलिये तुम दुःखका त्याग करो उस सृगको मारकर रामच 
शत्र यापिस आवेंगे। यह आवाज रामचन्द्र की नहीं है। यह आवाज 
माया के द्वारा बनाई गई है। हे सीते ! तुम्हारी रक्षा करने का भार मेर. 
ऊपर है इसलिये में तुम्हें अकेली कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि हमारा 
॥ बिरोध राक्षसों से खर के मारे जाने के कारण है। राक्षस अनेक प्रकार. 
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शब्द बोलते हैं। हे सीते ! तुम समस्त विन्ताओं से रहित हीजाओ । 
इतना सुनकर सीताके नेत्र कोधके कारण मसाल के समान जलने लगे । 
पराक्रमी लक्ष्मण से वह कठोर शब्दों में कहने लगी कि में भली प्रकार 
| जानती हूँ कि रामचन्द्र पर संकट आना तुम्हें अच्छा प्रतीत होता है इसलिये 
रामचन्द्र का दुःख देखकर तुम ऐसी बातें कर रहे हो । तुम्हारे समान छिपे 
॥ हुये शत्रु के द्वारा ऐसी बात होने का कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि तुम 
दुष्टात्मा हो । तुम बनमें रामचन्द्र को असहाय देखकर मुकपर अधिकार 
|| करना चाइतेहो इसलिये भरते तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा है परन्तु लक्ष्मण 
| तुम्हारा ओर भरतका यह मनोरथ में पूरा नहीं होने दूंगी। में एक पराक्रमी 
|| वीर,सत्यवादी, धर्मज्ञ की पत्नी होकर किस प्रकार एक साधारण मनुष्यकी 
श्री बन सकती हूँ । हे लक्ष्मण ! में तुम्हारे समच ही प्राणोंका त्यागकर 
॥ दंगी क्योंकि रामचन्द्र के न होने पर में चणमात्र भी अपना जीवन नहीं 
चाहती हूँ । इसके उपरान्त लक्ष्मण हाथ जोड़कर सीतासे कहने लगेकि मैं 
|| आपकी बातों का उत्तर देना उचित नहीं समभता हूँ, हे सीते ! ऐसी बातें 
॥ कह देना स्त्रियों के लिये साधारण सी बात है,ऐसाही संसार में देख रहे हैं, 
| क्योंकि वह अपनी चंचल बुद्धि से धर्म को भी नष्ट कर डालती हैं, और 
॥ आपस में फूट के बीज बो देती हैं, में ऐसी बातें सहने में असमर्थ हूँ । 
| तुम्हारी बातें मेरे कानों में वाण के समान लग रही हैं। यह बनके देव, 
पत्ती, वृत इस बातके लिये साज्ञी हैं, मेने तो तुमसे न्याय युक्त बातें कहीं 
थीं जिसका उत्तर तुमने ऐसे कठोर शब्दों द्वारा दिया है इसलिये तुम्हारा 
अनिष्ट शीघ्र होगा तुम्हारे जीवन को थिमकार है जो तुम मेरे विषयमें इस 
प्रकार का सन्देह कर रही हो, अब में उसी स्थानपर जारहा हूँ जिस स्थान 
पर रामचन्द्र हैं । हे सीते ! बड़े अशकुन दिखाई देरहे हैं इसलिये तुम्हारी 
|इसी बनके देवता, पत्ती, गन्ध रक्षा करें। रामचन्द्रके साथ आकर क्या में 
हरे दर्शन करू गा ? यह सुनकर सीता रोती हुई लच्मणसे कहने लगी 
कि रामचन्द्र के न रहने पर में आग, विष आदिसे आत्महत्या कर लू गी 
परन्तु दूसरे मनुष्य के साथ नहीं रहूँगी । लब्मणने सीताको बाती पीटते 
॥ हये रोतो देख उन्हें धेयं दियू[ परन्तु सीता लक्ष्मण से इन्ध न बोली । 
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नन्तर लक्ष्मण सीता को प्रणाम करके और उन्हें बार २ अपने नेगी 
देखकर रामचन्द्र की तफचले। | ८ | 
# छियालीसवां सग # 

` सीता के कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण शीघ्र रामचन्द्रके समीप पहुँके|, 
के अभिप्राय से चले, लक्ष्मण के चले जाने पर रावण अकेली सीताग्ने 
देखकर सन्यासी भेष में सीता के आश्रम में गया । रावण ऐसा पापी श्ष| 
कि उसके भयसे उस बन के वृक्षों ने हिलना भी बन्द कर दिया, उसी है| 
कारण बड़े वेगके साथ बहने वाली गङ्गा गोदावरी धीमी २ बहने लगी। 
भिचुकरूप धारण करनेवाला रावण पतिशोकमें पीड़ितसीताके समीपगा 
सीताको देखकर वह खड़ा होगया, चन्द्रमाके मुखवाली सीताको देखक 
वह मोहित होगया । अनन्तर रावण सीता की प्रशंसा उसके समक्ष करे| 
लगा कि हे सीते! तुम्हारी कान्ति सुवणंकीं सी है तुम अपने सुन्दर अह| 
पर पीताम्बरी पहिने हुए हो, गलेमें कमलों की माला धारण कर रही हो। 
हे सुन्दरी ! तुम गोरी रूप हो, श्री हो, कीति हो, और लक्ष्मी हो,या कोः 
इन्द्र की अप्सरा हो, अथवा विहार करने वाली कामकी स्री रति रूपहो।| 
तुम्हारे यह सफेद सुन्दर दांत कितने चिकने प्रतीत होते हें। तुम्हारे ते| 
बड़े उज्वल मालूम होते हैं, तुम अपने सौन्दर्य से मेरा मन इरण क| 
रही हो, तुम्हारी पतली कमर मुट्ठी में आजाने वाली है तथा तुम्हारे ग 
स्तन आपस में मिले हुये हैं । इस प्रकार रावण सीता की अनेक प्रकारं| 
प्रशंसा करके;उसे लुभा रहा था। अनन्तर रावण बोला इस बनमें तुम्हार| 
रहना देखकर मेरा मन दुःखित होरहा हे इसलिये तुम यहांसे चली जाश्री| 
तुम्हारा:कल्याण हो, यह स्थान तो राच्सों के लिये है ओर तुम्हें तो सु्द!| 
बन तथा सुन्दर नगरों में निवास करना चाहिये। तुम्हारा पति भी उरत 
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| य यह मे क हँ ।ह!सुनदरी ! तुम कोन हो ! में तो तुम्हे ख| 
| मरुतों, वसुओं की अधिष्टात्री समझ रहा हूँ । यह बनतो राच्सोंके र| 


के हैं ।इस स्थानपर अनेकों हिंसक पश रहते हैं उनसे तुम्हें भय क्यों न| 
लगता है? तुम कोन हो,तथा किसकी पुत्री हो, और इस भयानक बर") 
! सीता ने यह समझकर कि रावण सन्यासीके *, 
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| में हमारे आश्रम पर आया है, उसकी अतिथि सत्कार के अनुसार पूजा 
की और बेठने के लिये आसन देकर चरण थोने के लिये जल लिया। 
सीताने रावण से भोजन के लिये कहा । सन्यासी के मेष में रावण आया 
है तो भी उसका इस भेषमें तिरस्कार नहीं किया जासकता। उसमें ब्राह्मणों 
के विह देखकर सीता ने उसके साथ ब्राह्मणों का सा ही आदर किया | 
| सीता रावण से कहने लगी कि हे ब्रामण ! यह आसन है आप इच्छा पूवक | 
इस पर विराजमान होवें, और इस जलको लेकर अपने चरणोंको धोकर | 
भोजन करें, सीता द्वारा आदर सत्कार पाकर रावण ने उसका हरण करने 
का निश्चय किया और सीता अपने पति रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के आने 
की बाट देखने लगी । 


| 
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# सैंतालीसवां सर्गं % 
रावण के पूछने पर सीताने इस कारण अपना परिचय देना स्वीकार 
किया कि वह यह विचार करने लगीकि यह बराह्मण हमारे यहां अतिथि 
के रूपमें आया है यदि मैंने अपना परिचय न दिया तो कहीं यह मुझे शाप 
|| न दे दे । कुछ समय के बाद सीता कहने लगीकि मैं राजा जनककी राज 
पुत्री हूँ और रामचन्द्र के साथः मेरा विवाह हुआ है। मेरा नाम सीता है, 
और विवाह के बाद मैंने बारह वर्ष तक आनन्द पूर्वक अपने पतिके साथ 
अयोध्या में निवास किया । राज्य के समस्त सुखदायक भोगों को भोगा 
और आपने समस्त मनोरों की पूर्ति की । इसके उपरान्त राजा दशरथने 
अपने सुयोग्य मन्त्रों के परामशंसे रामचन्द्रका राज्यतिलक करना चाहा, 
जब रामचन्द्र के राज्यतिलक की तेयारियां होरहीं थीं तो उस समय मेरी 
मँकली सास केकेयी ने राजा से यह बर मांगा कि रामचन्द्र के स्थान पर | 
मेरे पुत्र भरतको राज्यतिलक ज्य जाय,ओर रामचन्द्र को 2 चौदहवष के 
लिये बनोवास दिया जाय । यदि तुम एसा न करोगे तो में न तो ह 
खाउंगी, और न जल पीडंगी, यानी अपने प्राणों को दे दूँगी । राजाने 
केकेयी की बहुत खुशामद की,परन्तु वह अपनी बात पर ही अटल रहो, 
निदान राजाको विवश होकर उसकी बात माननी पड़ी । इसके उपरान्त 
राजाने केकेयी के परामर्श से रामचन्द्र को अपने महलों में बुलाया तो | 
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निकाले गये हें। हे द्विज! यदि तुम हमारे आश्रम में कुछ समय विश्राम 
करो तो वह दोनों भाई रुरु गोधा तथा वाराह को मारकर मांस और 
फल फूल लेकर आरहे होंगे । हे द्विजराज ! तुम्हारा शुभ नाम क्या है 
ओर किस बंश में उत्पन्न हुये हो तथा तुम्हारा क्या गोत्र है और तुम किस 
अभिप्राय से इस दण्डक बनमें घूमते हो सो सब सत्य २ कहने की कपा 
करें । सीताके कहने पर रावण ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया कि जिसके 
कारण देवता, गन्धं, असुर, भयभीत होते हैं में वही राचसों का स्वामी 
रावण हूँ तुम्हारे रूपको देखकर मुझे अपनी खरी अच्छी नहीं लगती हैं। 
में बहुतसी स्त्रियां हरण करके लाया हूँ उन सवें तुम्हें अपनी रानी बनाने 
का निश्चय मेंने किया है। मेरी राजधानी लंका है जो समुद्र तटपर बसी 
हुई है। हे सीते ! उस स्थान पर तुम सुख पूर्वक बनों में मेरे साथ रहना, 
मैं तुम्हारा इस प्रकार निवास करना उचित नहीं समझता हूँ । जब तुम मेरे 
पास रहोगी तो हजारों दासियां तुम्हारी सेवा किया करेंगी । इस प्रकार 
के वचन सीताने रावण के सुने तो वह क्रोधित होकर कहने लगी कि रे 
नीच रावण ! तू सियार मुझ सिंहनीको अपनी पटरानी बनाने की इच्छा 
रखता है। में तो उन राभचन्द्र की अनुरागिणी हूँ जो महागिरि के समान 
अविचल हैं तथा समुद्र के समान गम्भीर हैं और स्वगुण सम्पन्न, सत्य 
्रतिन्ञ,चन्द्रानन,जितेन्द्रिय, महाकीतिंवान तथा पराक्रमी हैं । अरे नीच ! तू 
रामचंद्रकी खरी को ले जाना चाहता है इसलिये तेरा अवश्य ही विनाश 
होगा । तुम विषधारी सपं की दाट अपने हाथों से निकालना चाहते हो, 
तुम मन्दराचल पवतको हाथमें ले जानेका साहस कररहे हो । तुम अपने 
| नेत्रों को सुई से खुजाकर फोड़ना चाहते हो रे नीच ! तू अपने कपडे 
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बांधकर लेजाना चाहता है जो रामचन्द्र की सिंहनी को अपने बल 
पूवेक लेजाने की अभिलाषा कर रहा है। रे नीच ! सूर्यकी बराबरी करने 
का साहस एक पतङ्गा कर रहा है। अरे नीच! तू रामचन्द्र के समान किस 
प्रकार होसकता हे, यदि तू शृगाल है तो वह सिंह हैं, तू नदी है तो वह 
समुद्र हें और वह अमृत हैं तो तू कांजी है वह चन्दन हैं तू कीचड़ है, 
वह गरुड़ हैं तू कोआ है। यदि तुम बल पूर्वक हरण कर भी ले गये तो 
मेरा पचाना उसी प्रकार बहुत मुश्किल है जिस प्रकार कोई मनुष्य मक्खी 
को नहीं पचा सकता है। यह कहकर सीता भयभीत होगई और रावण 
उसे अपना कुल बताकर डराने लगा। तर 

*# अड्तालीसबां सगे % 

सीता द्वारा कठोर शब्द सुनकर रावण क्रोध से भोहें चढ़ाकर कहने 

लगा कि सीते ! मेरा नाम रावण है। मेरे भयके कारण देवता, 
पिशाच, पत्ती, सर्प आदि सब भाग जाते है । मैंने एक समय अपने पराक्रम | 
से अपने भाई कुबेर को रणभूमि में परास्त किया था। वह मुझसे डरकर | 
अपनी लङ्का नगरी को छोड़कर केलाश पर्व॑त पर रहने लगा, कुबेर का 
पुष्पक विमान भी मेंने छीन लिया जिस पर सवार होकर में आकाश माग 
से चलता हूँ । जब में क्रोधित होता हँ तो मेरे झु ह को देखकर देवगण 
छिप जाते हें और जिस स्थान पर निवास करता हूं उस स्थान ये वायु 
मेरे भय से धीमी चलने लगती है। वृत, नदियां वेग के नहीं चल 
सकती हैं यानी धीमी चलने लगती हैं। हे सीते ! मेरे बाग Be 
है जो सदेव फूलते रहते हैं इसलिये तुम उस रमणीय स्थान में मेरे साथ 
निवास करो वहां तुम्हें किसी की याद तक न आयेगी । तुम उसका साथ 
छोड़ो जो राज्य भ्रष्ट होकर तपस्तियोंकी तरह बनमें इधर उधर फिरता है। 
इसलिये तुम रात्तसों के स्वामी रावण की आनुरागिणी बनो, क्योंकि वह. 
तुम्हारा पास सयं आया हुआ है तुम उसका त्याग नकरोओर यदि तुम || 
उसका त्याग करोगी तो पताओगी वह राम मेरी अंशुली के भी | 
बराबर नहीं हैं इसलिये तुम मुझ पराक्रमी को स्वीकार करो क्योंकि में 
तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे पास ही स्यं आगया है। रावण को बात सुनकर 
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तुम अमृत सी पान करोगे तो भी तुम जीवित नहीं रह सकते हो,क्योंकि 
तुमने मेरा अपमान किया है । A 
%# तेतालीसवां संगं # 
रावण ने सीताके वचन सुनकर अपना राचसी रूप धारण कर लिया 
ओर सीता से कहने लगा कि तुम्हें मेरे पराक्रम के विषय में कुछ मालूम ही 
| नहीं है । हे सीते ! में अपनी भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता हूँ समुद्र 
| के जलको पान कर सकता हूँ, तथा मृत्यु को भी युद्धमें जीत सकता हूँ, 
तुम मेरे इस विशाल शरीर को देखो । इतना कहते ही रावण ने अपना 
सन्यासी भेष त्यागकर राचसी रूप धारण कर लिया। उसके नेत्र लाल 
होगये उसका शरीर मेघ के समान काला होगया । उसने दसशीश और 
| बीस भुजायें धारण करलीं । लाल वस्र पहनकर सीताको देखते हुये वह 
| दुष्ट ठहरसा गया, और सीता से कहने लगा कियदि तुम तीनों लोकोंमें 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती हो तो मुभे स्वीकार करो। 
' मैं तुम्हारा प्रिय पति बनू गा तथा सदेव तुम्हारी कही हुई बात के अनुप्तार 
कायं करू गा । हे सीते ! तुम राज्यसे निकाले हुये अल्प आयु वाले रामचन्द्र 
' में क्‍यों प्रेम रखती हो ? सीते ! क्या तुम अपने को बुद्धिमती समझ रही 
हो ? जो मित्रों के कहने में आकर राज्य त्यागकर इस बनमें हिंसक पशुओं 
| को मारने के लिये रह रहा है उपमे तुम्हारा परेम क्यों हे। इतना कहकर 
' वह दुष्ट रावण सीताके पास गया और इसे बल पूर्वक गोदमें भरकर 
अपने रथमें डालकर आकाश मार्गे से चलने लगा । उस संभय सीता बढ़े 
| दुःख से विलाप करने लगी । हा राम ! हा राम ! कहकर रामचन्द्र को || | 
* बुलाने लगी । उस दुष्ट के पंजे से छने के लिये सीता फड़फड़ाने लगी। |. 
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|| इस समय सीता आकाश में रो २ कर विलांप करती हुई लक्ष्मण को इस 

प्रकार याद करने लगी कि हे लक्ष्मण ! यह दुष्ट रावण मुझे हर ले जारहा 
है मुझे ना छुड़ाओ । हे रामचन्द्र धर्मकी रक्षाहेतु राज पाठको त्याग 
|| कर तुम बनमें आये हो, यह अधर्मी दुष्ट रावण मुझे हरकर लिये जारहा 
है तुम देखते नहीं हो । तुम तो सदेव दुष्ट मनुष्यों को उपदेश देकर उनकी 
| दुष्टता छुड़ाकर शुभ माग पर लाते हो, फिर ऐसे पापी रावण का सुधार 
| क्‍यों नहीं करते ? तुम्हारा काल समीप आजाने के कारण तुमने यह प्राण 
|| नाशक कमं किया है इसलिये तुम्हें इसका दण्ड रामचन्द्र के छारा अवश्य 
|| मिलेगा । हाय ! इस समय रानी केकेयी का भी मनोरथ पूर्ण होगया,जो 
| आज रामचन्द्रकी खरी का भी हरण होगया है। में जनस्थानके फूल,फल व 
| वृक्षों से कहती हूँ कि तुम सब रामचन्द्र से जाकर कहो कि सीताको दुष्ट 
|| रावण हरकर लेगया है। में गङ्गा गोदावरी को तथा इसके तट पर निवास 
|| करने वाले हंसों को प्रणाम करके कहती हूँ कि तुम शीप्र जाकर रामचन्द्र 
| से कहो कि सीता को रावण हरकर लेगया हे। जो-जो प्राणी यहां निवास 
|| करते हों उन सबसे कहती हूँ कि वह सब जाकर मेरे हरने की सूचना 
| श्रीरामजी को दे दें । जब उन्हें पता लग जायगा तो अपने पराक्रम से वह 
परलोक में से भी मुझे ले आयेंगे । इस प्रकार विलाप करती हुई सौता ने | 
| पेड़ पर बेठे हुये एक गोधको देखा । रावण के पंजे में फंसी हुई सीता उस 
गड़्को देखकर डरती हुई दुःख के शब्दों में रोने लगी आर्य जरायु ! यह 
दुष्ट रावण मुझे अनाथ के समान हरकर ले जारहा हे । यह में जानती हूँ 
| कि तुम इसे रोकने में असमर्थ हो,क्योंकि यह दुष्ट तुमसे अधिक बलवान | 
| है। यह पापी अख्र भी लिये हुये हैं, परन्तु तुम मेरे हरे जाने का सब 
तान्त राम और लक्ष्मण से कहना जिससे वह शीघ्र मुझे इस दुष्ट के 
| पंजे से मुक्त करें । 3. 

# पचासवां सर्ग % 

| जोर निद्रां मग्न हुये जटायुने सीताका करुण शब्द सुन लियाअपने 

नेत्रों से सीता रावण को देखकर उस पर्वत के समान विशाल शरीर वाले 
पत्ती ने रावण से मर रणम कहा रपण मे सतय परिब मका 
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| स्वामी जरायु हूँ. तुम्हें यह निन्दित कर्म शोभा नहीं देता,त॒म जिस सीता 
| का हरण करके लिये जारहे हो वह संसारके स्वामी रामचन्द्र की धर्मपत्नी | 
| है। हे पराक्रमी रावण ! स्त्रियों की तो सदेव रक्षा करनी चाहिये। सदेव | 
| इसरे की खरी को अपनी बहिन के समान समझना चाहिये । जो कार्य कर्म | 
| के विपरीत है उसे राजा लोग कभी नहीं करते हैं तथा प्रजा में भी पाप | 
' राजा के द्वारा ही फेलते हैं क्योंकि जेसा राजा हुआ करता है प्रजा भी || 
| उसका ही अनुकरण करती है। हे रावण ! तुम पाप कमं को करने वाले | 
| हो फिर तुम ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। जब रामचन्द्र तुम्हारा 
| कोई अपराध नहीं कियाहे तो तुम उनके प्रति अपराध करने का क्यों साहस | 
| कर रहे हो । जब शूपणखाके कहनेसे अभिमानी खर उनमे युद्ध करनेकेलिये | 
| गया और रामचन्द्रने उसे मार डालातो इसमें उनका क्या दोषह इस बातका | 
| तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो । संसार के स्वामी की खीका तुम हरण कर | 
| रहे हो यदि तुम अपना भला चाहते हो तो इसे तुम शीघ्र छोड़दो।विष- | 
| धारी सप को पकड़ने में भय की शङ्का होती है।े रावण ! मनुष्य को वही | 
' कायं करना चाहिये जिसके द्वारा उसे किसी प्रकारकी दानिन होक्योंकिजो | 
' मनुष्य अपनी भूख से ज्यादा भोजन करतेहै उन्हें रोग होने की ही शङ्का | 
| होती है । हे रावण ! जिस कार्य के करने में अपना धम,यश,की तिनष्टहोती 
| है उस कार्यको कोन मूर्ख करनेके लिये तेयार होगा ? में साठ हजार वर्ष 
| राज्य करके वृद्ध होगया हूँ, और तुम युबा हो तथा धनुषवाण लिये रथ 
पर चढ़े हुए हो, इसलिये में विवश हूँ नहीं तो तुम सीता का हरण करके 
| नहीं लेजा सकते थे, यदि तुम पराक्रमी हो तो कुछ समय ठहरकर मुझसे 
| युद्ध करो। जिस प्रकार दुष्ट खर युद्ध में मारा गया हे उसी प्रकार तुमभी 
| युद्ध में मारे जाओगे, रामचन्द्र ने राचसोंको ही अब तक विनाश किया 
` है और वह तुम्हारा भी नाश करेंगे वह इस समय दूर गये हुए हैं इसलिये 
तुम सीता हरण करके लिये जारहे हो, नहीं तो तुम इस प्रकार भागकर 
नहीं जा सकते थे, मेरे होते हुये तुम उनकी खी को इस प्रकार नहीं ले 
' जञा सकते।में अवश्य ही रामचंद्र के कार्यके लिये अपने प्राणोंको न्यौछावर 
कर दगा । रे 5 | जरा छहर, में अभी तुमे इस रथ से गिराता हैँ. 


# इक्यावनवाँ सगे % 
को युद्ध के लिये तैयार देखकर रावण क्रोधित होकर उस 


जरायु 


पक्षिराज पर झपा, और उन दोनों में भयानक युद्ध होने लगा। रावण 
के चलाये हुये वाणों को जटायु अपने तीव्र पड्नों से रोककर उस पर बड़े 
वेग के साथ प्रहार करने लगा. यह देखकर रावणे मृत्युदण्ड के समान 
दस वाण जटायु के मारे,जिनके दरारा जटायु घायल होगया परन्तु जटायु 
ने सीता क दशा पर ध्यान देते हुये रावण के वाणों की जरा भी 
परवाह न को, और उम पर क्रोध पूर्ण प्रहार किया । रावण का सुवर्ण 
धनुष जटायु ने अपने पजं से नष्ट कर दिया,तब रावण दूसरा धनुष लेकर 
उस पर बाण वर्षा करने लगा। जटायु को रावण के वाणों ने इस प्रकार 
घेर लिया मानों वह अपने घोंसले में बैठा हुआ हो उन वाणों को पक्षिराज 
ने हटाकर रावण का दूसरा धनुष भी तोड़ डाला । उस दुष्ट का क्वच भी 
जटायु ने अपने पराक्रमी पञजों से तोड़ डाला, जटायु ने उस रथ में जुड़े 
हुये गधों को भी मार डाला। इस प्रकार उसके रथको भी नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया जो बड़े वेगके साथ चलने वाला था। पक्षिराज ने अपने बलसे उस 
दुष्ट का छत्र तोड़कर पथ्यी पर गिरा दिया,अपनी चोंच से उसके सारथी 
को मार डाला । जब रावण का सारथी मारा गया और रथ बत्र नष्ट 
| भ्रष्ट होगया तो वह सीता को गोदमें लेकर भूमि पर झा गिरा, यह दशा 


थका हुआ जानकर सीताको लेकर रावण आकाश में उड़ गया । तब गृड़- 
राज ने उस दुष्ट पर फिर हमला किया, उसे घेरकर जटायु कहने लगा कि 
अरे दुष्ट रा्तसों का नाश कराने के लिये तू सीताको हर ले जारहा है, 
अपने मित्र बन्धु बान्धवों को स्वयं विष दे रहा है क्योंकि तेरे सहित उनका 


मनुष्यों का । यदि तुममें पराक्रम है तो ठहरकर मुझसे युद्ध करो | मनुष्यों का । यदि तुमे पराक्रम है तो ठहरकर मुझसे युद्ध करो जिस 


RS का: 


| रावणकी देखकर प्राणियों ने जटायु की भूरि २ प्रशंसा की । जटायु को 


विनाश रामचन्द्र अवश्य करेंगे। अपने बुरे कमों के फल को न जानकर | 
मनुष्य शीघ्र ही दुष्ट होजाता है । इसलिये तुम भी शीघ्र नष्ट होजाओगे || 
रामचन्द्र लक्ष्मण तेरे द्वारा किये गये अपमान को कभी सहन नहीं कर 
सकते हैं, तुम जो कार्य कर रहे हो यह चोरों का कमं है न कि बलवान || 

| 
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प्रकाश मनुष्य अपने नाश रोनेके लिये बुरा कम करता है वही तुम कर रहे 
हो । इसलिये में युद्वमें उसी प्रकार तुमारा विनाश करू गा जिस प्रकार 

| रामचन्द्र ने खर का किया था। इतना कहकर जटायु क्रोधित होकर उसकी 
| पीठ पर झपटा और अपने तीव्र नखोंसे उसके शरीर को उसी प्रकार फाड़ने 
लगा जिस तरह पीलवान हाथी पर सवार होकर उसको अंकुश से छेदता 
है। इस मार से रावण विकल होने लगा और कांप उठा । तब बांई ओर 
से जानकी को पकड़कर रावण ने क्रोध पूर्वक जटायु को मारा,बहां से इट 
कर जटायु ने उस दुष्टके दस हाथ उखाड़ लिये, हाथों के उखड़ते ही नये 
हाथ रावण के निकल आये ! उस समय रावण सीताको छोड़कर जटाथुको 
लात सुक्कों से मारने लगा । इस प्रकार पत्तियों के स्वामी और राक्षसों 

के स्वामीमें एक मुहूत तक बड़ा अइत युद्ध हुआ । रावणने अपनी तलवार 
से जरायु के दोनों पंख और पेर काट दिये । यह दशा होने पर शृद्धराज 
विवश होकर भूमि पर आ गिरा, खूनसे सने जटायु को पृथ्वी पर गिरते 
देख सीता अपने बान्धव के समान उसकी ओर दोड़ी और उसे छू छूकर 

बप्रौर रोरोकर विलाप करने लगी । २ 
* बावनवाँ सगे % 

सीता गृद्धराज की दशा देखकर रोने लगी और कहने लगी कि हे 

राम ! इस बनके झग, प्त मेरे हरण होने की अशुभ सूचना को देने के 
लिये दोड़े जारहे हैं परन्तु तुमको इस विपत्ति का पता भी नहीं है और 

इस पक्षिराज जटायु ने मेरी रक्षा की थी लेकिन विचारे मेरे ही हेतु आज 

` || मरे हुये के समान एथ्वी पर सोरहेहें । हे राम लक्ष्मण ! शीघ्र आकर मेरी 
` || रक्षा करो । इस प्रकार रो-रोकर सीता विलाप करने लगी जिससे वहां के 
निवासी सुनकर रामचन्द्र को शीत्र सूचना दे सकें और उस सीताके समस्त 

` ||म्राला व गहने भूमि पर गिरते जाते थे। रावण उस अनाथ सीता की 

' || तरफ दौड़ा ओर उसे लेकर चलने लगा,और सीता वृत्तों से लताके समान 

| || लिपट जाती थी तथा वह दुष्ट छोड़ो २ कहकर उसे घसीटता हुआ लिये 

| || जाता था तथा सीता राम राम पुकारती हुईं जारही थी। रावण ने यमराज 
| || के समान उस अनाथ सीताओ केश बलपक पूकड़ रखे थे। सीता का इस 
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प्रकार अपमान होने के कारण चारों दिशाओं में अन्धकार छा गया,औओर 
वायु तथा नदियां धीरे २ बहने लगीं,और सूय प्रकाश हीन होगये। उस 
समय्‌ ब्रह्माजी कहने लगे कि अब कार्य अवश्य सिद्ध होगया और सब 
महि प्रसन्न होने ल तथा सीता का विलाप देखकर दुःखी भी होने लगे 
और यह अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब रावण का अन्त समय 
आगया । रावण सीता का विलाप देखकर आकाश मार्ग से सीताको ले 
जाने लगा । आकाश में सीता पीले वस्न धारण किये हुये सोने के समान 
मालूम देती थी तथा सीताके पीले बख् उड़ते समय अग्नि से प्रदीप्त मालुम 
होते थे और रावण पर्वत की तरह सुशोभित दिखाई देता था, और 
आकाश में सीता के बल्न उड़े हुये सन्ध्या के सूर्य के लाल रङ्ग के समान | 
मालूम होते थे तथा रामके बिना सीता का मुख कान्तिहीन दिखाई देता 
था । रावण का काला रङ्ग होने के कारण सीता उसके साथ इस प्रकार | 
मालुम देती थी मानों हाथीको सोनेकी कोंधनी पहिनाईगई हो,ओर सीता 
की मालाओंसे फूल एश्वीपर गिरे हुये इस प्रकार मालूम होतेथे मानो किसी 
ने पुष्प वर्षा की हो। सीता के पेर का एक गहना जिसका नाम नूपुर था 
वह बिजली के समान भूमि पर आकर गिरा तथा सौताने उस काले रङ्ग 
वाले राक्षस को इस प्रकार शोभित किया जिस तरह सोने की रस्सी हाथी 
की शोभा बढ़ाती है ओर स्तनों के बीचसे चमकीला एक हार सीता का 
भमि पर गिरा मानों आकाश से गङ्गा एथ्वी पर गिरी हों।सीताको उस बन 
के वृत्त पत्ती यह कहरहे थे किभय न करो और सब शोकित होने लगे और | 
सिंह,बाघ,सृग,कोथित होकर सीताके पीछे२दोडने लगे,ओर पर्वत शोकित 
होकर झरने बहाने लगे मानों यह सौताके वियोग में रोरहे हैं। सीताको हरी 
देखकर सर्य भगवान दुःख के कारण प्रकाश रहित होगये,आर कहने लगे 
कि धर्मज्ञ रामचन्द्र कहां हैं जो आज उनकी स्री सीता रावण द्वारा हरी जा 
रही है इस प्रकार बनके समस्त प्राणी विलाप करने लगे और सीता बार२ 
पृथ्वीकी ओर देखकर हा द ! हा लक्ष्मण | र रोने लगी तथा उस 
बिखर गये थे और चन्दन मस्तक से छुट गया था। परन्तु 
J कि रावण ने सीता का हरण अपने विनाश के लिये कियाहे। | 
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सीताके नेत्र रोनेके कारण लाल होगये थे,वह विकल होकर रावणे 
करने लगा कि रे दुष्ट ! तुझे अपने बुरे कर्मों पर लज्जा नहीं आती हे। 
हे कायर ! तूने ही मेरे पतिको माया मृगके द्वारा दूर भिजवाया है क्योंकि | | 
तेरे मनमें मुझे हरने की पहिले से ही इच्छा थी। तेंने ही उस गृद्धराज || 
पत्ती को भी मार डाला जो मुझ असहाय की सहायता के लिये आया || 
था । ऐसा बुरा कमं करने पर भी तुम लज्जित नहीं होते हो। रे नीच | | | 
दूसरे की स्री का तुमने उसके पतिके न होने पर हरण किया हे इसलिये 
इस संसारके मनुष्य तुम्हारे पराक्रम पर थूकंगे। तुम्हारे जीवन तथा चरित्र 
को धिकार है। यदि तुम कुछ समय ठहरो तो फिर तुम्हारा जीवित रहना | | 
असम्भव हे इसलिये तुम इन समस्त बातों पर विचार करके अपने कल्याण 
के लिये मुझे छोड़दो और यदि तुमने मुझे मुक्त न किया तो मेरे पति तुम्हे 
अवश्य ही अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से मारे गे। तुमने जिस उद्देश्य 
से मेरा इरण किया हे वह तुम्हारा उद्द श्य असफल होगा क्योंकि में बिना 
रामचन्द्र के कुछ समय भी जीवित न रह सकंगी। तुम भविष्य का विचार 
क्यों नहीं करते हो । ठीकहै अन्त समय आने पर मनुष्य उसके विपरीत 
वस्तुओं का प्रयोग करता है तथा उन्हीं के द्वारा उसका विनाश होता है। 
में देख रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर काल आगया है परन्तु तुम भय बिल्कुल 
नहीं करते हो । हे नीच राक्षस ! जिस प्रकार विषपान दरके मनुष्य बहुत 
नहीं जी सकता है उसी प्रकार तुम रामचन्द्र के साथ बेर बांधकर बहुत 
| , दिवस जीवित नहीं रह सकते हो क्योंकि जिस अकेले ने चौदह हजार 
राक्षसों का विनाश किया, कया वह महात्मा अपनी ख्री का हरण देखकर 
तुम्हें जीवित छोड़ सकते हैं। 
*# चौवनवाँ सगं % 
रावण के साथ जाती हुई सौताने मार्गमें अपना कोई भी सहायक नहीं 
| पाया । जब सौता विलाप करती हुई जारही थी तो इस समय एक पर्वत 
पर बैठे हुये पांच भालुओं को देखकर उसने अपना रेशमी लाल दुपट्टा 
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और इछ गहने उस स्थान पर इस अभिप्राय से एके जिससे यह लोग मेरा गहने उस स्थान पर इस अभिप्राय से पके जिससे यह लोग मेरा 
|| पता रामचंद्र को ठीक २ दे सकें। रावण सीताका यह अभिप्राय घबड़ाहट 
के कारण न समझ सका। उन बानरों ने सौताको विलाप करते हुये अपने 
नेत्रों से देखा । रावण पम्पा पर्वत के समीप पहुँचकर लङ्का के मागके लिये 
चलने लगा । पर्वत, बन, नदी, तालाबों को पार करता हुआ बड़े वेगके 
8 लंका को गया। समुद्र सीता का हरण देखकर बड़ा दुःखित हुआ 
| उसमें लहर उठना बन्द होगया तथा मछलियों व सर्पों का चलना फिरना 
| रुक गया । समुद्र की यह दशा देखकर चारण आाकाशमें बातें करने लगे 
कि रावण का अन्त समय अवश्य आगया है। रावणने अपनी सृयु रूपी 
सीताको गोदमें लेकर लंकामें प्रवेश किया। अपने महलों में पहुँचकर उसने 
पीताको उसी प्रकार रख दिया जिस तरह मय नामक राक्षसने अपनी माया 
को रखा था। इसके उपरान्त रावण महलकी रहने वाली भयानक राक्षसियों 
से कहने लगा कि इससे कोई भी मंरी बिना आज्गा के बातें भी न करे, 
और न कोई उससे अप्रिय वचन,कहे, जो वस्तु यह मांगे वह फौरन लाकर 
दे,यदि मेरे कहने के विपरीत हुआ तो वह अपने प्राणोंकी रक्षा न समे। 
इतना कहकर वह अपने महलसे बाहर आयातो उसकी इष्टिअपने आठयोड़ा 
राक्षसों पर पड़ी । उन्हें देखकर रावण उनके बल पराक्रम की प्रशंसा उनके 
सामने करता हुआ कहने लगा कि अख शस्त्र सहित तुम लोग जाकर 
जनस्थान में निवास करो. क्योंकि वह बिना रातसों के सूना पड़ा हुआ 
हे। वहांके समस्त राक्षस मारे गये हैं तथा दूषण और खर अपनी विशाल 
सेना सहित रामचन्द्र के द्वारा मारे गये हैं इसी कारण मेरा क्रोध सीमासे 
बाहर बढ़ गया है। इसका बदला रामचन्द्र से अवश्य लू गा । युद्धमें शु 
के बिना प्राण लिये हुये मुझे निद्रा नहीं आसकती है। जिस समय खर 
| और दूषण की सृत्यु का बदला उसे मारकर ले लु गा, उसी समय में सुख 
से बेट़ंगा। तुम जनस्थान में निवास करते हुये यह भी खबर रखना कि 
राम लक्ष्मण कया करते हें। इस वात की खबर मेरे समीप पहुँचा दिया 
करना। बहुत सावधानीसे तुम लोग उस स्थानपर निवास करना। रामचन्द्र 
लक्ष्मण की स्यु का उपाय सोचा करना । सुके तुम्हारा पराक्रम मालूम है 
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इसलिये तुम्हें में जनस्थान में भेज रहा हूँ। इसके उपरान्त वह राकस रावण 
को प्रणाम करते हुये जनस्थान को चले गये ओर रावण सौताको देखकर 
प्रसन्न होने लगा 
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कामातुर रावण उन झाठों राषसों को आज्ञा देकर शीता पूर्वक 


सीताके समीप महल! में गया। वहां उसने राक्षसियोंके बीचमें दुःखी सीता 


को अश्रुधारा बहाते हुये देखा, सीता बहुत ही व्याकुल तथा दीन अवस्था 
में होगई थी, मानों कुत्तों ने सुगी को उसके यृथसे अलग होने पर घेर 
लिया हो । रावण ने उसे अपना म जिसमें हजारों 


जिस्म हजारों "खयां तथा 


अनेक प्रकार के पत्नी निवास करते थे । उन खम्मों को भी दिखाया जो 
रत्नों से जटित सोने चांदीके बने इये थे। देवगणोंके नगाड़े के समान उसमें 
शब्द सुनाइ देता था! रावण सीताको साथ लेकर उसे सीढ़ियों पर चढ़ाकर 


RN 
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लेगया, और उन खिड़कियों को दिखलाया जो हाथी दांत तथा चांदीको 
बनी इइ थीं । रावण ने अपने महलों के फशों को भी सीताको दिखाया 
तथा अनेक तालाब भवन आदि दिखाये वह उन्हें दिखाकर सीताके मनको 
| || भी हरना चाहता था। इसके उपरान्त बह दुष्ट रावण सीतासे कहने लगा 
| कि में बत्तीस करोड़ राच्तसों का राजा हूँ, मेरी सेवा में एक हजार राक्षस 
|| सदेव रहते है। हे झुन्दरी ! में और यह समस्त राज्य तुम्हारे आधीन हैं 

तुम मुझे प्राणां से भी प्यारी हो । जो रानियां मेरे रनवासमें हैं उन सबके 
| ||ऊपर तुम महारानी बनो, और अपना पति स्वीकार करो, मेरे राज्य 
| पर देवता भी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। में अपने बराबर किसीको पराक्रमी 
| नहीं देखता हूं। उस तपश्वी रामचन्द्र के साथ रहकर तुम क्या करोगी 
| || इसलिये तुम मुझे योग्य सममकर इस यौवन कालमे मेरे साथ रमण करो। 
|| तुम रामचन्द्रका विचार छोड़दो क्योंकि यह उपकी सामर्थसे सर्वथा बाहर 
| है कि वह इस स्थान पर आ भी सके, में ऐसा किसीको नहीं देखरहा ह. 
|| जो मेरे पराक्रम के सामने आकर तुम्हें यहां से लेजा सके। हे सोते ! तुम 
इस विशाल राज्य पर अपना शासन करो, समस्त संसार तुम्हारी दी हुई 
ः [तये द योक, त्यागकर अनेक प्रकार के 


ह 


९) 
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| हा अहङ्कार, पराक्रम, बुडि, बल संथ 


रावण ऐसी नीचता की बातें करने लगा और यह विचार करके प्रसन्न 
होने लगा कि सीता अब मेरे प्रेम में फँस गई । 


ततर 


कर कहने लगी अरे दुष्ट रास ! धर्मांमा रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञ हैं इस 
बातको तीनों लोक जानते हैं। वे इच्ताकु कुलके आभूषण हैं । बड़े तेजस्वी 
तथा सिंह के समान कम्थे वाले हैं, अवश्य ही लक्ष्मण सहित आकर वे 
तुझे मारेंगे । यदि तुः उनके सामने आकर मेरा हरण करने की इच्छाभी 
करते तो तुमभी उस दुष्ट खरके समानही भूमिपर सदेव के लिये सोजाते । 
तुमने जो बातें मेरे समक्ष कहीं हें वह रामचंद्रके सामने उसी प्रकार कुछ 
भी तत्व नहीं रखती हैं जिस प्रकार गरुणके सामने आकर सपं विष रहित 
होजाते हैं । उनके वाण अग्निके समान तुम्हारे इस शरीरका भेदन करेंगे। 
यदि तमने देवताओं पर विजय प्रात करली हे तो रामचन्द्र का बेर तुम्हे 
अवश्य ही कालरूप बनकर डस जायेगा । यदि वह क्रोधित नेत्रे तुम्हें 
आज भी देखलें तो तुम आज ही भस्म होजाओगे, क्योंकि वह अपने 
पराक्रम से समुद्र को सुखा सकते हैं और आकाश से चन्द्रमा को भूमि 
पर गिराकर उसे नष्ट कर सकते हैं । वह तुम्हारे समस्त राज्य नह भ्रष्ट कर 
और तम्हें यमपुर पहुँचाकर मुझको अश्वय ही छुड़ा ले आंयगे। उससम्रय 
यह तुम्हारी समस्त लङ्का विधवा होजायेगी । हे रावण ! मेरे पतिदेव 


जन में मेरे देवर के साथ निर्भय होकर निवाक्ष करते हैं। वह तुम्हारा 


# छप्पनवां छग ऋ | 
सीता रावण की बातें सुनकर निर्भय होकर बीचमें एक तृणको रख 
दंडकवन | 


युद्वमें अपने वाणों हारा नष्ट भ्रष्ट कर || 


३४८ Fo Tr  / 
| । जब प्राणियों का अन्त समय आजाता है उसी समय बुरे कमो 
द्वारा वह कालका आवाहन करते हैं। हे रावण ! मेरे हरे जानेसे तुम्हारा 
काल तुम्हारी ख्नियोंके लिये तथा राक्षसोंके लिये आगया है। रे दुशात्मा। 
तू मुझे छ तक नहीं सकता है क्योंकि जो राज हंसनी हंसोंके साथ कमल | | 
|| बनमें किलोल करती हैं वह को के साथ किस प्रकार पारस की भूम्नि || 
|| पर रह सकती हैं। हे रावण! अब तुम इस शरीर को बांधो या सृत्युदृंड 
|| देकर मुझे मारडालो। में जीवित ही नहीं रहना चाहती हूँ, इतना कह 
कर सीता चुप होगई। सीताके वह क्रोध पूर्ण शब्द सुनकर रावण उसे 
|| डराने के लिये कठोर शब्द कहते लगाकि हे सीते ! यदि तुम बारह 
महीने तक मुझे स्वीकार न करोगी तो में तुम्हारे टुकड़े कर डालू गा । 
|| बारह मास तक में तुम्हारी प्रतीच्षा करता हूँ इतने समयमें तुम खुब विचार || 
|| करलो, इतना कहकर वह अपनी भयानक राक्षसियोंसे कहने लगाकि तुम 
॥ भय दिखाकर सीताके अहंकार को ठंडा करो। तुम इसको अशोकवाटिका || 
| में ले जाओ वहां इसे भयसे तथा प्रेम से अपने वशमें करलो, सदेव इसके | | 
| साथ रहकर इसकी रक्षा करो । यह आङ्गा पाकर वे राक्षसियां अपने साथ | | 
| सीताको लेकर अशोकवाटिका में चली गई । उस वाटिकामे अनेकों ऐसे 
ब्त थे जो मनुष्योंके मनोरथों को पूरा करते थे तथा अब ऋतुओंमें मस्त 
रहने वाले पत्ती उस बाटिका में निवास करते थे। सीता उन राच्षसियों | 
के आधीन रहने लगी परन्तु यह शोक से दु:खी जनक पुत्री वहांभी सुखी 
न रही, सदेव रामचन्द्र लक्ष्मण की याद करती थी । | 

क सत्तावनवां सर्ग # 

मारीच को मारकर रामचन्द्र अपने आश्रम को शीघ्रता पूर्वक सीता || 
को देखने के लिये जोट रहे थे उसी समय रामचन्द्रको अनेक अशुभ शकुन || 
| दिखाई देने लगे । यह देख रामचन्द्र का हृदय विकल होने लगा । वह 
कहने लगे कि इन अशुभ शङुनों से मुझे यह प्रतीत होता है कि सीताके 
लिये कोई भय उतन्न हुआ है क्योंकि मेरे मारने पर मारीचने मेरे समान 
| ही हा सीते ! हा लक्ष्मण! पुकारा हे इसे सुनकर सीता तथा लक्ष्मण 
|| अवश्य भयभीत हुये दोगे,वह सीताको छोड़कर कहीं मेरे समीप न आया | 
) बगटपपपन सनम सन्स्स2 हः ASS न? | 
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हो ] रासो ने सीता को मारने के लिये पड्यन्त्र रचा होगा इसलिये 
उन्होंने इस मायावी सृगके द्वारा मुके आश्रम से अलग किया है जब 


वह राक्षस होकर हा सीते ! हा लक्ष्मण ! कहने लगा था। इसे सुनकर 
सीताको तथा लक्ष्मण को किस प्रकार भेर्यं रह सकता है। यह बिचार || 
करते हुये रामचन्द्र बड़े वेगके साथ आश्रमको वापिस आरहे थे कि उन्होंने 
अपने भाई लक्ष्मण को आते हुए देखा,लच्मण रामसे जाकर मिले । उस 
समय रामचन्द्र उनसे कहने लगेकि तुमने सीताको आाश्रममें अकेली छोड़ 
कर बहुत बुरा काम किया है। हे लक्ष्मण ! कया सीता आश्रममें कुशल || 
पूर्वक होगी, सुझे तो यह प्रतीत होरहा है कि सीताको राक्षसों ने खा 
लिया होगा, क्योंकि मुझे अशुभ शकुन दिखाई देरहे हैं। हे लक्ष्मण ! 
क्या हम सीताको आश्रम में जीवित देखेंगे ? श्रृगालों का बोलना ओर 
दिशाओं द्वारा जो अशुभ बात होरही हैं उससे यह प्रतीत होता है कि 
जनकपुत्री आज शायद ही कुशल पूर्वक हो । वह मृग मुझे बहुत दूर 


वह खग मुझे आश्रम से दूर ले आया तथा मेरे द्वारा वह मारा गया तो 


| निकाल ले गया । जब मैंने उसे मारा तो वह राक्षस होगया, उती समय 
से मेराबांया नेत्र फड़क रहा है, सम्भव है सीताको कोई हरकर लेगयाहै। 
$ अट्टावनवां सगं % 
रामचन्द्र ने दोन अप्रसन्न अवस्था में अकेले लच्मणको आते देखकर 
उनसे पूछा कि हे लक्ष्मण ! मेरे साथ दण्डकबनमें आने वाली सीता इस 
समय कहां है जिसे छोड़कर तुम चले आये हो । मेरे दुःखों के समय साथ || 
देने वाली सीता कहां है जिसके बिना में एक चण भी जीवित नहीं रह || 
सकता हूँ , वह देवकन्या रूपी और मेरे प्राणों की रषा करने वाली सीता 
किस स्थान पर हे? हे लक्ष्मण ! समस्त भूमण्डलका राज्यें उस सीताके 
बिना मोगना नहीं चाहता। मेरी प्राण प्यारी सीता जीवित तो है? हे 
वीर ! मुझे तो यह प्रतीत होता है कि मेरे बनवास की अवधि पूर्ण नहीं | 
होगी, और मेरी खलु सीता के बिना अवश्य हो जायेगी । हे लक्ष्मण ! 
मेरी मत्यु होनेपर और तुम्हारे अयोध्या वापिस चले जाने पर कया केकेयी 
अपने मनोरथ को सफल समझेगी, और पुत्रको राज्य मिलने से जिसका. 
ज यडम्डzयउग्छनमलन्वनाच्तितातिC, ठित ठति 
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मनोरथ पूणं होगया है वह कैकेयी माता कोशिल्या से उसे पुत्रकी मल 
के बाद सेवा करायेगी । यदि सीता जीवित है तो में आश्रम में चलू'गा 
अन्यथा में अपने प्राणों को त्याग दंगा । यदि मेरे जानेपर सीता आश्रम 
में प्रसन्न होकर बातें न करेगी तो में अवश्य ही मर जाऊंगा । हे लक्ष्मण! 
बोलो तो सही कि वह तपस्विनी जीवित है, राच्सों ने खा तो नहीं ली | | 
है, उसने मेरे वियोग के कारण अवश्य ही शोक किया होगा,उस दुशक्ा 
राक्षस के शब्द सुनकर तुम भी भयभीत होगये होगे । वह शब्द राच ||| 
दवारा सीताने सुना होगा इसी कारण उसने भयसे तुम्हें मेरे देखने के लिये || 
भेजा है, जिससे तुम शीघ्र यहां चले आये हो। हे लक्ष्मण ! उसे अकेली 
छोड़कर तुम्हारा यहां चला आना बहुत बुरा हुआ,क्योंकि खरके मर जाने 
से वह राक्षस सब क्रोधित होरहे हैं इसलिये उनके द्वारा सीता अवश्य मारी 
|| गईं होगी,में अब कया करू ,यह कहते हुये रामचन्द्र लक्षण सहितजनस्थान | | 
में व्याकुल होकर जब आश्रम के समीप आये तो आश्रम को सीता 
के बिना सूना देखकर वह सीता की याद करके दुःखी होने लगे । 

ॐ उनसठवां हग # | 
तदनन्तर रामचन्द्र दुःखी होकर लक्ष्मण से पूछने लगे और कहने || 
लगेकि जब सीताको मैंने तुम्हारे बिश्वास पर यहां छोड़ा था तो तुम उसे || 
अकेली छोड़कर क्यों गये थे ? जिस समय मैंने तुम्हें आते हुये देखा उसी || 
'समय मेरे मनमें एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न होगई और मेरा हृदय व्यथित 


। 
| 
" 
क्‍ 


| क्योंकि रामचन्द्र ऐसा शब्द करालि ते : रामचन्द्र एसा शब्द कदापि नहीं कह सकते है वह तो देवताको 


| 


भी रक्षा कर सकते हें,इसलिये साधारण ख्ियों के समान तुम्हें दुःख नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि तीनों लोकों में भी कोई मनुष्य ऐसा पराक्रमी 
| नहीं है जो रामचन्द्र को रणज्षेत्र में विजय कर सके, देवता भी रामचन्द्र 
| को नहीं जीत सकते हैं। मेरे कहने पर आपके स्नेह के कारण अश्रुधारा 
बहाती हुई मुझसे इस प्रकार कठोर शब्द कहने लगाई भाईके मरने 
के बाद तुम मुझे पाने की इच्छा रखते हो परन्तु तुम मुझे पातत नहीं कर 
| सकते हो, तुम भरत की इच्छा फे अनुसार रामचन्द्र फे साथ बनमें आये 
| हो, उनके पुकारने पर भी तुम उनके समीप नहीं जारहे हो, तुम मित्र के 
| रूपमें शत्रु बने हुये हो, तुम झुझे पाने के उद्देश्य से उनके साथ आये 
| हुये हो । इसलिये तुम उनकी सहायता के लिये नहीं जाते । हे रामचन्द्र! 
| सीता के यह वचन सुनकर मुझे क्रोध आगया,मेरे नेत्र लाल होगये,और 
र मेरे होउ क्रोध के कारण फड़कने लगे इसके उपरा है ह 
रामञन्द्र दुःखो होकर कहन लगे कि 
| हे लक्ष्मण ! सीता के कहने से तुम वहां से चले आये यह बहुत बुरा 
| हुआ, तुम यह समझते हो कि में राच्ोंके मारने में समर्थ हूँ तो भी सीता 
| के कहे हुए शब्दों से कोथित होकर आश्रम २ ये । तुमने सीताको 
॥ 


2 ह 
~ 


| फेला छोड़ा था इस कारण में तुम पर अप्रसन्न हूं , क्योंकि तुमने मेरी 
| दी हुई आज्ञा का पालन वहीं किया है। मेरे बाण द्वारा वह राक्षस भूमि | 
| पर पड़ा हुआ सोरहा है जो युझे अपनी माया से इरे लंगया। जब मैंने 
उसे मारा तो राच होगया तथा दीनता पूण शब्दों का उच्चारण करने 
लगा जिनको सुनकर तुम सोताको बोड़कर अकेले यहां से चले आये। 
अ ठिवी संग हे 

आश्रमो सीता रहित देखकर रामजीके दुःखका थाह न रहो झौर 
वह अपने हाथ पेर पटके लगे, आश फे इधर उधर देखने लगे । उस 
समथ सीताके वियोग में रामच जे बृदषों को रोते हुये देखा, उस बनमें | 
फल फल कान्तिहीन दिंवाई दे रहे थे! आशम जो चटाउयां आदि रखी | 


$ थी बह फेंकी हुई नजर आती उस दृश्य का देखकर रामचन्द्र और 
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विलाप करते हुये कहने लगेकि सौता कहा भूली हुई है अथवा किसी राच 
वारा उसका विनाश होगया है, अथवा तालाब में से जल लेने गई है। 
रामचन्द्र ने वनमें उनकी बहुत खोज की परन्तु सीता का पता उन्हें न 
मिला । शोक के कारण रामचन्द्र की आंखें लाल होगई' और वह एक 
पागल के समान दिखाई देने लगे । अनन्तर रामचन्द्र विलाप करते हुये 
बन, पव॑त, नदी, तालाबों में उसकी खोज करने. लगे और कदम्षो के वृषो 
से पूछने लगेकि क्या तुमने मेरी सीताको देखा है यदि देखा है तो मुझे 
बताने की कृपा करो । वह पीले वस्न धारण किये है। हे अजु न वृक्ष ! 
यदि तुमने मेरी प्रिय सीताको देखा है तो मुझसे कहो, आर यहभी बताने 
की कृपा करो कि जीवित हे या नहीं । इस प्रकार रामचन्द्र सीता के 
विषय में अनेकों बृक्षों से पूछने लगे, झर कहने लगेकि यदि तुमने देखी 
है तो मुझे बताने की कृपा कीजिये । क्योंकि में उसके विना अशोक वृक्त 
के समान बना हुआ हूँ। फिर रामचन्द्र उस बनके मृगों से पूछने लगे कि 
अगर तुम सीता का पता जानते हो तो मुझे बतादो । हे गजो ! यदि 
तुमने ही मेरी सीता देखी हो तो मुझे बतादो । हे चन्द्रानन ! यदि तुमने 
देखी है तो तुम मुझे निर्भय होकर बतादो। हे सीते ! तुम इधर उधर क्यों 
दौड़ रही हो मेने तुम्हें देख लिया है, अब तुम वृत्तों में क्यों छिप रही 
हो बोलती क्यों नहीं । मैंने तुम्हें पीले व्नसे पहिचान लिया है यदि मेरे 
ऊपर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ठहरो। हाय ! अब म॒ झे निश्चय होगया कि 
सीताको अवश्य राचसों ने मार दिया है क्योंकि वह इस मेरे दुःख की 
अपेक्षा न करती, मेरे न रहने के कारण उन दुष्ट राचतसों ने उसके शरीरको || | 
बांटकर खा लिया है। हे लक्ष्मण ! बया तुम मेरी सीताको देख रहे हो। | 
हा प्रिये ! हा भद्र ! हा सीते ! तुम इस समय कहां हो । इस प्रकार रामचन्द्र | | 
आर्तनाद करते हुये विलाप करने लगे और पागल की तरह सीताको 
| रटने लगे । बन, पव॑तों, नदियों के करनों में भी रामचन्द्र सीता की 


# इकसठवां सर्गे % 
| रामचन्द्र आश्रम में आकर सीता की खोज करने लगे और दुःख से 
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क ' छ वशणरीवाििितिण क ३५३ 
व्याल होकर कहने लगे कि हे लक्षण | सीता इस सयान स कहां चली लगे कि हे लक्ष्मण ! सीता इस स्थान से कहां चली 
गई, वह इस समय कहां हे और उसे कोन खागया है। हे सीते ! उस समय 
तुम सुकसे हँसी क्यों कर रही हो जो बृचषों में छिपी हुईं बेठी हो । इस 
समय तुम्हारी हसी मुझे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि में तुम्हारे बिना 
व्याङल होरहा हूँ । यह हिरणी के बच्चे तुम्हारी याद में रोरहेहें जिनके 
साथ तुम खेला करती थीं। हे लक्ष्मण! सीताके बिना मेरी मृत्यु हो जायगी। 
जब पिताजी मुझे अपने पास देखेंगे तो कहेंगे कि तुम अवधि से पहिले 
मेरे पास किस प्रकार आगये क्योंकि तुमने जो मेरी प्रतिज्ञा मेरी इच्छासे की 
थी उसे तुमने पूरा नहीं किया है इसलिये तुम मिथ्यावादी हो और तुम्हे 
धिक्कार है, पिता मुझसे यह अवश्य कहेंगे ! हे सीते ! तुम कठोर हृदय 
बनाकर मुझे क्यों छोड़े जारही हो,तुमसे रहित होकर में अपने भ्राणों को 
त्याग दगा इस प्रकार रामचन्द्र सीता के बियोग में विलाप करने लगे । 
यह दशा रामचन्द्र की देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि आप दुखको छोड़ 
कर मेरे साथ सीताको हू टने के लिये चलिये,कयोंकि सीताको बन देखना 
अच्छा लगता है इसलिये हम लोगों को भयभीत करने के अभिप्राय से 
वह बेतवा नदी पर कमल पुष्प लेने चली गईं हो या छिपकर पर्वतो की 
कन्दराओं में बेठ गई हो इसलिये हम लोगों को तलाश करना चाहिये। 
लक्ष्मण के कहने के अनुसार रामचन्द्र उनके साथ सीता की खोज करने 
लगे । वे दोनों बन, पव॑त, नदी, तालाबों पर अच्छी तरह हू टने लगे। 
परन्तु समस्त स्थानों पर भी सीता का कोई पता न चला। पर्वत की चारों 
दिशा देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे हम इस पर्वत पर भी सीता 
को न देख सके। इसके उपरान्त लक्ष्मण कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! आप | 
सीता को उसी प्रकार पावेंगे जिस प्रकार बिष्णु ने राजा बलिको वशमें | 
करके यह पृथ्वी प्राप्त की थी, लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर रामचन्द्र | 
|| कहने लगे कि हमने बन, पर्वत, नदी, तालाब आदि को देखा 
| परन्तु हम सीता को न पा सके । रामचन्द्र सौता के वियोग से दु:खी | 


२५४ ———_—=———————oizedvecansonsiidhantaovaankoie™—— र आरण्य किक के 
पुकारने लगे। उनकी यह दशा देख शोक पीड़ित लक्ष्मण अपने भाई को | 
बड़ी विनय के साथ समझाने लगे और रामचन्द्र उनके कहे हुये वचन पर 


| यान न देते हुये सीता के लिये विलाप करने लगे । 


# वासठवां संगे 
रामचन्द्र का समस्त ज्ञान सीता के वियोग में नष्ट होगया था,बार३ 


क्‍ विलाप करते हुये रामचन्द्र कहने लगे हे सीते ! तुम सदेव पुष्पा से प्रेम 
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करती थी इसलिये तुम अशोक वृक्ष की लताओं से अपना शरीर क्यों 
छिपाये बेटी हो परन्तु में तुम्हारी उन जंघाओं को देख रहा हूँ जोकि केले 
के स्तम्भ के समान केले के पत्तों से छिपी हुई हैं। हे सीते ! तुम बनमें 
अकेली बेठकर मुझसे हँसी क्‍यों कर रही हो, इस समय की हसी तुम्हारी 
अच्छी मालूम नहीं होती है इसलिये मेरे समीप आओ,यह आश्रम तुम्हारे 
बिना शुन्य पड़ा है और में तुम्हारे बियोग में दुःखी होरहा हूँ। इतना 
विलाप करने पर भी वह मेरे समीप कहीं आती है तो यह निश्चय है कि 
उसे राचसा ने खा लिया है। हे सीते! ! तू कहां है? देवी ! आज माता 
केकेयी का मनोरथ सफल होगया, क्योंकि बनमें तो में तुम्हारे साथ आया 
था परन्तु अयोध्या तुम्हारे बिना जाऊंगा । हे सीते ! तुम्हारे बिना 
उस महल में केसे निवास करूगा, मनुष्य मुझे बलहीन कहेंगे । जब में 
बनसे लौटकर जाऊंगा और राजा जनक कुशलता पूछेंगे तो में उनको 
क्या उत्तर दूंगा ? जब वह यह सुनेंगे कि उनकी पुत्री संसार में नहीं है तो 
वह अवश्य ही मूर्डित होजायेंगे। में सीता के बिना अयोध्या में नहीं || 
जाऊंगा ? क्योंकि मुझे तो सीता के बिना स्वर्ग भी शन्य प्रतीत होता है। 
इसलिये लक्ष्मण मुझे इसी स्थान पर छोड़कर तुम अयोध्या को वापिस चले 
जाओ, क्योंकि सीता के वियोग में मेरे प्राण अवश्य ही निकल जायेंगे । 
तुम भरत से मेरी ओर से कह देना कि रामचन्द्र ने यह ज्ञा दी है कि 


४ माता कोशित्या,सुित्रा, केकेयी को प्रतिदिन प्रणाम करते हुये इस एथ 
|| का पालन करो । मेरे आज्ञाकारी लक्ष्मण ! तुम सीता और मेरे विनाश 


को वृत्तान्त माता कौशिल्या से कह देना, यह सुन लक्ष्मण अत्यन्त 
विकल हो उठे। 
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रा # तिरेठलवां सगे # | 
पीड़ित रामचन्द्र रोते हुये लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! मे 


समान इस भूमंडल पर दूसरा कोई पापी नहीं है क्योंकि एक के बाद एक 


दुःख मुझे घेर लेता हे इससे यह पता चलता है कि मेने पूर्व जम्म में 
अधिक पाप किये है जिनका भोग मुके अब भोगना पड़ रहा है। हे लक्ष्मण! 
प तास का वियोग, और पिता की मृत्यु के शोक आदि सब 
ने सह लिये थे परन्तु सीता के वियोग का दुःख मेरे सहने योग्य नहीं 
है। इसे देखकर मेरे अन्य दुःख भी उसी प्रकार पुनः लोट आये, जिस 
प्रकार अग्नि में लकड़ी डालने से वह पुनः जल उठती है। हे लक्ष्मण ! 
मेरी सीता को राक्षसं ने आकाश मागं से हरण किया है । जिस समय 
वह हरागई होगीतो वह अकेली विकल हो होकर रोई होगी । जिस समय 
उसका हरण हुआ होगा उस समय उसके सुख की शोभा उसी प्रकार जाती 
रही होगी जिस प्रकार चन्द्रमा राहके सुखमें जाने से कान्तिहीन होजाता 
है। बही दशा सीता की राच्सों के बीचमें फॅस जाने से इई होगी। मेरी 
सीता का सुन्दर गला काटकर उन राक्षसो ने खून पिया होगा, और उस 
अकेली को खूब घसीटा होगा । हा ! उस समय सीताने खूब विलाप किया 
होगा । हे लक्ष्मण ! में यह भी विचार करता हूँ कि वह गोदावरी गङ्ग 
पर न चली गई हो क्योंकि गंगा को वह बहुत ही चाहती थी परन्तु वह मेरे 
बिना अकेली कभी जाती नहीं थी । हे सूर्य तुम विकसित होकर समस्त 
संसार की बातको जानते हो, तुमही मुझे बताओ कि मेरी सीता किसके 
द्वारा हरी गई है। में उसके वियोग में दुःखी होरहा हूँ। संसार की कोई 

ऐसी वस्त नहीं है जो आपसे विपी हो । इस प्रकार रामचन्द्र बिकल हो 
होकर विलाप करने लगे, रामचन्द्र की शोचनीय दशा देखकर लक्ष्मण 
कहने लगे कि आप भेयं धारण करें और उसे दूढ़ने के लिये चलं । 


# चौंलठवां सगे % 
हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र गोदावरी तट पर जाकर सीता का पता 
लगाओ कि वह कमल आदि लेने के लिये उस स्थान पर तो नहीं गई हुई 


रेपे ____०@असापःकासह 
है। रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही गोदावरी के तट पर गयो 
उसके तटपर खोज करके वापिस आने पर रामचन्द्रसेकहने लगेकि गोदावरी 
| के तड पर मैंने सीताको पुकार २ कर हू ट्रा.परन्तु उस स्थान पर सीताका | 
कोई पता नहीं चलता हे। हे रामचन्द्र ! में उन स्थानों को नहीं जानता हूँ | 
जिन स्थान पर सीता हो ! यह वचन सुन रामचन्द्र अधिक दुःखी हुये तथा | 
| वह अपनी चेष्टा को नष्ट कर बेठे। इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्मणके साथ | 
गोदावरी तट पर स्वयं गये और पूछा सीता कहां है। यह बात प्रत्येक 
प्राणीमात्र जानता था कि सीताको रावण हरकर लेगया है परन्तु उसके 
भयके कारण रामचन्द्र को कोई सीता का पता नहीं बताता था । अन्य | 
प्राणियों ने गोदावरी से कहा भी कि तुम हरण की कथा को रामचन्दरके 
समक्त कहदो परन्तु रावण के भय से गोदावरी ने रामचन्द्र को सीता का ' 
पता नहीं बताया था यह देखकर रामचन्द्र लच्मणसे कहने लगेकि गोदावरी | 
मेरे प्रश्नका उत्तर तक नहीं देती,में सीताके पिता मातासे यह अशुभ बात | 
किस प्रकार कहूगा। हे लक्ष्मण ! अब यह रात बिना सीताके बड़ी भयानक 
मालूम होगी । में सीता की समस्त स्थानों में खोज करू गा। यह बनके 
सुग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, क्या वह कुछ कहना चाहते हैं परन्तु में 
इनके इशारे नहीं समझ रहा हूँ अनन्तर रामचन्द्र उन मृगोंसे कहने लगेकि 
| कहाँ है यह सुनकर वह मृग खड़े होगये और आकाश में कूदते 
फाँदते दक्षिण दिशा की ओर चले गये जिस दिशा में रावण सीता को 
हरकर ले गया था और चलते२ वह कुछ कहते भी जाते थे। उनके इशारे 
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| में गथ लिया था । इतना कहकर रामचन्द्र पर्वत से बोले कि कया तुमने 
| सुन्दरी सीता को देखा है,परन्तु रावण के भयसे उन्होंने भी सीता का कुछ 
पता नहा बताया। जब रामचन्द्र ने पर्वतो द्वारा कोई उत्तर न पाया तो 
| क्रोध पूण रामचन्द्र उनसे कहने लगे कि तुम लोग मेरे अग्नि रूपी वाणां 
| से भस्ग हो जाओगे और जब तुम परसे पुष्प,फल,बृ्त नष्ट हो जायेंगे 
| तो तुम्हारे उपर कोई निवास नहीं करेगा । हे लक्ष्मण ! यदि इस गोदावरी 
गङ्गा ने सीता का पता न बताया तो में आज इसे अपने वाणों से सुखा 
दुगा । इस प्रकार कहते हुये रामचन्द्र ने भूमि पर एक राक्षस के पेर का 
निशान देखा । इसके साथही भूमि पर पड़ा हुआ धनुष,तृणीर,रथ देख 
| कर रागचन्द्र विकल हो उठे और लक्ष्मण से कहने लगे कि देखो यह सोने | 
के घूघरु हैं जो सीता के गहनों में लगे हुये थे,यह पड़ी हुई उनकी माला 
| है, ओर इस लाल खूनको देखो जो भूमि पर भरा हुआ पड़ा है। हे | 
| लक्ष्मण ! इससे यह प्रतीत होता है कि इस स्थान पर सीता को काटकर | 
| टुकड़े बांटकर राक्षसों ने खाये हैं परन्तु यह निश्चय नहीं कि यह वस्तुयें | 
राचसों की हैं अथवा देवताओं की हैं। यह विशाल कवच सोने का टूटा 
हुआ किसका पड़ा है तथा यह छाता डण्डा पड़ा है। यह गधे सुवणं से 
लदे हुये किसके मरे हुये पड़े हैं, यह हजारों वाण किसके पड़े हुये हैं,ओर 
यह सारथी किसका मरा हुआ पड़ा है जिसके हाथमें अभी तक कोड़ा 
लगा हुआ है। यह निशान राक्षस के मालूम होते है । हे लक्ष्मण ! अब 
मेरा बेर रासो से सौ गुना होगया है। अब राक्षसों का विनाश में शीघ्र 
ही करू'गा । सीताके हरे जाने पर धर्मने उसकी रक्षा नहीं को है। इसलिये 
मुझे प्रतीत होता है कि यह देवगण मुझे कमजोर समझने लगे हें। आाज | 
सब प्राणियों के संहार के लिये क्रोध दोष के रूपें होगया है, इसलिये हे 
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कुशल पूवक न मिली तो में त्रिलोक को नष्ट कर डाल गा, अब मनुष्य 
मेरे पराक्रम को देखें। हे लक्ष्मण ! अब कोई भी प्राणी आकाश में उड़ 
|| न सकेगा । समस्त राक्षसों को अपने वाणोंसे मार दगा । में अपने वाणों 
द्वारा समस्त लोकों का नाश करू गा। चाहें सीता मर गई हो या हरी 
गई हो यदि सीताको उसी दशा में मुझे नहीं सोंपेगे तो में अवश्य उसका 
| नाश कर दूंगा । इस प्रकार कहकर रामचन्द्र ने अपने चर्म को बांधा और 
| जरा भी ठीक की। उनके नेत्र क्रोध के कारण लाल होगये थे,और अपने 
वाणोंको धनुष पर चढ़ाकर लद्मणसे कहने लगे कि हे लक्ष्मण!जिस प्रकार 
| समय का उलट फेर नहीं होताहे उसी प्रकार मेरे कोध करने पर उसे कोई 
| नहीं रोक सकता है। यदि सीता मुझे न मिली तो तुम त्रिलोक को 
|| नष्ट हुये देखोगे । ह 
# पेंसठवाँ सग % 
हः | रामचन्द्र सीता के वियोग के कारण क्रोधित होकर प्रलयकाल की 
रिन के समान धनुष वाण को संसार के नष्ट प्रष्ट कर देने के अभिप्राय 
से बार२ देखते हैं। यह दशा रामचन्द्र की देखकर लक्ष्मण मधुर शब्दों 
में उनसे कहने लगे कि हे रामचन्द्र | आपका स्वभाव तो बड़ा ही सेरल 
ओर सृदुल हे आप सदेव प्रत्येक प्राणी के कल्याण की बात सोचते थे । इस 
॥ समय क्रोध के वशीभूत होकर आप अपनी मर्यादामें ही रहें । एक अपराधी 
| के कारण आप समस्त संसार का नाश क्यों करते हें ? में इस बात का 
|| अब तक निर्णय नहीं कर सका कि यह रथ किसका टूटा हुआ पड़ा है 
॥ और न सुभे इसका ही कारण मालूम पड़ता है कि युद्ध किस २ में हुआ 
|| हे अथवा क्यों हुआ है। यहां रुधिर पड़ा हुआ है और रथके पहियों के 
निशानभी बने हुये हें इससे यह प्रतीत होता है कि इस भूमि पर घोर युद 
| हुआ है परन्तु यह तो प्रत्यक्ष है कि यह युद्ध एकही व्यक्ति के द्वारा हुआ 
|| है। सेना के चिह्न नहीं दिखाई देतेहें इसी कारण एक अपराधी के बदले | 
|| में समस्त संसार का नाश नहीं करना चाहिये । राजा लोग अपराध के 
| ह ही सदव दंड देतेह और अपने कोमल समाव के कारण समर 
|| ग्राणियों की सदेव रचा] वते है. हे. गाम! आपकी खी का विनाश 
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. || होना किस मनुष्यको अच्छा लगता है। देवता, गन्धव, नदी,पव॑तों द्वारा 
आपका अहित नहों होतकता है। हे रामजी ! सीता किसी के द्वारा हरी 
. | गई है उन्हें आप अवश्य टें, हम लोग अपने सहायक ऋषियों को साथ 
` || लेकर थनुषवाण है बन,सभुद्र,पवेतोंकी कंदराओंमें तथा ब्रह्मलोक 
` || गन्धव लोक में देते हैं । हे रामचन्द्र ! यदि देवगण सीता का पता न 

. || लगा सके तो उसके बाद आपकी जेसी इच्छा हो वेसा करना । 
# खासटवां सर्ग # 

लक्ष्मण ने रामचन्द्र को अनेक प्रकारसे समझाया उस समय उन्हें कुछ 
धेयं आया क्‍योंकि सीता के वियोग के कारण वह अपने कर्तव्य को भी 
भूल बेठे थे । सीता वियोग में रोरकर वे दुर्बल होगये थे। रामचन्द्र 
के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण कहने लगेकि बड़ी२तपस्या और कठोर 
कर्मों के द्वारा आपने राजा दशरथ सरीखे पिता प्राप्त किये हैं। पिताजी 
आपके गुणों के कारण आप पर प्रसन्न थे, आपके वियोग के कारण ही 
वह स्वर्गवासी बने जेसा कि भरतने मुझसे कहा था। यदि रामचन्द्र आप 
इस दुःखको न सहेंगेतो साधारण मनुष्य दुःख पड़ने पर किस प्रकार जीवित 
रह सकेंगे,किस मनुष्य पर दुःखों का प्रकोप नहीं होता है इसलिये आप धेय 
धारण करें । राजा नहुष के पुत्र राजा ययाति थे उन्होंने इन्द्रलोक प्ररत 
किया परन्तु कर्तव्य नष्ट होने के कारण स्वर्गसे भी उन्हे भ्रष्ट होना पड़ा। 
हमारे गुरु वशिष्ठ के यहाँ सौ पुत्र उतपन्न हुये थ और वह समस्त एक 
ही दिनमें मुनि विश्वामित्र द्वारा मारे गये । यह प्रथ्वी समस्त प्राणीमात्र 
के बोझ को धारण किये हुये है परन्तु समय आने पर इसे भी कांपना 
पड़ता है, चन्द्रमा सूर्य आदि को भी राहू दबा लेता है। आपने यह तो 
सुना ही होगा कि इन्द्र आदि देवताओं को भी दुःख सुख भोगना पड़ता 
हे फिर झाप क्यों पाप कमाते हें । सौता का शरीर हो या न हो परन्तु 
आपको दुःख न करना चाहिये, आपके समान दुःख पड़ जाने पर भी 
मनुष्य दुःख नहीं मानता है ओर सदेव प्रसन्न रहते हैं इसलिये आप भले 
बुरे का विचार न करें। हे रामचन्द्र! ऐसी बातें कहकर आपने मुझे अनेकों 
[बार समझाया है कि आपको उप पता कि फिर आपको समझाने की कोन योग्यता रखता हे ! | 
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|| आपके ज्ञान सागर का पता तो देवगण भी नहीं पा सके । आपकी बुधि 
का लोप इस शोक के कारण होगया है इसलिये मैं उसे जाग्रत करता हूँ 
हे इच्वाङ कुल के भूषण रामचन्द्र ! आपकी समस्त संसार प्रशंसा करता 
है इसलिये अपना पराक्रम का भ्यान कर शत्रुके विनाश करने का प्रयत्न 
करें अन्यथा सबके नाश से आपको कोई लाभ नहीं होगा । 
*# सड़सठवां सगे # 
रामचन्द्रने लक्ष्मण की बातें सुनकर उनका सार ग्रहण किया और 
अपने क्रोध को रोककर धनुष पर से वाण उतारकर लक्ष्मण से कहने 
|| लगे कि अब हमें कोनसा उपाय करना चाहिये जिसके द्वारा हम सीताको 
देख सके, यह सुनकर लच्मण कहने लगे कि आप इसी जनस्थान में सीता 
की खोज कीजिये,क्योंकि इसी स्थान पर अनेकों गुप्त जगहहें और पर्वतो 
की अनेकों कन्दरायें हैं जिनमें रास लोग छिपे रहते हैं इसलिये आप 
|| मेरे साथ इन स्थानों की खोज करें । यह सुनकर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
धनुष वाण लिये हुये जेसे ही आगे को चले वेसे ही उन्होंने खूनसे लथपथ 
हुये जरायु को पड़ा देखा। यह देख रामजी लक्ष्मण से कहने लगे कि 
इसी ने सीताको खायाहै यह राक्षस साधू का रूप बनाये हुये बनमें निवास 
करता है। हे लक्ष्मण ! यह सीताको खाकर इस स्थान पर आनन्द से 
बेठा हुआ है इसलिये यह मेरे तीव्र वाणों से मारा जायगा । यह कहकर 
रामचन्द्र अपने धनुष पर वाण चढ़ाकर उसको देखने के लिये आगे चले। 
वह गृद्ध सुख से खून डालता हुआ रामचन्द्र से दुःखित होकर कहने लगा 
कि हे रामचन्द्र ! जिस सीताको तुम हू ठ रहेहो उसे मेरे प्राणों सहित रावण 
हरकर लेगया है। तुम्हारे तथा लक्ष्मण के आश्रम में न रहने के कारण 
यह सीता को हरे लिये जाता था उस समय मैंने उसे देखा । मैंने रावणसे [ 
युद्ध करके उसका रथ, उत्,सारथी, घोड़ों को नष्ट भ्रष्ट कर उसे भमि पर 
गिरा लिया । है रामचन्द्र ! उसकी यह समस्त वस्तुं नष्ट हुई पड़ी हैं । | 
| जब में लड़ते २ थक गया तो उसने मेरे पंख अपनी तलवार से काट डार 
और सीता सहित वह आकाशमें उड़ गया इस प्रकार में राक्षस द्वारा मारा 
|| गया ह आप सुझे न मारें । यह सुनकर रामचन्द्र ने अपने धनुष बाणको 
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भूमि पर पटककर गड़राज को हृदय से लगाकर सीता के हरण की क्या हरण की कथा 
उसके द्वारा सुनी। रामचन्द्र विकल होकर लक्ष्मण सहित रोने लगे। दुःखित 
होकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि में इतना भाग्यहीन हूँ कि मेरे 
कारण राज्यनष्ट हुआ तथा पिता खगवासी हुयेऔर सीताका हरण हुआ 
इसके साथही इस विचारे गद्द के प्राण हरण हुये । यदि में आज समुद्रम | 
तेरने की अभिलाषा करूँ तो मेरे भाग्यहीन होने के कारण वह भी सूख 
जायैगा । हे लक्ष्मण ! इस असार संसार में मुझ सरीखा भाग्यहीन दूसरा | 
मनुष्य कोई नहीँहै । यह गद्वराज स्वर्गीय पिताके परम मित्रहैं जोकि मेरे 
कारण ही भूमि पर मरे पड़े हैं। रामचन्द्र शद्धराज को पकड़कर कहने लगे 
कि मेरी सीता कहाहें! इतना कहते ही भूमि पर दुःखके कारण गिर पड़े 
* अडसठवा सग # ; 
भूमि पर गृद्वराज को मरा हुआ देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने 
लगे कि इस पत्ती ने सीताको उसके पंजे से छुड़ाने के लिये युद्ध किया था। | 
इसी कारण यह राचसके द्वारा मारा गया। हा ! इसने मेरेही कारण अपने | 
प्राणों को न्योळावर किया है। हे लक्ष्मण ! इस पत्ती में कुछ ही साँस | 
बाकी है जिसके कारण दुःखी होकर इधर उधर अपनी दृष्टिको डालरहा || 
है । इसके उपरान्त रामचन्द्र जटायु से कहने लगे कि यदि तुम बोल सकते 
हो तो अपने वध का कारण बताते हुये सीताका पता बतलाने की कपा | 
कीजिये । हे जटायु ! सीता का हरण किस उद्देश्य से किया गया है, मेने 
तो उसका कोई अपराध भी नहीं किया था। हे आर्य ! हरणके समय सीता || 
का मुख किस प्रकार का होगया था, तथा सीता नेआप से कोन २ बातें | 
चलते समय कही थीं । रावण का मकान किधर है तथा उसका रूप र्ग 
केसा है, और वह रास कया करता है? इस प्रकार रामचन्द्रके कहने पर | 
बह पक्षिराज जटायु अपनी टूटी आवाज से कहने लगा कि हे रामचन्द्र | | 
रावण अपनी माया द्वारा सीताको हर लेगया हे । जब में युद्ध करते २ | 
थक गया तो उसने मेरे पंख काट दिये और वह सीताको दक्षिणं दिशामें || 
लेगरा । हे रामचन्द्र ! मेरे प्राण अव निकलना ही चाहते हें मेरे नेत्र घूम | 
रहे हैं । हे रामचन्द्र ! जिस मुर्त में रावण ने सीता का इरण किया है | 
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'उत्तते यह निश्रय है कि जिसकी वस्तु खोती है वह उसे अवश्य मिल 
जाती है रावण ने बिन्दु नामक मुहूतं की ओर ध्यान नहीं दिया था 
' इससे तुम्हें सीता के लिये दुःख नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुम रावणको 
मारकर सीताको अवश्य प्राप्त करोगे । इतना कहने के उपरान्त उस ग्रद्वराज 
के मुह से खून निकला और उसके प्राण पखेरू उड़ गये । जिस समय 
रामचन्द्र कहो, कहो कहकर उससे सब हाल पूछ रहे थे उसी समय उसके 
प्राण निकलकर आकाश में चले गये, उसका शिथिल शरीर भूमिपर गिर 
कर फैल गया । उसके मर जाने पर रामचन्द्र दुःखी होकर लक्ष्मणसे कहने 
|| लगे कि पत्ती बहुत दिवस से राज्षसों के निवास स्थान में वास करता 
था उसका आज अन्त होगया। हेलक््मण ! समय बलवान है इसके सामने 
किसी की नहीं चलती है, कितने सन्ताप की बात है कि मेरा यह शुभ- 
चिन्तक गृद्ध आज सीताकी रक्षा करने में मारा गया। हे लक्ष्मण ! सज्जन 
| मनुष्य प्रत्येक स्थान पर पाये जाते हें इसलिये सीताके हरणका मुझे उतना 
दुःख नहीं है जितना इस गृद्धराज के मरने का है। जिस प्रकार हमारे | 
लिये राजा दशरथ पूजनीय हैं उसी प्रकार यह शद्धराज भी पूजनीय है 
क्योंकि यह हमारे पिता के परम मित्र थे । हे लक्ष्मण ! तुम लकड़ी एकत्र | 
करके लाओ और में अग्नि निकालू गा, क्योंकि इस पक्षिराज को चिता | 
पर रखकर इसका दाह संस्कार विधि पूर्वक करू गा । अनन्तर रामजी ने | 
जटायु को यह आशीर्वाद दिया कि जो गति यज्ञ, तप, दान करने वालों | 
की होती है उसी गति के योग्य तुम मेरी आगा से ब्रह्मलोक को जाओ, | 
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उस समय राम लक्ष्मण कहने लगे कि गद्वराज ने बड़ा ही | 
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प्रशंसनोय काय किया है। महिके ज्य वा 
और वे पवित्र गतिको उ र | समान रामचन्द्रने उसका संस्कार किया 
* उनहत्तरवां सर्ग % 

रामचन्द्र लक्ष्मण जटायुको जलांजलि देकर पश्चिम दिशाको सीता 
की खोज करते हुये गये। यह दोनों राजकुमार धनुष वाण तलवार धारण 
किये हुये दक्षिण पश्चिम दिशाके बीच की ओर जल रहित मार्ग पर चलने 
लगे । और अनेक वृत्त लताओं से वह मार्ग छा रहा था, वह देखने में 
भयानक तथा प्रवेश करने में अत्यन्त कठिन था अतएव इन दोनों भाइयों 
ने भयानक बनको बड़ी शीप्रता से पार किया । इस बनको पार करके 
वह दोनों करॉंच नामके बनमें गये । यह बन पुष्पों तथा सुन्दर वृत्तों के 
कारण शोमा को प्राप्त होरहा था । उस बनमें जगह २ ठहरकर रामलदमण 
सीता की खोज करने लगे । इस बनको पार कर वह दोनों मतङ्ग मुनिके 
आश्रम में गये, यह स्थान बड़ा ही भयानक था क्योंकि इस स्थानपर हिंसक 
पशु आदि रहते थे, अधिक वृक्ष होने के कारण यह चारों तरफ से घिरा 
हुआ था । इसीके समीप रामचन्द्र लक्ष्मण ने एक पर्वतकी गुफाको देखा 
जो कि अन्धकार से व्याप्त होरही थी और पाताल के समान गहरी थी। 
गुफा के समीप पहुँचकर उन दोनों नर श्रेष्ठं ने विशाल शरीर वाली और 
विकट मुख वाली एक राक्षसी देखी । उसके केश खुले हुये थेर देखने 
में बड़ी भयानक सूं स्वार थी। ऐसी विशालराचसी अयोमुखीको इन दोनों 
राजङुमारों ने देखा, उस राक्षसी ने उन दोनों वीरों के सामने आकर भाई 
के आगे चलते हुये लक्ष्मण को तुम मेरे साथ रहकर इस बनमें रमण करो” 
यह कहकर पकड़ लिया, और लक्ष्मण का आलिंगन करने की वह दोड़ी 
यह देखते ही लक्ष्मण ने कोथित होकर उसके नाक,कान और स्तन काट 
लिये । नाक कान के कट जाने पर वह अडत स्वर में विलाप करती हुई 
उसी स्थान को भागती हुई गई जिस स्थानसे वह आई थी। इसके उपरान्त 
राम लक्ष्मण ने गहन बममे प्रवेश किया वहाँ पहुंचकर लक्ष्मण रामचन्द्र 
हाथ जोड़कर कहने लगेकि हे नाथ! मेरी भुजायें फड़क रही हैं और हृदय 
धबड़ा सा रहा हे तथा अनेकों अशुभ बात दिखाई देरही हैं इसलिये आप || | 
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| में ही रामचन्द्र ने एक बड़ी छाती वाला बड़ा भयानक राक्षस देखा । बह 
| राक्षस इन दोनों राजकुमारों के सामने आकर खड़ा होगया,न तो उसके 
| सिर था, और न गला था, यानी उसका मुख भी उसके पेट में था । बह 
पर्वत के समान शरीर वाला था, उसकी छाती में एक भयानक नेत्र था 
जिसके द्वारा वह देखता था। वह भालू , सिंह, सृग आदि को खा रहा 
था और अपने एक योजन लम्बे हाथों को इधर उधर चला रहा था, उन 
हाथों से भालू , मृग आदि को पकड़कर फेंक देता था, ऐसा राक्षस इन 
दोनों राजकुमारों का मार्ग रोककर खड़ा होगया तदनन्तर इन दोनों भाईयों 
को उस भयानक कबन्ध राक्षस ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया । तब 
यह दोनों पराक्रमी वीर उस राक्षस द्वारा जबरदस्ती पकड़े जाने पर विवश 
होगये, रामचन्द्र तो घबड़ाये नहीं परन्तु बालक लक्ष्मण घबड़ा उठे और 
दुःखी होकर रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र | में इस दुष्ट के वशम 
होगया हूँ आप मुझे इसकी बलि देकर इस स्थान से भाग जाइये, ताकि ||| 
चाप अपने प्राणों की रक्षा करके सीता को ट्रेटे। आए पृथ्वी का 
राज्य करते हुये मुझे याद कर लिया करना। यह दशा लक्ष्मण की देखकर 
राम कहने लगे कि हे तात भय करने की कोई बात नहीं हे, तुमसे परा- 
क्रमी को घबड़ाना उचित नहीं है। उती समय वह राक्षस कबन्ध राम 
लक्ष्मण से बोला कि तुम धनुष वाण कृपाण धारण करने वाले कोन हो 
आर किस कार्य के लिये तुम इस स्थान पर आये हुये हो, जब मेरे पास 
| आगये तो तुम्हारा जीवित रहना असम्भव हे। रास कवन्ध का यह वच 
छुनकर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे कि यह तो घोर दुःख हमारे सामने 
आागया अब हम अवश्य मारे जायेंगे । सीता तो मिली नहीं परन्तु काल 
|| ने हमारे उपर सहा आक्रमण कर दिया है, यह बात समस्त प्राणियों 
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लये होती है और हम तुम दोनीं काल द्वारा हो दुःख पा रहे हैं परन्तु 


कॉल स्वतन्त्र नहीं है वह किसी के आधीन अवश्य है, ऐसा कहकर 
रामचन्द्र ने धेयं धारण करके अपनी बुद्धि को स्थिर किया। 
# सर्तारवाँ सर्गं # 

पह ठु राचस कबन्ध इन दोनों राजकुमारोंसे कहने लगाकि तुम मुझे 
भूखा जानकर भी समीप क्यों खड़े हुये हो ? तुम किसलिये ऐसे डर गये 
हो या तुम्हारे भाग्य ने ही तुम्हारी बुद्िका विनाश करके मेरे खानेके लिये 
तुम्हें भेजा है। उसकी यह बातें सुनकर लक्ष्मण बहुत ही दुःखी हुये और 
ओर रामचन्द्र से कहने लगे कि इस दुष्ट की दोनों भुजाओं को इम लोग 
तलवार से कारदें क्योंकि यह राक्षस इन भुजाओं द्वारा ही सब पर विजय 
प्रा करता है और हम पर भी करना चाहता हे। हे रामचन्द्र ! ऐसे 
प्राणियों का वथ करना राजा के लिये उचित है। यह सुनकर वह राक्षस 
अपना मु ह फाइकर जेसे ही उन दोनों के खाने के लिये दोड़ा वेसे ही इन 
दोनों भाइयों ने अपनी २ तलवार से उसकी!दोनों भुजायें काट डालीं । 
वह रास अपनां भुजाओं के कटते ही भयानक शब्द करते हुये भूमिपर 
गिर पड़ा । उसने अपने भयानक शब्द द्वारा पृथ्वी आकाश को कम्पित 
कर दिया । अपनी भुजाओं के कट जाने पर रक्त में सना हुआ राक्षस 
दुःखी होकर कहने लगा, हे वीर ! तुम कोन लोग हो ? उसके पूछने पर 
लक्ष्मण रामचन्द्र का परिचय देते हुये कहने लगे-कि यह इच्याकु वंशमें 
उत्पन्न हुये हें और इनका नाम राम है, तथा में इनका ही छोटा भाई हूँ 
मेरा नाम लक्ष्मण है। जब रामचन्द्र अपनी ख्री सीता सहित बनमें निवास 
कर रहे थे उस समय आश्रम में उनके और मेरे न रहने पर कोई सीताको 
हर लेगया है इसलिये इस बनमें उसीकी खोजके लिये झाये हैं। इसके 


उपरान्त लक्ष्मण उस राक्षस से पूछने लगे कि तुम कौन हो जोकि कबन्ध | 


के समान भूमि पर पड़े हुये हो, और तुम्हारी जंघा टूटी हुईं है तथा तुम्हारा 
नेत्र तुम्हारी ढाती में बना हुआ है। यह सुनकर राक्षस कहने लगाकि 
तुम लोग मनुष्य श्रेष्ठ हो इसलिये में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ी 


प्रसन्नता हे कि मैंने तुम दोनों के दर्शन किये। आपने दर्शन देकर मुझे 
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|| बन्धन से सुक्त कर दिया, अब में तुम लोगों बन्धन से सुक्त कर दिया, अब में तुम लोगों को अपना परिचय ठीकर 
| देता हूँ आप ध्यान पूवक सुनें । 


ॐ इकहत्तरवां सगं # 
हे रामचन्द्र ! मेरा स्वरूप इन्द्र एवं सूर्य तथा चन्द्रमा के समान था 


मेरा पराक्रम तीनों लोकों में भली प्रकार विख्यात था ! हे रामचन्द्र ! में 
॥ अपना रूप राचसों का बनाकर ऋषियों को डराया करता था । एक दिन 


स्थूलशरा मुनि फूल चुन रहे थे । उस दिन मैंने राचसका रूप बनाकर उन्हे 
डराया तो उन्होंने कोधित होकर यह शाप दिया कि जा तू सदेव इस रूप 
से ही प्रथ्वी पर विचरे । यह देख मेंने मुनिराजसे प्रार्थना की कि महाराज! 
मेरे अपराध को क्षमा कीजिये। तब सुनिने मुझसे यह कहा था कि जब 
रामचन्द्र निजन बनमें तुम्हारी भुजायें काटकर तुम्हें अग्नि में जलाबेगे 
उस समय तुम अपने सुन्दर रूपको प्राप्त करोगे । हे रामचन्द्र ! मुनिके शाप 
के बाद मेंने घोर तपस्या द्वारा रहा को प्रसन्न किया और अमर पद पाया 
जिससे मेरे मनमें अहङ्कार होगया । मैंने सोचा इन्द्र युद्भमें मेरा क्या बिगाड़ 
सकता है इसलिने मैंने इन्द्र को युद्ध के लिये ललकारा। तब इन्द्रके वाणं 
से मेरा मस्तक तथा जांघे शरीर में घुस गई । मेरे द्वारा प्राण भिन्षा मांगने 
पर उन्होंने मेरे प्राण नहीं लिये। मेंने उनसे प्रार्थना की थी कि बिना मुंह 
के किस प्रकार भोजन कर सकंगाआर जब भोजन न करू तो भें 
अधिक दिवस तक जीवित भी न रह सकंगा। यह देखकर इन्द्र ने मेरी 


| सौ योजन लम्बी दो भुजायें बनादाँ और तीव्र दांत बना दिये, जिनके 


द्वारा भालू सिंह, सुग को खींचकर में खाता हूँ। इसके साथ ही इन्द्रने यह 
भी कहा था कि जब रामचन्द्रके द्वारा तुम्हारी भुजायें काटी जायेंगी 
और तुम जलाये जाओगे उस समय तुम्हें स्वग प्रात होगा । यह मुभे 
निश्चय था कि रामचन्द्र किसी दिन मेरी पकड़में तो आवेंगे और में शरीर 


° 


त्यागूंगा, आज बही तुम रामचन्द्र हो इसलिये तुम्हारा कल्याण हो । है 


|| रामचन्द्र ! आपके अतिरिक्त मुझे दूसरा मनुष्य नहीं मार सकता है यह 
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|| बात युनिश्ेठ ने मुझसे पहिले ही कहदी थी इसलिये में आपको परामर्श 


देकर 


आपको सहायता कू गा... हे, ाम्न्द्र ! जब आप मेरा अग्नि | 
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सतन उस समय एक मित्रके समान तुम्हें सलाह दूँगा। यह सुनकर , 
[मचन्द्र कहने लगे कि हम लोगों के न रहने पर रावण हमारे आश्रमसे . 
सौताको हर लेगया हे, में उसका नाम जानता हूँ परन्तु मैंने उसे आज « 
तक कभी नहीं देखा है। हम इस बनमें अनाथों की तरह भटकते डोलतेहें . 
इसलिये आप करपा करके हमारी सहायता कीजिये । हे वीर ! हम लोग ' 
गड्डा बनाकर सूखी लकड़ियों से तुम्हें जला देंगे इसलिये तुम बतलाओ . 
कि सीता इस समय कहां है और कोन उसे हर लेगया है। यदि तुम | 
सीता का पता जानते हो तो हमें बताकर हमारा कल्याण करो । यह सुन ' 
वह सुवक्ता दानव इस प्रकार कहने लगाकि हे रामचन्द्र ! जिस समय तुम । 
मेरा अग्नि में संस्कार करोगे और में अपने असली रूप को पाउँगा उस | | 
समय मुझे दिव्य ज्ञान आयेगा । इस समय मुझमें दिव्य ज्ञान नहीं हे।हे - 
रामचन्द्र ! मुझे आप सूयंअस्त होने से पहिले गडहा खोदकर मेरा अग्नि 
संस्कार करदो । इसके उपरान्त में तुम्हें समस्त हाल बताउंगा । सीताके | 
| हरने वाले उस राक्षस को जो कोई जानता होगा उससे तुम मित्रता कर 
लेना वह तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा । हे रामचन्द्र ! उसे तीनों 
लोकों का पता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। ः 
ॐ बेहत्रवा संग ॐ | 
तदनन्तर रामचन्द्र लद्मण एक गड्ढा खोदकर तथा सूखी हुईं लकड़ी | 
इकट्टी करके उसका अग्मि संस्कार करने लगे । उसके शरीरमें चर्बीअधिक | 
होने के कारण विता को कंपाता हुआ वह उसमें जलने लगा। कुछ समय | 
बाद सुन्दर वस्न धारण किये हुये सोने के रथ पर सवार हुआ वह चितासे | 
निकला । उस समय उसने अपने रूप द्वारा समस्त दिशाओंको सुशो मित 
|| किया। वह कबन्ध आकाश में जाकर रामचन्द्र से कहने लगा कि हे 


रामचन्द्र ! अब तुम मेरी यथार्थ बातों को ध्यान पूर्वक के जिसके द्वारा |. 
तुम सीता को प्राप्त कर सकोगे। है रामचन्द्र! संसार में छः सन्धि विग्रह || 
युक्तियों से राजा अपना मनोरथ पूर्ण किया करते हैं। जब कालरूपी चक्र || 
से मनुष्य आक्रान्त हो जाता है तो उसे बुरी दशा र सहनी पड़ती हैं। | 
अर लक्ष्मण कान्तिहीन होगये हो। हे 


के 


उसी बुरी दशा के कारण तुग 
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रामचन्द्र ! जब तक तुम अपना कोई सच्चा मित्र न बनाओ उस समय तक 
तुम्हारा मनोरथ पूरा होना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है, इसलिये तुम 
सुग्रीव नामक बानर को अपना मित्र बनाओ जोकि पम्पाके तीरवती परवत 
पर निवास करता है। उसे इन्द्र के भाई बालिने राज्य से भ्रष्ट कर निकाल 
दिया है तथा वह अपने चार विश्वासी वानरोंके साथ पम्पाके तीर ऋष्यमूक 
पर्वत पर वास करता है। वह बानरराज तेजस्वी, पराक्रमी, प्रभावशाली 
सत्य प्रतिज्ञ, विनयी तथा बुद्धिमान पुरुष है इसलिये तुम उसे जाकर अपना 
मित्र बनाओ । वह सीताको टृ टने में तुम्हें पूणं सहायता देगा, इसलिये 
हे रामचन्द्र ! तुम बिल्कुल सोच मत करो क्योंकि जो कुछ होने वाला होता | 
है उसे कोई मिटा नहीं सकता है और आज ही जाकर तुम सुग्रीव को | 
अपना मित्र बनाओ । अग्नि जलाकर उसे तुम दोनों अपनी मित्रता के 
'लिये साक्षी करना ताकि भविष्य में आपस में विद्रोह न हो सके। तुम 
सुग्रीव का कभी अनादर न करना क्योंकि वह कृतज्ञ हे और इस समय वह 
भी किसी की अपने काय के लिये सहायता चाहता है सो तुम दोनों राज- 
कुमार इस योग्य हो इसलिये तुम उसकी मनोकामना पूर्ण करो वह तुम्हारा 
कार्य अवश्य करेगा तथा उसकी माता का नाम ऋक्तराज है। वह आपको 
पम्पा के पास ही घूमती हुईं मिलेगी । सुग्रीव का जन्म सूर्य द्वारा हुआ है 
रौर उसमें अनेकों रूप बनाने की शक्ति है वह राच्तसों के निवासस्थानों 
से भली प्रकार परिचित है ऐसी कोई वात नहीं हे जो उसे मालूम न हो। 
वह बानरों के द्वारा पव॑त, नदी तालाबों को हु ठरवाकर तुम्हारी सीता 
का पता अवशय लगा देगा। रावण के घर का भी वह पता लगावेगा। 
सीता किसी स्थान पर हो वह अवश्य ही पता लगाकर सीता को तमसे 
मिला देगा । E 


तिहन्तरवां सर्ग 

रामचन्द्र को सीता के पाने का उपाय बतलाकर कबन्ध पुनः कहने 

| लगे कि हे रामचन्द्र ! यह जो पुष्पित तथा मनोरथ मार्ग पश्चिम दिशामें 
दिखाई दे है पम्पा के तट पर पहुँचने का वही सबसे उत्तम मार्ग है। 

|| इन खुन्दर इ के मीठे २ फल खाकर तुम आगे जाना जो इस मागमे 
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smear > = 


& वाल्मीकीय रामायण भाषा & ३६६ 


वर्तमान है इसके बाद ही। तुझे एक फल फूल वाला बन भिक्षा कह इसके बाद ही। तुम्हें एक फल फूल वाला बन मिलेगा, वह 
बन बड़ा ही सुन्दर द नन्दन बन की शोमा के समान उसकी शोभा 
अकथनीय है उस बन त्येक ऋतु में फलने वाले वृत्त मौजूद हैं और 
जिन शृतो की लम्बी लतायेंहें वह फल के लदा के कारण भूमि से लगे 
रहते है । वह वृत्त बढ़े ही विशाल हैं उन पर चढ़कर लक्ष्मण तुमको मीठेर 
फल खिलागेगे। पंतोंको पार करके बनोंको पार करना । जसेही तुम बनों 
|| को पार करोगे वहीं तुम्हें पम्पा सरोवर दिखाई देगा,उसकी भमि नीची 
ऊँची नहीं है उसके घाट समतल हैं नील कमल तथा रक्त कमल होने 

के कारण वह बड़ा ही सुन्दर मालूम होता है। उस स्थान में निवास करने 

वाले पत्ती बड़ेही मधुर शब्दोंमें बोला करते है क्योंकि बह मृत्युको समझते 

ही नहीं हैं । लक्ष्मण उस तालाब की विशाल मछलियों को अपने वाण से 

मारकर तथा उनके पंख आदि अलग कर अग्नि में तपाकर तुम्हें श्रद्धा 

सहित अपंण किया करेंगे । तुम उन्हें खाना ओर उन्हें खाकर पम्पा का 

उज्वल सुगन्धित जल पीना, जो रोगियों को भी निरोग बना देता है। 

लद्मण तुमको उन विशाल बानरों को भी दिखावेंगे जो सायंकालके समय 

पर्वतो की कन्दराओं से निकलकर उस बनमें विचरते हैं । बह जल पीने 

के अभिप्राय से उस स्थान पर आवें गे,जल पीवेके बाद बे सांड़ों के समान 

गर्जना करते हैं। पम्पा तट पर जो फूल फल वाले वृच्ष हैं उन्हें देखकर 

तुम्हारा दुःख दूर होजायेगा क्योंकि वह पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं हैं और 

न कभी बिखरते ही हें। इसका कारण यह है कि उस स्थान पर मातङ्ग 

ऋषि के शिष्य निवास करते थे, जब वह शिष्य अपने गुरुदेव के लिये 

उस बन की कोई वस्तु लेने जाते थे तो उसके बोझ से उनके शरीर से जो 

पसीना निकला था वही पसीने के विन्दु सुनियो की तपस्या के प्रभाव से 

विन्दु माल के रूप में परिणित होगये इसलिये वह कभी नष्ट नहीं होतेहे 

उस स्थानसे वह तपस्वी तो चले गये परन्तु उनको सेविका सन्यासिनी अभी 

तक उस स्थान पर निवास करती है। आज वही शबरी आपके दर्शन कर 
के सगं को प्राप्त होगी। हेरामचन्द्र ! जब तुम पम्पा से पश्चिम की ओर 
जाओगे तो तुम्हें अनेकों गुप्त आश्रम दिखाई दंगे.उन आश्रमों पर हाथियां 
| का कुए्ड आक्रमण नहीं कर सकता, दया फय आश्रम मतंग ऋषिके नहीं कर सकता है क्योंकि यह आश्रम मतंग ऋषि के | 
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- । हे राम ! उस स्थान पर तुम्हें अनेकों जाति वाले हाथियों के झुण्ड ||| 
दिखाई देंगे,जो प्रति दिन पम्पासे जल पीनेके लिये आते हैं। हे रामचन्द्र! 
उस पर्वंतकी वह गुफा बड़ी विशाल है उस स्थान पर फूल फल खूब मिलतेहे 
और उसके पास ही एक ठण्डा जल वाला तालाब बना हुआ हे।वहबड़ा 
ही सुन्दर स्थान है उसमें ही बानरराज सुग्रीव निवास करते हैं और कभी२ 
पर्वत के शिखर पर भी चले आते हैं। यह सुनकर रामचन्द्र ने कबंध की 
तरफ देखकर कहा अब तुम अपने स्थान को पधारो । यह सुनकर कबन्ध 
ने भी रामचन्द्र लक्ष्मण से कहा कि तुम भी अपने कार्य की सिद्धि के लिये 
प्रस्थान करो चलते समय कबन्ध रामचन्द्र से यह कहता हुआ गया कि 
अपने काय को सफल बनाने के लिये ुभ्रीव से मित्रता अवश्य करें । 
| *# चोहत्तरवां सगं + | 
रामचन्द्र लक्ष्मणने कबन्ध के बतलाये हुये माग से पम्पा जानेके लिये 
पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में अनेकों वृक्ष फूल फल वाले 
देखते हुये सुग्रीव से मिलने के लिये चलने लगे । पर्वत पर निवास करने 
के उपरान्त पम्पा के पश्चिम तट पर दोनों राजकुमार पहुँच गये,उसी तट || 
पर उन्होंने शबरी के आश्रम को देखा। वह दोनों शबरी के आश्रम में 
गये जो अनेक वृक्षों से घिरा हुआ था। शबरी इनको अपने आश्रम में 
आते हुये देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होगई,और रामचन्द्र लक्ष्मण के 
चरणों पर गिर पड़ी । श्रद्धा सहित दोनों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किंया। | 
|| इसके उपरान्त रामचन्द्र शबरी से कहने लगे कि हे शबरी ! तुम्हारे समस्त 
|| विध्न दूर होगये ओर तुम्हारा तप का बुलु तो अब उन्नति पर हे तुम | 
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र नियमों का पालन प्रतिदि कर रही हो बह सफल हैं, तुम्हारे मनमें 
न्त हरती हुईं गुरु सेवा तो सफल है । रामचन्द्र के वचन सुनकर शबरी 
विनय पूवक रामचन्द्र से कहने लगी कि आपके दर्शन पाकर मेरा प्रत्येक 
काय आज सफल होगया । हे रामचन्द्र ! आपकी पूजा द्वारा मुझे सवर्ग 

| भिल गया, आपके दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हुये हे रामचन्द्र ! जिन 
ऋषियों की में सेवा किया करती थी वह स्वगं को अपने विमान द्वारा चले 

गये । जिस समय आप चित्रकूट पर्वत पर आये ही थे उसी समय आपके 
आगमनको सूचना मुझे उनके द्वारा मिली थी कि तुम्हारे आश्रममें रामचंद्र 
लक्ष्मण सहित पथारेंगे और तुम श्रद्धा भक्ति सहित उनका अतिथि सत्कार 
करना,उनके ही दर्शन द्वारा तुम उत्तम लोक को जाओगी । हे रामचन्द्र! 
मैंने आपके सत्कार के लिये बनमें फल फूल एकत्र कर रखे हैं जोकि पम्पा 
तीर पर उत्पन्न होते हैं यह सुनकर शबरी से रामचन्द्र कहने लगे कि हे 
शबरी ! तुम ज्ञान की भण्डार हो,मेंने तुम्हारे आचायाँ का प्रभाव दनु से 
सुना है उसे में प्रत्यक्ष देखने की इच्छा रखता हूँ, यह सुनकर शबरी ने 
रामचन्द्र को विशाल बन अच्छी तरह दिखाया । पशु पक्षियोंसे भरा हुआ 
वह वन दिखाकर शबरी कहने लगी हे राम!यह बन मतङ्ग बनसे विख्यात 
है,इसी बनमें मंत्रों सहित मेरे शुरुओं ने यज्ञ हवन आदि किया था तथा 
वह वेदी प्रत्यक्षस्थली नाम की है जिस पर मेरे आचायाँ ने अपने थकेहुये | 
और कँपकेपाते हाथों से वता ह उपा र था। 
उनकी ही तपस्या के प्रभाव से यह वेद समरत दिशाओं को प्रकाशित कर 
रही है । हे व ! इन सात समुद्रों को देखो जो उनके शिथिल हीने 
पर ध्यान मात्रसे ही बुलाये गये थे। हेरामचन्द्र ! हमारे गुरुओं ने जिन 
ब्रां से इन समुद्रँ में स्नान किया था वे वख् आज तक नहीं सूखे हैं, 
मेरे आचायोँ ने जिन कमलों के साथ पुष्पों को देवताओं की पूजा के लिये 
रखे थे वह आज भी मलिन नहीं हुये हे, अस्तु हे राम! आपने जेसा 
सुना था वह मैंने आपको दिखा दिया परन्तु अब आपकी झाज्ञा से में | 
अपना शरीर त्याग करना चाहती हूँ। मेरी प्रबल इच्छाहै कि में शरीर 
त्यागकर उन्हीं ऋषियोंके पास जाऊं जिनका यह आश्रम है। इसके उपरांत. 
रामचन्द्र शबरी से कहने लगे कि. तुमने मेरी श्रद्धा सहित अब 
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शबरी के स्वर्ग चले जाने पर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से उन 
पहातमाओं को तपस्याके प्रभाव पर विचार करते हुये कहने लगे हे लक्ष्मण ! 
| आज मैंने शवरी द्वारा इन ब्रहाज्ञानी महर्षियों के पवित्र आश्रमोंमें को देखा, 
इन स्थानों पर अनेक प्रकार के पत्ती निवास करते हैं और बाघ, सृग 
निभ॑य होकर विचरते हैं तथा उन सातों समुद्रों को देखकर मैंने मार्जन कर 
पितरों का तर्पण किया । यहाँ के पवित्र एवं शान्त वातावरण के प्रभावसे 
हमारी सब विघ्न बाधाये नष्ट होगई । मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न है, जान 
पड़ता है हमारे कल्याण का समय आगया है। मेरे हृदय से किसी शुभ 
बात का विकास होने वाला हे, आओ पम्पाके तर पर चलें जिसके समीप 
ही ऋष्यमूक पर्वत भी हे तथा वहीं एर सूर्यपुत्र सुग्रीव निवास करते हैं। 
जेसा कि कबन्धने कहा हे वह बालिसे भयभीत होकर अपने चार विश्वासी 
|| बानरों सहित निवास करता है। उसे देखने की मुझे शीघ्रता होरही है 
क्योंकि सीता का पता लगाने में उससे यथेष्ट सहायता मिलने की आशा 
है । तदनन्तर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित पम्पा के तीर पर झाये । बह बन 
अनेक प्रकार के पतियों और वृत्तों से सुशोभित होरहा था। इसको पार 
कर वह दोनों बड़े तालाब पर पहुँचे और रामचन्द्र ने उस मतड् नामक 
| तालाब में स्नान किया । अनन्तर दोनों ने कमलोंसे शोभायमान तालाब 
| में प्रवेश किया, वह उपबन से सुशोभित होरहा था। वहीं रमणीय उज्बल 
जल एकत्र होरहा था जिसमें कछुए मछलियां किलोल कर रहे थे और | 
|| वृक्षों की लतायें उसे घेरे हुई थीं । रामचन्द्र इस मनोहर दृश्य को देखकर 
| ह करते हुये कहने लगे, हे लक्ष्मण ! इस पम्पा के तट पर ही वह 
धातुओं वाला ऋष्यमूक पवत है जहां सुग्रीव निवास करते हैं । हे लक्ष्मण! 
|| तुम सुग्रीव के समीप जाकर उनसे i । इतना कहकर दु:खीरामचन्द्र ने 
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रामचन्द्र उस पम्पा सरोवर की अनोखी सुन्दर छटा देखकर बड़े 
व्याकुलहो उठे क्योंकि उस स्थानपर पहुँचकर सुन्दर कमलोंको देख उनको 


सीताके नेत्रों का स्मरण हो आया । वह कभी प्रसन्न हो उठते थे,और कभी 
सीताके वियोग में शोक सागार में इब जाते थे। रामचन्द्र सीताकी खोज 
के लिये अनेक उपाय सोचने लगे । इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण से 
कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! यह पम्पा सरोवर कितना सुन्दर है जिसमें 
अनेक प्रकार के कमल विकसित होरहे हें और इनका कितना उज्वल तथा 


पवित्र जल है परन्तु में भरत तथा सीता के वियोगके कारण व्याकुलहो 


रहा हूँ और अत्यन्त दुःखी हूँ परन्तु फिर भी यह पम्पा मुझे बड़ा ही 


सुन्दर प्रतीत होता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुये हैं तथा | 


इसका जल भी बड़ा शीतल और मीठा है। हे लक्ष्मण ! इस फल फूल 
वाले बनको देखो तथा यह बन मेघ के समान पुष्पों की वर्षा कर रहा हे, 
जब वायु चलती है तो उस वायु के पीले अमर गाता हुआ घूमता हे। 
यह चन्दन आदि से सुगन्धित हवा मनुष्य की थकान को दूर करती है। 
हे लक्ष्मण ! इस बसन्त ऋतु में मस्त होकर पत्ती बोलते हें ओर इनके 
बोलने के शब्द मुझे सीताके वियोग की याद दिलाते हैं। इसी समय मुझे 


कामदेव सता रहा है। यह कोकिल अपनी विजय की घोषणा करती हुई | 
प्रसन्नता पूवंक मुझे दुतकार रहा है । इस बनेले सोते के समीप जल्ल | 

ना रहा है। इसके साथ २ मुझ पर | 
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अपना नवीन यौवन धारण करती है। इस बसन्तऋतुमें कामदेव की पीड़ा 
अपना अग्नि रूप धारण करके झुझे भस्म कर देगी। हे लक्ष्मण ! मैं सीता 
को नहीं देख रहा हूँ बल्कि इन सुन्दर वृक्षोंको देख रहा हूँ और जानकी 
समच न होने के कारण मेरा दुःख अधिक बढ़ रहा है। इस बन की 
शोभा को देखकर तथा इस बनके पक्षियों के शब्द सुनकर आर बसन्त के 
झागमनसे में ओर भी अभिक दुःखी होरहा हूँ। हे तात ! यह मयूर अपने 
पंख फेलाये नाच रहे हैं तथा आनन्द में मग्न होरहे हैं। इनकी खी का 
हरण नहीं हुआ हे इसलिये यह अपनी प्रिया के साथ उस उपवनमें विहार 
*कर रहे हैं| इस बसन्त काल में बिना सीता के मेरा जीवन रहना कठिन 
है। यदि इस समय मेरे साथ सीता होती तो बड़ा सुख प्राप्त होता । बसन्त | 
कालके कारण समस्त बन उपवन पुष्पों से भरे हुये पड़े हैं परन्तु यह पुष्प 

मुझे प्रिय मालूम नहीं होते है। यह भोरे पक्षी आपस में बोल २ कर एक 
दूसरे को बुला रहे हैं यह भी मेरे काम रूपी अग्नि को चेता रहे हैं । मेरी 
सीता इस समय पराधीनता का दुःख उठा रही होगी । इस ऋतुको देखकर 
वह भी प्रतिदिन इस प्रकार सोचती होगी जिस प्रकार में विचार कर रहा 
| हूँ । जिस स्थान पर इस समय सीता मौजूद है वहां इस बसन्तकाल का 
आगमन नहीं हुआ होगा क्योंकि इस कालमें तो सीता मेरे बिना जीवित 
ही नहीं रह सकती है यह मेरा अटल विश्वास हे। मेरे वियोग में सीता || 
रात दिन जलती होगी। मेरा उसके प्रति सच्चा प्रेम है और उसका मेरे 
प्रति अटू प्रेम है। जब सौता मेरे साथ रहती थी यह वायु बड़ी प्रिय 
मालूम दिया करती थी आज वही वायु सीता के बिना मुझे अच्छी नहीं 
|| लगती है। देखो यह काक सीता का हरन कराने वाला है क्योंकि जब 
|| सीता हरी गई थी तब इसी ने अशुभ शब्द बोलकर उप्तके हरणकी सूचना 
' ||दीथी ओर आज इसके बोलने से यह प्रतीत होता है कि सीता 
|| खुरे अवश्य प्राप्त होगी । हे लक्ष्मण ! तुम इस बनमें पत्तियों के शब्द ||. 
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सुनो जिनके शब्द सुनकर मनुष्य मस्त होजाते है। इस बनमे लिवा करने 
बाले इन वानरों को देखो जो इस सुन्दर बनमें रमण कर रहे हैं। सुन्दर 
कमलों से प्रेम करने वाली सीता के बिना में झा 
जा ना में अपना जीवन रखना उचित 
नहीं समझता ! जो वस्त॒यें मुझे सीताके साथ रहने पर प्रिय लगा करती 
थीं आज वही वस्तुयें मुझे अप्रिय प्रतीत होती हैं। यह कमल के पत्तेजो 
| दिखाई देते हैं यह मेरी सीताके नेत्रोंके समान प्रतीत होते हैं। हे लक्ष्मण ! 
यह समस्त वस्तु सीताके बिना अच्छी नहीं लगती हैं। वृत्त,पक्ती, वायु 
| भौरे इस बसन्त काल में किलोल कर रहे हैं यह देखकर मेरा काम और 
बढ़ता जारहा है इस पम्पा सरोवर का रूप गङ्गा के समान है तथा गङ्ग 
के गुणों का संसार गुणगान करता है बह उचित ही है। यदि इस पवित्र 
| स्थान पर में सीता के साथ निवास करता तो मुझे इन्द्र का सिंहासन और 
अयोध्या का राज्य भी नहीं चाहिये । इन हरी घास के मेदानों में सीताके 
साथ मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती । अब यह पुष्प वाले वृक्ष मुझे 
सीता के बिना चिन्तित बना रहे हैं। तुम इस पम्पा सरोवर को देखो 
जिसकी शोमा मेरे कामको जगा रही है। इस पर्वत पर सृग आदि मर्न 
होकर रमण कर रहे हें। यदि में इस स्थान पर अपनी सीताको देख लेता 
तो मुझे बड़ा आनन्द होता और वह मेरे साथ इस पम्पाकी सुन्दर वायु 
का सेवन करती तो में अपने जोवन को सफल समता, सीता मेरे बिना 
किस प्रकार जीवित होगी । जब राजा जनक सीताकी कुशलता पूछेंगे 
तो में क्या उत्तर दूंगा। जिस सीताने मेरे बन आने पर भी साथ नहीं छोड़ा 
वह कमल नेत्रो वाली सीता इस समय कहां होगी। हे लक्ष्मण | उसके 
बिना में किस प्रकार जीवित रहूँ, जिसने सदेव मेरा साथ दिया । उस 
सीता के मुखके देखे बिना मेरा हृदय विकल होरहा है। हे लक्ष्मण। में 
सीता के मुखसे हितकर वचन कब सुनू गा जिसमें अनेकों गुणों का समा- 
वेश होता है। यदि सीता मुझे इस दशामें देखती तो उसके समस्त दु:शव 
ष्ट होजाते,क्योंकि वह मुझे प्रसन्त करने के लिये अपना दु:ख भूल जाती 
और उपरी प्रसन्नता दिखाकर मुझे प्रसन्न करती । हे लक्ष्मण । में माता 
| कोशिल्या से सीताके विषयमें क्या कहँगा, अब तुम अयोध्या जाकर भरत | 


न्यान 
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को देखो और में सीता के बिना जीवित नहीं रहना चाहता हैं रामस चाहता हूँ रामच 
की यह दशा देखकर लक्ष्मण कहने लगेकिहे पुरुषोत्तम रामचन्द्र ! ! आपशोक | 
न कीजिये ओर धेयं धारण करिये क्योंकि आपसे धर्मात्माओं की इच्छा | 
सदेव फलीभूत होती हे। हे रामचन्द्र ! जहां मिलन है उस स्थान पर 
वियोग का दुःख अवश्य उठाना पड़ता है, इसलिये आप मोह का त्याग || 
कीजिये क्योंकि इसको बढ़ाना ठीक नहीं है। हे राम सीताके हरण करने 
वाला रावण यदि पाताल में भी निवास करता होगा तो वह जीवित नहीं 
रह सकता है मुझे ऐसा निश्चय है। इसलिये उस दुका पता शीघ्र लगाना 
चाहिये या तो वह अपने प्राणों को त्याग देना या सीताको वापिस करेगा 
इसलिये आप अब कायरता को छोड़कर धैर्यं धारण करो । हे रामचन्द्र 
जो मनुष्य अपने हृदय में उत्साह को रखते हैं उन्हें संसार में कोई कार्य 
कठिन नहीं है क्योंकि उत्साही मनुष्य दुःख आजाने पर भी घबड़ाते नहीं 
हैं । उसी उत्साहके बलसे हम लोग सीताको प्राप करेंगेअतएव अब आप 
| शोक का त्याग करें । आप इस समय अपने ज्ञानको भूले हुये हें इस प्रकार 
लक्ष्मण के कहने पर रामचन्द्र ने अपने हृदय की विकलता को दूर करते 
हुये धेयं धारण किया। अनन्तर दोनों भाई सीताकी खोज करते हुये आगे 
चलने लगे। जिस समय यह दोनों ऋष्यमूक पर्वतके समीप पहुँचे तो इन्हें 
बानरराज सुग्रीव ने देखा इन्हें देखकर वह भयभीत हीगया और अपना 
कतव्य इनके प्रति कोई निश्चय न कर सका । मतङ्गका वह आश्रम अतिथि 
मुनियों को आश्रय देने वाला था। उस स्थान पर बानर सदेव से निवा 
| करते हुये चले आते थे । उन्हें देखकर सुग्रीव के साथी अन्य बानर भौ. 
'भय खा गये । 


ॐ दूसरा सगं # 
रामचन्द्र लक्ष्मण को धनुष वाण तथा अन्य अस्रों से सुरक्षित देख 
कर सुग्रीव घबड़ा गया और उसका चित्त डांवाडोल होगया, उसने अप? 
मंत्रियों से कहा कि यह निश्रय करना चाहिये कि हमें इसी स्थान पर रहा 
उचित है यां किसी दूसरे स्थान पर भाग चलना चाहिये, क्योंकि इन दोनों 
| योडधाओं को बलिने झे मारने के लिये अवशय भेजा है। इन्होंने तपर्सी॥ 
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का भेष इसलिये बनाया है ताकि कोई पहिचान न सके । यह विचार कर 
धनुर्धारी राम लक्ष्मण के भयके कारण सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित दूसरे 
पवत पर चले गये । उस पर्वत पर जाकर मंत्रीगण सुग्रीवको चारों तरफ 
से घेरकर बेठ गये, ताकि उन्हें कोई दुःख न दे सके । सब ही बानर भय 
खाकर इस पवत से उस पर्वत पर भाग रहे थे। इनके भागने के भयसे पर्वत 
कम्पायमान होजाते थे । समस्त बानर भयभीत होकर अपने स्वामी सुग्रीव 
के समीप गये,उसके समीप जाकर चतुर वक्ता हनुमान सुग्रीवसे कहने लगे 
कि आप बालि के भय की शंकाको दूर कीजिये,क्योंकि यह मलय पर्वत 
है इस स्थान पर बालि का भय नहीं हो सकता । न में दुष्ट बालिको इस 
स्थान पर देखता हूँ। हे छुग्रीव ! जिस पापी वालि का तुम्हें भय है वह इस 
स्थान पर कदापि नहीं आसकता है इसलिये तुम्हें भय किसी वात का न 
करना चाहिये । परन्तु दुःख इस वात का है कि तुम पहिले किसी बात 
पर बिचार नहीं करते हो इस कारण तुम अपने को बानर प्रमाणित कर 
रहे हो। हे सुग्रीव ! जो राजा अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है वह 
अपनी प्रजा पर शासन नहीं कर सकता है। यह बात हनुमान की सुन 
सुग्रीव कहने लगे कि इन दोनों धनुष धारण करने वाले बीरों को देख 
कौनसा मनुष्य भयभीत न होगा, इन दोनों को बालि ने ही भेजा होगा 
ऐसी मेरे मनमें शंका है क्योंकि राजाओं के अनेक मित्र बन जाते हैं। 
राज्य कार्य के विषय में किसी का विश्वास करना ठीक नहीं है। गुप्त रूप 
से रहने वाले शत्रुओं से सदेव सावधान रहना चाहिये क्योकि यह लोग 
अवसर पाते ही शीघ्र प्रहार कर देते हैं । राजा लोग अपने शत्रुओं का 
नाश अनेक उपायों से करते हैं । इस बातको तुम भी जानते हो कि बालि 
भी बड़ा बुद्धिमान है। इसलिये हमें सावधान होकर रहना चाहिये । इसलिये 
हे हनुमान ! तुम वेष बदलकर जाओ आर इन ps का पता लगाञो 
कि यह कौन हैं तथा किस उदद श्य को लेकर इस बनमें आये हुये हें और 
यदि वे दोनों तुम पर प्रसन्न दिखाई दें तो तुम मेरी प्रशंसा के द्वारा अपने 
लोगों पर उनका विश्वास जमाओ,इस कायके लिये इशारों से काम लेना। 
तुम मेरे ही सामने खड़े होकर उनसे बातें करना, तुम उन दोनों के हृदय 
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सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार भिचुक वेषधारी हनुमान ने रामचन्द्र 
लक्ष्मण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा करके सुन्दर 
शब्दों में कहने लगे कि आप महाबुभावों ने इस बनमें किस उद्देश्य से 
प्रवेश किया है? आपको देखकर इस बनके निवासी भयभीत होगये हैं। 
हे नाथ ! तपस्वी के समान चीर आदि धारण करने वाले आप कौन हैं? 
हे सुन्दर भुजा वालो ! आपके दुःख को देखकर यहां की प्रजाभी दुःखी 
होरही है । धनुष वाण धारण करने वाले पराक्रमी आप लोग इस बनमें 
क्‍यों विचर रहे हैं ? आप श्रीमान हैं, और वृषभ के समान पराक्रमी हैं। 
आप दोनों बुद्धिमान हें, आपकी कान्तिसे यह पव॑त प्रकाशमान होरहा 
है । आप दोनों राज्य के अधिकारी तथा देवता के समान प्रतीत होते 
हो, कृपा करके मुझे यह बताइये कि आप लोग इस प्रदेशमें किस कारण 
से आये हैं । हे नरश्रेष्ठ ! आप लोग देव समान हैं मानों सूर्य चन्द्रमा 
भूमि पर आगये हों, आप आभूषण धारण करने वाले हो, आभूषण धारण 
क्यों नहीं करते हो, में तो आप दोनों को इस भूमिकी रक्षाके लिये आया 
हुआ जानता हूँ। आप दोनों धनुष वाण धारण किये हुये शोभाय- 
मान मालूम होते हैं। में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ परन्तु आप लोग 
मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो ? इस स्थान पर बानरों के स्वामी धर्मांमा 
सुग्रीव निवास करते हैं परन्तु दुष्ट भाई द्वारा राज्य से निकाले जाने पर 
दुःख के कारण इधर उधर फिरा करते हैं उन्हीं के द्वारा में आपके पास 
भेजा गया हूँ, हे हनुमान नाम का बानर हूँ। हे नरश्रेष्ठ ! हमारे स्वामी 
सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं। अपने स्वामीका कार्य सफल 
| बनाने के लिये मेने अपना रूप आपसे छिपाया है। में ऋष्पमूक पर्वतसे 
| इस स्थान पर आया हूँ ओर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर 
|| सकता है तथा अपर्न स्थान पर जा सकता हूँ। इस प्रकार 
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|| *हकर हनुमान चुप होगये, यह देखकर रामचन्द्र लच्मणसे कहने लगेकि | | 
|| १६ के सुग्रीवके मन्त्री हैं और उन्हीं को आज्ञा से यह हमारे पास 
| आये हैं। हे लक्ष्मण ! यह शत्रु संहारी हैं इसलिये तुम इनसे मधुर शब्दों 
| | में बातें केरा । ह लक्ष्मण ! यह बुद्धिमान हैं क्योंकि इतनी देर बातें करने 
पर भी इन्होंने एक अशुद्ध वाक्य नहीं बोला है। इनके द्वारा जो कुछ 
|| कहा गया हे वह संच्षप में कहा गया हे। इनकी बातोंमें किसी प्रकारका 
|| सन्देह भी नहीं है इनके वचन सुनकर प्रत्येक मनुष्य प्रसन्न हो उठेगा। एक 
|| बार शत्रु भी इनके सृदुल वचन सुनकर मित्रताके भाव रखने लगेगा ऐसे 
। सुयोग्य मन्त्री जिस राजाके पास हों उस राजाका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा। 
|| इस ० रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण हनुमानसे कहने लगेकि 
| हम लोगों को महात्मा सुग्रीब के गुण मालूम हैं और हम लोग भी बानर 
राज सुभ्रीव से ही मिलने के लिये इस स्थान पर आये हैं । हे हनुमान ! 
यदि सुग्रीव हम लोगों से मित्रता करना चाहते हैं तो हम भी मित्रता 
करने को तेयार हैं। लक्ष्मण के कहे हुये वचनोंको सुनकर हचुमान प्रसन्न 
हो उठे और हलुमान ने उन दोनों में मित्रता कराने का निश्चय किया । 
ॐ चोथा सगं # 
हनुमानने जब लच्मणसे यह सुनाकि वह भी महात्मा सुब्रीवसे मिलने 

के लिये आये हैं तो हनुमानको बड़ी खुशी हुई कि रामचन्द्रको भी किसी 
कार्य के लिये सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता है। यह अपने ध्यान 
में मग्न होकर यह विचार करने लगेकि अब सुग्रीवको अवश्य राज्य मिल 
जायेगा क्योंकि रामचन्द्र उनके समीप आये हुये हैं। इसके उपरान्त हनुमान 
रामचन्द्र से कहने लगे कि आप इस हिंसक जन्तुओं वाले भयानक बनमें 
अपने भाई के साथ क्यों आये हुये है।यह वचन ns हनुमान 
से कहने लगे कि राजा दशरथ बड़े ही धर्मात्मा थे उन्होंने सदेव ब्राह्मणों 
को दक्तिणा आदि देकर उन्हे प्रसन्न रक्खा है। इस एथ्वीपर उनका कोई 
शत्रु नहीं है क्योंकि हर कल्याणकारी थे उन्हीं के यह ज्येष्ठ पुत्र 
रामचन्द्र हैं सब प्राणियों को शरण का वाले ये सवं गुण सम्पन्न हैं। 

पिताकी आज्ञा से मेरे साथ यह बनमें निवास करने के लिये आये हुए थे, 
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आर इनके गुणों के कारण में इनकी सेवा में दासके रूपमें रहता हूँ , मेरा 
नाम लक्ष्मण है। जब हम लोग बनमें रहते थे तो एक दिन इनके न रहने 
पर किसी कामी राक्षस ने इनकी स्री का हरण कर लिया है। उस राज़ ' 
का हमें पता नहीं मालुम होता जो सीता को हरकर लेगया है। जब हम 
सीता की खोज बनमें कर रहे थे उस्त समय हमें दिति का पुत्र दनु मिला 
जो शापके कारण राक्षस होगया था। उसने यह कहा कि सुग्रीव इस कार्य 
के लिये समर्थ है वह आपकी सीता का पता अवश्य लगा देना, इतना 
करकर यह स्वगं चला गया। हे हनुमान ! तुमने जो बात पूछी थी वह मैंने 
तुम्हारे समक्त सब कहदी है। हे हनुमान ! तीनों लोकों में रामके गुणोंकी 
प्रशंसा होचुकी है। यही लोक स्वामी आज समय की गतिसे सुग्रीव की 
शरण में आये हुए हैं। इसलिये सुग्रीवको अपने मन्त्रियों सहित इन पर 
प्रसन्न होना चाहिये। यह सुनकर हनुमान इस प्रकार कहने लगेकि सुग्रीव 
तो आपको पाने के लिये पहिले से ही इच्छुक है आज आप स्वयं आगये, 
बड़ी प्रसन्नता की वात है। हे नरश्रष्ठ | बालिने बल पूर्वक अपने भाई 
सुग्रीव को स्री का हरण करके उसे राज्यसे निकाल दिया है। सुग्रीव उसके 
भयसे इधर उधर घूमता फिरता हे। वह हम लोगों सहित सीता का पता 
लगाने में आपको अवश्य सहायता देगा। तदनन्तर हनुमान कहने लगे 
कि अब हम लोगों को सुग्रीव के पास पहुँचना चाहिये । यह सुनकर लक्ष्मण 
रामचन्द्र से कहने लगे जिस प्रकार हनुमान कह रहे हें उससे यह प्रतीत 
होता है कि सुग्रीवको भी आपकी सहा यत: को आवश्यकता है इसलिये 
अब आपका कायं अवश्य सफल होगा, क्यांक हनुमान प्रसन्न होकर यह 
बातें साफ २ कह रहे हैं, यह असत्य नही बोल सकते हैं । इसके 
उपरान्त वीर इनुमान दोनों राजकुमारों को कन्धेपर रखकर सुग्रीव के पास 
ले चले, उस समय हनुमान अपने स्वामी के कार्य की सिद्धि सफल सम्म 
कर बड़े प्रसन्न थे । 
* पांचवां सगं % 
| रामचन्द्र लच्म को हान ऋष्यमुक पव॑त पर उतार कर अपने | लक्ष्मण को हनुमान ऋष्यमूक पर्वत पर उतार कर अपने 


| | 
कर 
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मेध यज्ञों से जिसने अग्निदेव को प्रसन्न किया और जिसने ब्राह्मणों को 
दो करोड़ गौ दक्षिणा में दे डालीं तथा जिनके द्वारा समस्त एथ्वी का 
पालन हुआ है उन्हीं राजा दशरथ के यह ज्येष्ठ पुत्रहें। महाला रामचन्द्र 
अपनी खरी सहित बनमें निवास करते थे कि उनकी खरी सीताको रावण हर 
कर लेगया है इसलिये वह आपसे मित्रता करने आये हें। अतएव आप 
उनके समीप चलकर श्रद्धा सहित उनकी पूजा कीजिये, क्‍योंकि वह सबके 
पूजने योग्य हैं । यह सुनकर सुग्रीवने अपने हृदयसे भयको निकाल दिया, 
और मनुष्य रूप धारण करके तथा रामचन्द्र के समीप जाकर कहने लगा 
कि झाप धर्मन्न हें और सर्व प्रिय हैं जेसा कि हनुमान ने आपके गुण मेरे 
समक्त कहे हैं। आपने जो मुझ बानर से मित्रता करने की इच्छा प्रगट 
की है वह मेरा सलार स्वरूप है और बही मेरे श्रेष्ठटलाभ के रूप में है। 
हे रामचन्द्र ! यदि आप सुझसे मित्रता करना चाहते, हैं तो मेरा यह हाथ 
फैला हुआ है इसे आप पकड लें । उसी समय रामचन्द्र ने उसके हाथको 
पकड़ लिया और हनुमान ने भी अपना रूप बानर'बनाकर लकड़ी रगड़ 
कर अग्नि उतपन्न करदी तथा रामचन्द्र सुग्रीव के बीच में वह अग्नि रखदी 
गई । उन्होंने जलती हुई अग्नि की शपथ खाकर मित्रता जोड़ी इससे वह 
दोनों प्रसन्न हो उठे और एक दूसरे को देखते २ तृष नहीं होते थे । फिर 
सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगे कि आप मेरे प्रिय मित्रहें और दोनों का 
सुख दुःख एक ही बराबर है। उसके उपरान्त वृक्षों की लता बिडाकर 
सुग्रीव रामचन्द्र प्रम पूर्वक बेठे ओर हनुमान ने लक्ष्मण के बेठने के लिये 
एक चन्दन की लता तोड़कर दी जो कि फूलों से लदी हुए थी। फिर 
ग्री प्रसन्नता पूर्वक रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचंद्र ! में राज्यसे 
निकाला हुआ हूँ और भयके कारण में सदैव इधर उधर घूमता रहता 
तथा मेरी खरी बल पूवंक हरली गई है। इसलिये में भयभीत होकर बनों में 
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निवास करता हूँ ओर बालि ने मुझे राज्य से निकाल दिया है । तएन 
आप मुझे अभय दान दीजिये । हे राम ! आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे 
मेरा भय दूर हो। यह सुनकर तेजस्वी धर्मज्ञ रामचन्द्र सुग्रीवसे कहने लगे 
कि हे मित्र ! में उस बालि को मारु गा जिसने आपकी ख्रीका हरण किया 
है। यह मेरे तीव्र वाण निष्फल नहीं जाते हैं बालि के वध करने के लिये 
यह इन्द्र के बज्र के समान वाण बालि के ऊपर गिरेंगे और तुम शीघ्र ही 
मृत बालिको भूमि पर पर्वत के समान गिरा हुआ देखोगे। यह वचन 
रामचन्द्र के सुग्रीव सुनकर प्रसन्न हुआ झर कहने लगा कि है पुरुषोत्तम | 
अपकी ही कपा द्वारा मुझे राज्य तथा खरी प्राप होगी और ऐसा कोई 
उपाय कर दीजिये कि यह मुझसे द्वेष करना छोड़दें। जिस समय रामचन्द्र 


नल 


सुग्रीव की मित्रता होरही थी उस समय सीता,बालि, तथा राक्षसोके बायें नेत्र 


मनुष्यों के लिये अशुभ था। | | 
ऋ जटठवा संगं # 

सुग्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र | मेरे 
मंत्री हनुमान ने मुझसे कहा था कि आप जिस समय अपने भाई लक्ष्मण 
सहित निर्जन बनमें रहते थे, उस समय आपके और लक्ष्मण के न रहने 
पर रावण आपकी स्री सीताको हरकर लेगया है तथा बृद्ध जरायु ने उस 
दुष्ट से सीता के छुड़ाने के लिये युद्ध भी किया था परन्तु वह उसे मारकर 
सीताको लेगया । हे रामचन्द्र ! आप इसकी चिन्ता न कीजिये आपका 


वापिसले आऊंगा । चाहें वह आकाश पातालमें ही क्यों न होहेरामचन्द्र! 
इस बातको आप सत्य सममे कि देवता, गन्धर्व, असुर, राक्षस आपकी 
'खत्री को मुझसे छिपा नहीं सकते हैं। इसलिये आप शोक दूर करें । में 
अनुमान से यह समझता हूँ कि एक दिन रावण उन्हें ही हरकर लेगया था 
|| तथा वह घिरे हुये गले से राग२ लक्ष्मण करके विलाप करती हुई जारही 
| ||ी।हे रामचन्द्र ! में उस समय पर्वत पर अपने मन्त्रियों सहित बैठा हुआ 
हा | था तथा उन्होंने सुभ दे मुझे देखकर अपने वस्न गहने मेरे ऊपर फेंके थे। हे रामचन्द्र। 


फूड्के थे परन्तु सीता के लिये तो इस नेत्र का फड़कना शुभ था और 


दुःख शीघ्र ही दूर होजायेगा,तथा राक्षसों द्वारा हरी गई सीताको अवश्य | 
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वह वस्तु हम लोगों ने लेकर अपने पास रखली है, में उन्हें अभी लाता | 
| ६“ आप उन्ह पहिचानना। इसके उपरान्त रामचन्द्र अपने प्रिय मित्र से | 
| कहने लगे कि हे मित्र ! शीघ्र उन वस्तुओं को लाओ विलम्ब न करो। | 
रामचन्द्र की आज्ञा अनुसार सुग्रीव शीघ्र ही पर्वत की कन्दरा में गया और | 
रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिये वह आभूषण लेकर आगया,उन्हें देख | 
कर रामचन्द्र रो-रोकर विलाप करने लगे,और सीता के स्नेह के आंसुओं | 
| से रामचन्द्र भीग गये । लक्ष्मण को अपने समीप देखकर वह दीनता पूर्वक | 
| विलाप करने लगे और लक्ष्मण से कहने लगे कि सीता इन गहनों तथा | 
| वस्रों को इरण के समय फॅंकती गईहैं, हे लक््मण ! देखो यह आभूषणों | 
| सीताकें ही हैं या किसी और केहें लक्ष्मणने उत्तर दिया हे रामचन्द्र ! | 
|| में कुण्डल आदिको नहीं पहिचानता हूँ क्योंकि मैंने तो सदैव उनके चरणों | 
|| पर ध्यान रखा है इसलिये में उनके चरणों के गहनों को पहिचानता हूँ | 
| इसके उपरान्त रामचंद्र सुग्रीव से पूछने लगे कि हे सुग्रीव ! वह राक्षस मेरी 
| सीताको किधर हर लेगया था । जिसने सीता को हरकर मेरी क्रोधरूपी | 
| अग्नि को प्रज्वलित किया है उसके जीवन का अवश्य अन्त आगया है, 
| यानी उसने काल के द्वारको खोल दिया है। जिस राक्षस ने मेरी सीताका 

हरण किया है, है मित्र | मुझे अभी उसका पता बतादो,में उसे आज ही | 
यमपुर भेज दूँगा । | 


| 


# सातवां सगं % | 
रामचन्द्र की दशा देखकर सुग्रीव के नेत्र झांसुओं से डबडबा आये | 
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नहीं दिया है। यह सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि हे मित्र ! 
आपने अपनी मित्रता का कर्तव्य ठीक किया है जेसा कि एक सच्चे मित्र 
को करना चाहिये तथा मेरा समस्त शोक दूर हुआ परन्तु ऐसे विकट समय 
में तुमसा हितेषी मित्र मिलना बहुत ही कठिन है। हं सुग्रीव ! तुम सीता 
आर दृष्ट रावण का पता लगाने में लगे रहो और इस समय सुझे कया 
करना चाहिये यह भी सोच विचारकर मुझसे कहते रहा करो तथा मैंने जिन 
बातों को तुम्हारे समक्ष कहा है वह बातें अर्थहीन नहीं हैं इसलिये में सत्य 
को साक्षी करके तुम्हारे सामने शपथ खाता हूँ । यह सुनकर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित प्रसन्न हुए और रामचन्द्र सुग्रीव ने एकान्त में बेठकर अपने 
दुःख सुख की बातें कीं और सुग्रीव को यह पूर्ण रूपसे निश्चय होगया कि 
मेरा कार्य अवश्य सफल होगा । 
*# आठवां सर्ग % 
सुग्रीव रामचन्द्रके वचनों से सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि हे रामचन्द्र! 
में आपस सर्व गुण सम्पन्न मित्र पाकर देवताओं के राज्य को प्राप्त कर 
सकता हूँ । आपके प्रतापसे ही में सब बन्धुओं तथा मित्रोंके द्वारा पूजनीय 
होगया हूँ क्योंकि मेरी मित्रता रघुवंशी रःजकुमारोंसे होगई होहे रामचंद्र! 
आपको शीघ्र ! विश्वास होजायेगा कि में भी आपकी ही मित्रता के योग्य 
था । में अपने गुणों का बखान अपने मुखसे नहीं करना चाहता हूँ । हे 
रामचन्द्र ! मित्रों में आपस में भेदभाव कभी नहीं होता है जो वस्तु एक 
मित्र की है वह दूसरे मित्र की भी समझनी चाहिये, मित्र चाहे धनी हो या 
निर्धन हो, दरिद्र हो या सुखी, मित्र के लिये तो वह सदेव एकसमान है 
॥ क्योंकि एक मित्र अपने मित्र के लिये धन का त्याग, सुख का त्याग,देश 
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ः | | आप बिल्कुल सत्य बात क ह सुनकर रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि 
` | | इधर उधर को डाली तो हो । नन्तर सुग्रीवने जब अपनी दृष्टि | 
= || दिखाई दिया उसमें से एक एक शाल का वृत्त बड़ी२ लताओं वाला | | 
पर निज्ाकत ता डाल सुग्रीव ने तोड़कर रामचन्द्र के लिये भूमि | | 
उ 5 को अपने साथ बेठाया, एक डाल हनुमानने तोड़कर | | 
मेरे भाई गे उस पर बेठाया । सुगी प्रसन्न होकर रामचन्द्रे कहने लगेकि 
रजो बालि ने मुझे राज्य से निकालकर मेरी खरी का इरण कर लिया 
र i i उसके भय से इधर उधर छिपता डोलता हूँ क्योंकि वह सुके 
डेप रखता है । हे रामचन्द्र ! आप सबके भयको दूर करने वाले हैं इसलिये | 
|| सुक पर कृपा करके मेरे संकट को दूर कीजिये (यह सुनकर रामचन्द्र सुभीव | 
7 से कहने लगे कि मित्र ! तुम किसी बातकी चिन्ता न करो, में आजही उस 
बालि को संहारू गा जिसने तुम्हारी जी का हरण किया है। हे सुग्रीव ! | | 
` ||| यह मेरे तीव्र वाण कङ्कपत्र से युक्त इन्द्र बज के समान सीधे हैं इनसे अपने | | 
` || बरी यानी तुम्हारे भाई बालि का वध कह गा । जिसने तुम्हारे प्रति पाप 
|| किया हे उसे तुम आज ही भूमि पर मरा हुआ देखोगे । यह सुनकर सुग्रीव 
=| बहुत प्रसन्न हुआ और रामचन्द्र से कहने लगा कि है रामचन्द्र ! में बहुत 


` || मेरे रक्षकहें इसलिये में अपने शोक को आप ही को | हूँ क्योंकि | | 
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f 
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ही शोक से पीड़ित होरहा हूँ। आप शोक का नाश करने वाले हैं यानी 
||| आपकसे मैंने मित्रता की है। आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, यह 
| बात में शपथ खाकर कहता हूँ आप पर विश्वास के कारण अपने हृदय के 
` `| दुःखको आपके समच कहता हूँ। इतना कहते ही सुग्रीव रामचन्द्र कें समच 

रो उठे और वह बोलने में असमर्थं होगये । आंसुओं को रोककर धेयं 

धारण कर सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! वालि ने मुझे 
| पहिले राज्य से बंचित कर दिया । मुझे अपशब्द कहकर मेरा तिरस्कार 
किया । इसके बाद जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी ख्री थी उसको 
बल पूर्वक हर लिया, मेरे मित्र को भी जेलखाने में बन्द कर दिया तथा 
बह सदेव मुझे नष्ट करने काप्रयल करता रहता हे। उसके द्वारा बहुत से |. 
| बानर ुझ मार के लिये आये ते न्‍लकलततन 7777 मुझे मारने के लिये आये लेकिन मैंने उन्हें मार डाला। हे रामचन्द्र! | 
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३८६ ध वीक भये 
इसी भयके कारण में पहिले आपके पास नहीं जा सरग न हे इतने | 
सब मनुष्य डरते हैं और मेरे सहायक केवल हमान जी रे शमचिन्तक | | 
भय होते हुये भी में जीवित हूँ यदि में कहीं जाताहँ तो यह मर उभा ननत / | 
बानर मेरे साथ जाते हैं और यदि में किसी स्थान पर निवासे करता हो | 
तो यह भी मेरे साथ निवास करते हैं यानी यह मेरे साथ सदेव रहते है। 
उस दुष्ट बालिके विनाश होने पर ही मेरा काल हूर होसकता है TT 
नहीं । हे रामचन्द्र ! मेने आपको अपने दुःख दूर होने के उपाय बतला | 
||| | दिये हैं आप जैसा उचित सममें वेसा कीजिये । सुग्रीव क बाते छुनकर | 
||| | रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे कि हे सुग्रीव ! में तुम्हारे बैर हि रस | 
| मालूम करना चाहता हूँ और यह भी जानना चाहता हूँ कि तुमरभे कीन | 
बलवान है, कोन निबंल है, इसके उपरान्त में तुम्हारे दुःख दूर करने का | 7 
उपाय सोच गा। हे सुग्रीव ! तुम्हारे अपमान होनेकी वात सुनकर मेरा क्रोध | 
अधिक बढ़ गया है जब तक में धनुष चढ़ा रहा हूँ उस-समय तक तुम सब | 
बात मुझसे कहो जिस समय में अपना बाण ोडू'गा उक्ली समय तुम्हारे | 
शत्रु का नाश अवशय होजायगा। यह सुनकर सुग्रीव अपने चारों मन्जियों | | 
सहित बहुत भ्रसन्न हुये । | आय 


| # नवां र्ग ` | 
||| हे रामचन्द्र ! बालि मेरा ज्येष्ठ भाई है और इसमें मेरा तथा मेरे | 
I | पिताका बहुत प्रेम था । पिताफे संर्गवाम होजाने केउपरान्त मन्ज्रियोंकी | 


सम्मतिसे बालिको राजगद्दी दीगई और बह राज्यपर शासन करने लगा | | 
में उसकी सहायता के लिये सेवक की तरह कार्य करने लगा। बालि का | 
बेर मायावी राक्षस से उसकी खरी के कारण पड़ ग 
रात्रिमें आकर युद्ध फे लिये गर्जना करने लगा उ 
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| में थे। उस राकस की गज 


या था । वह एक दिन | 
स समय बालि रनिवास 
ना को सुनकर जब वह उससे लड़ने के लिये 
यृ पू्ंक रोका परन्तु वह | | 
के लिये बाहर निकला । | 
नों भाइयों को आते हए 
उसका पीछा किया । 


भागते २ वह राक्षस एक पवत के बिलमें घुस गया जो घास से ढका हुआ 

था, यह देखकर बालि भी उस बिलमें घुसने लगा तो मैंने मना किया परन्तु 
पह यह कहकर विलमें घुस गया कि में जब तक लोटकर न आउऊं उस 
समय तक तुम इसी स्थान पर रहना । हे रामचन्द्र ! उस बिलके दरवाजे 
पर एक वष तक में बालिके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा परन्तु बालि लोट 
कर न आया । कुछ समय बाद उस बिलसे खून निकलने लगा और राक्षस 
। की मेंने जब गर्जना सुनी तो मुझे अपने भाईके विनाश होने का निश्चय 
| होगया, में शोकातुर होकर उस बिलके मुँह पर एक पत्थर रखकर चला 
| आया । यह बात मैंने मन्त्री से डिपाई परन्तु उन्हें इसका पता लग गया 
| अनन्तर मुझे बालिके स्थानपर राजगद्दी पर बिठा दिया गया। में राज्य 
॥ पर न्याय पूवक शासन करने सगा, कुछ समय बाद बालि राक्षस को मार 
| कर खोट आया । उसने-सुमे राजसिहासन पर देखकर क्रोधसे नेत्र लाल 
कर लिये और मरे मन्त्रियों को बांधकर उसने तिरस्कार रूपी कठोर शब्द 
कहे । हालांकि में इस अपराध का उसे दण्ड दे सकता था परन्त भातृ 
स्नेह होने के कारण मेरी ऐसी भावना न हुई । अपने भाई को आते हुए 

देखकर मेने श्रद्धा सहित प्रणाम क्या। _ 
$ द्मवा-एगे क 

k हे रामचन्द्र ! मेने अपने भाई को प्रसन्न करने के अभिप्राय से उनसे 
. | कहाकि बड़ी प्रसन्नता की वात है कि आप शज्रुको मारकर कुशल पूर्वक 
लोट आये । हे बालि ! आप मुझ अनाथ के स्वामी हें । अतएव अब 
आप इस छत्र और सुकट को लीजिये जिसको मैंने धारण कर रखा है। 
हे भाई ! में उस बिलके द्वार पर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा एक वष तक 
करता रहा, जब मेंने उस बिलके द्वार से रुधिर निकलता हुआ देखा तो 
मेरा शोक बढ़ गया तथा में व्याकुल हो उठा और एक पत्थरसे उस बिल 
के द्वार को रोककर में किष्किन्धा वापिस आगया । सुझे दुखी देखकर 
नगर निवासियोंने मुझे राजगदी पर बिठा दिया। मैंने अपनी इच्छासे इस 
पदको स्वीकर नहीं किया है। इसलिये इस राज्य के आपही स्वामी हैं। 
में जिस प्रकार पहिले रहता था, उसी प्रकार अब रहँगा, आपके न रहने | 
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इक८  @ किष्कन्या कड के पेक 
के कारण इन लोगों ने मुझे राजा A शा र दि पर नहों 
राज्य अ पिप्त है । हे बालि ! आप सु र 
[पको वापिम्त देरहा हूँ । हे स 


क्योंकि मुझे तो विवश करके इन्होंने राजा बना दिया 
अभिप्राय से कि राज्य को शून्य देखकर कोई शत्रु आक्रमण न करव | 
मेरी यह बातें सुनकर बालि मुझे डाटते हुये कहने लगा के तुम्हें धिकार 
है। ऐसा कहकर उसने मंत्रियों को भी कठोर शब्द कहें, का मन्ति 
के बीचमें मेरा अपमान करके कहने लगा कि आप लोगों को मालूम है 
कि एक रातको मायावी राचसी युद्ध करने के लिये आया था, ओर उसको 
गर्जना सुनकर में महलों से बाहर गया, यह मेरा शत्रु भाई भी मेरे साथ 
था। हम दोनों को देखकर वह राक्षस भयके कारण भागा, भागकर एक 
बिलमें घुस गया । इस अपने भाईको उस बिल पर खड़ा रहने के लिये | 
कहकर उसे मारने के लिये बिलमें घुस गया । एक वर्ष बाद उसे में हू ढ़ | 
पाया । अनन्तर उस राक्षसको देखकर मेने उसे मार डाला। वह दुष्ट जिस | 
समय पृथ्वी पर गिरा तो उसने गर्जना की, उसके रक्तसे वह बिल भर गया | 
अर रक्त बिलसे बाहर भी निकलने लगा। उसे मारकर जब मेंनेनिकलने | 
का माग तलाश किया तो मुझे बह द्वार नहीं पाया क्योंकि उसका सुख || 
बन्द था, यह कहकर मैंने सुग्रीवर कह आवाज दी परन्तु बाहर से उत्तर | 
न्‌ मिला तव मेंने दुःखी होकर उ पध्ररको अपने पैरों से हटाया । बाहर | 
निकलकर अब में नगर में आया हूँ स्वयं राजा बनने की इच्छा से इस || 
दुष्ट सुग्रीव ने आतृ प्रेम भूलकर मुझे उसमें वन्द कर दिया था। हे राम ! | 
इतना कहकर वालिने एक वख देकर मुझे राज्यसे निकाल दिया और मेरी | 
स्री को भी हर लिया। इसलिये हे रामचन्द्र | भयके कारण में इस ऋष्यमूक | 
पवत पर निवास करता हूँ क्योंकि इस स्थान पर वह नहीं आसकता है | 
' यही सब बेरका कारण हे मैंने आपके सामने निवेदन किया, अतएव झव | 
| आप मेरी र्षा करं । इस परकार सुग्रीव के वचन सुनकर रामचन्द्र कहने 
| लगे कि जब तक तुम्हारी खरी का हरण करने बाला वालि मेरी दृष्टि के 
| सामने नहीं आता उस समय तक वह जीवित रह सकताहे। हे सुग्रीव । 
भी | भी मेरे समान दी बड प हेस मका उदर शी करूगा। समान ही सङो में पढ़े हुये हो, में तुम्हारा उद्धार शीघ्र कह गा। 
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ॐ ग्यारहवाँ सगे % 

राम लक्ष्मण की श्रद्धा सहित पूजा करके सुग्रीव कहने लगे कि है 
रामचन्द्र ! अग्न के समान आपके ये तीव्र वाण इस प्रथ्वी को भी जला 
सकते हैं । परन्तु हे भगवन्‌ ! अब में आपको बालि का पराक्रम बल एवं 
धेयं खुनाता हूँ सो आप कपा करके ध्यान पूर्वक सुनें तथा जेसा उचित 
समझें वेसा करें । हे रामजी ! बालि सूर्य निकलने से पहिले पश्चिम समुद्र 
से पूर्व समुद्र तक, और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक चला जाता है 
` || तथा बड़े २ विशाल पवंतों को पकड़कर आकाश में फेंक देता है और 
स्वयं अपनी भुजाओं पर ले लेताहै। हे रामचन्द्र | केलाश पव तके समान 
दुन्दुभी नामक राक्षस था जिसके अन्दर एक हजार हाथियों का बल था 
वह राक्षस एक समय वरदानके प्रभावसे समुद्रके पास युद्ध करने के अभिप्राय 
से गया और युद्धे लिये समुद्र को ललकारने लगा,, यह वचन सुनकर 
समुद्र उस राकस से कहने लगे कि हे युद्ध विशारद ! में तुम्हारे साथ युद्ध 
करने में असमर्थ हूँ परन्तु जो आपके साथ युद्ध कर सकते हैं उनका नाम 
पर्वतराज हिमवान्‌ है जोकि शिवजी के वसुर भी हें और जिनसे हजारों 
नदियां करने निकले हैं । वही आपसे युद्ध करने में समर्थ होसकते हैं यह 
सुनकर वह राक्षस पर्वतराज के समीप गया ओर उनसे युद्ध करने के लिये 
कहने लगा । यह सुनकर पर्वतराज उस राक्षस से कहने लगे कि मेरे | 
तो तपस्वी लोग निवास करतेहै और सुझे तो युद्ध विद्या का बिल्कुल 
नान नहीं है इसलिये में आपसे युद्ध नहीं कर सकता हँ परन्तु में आपको 
ऐसा नाम बताता हूँ जो आपसे युद्ध कर सकता है। वह किसीकी गर्जना 
|| को भी नहीं सुन सकता है। वह इन्द्र का पुत्र बालि किष्किन्धा पव॑त पर 
| निवास करता है। यह सुनकर वह राक्षस युढ़की अभिलाषा से किष्किन्धा 
| की ओर गया, और पृथ्वी को कॅपाते हुये वहां गजेना करने लगा तथा 
अनेक वृचषों को तोड़कर भूमि पर पटकने लगा। यह सुनकर बालि उप् 
दुन्दुभि रा्षस से कहने लगा कि तुम नगर का द्वार रोककर क्यों गर्जना || 

कर रहे हो ? तब वह राकस बालि से कहने लगा कि तुम मेरे साथ युद्ध 

करो । में कल प्रातःकाल तक का अवधि देता हूँ कि तुम रात्रि में अपनी 
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रानियों के साय रमण करलो भर जिसे कुल देना हो देदो तथा जिससे 


कुछ कहना हो उससे कुछ कहदो क्योंकि तुम इस राहत के स्वामी हो तथा 
इस राज्य को भी किसीको सोंप दो जो तुम्हारे बाद राज्य के कण चेला 


सके और किष्किन्धा को अच्छी तरह से देखकर मित्रों को सुष्ट करदो। 
यह समस्त कार्य सूये निकलने से प्रथम ही समा करदो क्योंकि में तुम्हारे 
गर्व को चूर करने आया हूँ । राक्षस की यह बात सुनकर वा दे है ं 
उस रास से कहने लगा कि यदि तुम युदसे नहीं डरते हो तो सुफे खिय 
के साथ रमण करने वाला न समको। इतना कह बासि क्रोध रक अपने 
पिता इन्द्र की दी हुई माला को उतारकर उस राक्षस से युद्ध करने के लिये 


तैयार हुआ । बालि उस राक्षस हुन्दुभी के सींग पकड़कर घुमाने लगा 


और घोर ग्ना करने लगा। भूमि पर उस दुष्ट को पटक दिया, उसके 
कानॉसे खून बहने लगा । हे रामजी ! एक दूसरे को परास्त करने के 
अभिप्राय से उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा । बालि उसके साथ सुके 
पत्थर व बृक्षोंसे युद्ध करने लगा, अनम्तर वह राकस थकता गया और उस 
बानरराज का बल बढ़ता गया । थोड़ी देर में ही बालि ने उसे भूमि पर 
पटककर मार डाला । उम समय रात्तसके नाक, कानसे अधिक रक्त गिरने 


लगा । बालि ने उसे उठाकर अपने हाथों से सौ योजन की दूरी पर फेंका 


तथा जब वह राक्षस वालि ने फेंका था तो उसके शरीर से रक्त की बूदें 
मतङ्ग ऋषिके आश्रम में गिरीं । यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुये ओर 
कहने लगे कि यह कार्य किस दुष्टासा ने किया है तथा ऋषि मै बाहर 
निकलकर देखा कि आश्रम के समीप एक पर्वत के समान मेसा मरा पड़ा 
हुआ है। उन्होंने इस[|बातकों तपस्या के प्रभाव से जाना कि यह कार्य 
बानरराज बालि ने किया है। वह कहने लगे कि जिसने इस भसे को ऐक 
कर मेरे आश्रम के वषो को तोड़ा है यदि वह कभी हस बनमें आवेगा 
तो अवश्य उसका विनाश होगा। यदि उसके कोई मम्त्री आदि इस बनमें 


निवास करतेहे तो उन्हें सुख पूर्वक यहां से बला जाना चाहिये । यदि 
* बनेगेइस बन का पालन मैंने 


. ॥ वह न जायेगे तो वह मेरे शाप के शिक 
. | पुत्र के समान किया है यदि कोई इस बन 
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तो उसे भी में शाप दूंगा। यदिआज से लेकर भविष्य में बालि के पत्षके 
बानर इस वनमें निवास करेंगे तो वह समस्त पत्थर के होजायेंगे। मुनिकी 
यह बात सुनकर बालि पक्ष के बानर सब इस बनसे चले गये, बालि के 
पूछने पर उन सबने मुनिके शाप की बात कही । यह सुनकर बालि झुनिके 
आश्रम में आया और चरणों पर गिर पड़ा । मुनि वालि को बिना देखे 
ही आश्रम से चले गये, वह शाप के कारण व्याङल होगया इसलिये है 
रामचन्द्र ! बालि इस ऋष्यमूक पर्वत पर न तो आता है और न इसकी 
तरफ ही देखता है। वालि ने उस दुन्दुभी की हड्डियों को बल पूर्वक फेंका 
था,उससे यह सात वृक्ष शालके खड़े हें जिन्हें बालि एकही समय में हिला 
र इनके पत्ते तोड़ सकता है। यह बालि का पराक्रम है जो आपसे मेने 
कहा है । फिर आप बालि को किस प्रकार मार सकेंगे ? सुग्रीव के यह 
वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि आपको किस तरह विश्वास होगा कि 
रामचन्द्र के द्वारा बालि का संहार होसकता है। यह सुनकर सुग्रीव कहने 
लगा कि बालि ने अपने वाण से इन सातों वृक्षों को एक २ करके बेधा 
था और यदि रामचन्द्र अपने वाण से इन सातों में से किसी वृषको फाड़ 
दें तो मुझे बिश्वास होजापेगा कि रामचन्द्र बालि को मार सकेंगे। इन 
हड्डियों को रामचन्द्र सो धनुष की दूरी पर फेंकदे तो सुझे विश्वास होजायेगा 
कि रामचन्द्र वालि का वथ कर सकेंगे । उसके उपरान्त सुग्रीव रामचन्द्र से 
कहने लगे कि वालि बली है और वह किसी युद्ठमें परास्त नहीं हुआ, 
इसी भय से में इस पर्वत पर निवास करता हूँ और उसीके भय के कारण 
में हनुमान आदि मंत्रियों सहित इस बनमें घूमा करता हूँ। हे रामचन्द्र! 
झब मुझे आपका आश्रय मिल गया है में उसके बल को भलौ प्रकार 
जानता हूँ परन्तु आपके बल का मुझे पता नहीं है। में आपके बल की 
परीक्षा करके आपका तिरस्कार नहीं करता, परन्तु बालि द्वारा किये गये | 
भयङ्कर कर्मों को देखकर में भयभीत होगया हूँ। यह वात सुग्रीव की सुन , 
कर रामचन्द्र हसकर कहने लगे कि यदि आपको मेरे बल का पता नहीं है | 
तो युद्ध-भूमि में अपने पराक्रम का तुम्हें विश्वास दिला दूंगा । इतना कह || 
कर रामचन्द्र ने दुन्दुभी के शरीर को अपने पेरों के अंगूठे से दस योजन | 
ज ््््््ाकन््ललाच्च्नाअक्‍अnon्n्n्n्nि 
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की ठू पर पॅक दिया । यह देखकर सुग्रीव बानरों के सामने रामचन्द्र से. 
कहने लगा कि जिस समय बालिने इसे फेंका था उस समय यह खून मॉस 
आदि से गीला था परन्तु अब यह सूखा हुआ है । है मित्र ! अभी सु 
आपके बल का निश्चय नहीं हुआ है। हाँ ! यदि आप आपने वाणसे एक | 
शाल के वृत्त को फाइदें तो मुझे पूर्ण विश्वास होजायेगा। इसलिये आप 
सन्देह को बोड़कर वह मेरा प्रिय कार्य कीजिये, आपअवश्य ही शालके 
वक्त को फाड़ देंगे क्‍योंकि मनुष्यों में आप सबसे अधिक पराक्रमी हो । 
ॐ बारहवां सगे # 
सुग्रीव के यह वचन सुनकर रामचन्द्रने अपने धनुष पर एक वाण रख 
शाल वृक्ष का लच लेकर मारा । उस वाण के चलने से समस्त दिशाये | 
गूँज उठी । यह वाण सातों शाल के बृचों को फाइता हुआ तथा श्वी | 
का भेदन करता हुआ पाताल में चला गया और पुनः रामचन्द्र के पास | 
वापिस आगया। सुग्रीव इस अलोकिक दृश्य को देखकर अवाक रह गये। | 
इसके उपरान्त सुग्रीव ने अपना शीश नवाकर रामचन्द्र को प्रणाम किया | 
ओर रामचन्द्र से कहने लगे कि हे रामचन्द्र | आपके यह तीत्र वाए युद्ध | 
में इन्द्र के भी प्राण हरण कर सकतेहें। एक समय में सात वृक्षों को | 
आर भूमि को वेधने वाले आपके समच युद्वमें कोन ठहर सकताहे ? हे | 
रामचन्द्र ! आपसे पराक्रमी मित्र को पाकर मेरा समस्त शोक दूर होगया | 
हे । मुझे प्रसन्न करने के लिये आप मेरे शत्रु का आज ही विनाश | 
कीजिये । यह सुनकर रामचन्द्र ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया और | 
लक्ष्मण से कहने लगे कि हम लोग किष्किन्धा जाना चाहते है परन्तु तुम | 
लोग हमसे पहिले वहां पहुचकर बालि को बुलाझो। यह सुन बे सब लोग | 
किष्किन्धा पहुँच गये, ये दोनों भाई दृत की आड़ लेकर बैठ गये । सुग्रीय 
लङ्गोट बांधे हुये बालि को बुलाने के लिये घोर गर्जना करने लशा । | 
सुग्रीव की गजेन सुनकर बालि उससे युद्ध करने के लिये आगया, उस | 
समय वालि ऐसा शोमित था मानों प्रभात होते ही सर्य प्रकाशमान हो 
गया हो । इन दोनों भाइयों में मुककों से घोर युद्द होने लगा।रा 
हाने लगा। रामचन्द्र ने 


इन दोनों को लड़ते हयै देखा परन्तु बह यह न पहिचान | इनी पहन पहिचान सके इनमें कोन | 


® वाल्मीकीय रामायण भाषा २४२ 
है तथा कौन वालि है क्योंकि यह दोनों एक ही से प्रतीत होते थे | 
|| इसलिये रामचन्द्र वाण न्‌ चला सके और पराक्रमी बालिने सुग्रीवको परास्त | 
करके भगा दिया । सुग्रीव रामचन्द्र को उस स्थानपर न देखकर ऋष्यशूक [ 
|| पर्वत की ओर भागने लगा । भागते २ वह थक गया था तथा खूनमें लथ 
|| पथ होगया था, तदनन्तर व्याकुल होकर वह ऋष्यमूक बनमें बुस गया | 
इसलिये वालि भी उसे न पकड़ सका । तब बनमें घुसते हुये सुग्रीव को 
देखकर बालि ने कहा कि जाओ मैंने तुम्हें बोड दिया है क्योंकि में इस 
बनमें शापके कारण घुसने के लिये विवश हूँ। रामचन्द्र भी लक्ष्मण हनुमान 
सहित उसी स्थान पर वापिस आगये जिस स्थानपर सुग्रीव भागकर आये 
थे । रामचन्द्र को देखकर सुग्रीव भूमि की तरफ देखकर लज्जित हुआ 
आर कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! आपकी आज्ञा से मैंने बालिके साथ 
युद्ध किया और उसका वध करानेके लिये मैंने आपको पराक्रमभी दिखलाया 
फिर आपने मुझे शत्रु द्वारा क्यों पिटवाया । यदि आप चलने से प्रथम 
ही यह कह देते कि में बालि कावध न करू गा तो में कदापि इस स्थान 
से न जाता । यह वचन सुग्रीव के सुनकर रामचन्द्र कहने लगेकि है मित्र ! 
शोक का त्याग करो और मेरे वाण न चलाने का कारण सुनो,जिस समय 
तुम आपस में युद्ध कर रहे थे तो में यह नहीं पहिचान सका कि इनमें कौन 
सुग्रीव है, और कोन बालि है, क्योंकि तुम दोनों एक समान हो,इस ड 
से मेने अपना शत्रु संहारी वाण नहीं चलाया था । यदि मेरी गलती | 
| तुम्हीं मेरे वाण के शिकार होजाते तो मेरी मूर्खता तथा मेरा लड़कपन 
| माना जाता । हे सुग्रीव ! जिस मनुष्य को अभय दान दिया जाये और 
| उसको मार दिया जाये तो इससे बढ़कर हूसरा पाप क्‍या हो सकता है। हे 
मित्र तुमही हमारे इस बनमें रचक हो ओर तुम्हारेही आधीन हम लोग | 
हैं. तुम जाकर बालिसे पुनः युद्ध करो । तुभ मेरे एकही वाणसे उसे मरा | 
हुआ देखोगे । तुम अपनी पहिचान के लिये अपने अंग में कोई निशान 
नालो जिससे में तुम्हें पहिचान सकू । यह सुन लक्ष्मण ने सुग्रीब के | 
गले में एक पुष्प माला डालदी। इस पुष्प मालाको पहिनकर सुग्रीव बड़े | 
सुनदरमालूम देने लगे इसके उपरान्तसुगरीव पुनःयुद्धके लिये किष्किन्धागये । | 
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|| रामचन्द्र सुग्रीवको साथ लेकर ऋष्यमूक पर्वतसे किष्किन्धाके लिये 
` ` | चले। सबसे आगे धनुष वाण लिये हुये रामचन्द्र चले ओर उनके पीछे 
' || लक्ष्मण तथा सुग्रीव चलने लगे । उनके पीछे हनुमान. नल नील आदि 

|| बली बानर चले, यह सब मार्ग में अनेक वृष, तालाब, नदी हा शोभा 

को देखते हुये किष्किन्धा को जारहे थे, उन सबने उस माग में देखा कि 
| सृग निर्भय होकर हरी घास चर रहे हैं।इस प्रकार वह सब लोग अनेक 
|| ' || प्रकार के पत्तियों को देखते हुये बड़ी शीघ्रतासे चलने लगे क्योंकि सुग्रीव 
| ` | को बड़ी जल्दी थी । उस समय बनकी शोभा देखकर रामचन्द्र सुभ्रीवसे 
| कहने लगे कि हे मित्र | यह बड़ा रमणीक स्थान हे इसके विषय में सुके | 
| कुछ बताओ । यह सुनकर सुग्रीव चलते २ उसके विषय में रामचन्द्र को | 
_॥ बताने लगेकि हे रामचन्द्र ! यह आश्रम मनुष्यों की थकावट को दूर करने | 
|| बाला है इसके भीतर अनेक बन उपवन हैं, इसमें मीठे फल जल आदि. 
| स मिलते हैं। इसमें कुछ समय पहिले सात मुनि निवास करते थे, वे. 
| सात रात्रि व्यतीत होने पर एक दिन वायु का सेवन करते थे यही उनका | 
|| आहार था । सातसो वर्षके उपरान्त वह अपने शरीरसे स्वगं गये, उन्हीं 
की तपस्या के प्रभाव से आश्रम की चहार दीवारी वृक्षों से बनी हुई है। 
` || इस आश्रम पर इन्द्र आदि देवता भी आक्रमण नहीं कर सकते हैं । इसमें 
` || पक्षी बनचारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यदि कोई भूलसे चला भी जायतो | 
' || वह लौटकर नहीं आसकता है। हे रामचन्द्र ! इसमें प्रत्यक्ष गहने तथा. 
| गाने बजाने के शब्द सुनाई देते हैं इसमें बिचित्र सुगन्धि आती है तथा 
'' ` | अग्नि होत्रकी ज्वाला जलती हुई दिखाई देती है इसके वृक्षों के शिखर 
' | धूप से भरे हुये मालूम देते है इसलिये दूय पर्वत के समान दिखाई देता 
| है । यह सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने लगे तुम हाथ जोड़कर 
इन ऋषियों को प्रणाम करो और उन अद्यज्ञानी ऋषियोंको हम प्रणाम करते 
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|| सु्रीव आदि बानरों सहित आगे चले । कुछ दूर चलकर सप्तऋषिके आश्रम 
|| से बढ़कर उन्होंने बालिसे पालित किष्किन्धा नगरीको देखा । | 
चौदहवां सगे 
रामचन्द्र लक्ष्मण बानरों सहित किष्किन्धामें जाकर वृक्तोंकी आड़ 
| में छिपकर बेठ गये । सुग्रीवने बनमें चारों तरफ देखकर घोर गर्जना कर 
|| के अपने भाई बालिको युद्धके लिये बुलाया । सुग्रीवकी गर्जनासे आकाश 
|| कांप उठा, उस समय वायु के वेगके समान गजता हुआ रामचन्द्र से कहने 
| लगा हे वीर ! हम सब उसी किष्किन्था नगरी में आगयै हैं जिस स्थान 
|| पर बानरों के फांसने के लिये जाल लगे हुए हैं और जो धजा शतब्नी 
आदि यन्त्रो से सुरक्षित है। हे रामचन्द्र ! आपने जो प्रतिज्ञा बालि के 
| मारने के विषय में की है उसे आप आज पूर्ण करें । यह वचन सुग्रीव के 
|| सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि हे सुग्रीव ! तुम पुष्पकी माला पहिनाकर 
|| चिहित कर दिये गये हो इसलिये अब में तुम्हें युड़मेंपहिचान लूगा 
|| लक्ष्मण द्वारा जो पुष्पको माला पहिनाई गई है उसे धारण करके तुम बड़े 
| ही शोभा युक्त मालूम पड़ रहे हो,आज बालिके बेर को में अपने एकही 
बाण द्वारा नष्ट कर दूँगा । हे मित्र ! तुम मुझे बालि नामके अपने शत्रु 
को दिखाओ आज तुम उसे भूमि पर मरा हुआ देखोगे । यदि वह मेरे 
| सामने से जीवित चला जाये उस समय तुम सुमे दोषी ठहराना तथा उत 
समय तुम मेरी निन्दा करना। हे मित्र! मैंने एकही वाण दवारा सातों शाल 
वृक्षों को बेधकर तुम्हारी शंका का निवारण किया है । अब तुम्हें यह 
तो पूर्ण विश्वास है कि में बालि का वथ अपने पराक्रम से कर सकता 
ऐसे समय में असत्य बोलना में पाप समझता हूं धर्म के नष्ट होने के भय | 
ते में असत्य कदापि नहीं बोल' गा । इसलिये हे सुग्रीव ! मैं आज अपनी 
प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, तुम अपनी शंकाको दूर करो । हे सुग्रीव ! 
तुम सुवर्ण की माला धारण करने वाले बालिको बुलाने के लिये घोर 
गर्जना करो जिसे सुन रुर वह तुमसे युद्ध करने के लिये आमै । यह वात | 
निश्चय हे कि तुम्हारी गर्जना सुनकर वह तुमसे लड़ने के लिये आयेगा, | 


क्योंकि युडमें तुमसे वह कभी परास्त नहीं हुआ है इसलिये वह गर्जन , 


सुनकर शीघ्र निकलेगा । जिन वीरों को अपने पराक्रम पर भरोसा 
है वह शत्रुकी गर्जना को कभी नहीं सहते हैं विशेष कर स्री के समीप 
रहने से वह अपना अपमान नहीं सहते हैं।इस प्रकार रामचन्द्रकी आज्ञा 
पशु भयभीत होगये। बनमें हरी घास चुगने वाले सग भयके कारण भाग 
गये। आकाश में उड़ने वाले पत्ती भूमि पर गिर पढ़े। आज सुग्नीवको 
रामचन्द्रके ऊपर पूर्णं विश्वास होगया था कि इनके द्वारा बालिका अवश्य 
| संहार होगा। RE 

| सुग्रीव की घोर गर्जना सुनकर बालिके क्रोधकी सीमा न रही,कोध 


oo 


| 
' || के कारण उसका मुख भयानक होगया,उसके नेत्र मशाल की तरह जलने 
| || लगे। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वह पृथ्वी को कंपाता हुआ बड़े घेग के 
| || साथ निकला । उस समय उसकी स्री ताराने प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन 
' || किया और हाथ जोड़कर कहने लगीकि हे खामी ! आप इस समय अपने 
| || क्रोध का त्यागन कीजिये क्योंकि आपका इससमय जाना मुके शुभ नहीं 
` | दिखाई देता हे, में भली प्रकार जानती हूँ कि आपका शत्रु आपसे 
निर्बल है परन्तु आप शत्ुसे कल प्रातःकाल युद्ध करना इस समय आपका 
| | जाना उचित नहीं दीख पड़ता है क्योंकि सुग्रीब पहिले आपसे युद्ध करने 
आया था तथा आपके द्वारा युद्ध में परास्त होकर वह भाग गया था । 
परन्तु इस समय उसका सहसा युद्धके लिये चला आना मेरे हृदय में शंका 
उत्पन्न करता है। आज उसकी इम घोर गर्जना से यह प्रतीत होता है कि 
| || उसकी गर्जना में अहंकार भरा हुआ हे। इसलिये मुझे यह प्रत्यक्ष दिखाई 
|| देरहा है कि सुग्रीव किसी ४! सदायतासे आपसे लड़ने आया है तभी वह 
इस प्रकार गजना कर रहा है। वह सदेव से 

| || है। यदि उसने किसी से मित्रता भी की होगी के बिना र Fo 
| || परीक्षा किये हुये मंत्री न की होगी । मने अङ्के दारा यह बात सुनीहै 
| | कि सुग्रीव ने राजा दशरथ के दो राजडमारों से भिन्नता की है जिनका 
| नाम राम लक्ष्मण है। वह सदेव दीन दुखियों की रचा करते हें और 
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गुण सम्पन्न हैं इसलिये उनके प्रति विरोध करना ठीक नहीं है। हे वीर ! 
में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ यदि आप क्रोधित न हों तो सुनिये। है 
नाथ ! लघु म्राता से द्वेष करना ठीक नहीं है, इसलिये आजही सुग्रीवको 
राजतिलक दीजिये। मेरे ध्यान से यही समीचीन है कि आप रामचन्द्र 
तथा सुग्रीव से मित्रता करलें। हे नाथ ! अपने हृदयके कोधको शान्तकरिये 
तथा सुग्रीव से प्रेम कीजिये, क्योंकि वह तुम्हारा बोटा भाई है। उसका 
अपमान करना ठीक नहीं है, वह किसी भी स्थानपर निवास करे आखिर 
हे ठुम्हारा भाई ही। तथा मुके इस भूमिपर सुग्रीवके समान इसरा अन्य 
भाई नहीं दीखता है इसलिये आप उसे ग्रेम पूर्वक अपने में मिला लीजिये । 
वह तुम्हारा प्यारा भाई है और इस समय तुम्हारी रचा आत्‌ प्रम ही कर 
सकता है। हे स्वामी ! यदि आप सुझे प्रसन्न करना चाहते हो और सुभे 
झाप अपनी हितेषिणी मानते हो तो क्रोधको त्याग रामचन्द्र से जाकर 
मित्रता करो । इस प्रकार तारा ने बालिको समभाया परन्तु उसके हृदय | 
पर उसको वातका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है 
# सोलहवां सगं % 
ताराकी बातों को बालिने सुनकर उसे फटकारा योर कहने लगा 
कि शत्रु की गर्जना को सुनकर वीर पुरुषों के लिये घरमें बेठना मत्युके || 
समान है । उस सुग्रीव का गर्व तथा अहंकार में कदापि सहन नहीँ कर 
सकता हूँ। रही रामचन्द्र की बात सो वह मुझसे शत्रुता क्यों करेंगे ! वह 
धर्मात्मा परोपकारी हैं फिर वह पाप क्‍यों कमाने लगे। स हे तारा ! 
तुम मेरे पीछे न आओ, खियों के साथ वापिस महलों को लौट जाओ, 
अपने हृदय की विकलता को छोड्दो । में सुग्रीव के अवश्य करूंगा 
लेकिन उसके प्राण हरण नहीं करू गा । वह वृक्षों मुक्‍्कोंके प्रहारोंसे भय 
भीत होकर प्रथम की तरह भाग जायेगा, वह मेरे सामने युद्धम ठहर नहीं 
सकता है। हे तारा ! तुम्हें शपथ है जो तुम इन खियों के साथ महलों 
को लौटकर न जाओ। इसके उपरान्त तारा अपने पतिको रोतेरआलिगन्‌ 
करते हुये खियों के साथ अपने मकानको लोट आई ओर बालि काले सप | 
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|| के समान फु कार मारता अपने नगरसे सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिये 
निकला । नगरसे निकलकर चारों दिशाओं में बालि देखने लगा, उसी 
समय उसने सुग्रीवको पीला लंगोटा बांधे हुये भूमषिपर खड़ा हुआ देखा ही 
उसने सुग्रीवको अपने समीप खड़ा देखकर अपने वख्रों को सावधानी के |. 
साथ बांधा,और मुक्का तानकर उसकी तरफ भागा,तथा सुग्रीव भी मुष्टिक | 
लेकर बालि के उपर दोड़ा। यह देखकर बालि क्रोधित होकर सुग्रीव से | 
कहने लगा कि यह मेरा मुक्का जिस समय तुम्हारे उपर लगेगा तो यह 
तुम्हारे प्राण लेकर हटेगा । इसी प्रकार सुग्रीव भी बालि से कहने लगा, |. 
फिर बालि के प्रहारों से क्रोधित होकर सुग्रीव बड़े वेग के साथ बालिके |. 
ऊपर चला लेकिन उसका शरीर खनसे लथपथ होरहा था। फिरभी उसने | 
बलपूर्वक एक साल वृत्त उखाड़कर बालिमें मारा उसके लगतेही बालि | 
व्याकुल हो उठा और दोनों में घोर युद्ध होने लगा और दोनों ही एक 
दूसरे को मारने का उपाय सोचते थे । अन्त में सुग्रीव लड़ते २ थक गया 
ओर उसने रामचन्द्रको अपनी कमजोरी दिखलाई । वृत्तो, पवतों, सुक्को | 
से धोर युद्ध दोनों में हुआ जिसप्रकार इन्द्र वृत्रासुरका हुआ था । दोनों 
बानर आपसमें कट२ कर लड़ने लगे और लड़ते २ घोर गर्जना भी करते 
थे । रामचन्द्रने देखा कि सुग्रीव अब शिथिल होगया है तो उन्होंने बालि 
के बध के लिये धनुष पर वाण रखकर खींचा तो उसके भयानक शब्द से 
बड़े २ पत्ती भयभीत होगये और se 

ड शग भाग गये रामचन्द्रका कराल अग्नि 
पूण वाण आकाश में शब्द करता हुआ बालि के कलेजे में जाकर लगा 
“तथा बाण कै लगते ही बालि भूमि पर आ गिरा। उसका गला रुक गया 
|| था परन्तु तो भी वह धीरे २ आतंनाद करने लगा और कहने लगा कि 
| |अलयकाल के समान मेरा वध करने के लिये यह बाण रामचन्द्रने चलाया 
| ||ह। रक्तसे बालि का समस्त शरीर भीग गया था और वह इन्द्रपुत्न बालि 
' || भूमि पर गिराई हुई इन्द्र घजा के समान प्रतीत होता था। 

Ea न सनहवां सर्ग # | 
E बालिके भूमि पर गिरते ही भालुओं ड 
' दिखाई देने लगा जिस प्रकार जा शोना 
जा बिना शोभाहीन चन्द्रमाके बिना शोमाहीन 


A Ser 


5 i . 5 205७८ _ _CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. ; 
7. RE 5 5.2 2. ०: > र Ee 


; & वाल्मीकीय रामायण भाषा & ३६६ “|| 
होजाता है। उसके भमिपर गिर जाने पर भी उस इन्द्रको दी हुई रल rf 
होजाता है। उसके भूमिपर गिर जाने पर भी उस इन्द्रकी दी हुई रत्न ||. 
| जरित मालाने उसके प्राणों की, तेज तथा पराक्रम की रक्षा की यानी || 
प्राण, तेज, पराक्रम भूमिपर गिर जाने से भी नष्ट नहीं हुये । रामचन्द्र || 
का वाण बालिको स्वग लेजानेके लिये लगा था इसके उपरान्त रामचन्द्र 
| ने इन्द्रके पुत्र बालिको रत्न जटित माला पहिने हुये भूमिपर पड़ा हुआ | 
|| देखा और वह लक्ष्मण सहित उसके समीप गयेतथा उनका इन दोनों भाइयों | 
| ने सन्मान किया । बालिने राम लक्ष्मणको देखकर कठोर शब्दों में उनसे 
|| कहाकि आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया कि दूसरे से युद्ध करते समय 
| आपने छिपकर मुझमें वाण मारा जिक्षके कारण में मारा गयाहू। हे रामचंद्र! 
| आप तो तेजस्वी, पराक्रमी, सच्चरित्र तथा दीन दुखियोंकी रचा और प्रजा 
| का पालन करने वाले हैं तथा इस प्रथ्वी पर समस्त प्राणी आपकी प्रशंसा 
|| करते हैं, दम, शम, चमा, धमे, श्रति, सल यह राजा के गुण हें तथा || 
| विरोधियों को दण्ड देना राजा का गुण है। आपसे ऐसी आशा न करते 
हुये तारा के रोकने पर भी मैं सुग्रीव से युद्ध करने आया था। मुझे ऐसी 
|| कदापि आशा नहीं थी कि आप मुझे असावधानी के समय इस प्रकार 
| मारेंगे, यह बात मैंने आपको बिना देखे ही जान ली थी परन्तु आपतो 
|| विश्वासघाती निकले,इसलिये में आपको अधर्मा,आत्महीन,पापी समझता 
हुँ । तुम तो इस प्रकार भयानक निकले जिस प्रकार तृण से कूआ ढक 
| रहता है। में दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था और में वानर हूँ ओर फल 
फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था और मैंने तुम्हारे नगर में 
किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं किया था फिर तुमने मुझे इस प्रकार क्यों 
मारा जब कि मैंने तुम्हारा कोई अनहित कार्य नहीं किया है। हे रामचन्द्र। 
आप तो सवं गुण सम्पन्न हैं तथा राजपुत्र हैं ओर आपमें धर्म वर्तमान | 
हे फिर आपने ऐसा कूर कर्म क्षत्रिय होकर क्यों किया ? आपने रघुवंश 
कुल में जन्म लिया है ओर धर्मात्मा कहलाते हो इस कायसे यह प्रतीत || 
हुआ कि तुम इस भूमि पर सौम्य रूप धारण करके घूम रहे हो और || 
|| पने अधिकारियों को भी दण्ड देना राजाका गुण है। हे रामचन्द्र | | 
इम तो बनवासी पशु हें और फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते | 
SS Sg 
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' || है तथा हमारा पशुके समान हो सभाव है परन्त आपने तो पुरुष र 
| भी उचित अनुचित का जरा भी विचार नहीं किया तथा मेरे इस राज्यका 
|| आपको क्या लोभ हुआ। नीति, नम्रता, निग्रह तथा अजुग्रह राज धर्म 
| | ' || कहा गया है ओर इनका उचित प्रयोग करना राज्य धर्म. है परन्तु 
| तम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हो इसलिये तुम लोभी तथा 
` || चंचल बुद्धि वाले हो ओर तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान लेशमात्र नहीं है, न | 
| तुम्हारी श्रद्धा ध्म में है तुम तो इन्द्रियों के आधीन होकर अपने धनुष. 
' | के सहारे कार्य करते हो। हे रामचन्द्र! मुझ निरपराधीको मारकर सज्जनों | 
| के समुदाय में तुम क्या उत्तर दोगे यानी इस बुरे कर्म का समर्थन किस. 
मकार करोगे ? हे रामचन्द्र ! वह राजा नर्कगामी होता हे जो आह्मण गौ 
` || इत्या, चोर प्राणियों के वध करने वाले को दणड नहीं देता हे और वह 
` | मनुष्य पापियों के लोक को प्राप्त होते हैं जो विश्वासधाती,चुगल, लोभी. 
` || भिनरधाती.युरु स्र गामी होते हं । हे रामचन्द्र ! में जिस समय युद्ध करनेके 
। | ॥ लिये घरसे चला था, उस समय ताराने मुझे बहुत रोका परन्तुमें कालवश 
|| होकर यहां चला आया और उसके दिये हुये उपदेशों पर मेंने ध्यान नहीं 
| दिया। छिपकर निर्दोषी को मारने वाला राजा दशरथ ने तुमसा यापी. 
| | पत्र किस प्रकार उतपन्न किया जिसने क्षत्रिय की मर्यादा को नट मट 
| | | | र दिया । हे राजकुमार ! यदि मेरे सामने आकर युद्ध करते तो यह निश्चय 
| तुम मेरे द्वारा अवश्य ही मारे जाते। हे रामचन्द्र | तुमने सुग्रीवके 
` || हितके लिये मुझे मारा है। यदि तुम अपना अभिप्राय मुझसे कह देतेतो 
' || में एक ही दिनमें उस दुष्ट राक्षस से सीताको वापिस ले आता । चाहे 
` || वह पाताल में होता या समुद्र में निवास करता। मेरे स्वगं जानेपर सुग्रीव 
' | | इस राज्यका अधिकारी होगा इसे में उचित समता हूँ परन्तु मेरा वध | 
|| अनुचित किया गया है। इस बातको आप स्वयं वि ने हें ।. 
| | इसके उपरान्त बालि इतना कहकर चुप होगया क्योंकि व ५ गा न | 
| | से व्याकुल होगया था। EE 
क # अठारहवां सर्ग + | | 
SN 7 अपे हित्र उससे हितकारी वचन कहने | 
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लगे कि हे बालि ! अर्थ, काम ध्म, का ज्ञान होने के कारण तुम अल्प 
| बुद्धि से मेरी इस प्रकार निन्दा कर रहे हो,और अपनी बानर चंचल बुद्धि 
|| डरा मुझे उपदेश देना चाहते हो । यह समस्त भू मणडल इच्चाकु वंशियों 
|| का हे इसलिये समस्त दोषी प्राणियों को दणड देने का अधिकार उन्हें 
' || प्राप्त है । धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रिय भरत इस समय समस्त प्रथ्वी का पालन 
|| कर रहेहें और उनके शासन काल में कोन प्राणी धर्म के विपरीत काम 
| कर सकता है। उनके द्वारा हमारी और अन्य राजाओं की धर्म वृद्धिके 
| लिये नियुक्ति हुई है और इसी कारण से हम समस्त थ्वी का परिश्रमण 
| करते हैं तथा हम लोग भरतकी आज्गासे उन प्राणियों की देख भाल रखते 
|| हें जो धर्म विरुद्ध कायं करते हैं । तुम अपने को स्वथं पराक्रमी मानते हो 
- | परन्तु तुम्हारे कमं बढ़े ही बुरेहें क्योंकि तुम धरम के बिपरीत चलने वाले 
॥ हो । हे वालि ! बड़ा भाई, पिता, शुरु यह तीनों ही अपने पिता के तुल्य 
|| माने गये हैं और लबुग्राता, पुत्र, शिष्य यह तीनों पुत्रोंके समान ही माने 
|| जाते हें । जो ऐसा समभते हैं वह धर्म का पालन करते हैं । हे वानरराज! 
|| समस्त प्राणियों में जो आत्मा वास करती है उसके द्वारा समस्त बातें 
. ||जानी जाती हें परन्तु तुम तो बानर हो इसलिये तुम्हारी बुद्धि भी चञ्चल 
|| हे फिर तुम धर्म की बात को किस तरह जान सकते हो । तुमने अपने छोटे 
॥ भाई की रोके साथ व्यभिचार किया हे जोकि तुम्हारे लिये पुत्रीके समान 


„ ॥ थी इसी धर्म विरुद्ध कार्यं करने पर मेने तुम्हें मारा है, जो ऐसा कमं करता 


| हे उसेप्राणदंडही उचित है फिर तुम्हें किस प्रकार क्षमा किया जा सकताथा। 
| भरत धर्म विरोधियों को सदेव दणड देने के लिये तेयार रहते हें और उन्हीं 
की आज्ञा से हम ऐसे धर्म के विपरीत चलने वालों को दण्ड देने के लिये 
:| तैयार रहते हैं। हे बालि ! जिस प्रकार मेरी मित्रता लक्ष्मण के साथ है 


. || उसी प्रकार में सुग्रीव को समझता हूँ । उनके सामने मेंने यह प्रतिज्ञा की 


| थी कि तुम्हें उचित दण्ड दूंगा, जो दरड तुम्हें मिला है वह मैंने धमं दृष्टि 
. | से दिया है ऐसा तुम भी स्वीकार करो । मेंने अपने धमं के अनुकूल यह 
|| कार्य किया है जेसा कि बुद्विमानों द्वारा माना गया हे। मनुष्य पाप 


MR 0 
| सिर खमे जाता है और यदि राजा अपराधियों को दणड न दे तो उसे 
पाप का अधिकारी माना जाता है। अतएव हे बानरराज ! तुम्हारा वध 
धर्म अनुकूल हुआ है इस कारण तुम्हें शोक नहीं करना हा । इम लोग | 
भी दूसरे की आज्ञा से विवश हैं। अब तुम दूसरी बात सुनो जिसे सुनकर 
तुम्हारा क्रोध दूर होगा । मैंने जो तुम्हारा छिपकर वध किया है उसका | 
दुःख मुझे किंचित मात्र भी नही हे क्योंकि मनुष्य डिपकर पश पत्तियों का । 
सदेव शिकार करते हैं चाहे वह किसी दशा में क्यों न हो । मांस खाने | 
वाले मनुष्य तो भागते हुए मृगों का शिकार कर डालते है आर वह दोषी | 
नहीं ठहराये जाते हैं, राजर्षि लोग सदेव आखेट करते हैं । इस कारण मैंने 
तुम्हारा वध युद्ध के समय किया है चाहे तुम्हारा युद्ध किसी से होरहा था 
लेकिन मैंने तो तुम्हें बानर समझकर माराहै । इसमें तुम्हें बिल्कुल सन्देह 
न करना चाहिये कि धन जीवन राजा के द्वारा ही दिया जाता है और न 
तो राजाओं के समक्त बोलना चाहिये, न उनकी निन्दा और तिरस्कार 
करना चाहिये क्योंकि राजा देवता स्वरूप होता है। तुम्हें धर्मके विषयमें 
कुछ ज्ञान नहीं है और तुम क्रोधित होकर मेरा अपमान कर रहे हो। यह | 
सुनकर बालि ने रामचन्द्र को दोषी नहीं ठहराया क्‍योंकि उनके द्वारा उसे 
धमं का ज्ञान होगया। इसके उपरांत बालि रामचन्द्र से कहने लगा कि हे 
रामचन्द्र ! आप जो कह रहे हें वह सत्य है परन्तु मैंने अज्ञानता के कारण 
जो शब्द कहेहें उनका दोषी मुझे न मानिये क्योंकि आप तो धर्म ज्ञाता 
हें ओर सब प्राणियों का कल्याण चाहने वाले हें । इसलिये में धर्म त्यागी 
आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी रचा कीजिये इतना कहकर बालि 
रामचन्द्र की तरफ ह लगा और कहने लगा। हे रामचन्द्र ! मुझे किसी 
वस्तु का शोक नहीं है परन्तु मुझे अङ्गद का शोक अवश्य हे कि वह अभी 
बालक है और मेरे द्वारा उसका पालन बढ़े लाड के साथ हुआ हे तथा वह 
मेरे न रहने पर अवश्य ही दुःखी होगा। इसलिये आप उसकी रचा अवश्य 
| करें और अंगद सुग्रीव को आप एक समान ही मान क्योंकि आप दोनों 

के रक्षक हैं। जिस प्रकार आप भरत लक्ष्मण के प्रति भाव रखते हैं उसी 
| प्रकार अंगद सुग्रीव को मानियेगा ओर आपकी कपा से सुग्रीव एथ्वी का 
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भी राज्य प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर बालि चुप होगया । इसके 
उपरान्त रामचन्द्र उसे समझाने लगे कि हे बालि ! तुम्हें किप्ती बात की 
चिन्ता न करनी चाहिये क्योंकि आपके कहने से प्रथम ही हमने यह विचार 
कर लिया था, आपने अपराध का दण्ड पाने के कारण उत्तम गति 
पाई है और शोक, मोह, भय का त्यागन कीजिये क्योंकि आप भाग्य में 
लिखी हुई बात को पलट नहीं सकते हैं और अंगद द्वारा जैसा व्यवहार 
तुम्हारे प्रति होता था वह वेसा ही मेरे प्रति और सुग्रीव के प्रति करेगा, 
यह बातें रामचन्द्र की सुनकर बालि मधुर विनीत शब्दों में कहने लगा, 
कि हे रामचन्द्र | जो बातें मेंने अज्ञानता में कही हें उनके लिये प्रसन्न 
होकर मुझे क्षमा करना । 
% उन्नीस्तवां सर्गं # | 
भूमि पर पड़ा हुआ बालि रामचन्द्र के वचन सुनकर कुछ उत्तर न 
दे सका । उसका अंग घायल होगया था इसलिये वह मूलित होकर भूमि पर 
पड़ा हुआ विकल होरहा था । जब उसकी स्री ने यह सुना कि रामचन्द्रके 
वाण द्वारा मेरा पति मारा गया तो वह अपने पुत्रके साथ शोकातुर होकर 
पर्वत की कन्दरा से निकली। जो पराक्रमी बानर अङ्गद की रक्षा के लिये 
नियुक्त थे वह रामचन्द्र के हाथ में धनुष वाण देखकर भाग गये, यह दशा 
देख ताराने उन भागते हुये बानरों से कहा कि पति के सामने चलने के 
लिये आप लोग क्यों भागे जाते हैं जब पापी भाई ने अपने भाई का वध 
रामचंद्र के हाथों से कराया है यो आप लोग क्यों डरते हैं ? यह वचन 
सुनकर बानर तारा से कहने लगे कि आप लौटकर अपनेपुत्र अङ्गद को 
रक्षा करो क्योंकि रामके रूपमे यमराज आकर वालि को लिये 
बालि के द्वारा फेंके गये विशाल वृक्षों एवं पत्थरोंको उसने हटाकर बालि 
को एक ही वाण से मार डाला। उनके मरते ही हमारी यह समस्त 
परास्त होकर भाग गई । हे तारा ! लौटकर अपने नगर की रक्षा करो 
तथा अंगद को राजगद्दी पर बेठाओ हम उसकी आज्ञा में कायं करेंगे । 
ज्रापको यह स्थान अच्छा लगता है परन्तु ध्यान रखिये थोड़ी देर में ही 


सुग्रीव पक्ष के बानर आकर किले पर अपना अधिकार जमाये लेते हैं।यह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


[ ४०४ ०७७००००/००० एक किश्किन्धा'"कारड & कट 
। सुनकर तारा अपने बानरों से कहने लगी कि पति के सवरगवासी होने से 
|| अब मुझे एवं पुत्र से क्या सम्बन्ध है? यह कह छाती पीटती हुई 
|| तारा अपने पति के समीप जाने लगी । वहां पहुँचकर तारा ने अपने 
|| पराक्रमी पतिको भूमि पर पड़ा देखा कि रामचन्द्रे बालिको अपने वाणसे 
|| इस प्रकार मार गिराया जिस प्रकार सर्व पूजित पताका को सर्प के लिये 
|| गरुड तोड़ डालता हे। अपने पति की दशा देखकर तारा दुःखी होकर 
|| भूमि पर गिर गई और रो-रोकर विलाप करने लगी, दुःखी तारा तथा 
|| अङ्गद को देखकर सुग्रीव आत्‌ स्नेह के कारण दुःखी होने लगा । 
| # बीसवां सग % 
तारा बालिको मरा हुआ देखकर घोर विलाप करने लगी और कहने 
|| लगी कि आज सुमे अपराधिनी समझकर बोल भी नहीं रहे हो हे स्वामी! 
|| उठो,ओर अपने योग्य बिछोने पर शयन करो क्योंकि राजा लोग भृमि 
॥ पर नहीं सोया करते हैं । हाय ! ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपको 
भूमि बड़ी प्यारी लग रहीहै।धर्म युक्त युद्ध करके आपने आज किष्किन्धा 
|| के समान ही सगं में सुन्दर नगर बसा लिया है। हे स्वामी ! आपके चले 
|| जाने से मेरे समस्त आनन्द नष्ट होगये । शापके बिना में शोक समु में 
गोते लगा रही हूँ। हा ! में बड़ी कठोर हूँ, जो आपको मरा हुआ देख 
|| कर भी मेरे हजारों टुकड़े नहीं होतेहें हे बानरराज ! आपने अपने छोटे 
भाई की स्री को हर लिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया,उसीके 
कारण आज आपकी वह दशा हुईहै चलते समय मैंने जो बात आपसे 
|| कही थी आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह में जानता हूँ कि आप 
॥|स्वर्ग में जाकर यौवन में मतवाली अप्सराओं का मन अबश्य ही हरण 
|| करेंगे। हा ! आपने स्वाधीन सुग्रीव को अपने आधीन क्‍यों करना चाहा 
|| था । रामचन्द्र आपने वाणसे तुम्हें मारकर पछताते नहीं हैं,तुम तो सुग्रीव 
|| से युद्ध कर रहे थे । हे स्वामी ! मेंने तो कभी दुःखों को देखा भी नहीं था 
|| परन्तु आज अनाथिनी की तरह दुःख सहुँगी। डिस अङ्गद को मेंने बढ़े 
|| लाड़ प्यार से पाला है उसकी क्या दशा होगी । हे पुत्र ! मृतक पिता को 
| rk देख भाल लो क्योंकि उनका दर्शन भविष्य में कठिन है। हे नाथ ! 
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आप भी अपके पुत्र को प्यार करली क्योंकि आप जारईड । रामचन्द्र जारहे हैं । रामचन्द्रने 
सुग्रीव के प्रति जो प्रतिज्ञा की थी, तुम्हें मारकर उन्होंने उसी प्रतिज्ञा का | 
पालन किया है। हे सुग्रीव । तुम्हारा भाई खगंगामी होगयाहे अब स्वतन्त्र 
होकर राज्य के सुखों को भोगिये क्‍योंकि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगई 
है। इस प्रकार विलाप करती हुई फिर पुनः बालि से कहने लगीकि आप 
अपनी स्री से क्यों नहीं बोलते हो और आप सुन्दर गुणी पुत्रका त्याग 
करके कहां जारहे हो । यदि आप मुझसे नाराज होगये हो तो मुझे चमा 
कीजिये, में अपने मस्तक को आपके चरणों में रखती हूँ,इस प्रकार तारा 
करुण स्वर से विलाप करने लगी । 
$ चोबीसवां सर्गं % 
तारा बार २ विलाप करती हुई भूमि पर गिर जाती थी। यह देखकर 
हनुमान उसे समाते हुये कहने लगे कि हे तारा ! मनुष्य अपने किये हुए 
कमों का फल उस लोक में भी जाकर भोगताहे। पाप कर्मों के कारण ही 
तुम स्वयं दुःखिनी बनी हुईं हो फिर अन्य के लिये क्या शोक करना। जो 
मनुष्य स्वयं दुःखित होता है वह किसी पर क्या दया कर सकता हे फिर 
किसके लिये शोक किया जाये । तुम्हारा पुत्र अङ्गद तुम्हारे साथ हे तुम 
शोक को त्यागकर उसका पालन करो और भविष्यके लिये जो काम इसको 
सुखकारी हो उसे तुम करो। यह जीवन मरण प्रत्येक प्राणी के साथ लगा 
हुआ है इसलिये तुम जेसी बुद्धिमान स्री के लिये पारलोकिक शुभ कार्य 
करने चाहिये । समय की गति विचित्र है । जिसके आधीन यह समस्त 
राज्य तथा जो इन समस्त बानरों का पालन करता या आज वही समय 
के फेर से इस संसार में नहीं रहा ! जिसने नीति के द्वारा शासन किया था 
आज वह स्वगं को प्राप्त हुआ उसके लिये तुम्हें शोक करना व्यर्थ है। 
समस्त वानर तथा तुम्हारा पुत्र अंगद तुम्हारी सेवा में रहेंगे इसलिये तुम 
अनाथ नहीं-कहां जासकती हो,अबतुम धेर्यं धारणकरो और अंगद इस पृथ्दी 
का पालन करेगा । अतएव हमें वही कार्य करना चाहिये जो राजा बालि 
के लिये होना चाहिये क्योंकि वर्तमान समय में बही कार्य हमारे सामने हे. 
इसलिये बालि का अन्तिम संस्कार कराइये । इसके उपरान्त अंगद का || 
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राजतिलक होगा । जब आप अपने पुत्र अंगद की राजसिहासन पर बेठा 
हुआ देखोगी तब आपको धेयं तथा शान्ति प्रा होगी । यह वचन हनुमान 
|| के सुनकर तारा दुःखित होकर कहने लगी कि इस शतक शरीर बाले पर 
अंगद से सौ पुत्र भी न्योडावर कर दिये जांय तो भी थोड़ा है क्योंकि इन 
|| दोनों में यह बालि ही मेरे लिये उत्तम थे। में या अंगद इस बानर राज्य 
के स्वामी नहीं बन सकते हें, अंगद के चाचा सुग्रीव सब कार्यों को भली 
प्रकार जानते हैँ । आप लोगों को यह विचार नहीं रखना चाहिये कि पिता 
ही पुत्र का प्रिय बन्धु होसकता है तथा माता नहीं होसकती है। हे हनुमान ! 
मेरे लिये बालि के निवास स्थान के अलावा इस लोकमें और परलोकमें 
सुखकारी स्थान नहीं होसकता है, जिस स्थान पर यह बानरराज लेटे हुये 
,हैं वही स्थान मेरे लिये शुद्ध और पवित्र है। 
ॐ बाईसवां सर्ग # 
बालि भूमि पर पड़े हुये अपने सांस पूरे कर रहे थे,उन्होंने समीप 

में खड़े अपने भाई सुग्रीव को देखकर कहा कि हे सुग्रीव ! मेंने जो कार्य 
अज्ञानता में किया है उसका दोषी तुम मुझे न समझो हमारे भाश में साथ 
साथ राज्य भोगना नही था इसी के कारण आज यह दशा देखनी पड़ी 
है। मैं तो आज ही यमपुर जारहा हूँ तुम अभी इस राज्य को ग्रहण करो 
|| में इन सबका त्याग कर चुका हूँ, ऐसी दशा में जो शब्द कह रहा हूँ 
| उनका पालन करना अत्यन्त कठिन है परन्तु इस अंगद का अवश्य ध्यान 
| रखना जो बड़े लाइ चाव से पाला गया है। यह भूमि पर पड़ा हुआ रो 
| रहा है इसे तुम अपने निजी पुत्र से भी अधिक समझना । इसकी समस्त 
| इच्छाओं की परति करना । तुम भी मेरे ही समान इसके पिता दाता,रचक 
| ||ओर अभय देने वाले हो। इसके उपरान्त वह रामचन्द्र से पुनः कहने लगा 
कि यह तारा का पुत्र अंगद है जोकि आपकी सेना के आगे २ चलेगा, 
` || ओर रणमूमि में मेरे ही समान पराक्रम दिखायेगा । यह तारा भविष्य | 
|| सूचक चिहों के जानने में बड़ी चतुर हे ओर जिस कार्य के लिये यह 
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कहने लगा कि इसमें विजय लक्ष्मी वर्तमान है परन्तु मेरे मरने पर वह नष्ट 
हो जायगी परन्तु तुम उसे अपने गले में पहिन लो । इतने कह चुकने पर 
बालिकी कांति विलीन होगई,उसकामुख मलीन होगया। उस समय बालि 
के वचन सुनकर सुग्रीव का इष नष्ट होगया और उचित कार्य करने में 
लग गया। अपने बड़े भाई की आज्गासे यह माला उसने लेली । अन्तिम 
समय में सामने खड़े हुये अपने प्रिय पुत्र अङ्गद से बालि स्नेह पूवंक कहने 
लगा कि समय के अनुकूल दुःख सुख सहते हुये सुग्रीव के आधीन रहो। 
जिस प्रकार मेंने पालन किया है उस प्रकार सुग्रीव भी तुम्हारा ध्यान 
रक्खेंगे । यदि तुम सुग्रीव के शत्रुओं से मित्रता करोगे तो तुम्हारे लिये 
परिणाम अच्छा न होगा । इसलिये सुग्रीव के शत्रुओंके साथियों के साथ 
भी अपना तुम प्रेम च रखो, और स्वामी के हित का सदव ध्यान रक्खो। 
इतना कहते ही बालिने अपने प्राणों को त्याग दिया यह देखकर समस्त 
बानर रो-रोकर विलाप करनेलगे। बानरराजके स्वर्गवास होनेसे किष्किन्धा 
में घोर अन्धकार छा गया, वानरों के मुखों की शोभा नष्ट होगई । समस्त 
बानर बालि के पराक्रमकी प्रशंसा करते हुये दिखाई देतेथे किबालि बड़ा 
पराक्रमी था । इन्हीं बानरराज ने गोलभ नामक गन्धवके साथ पन्द्रह वर्षों 
तक घोर युद्ध किया था तथा सोलहवें वर्ष गोलभ को परास्त किया। इस 
प्रकार उस भयानक दुविनीत को मारकर हमें निभय किया किया।वहीं आज 
बालि किस प्रकार मारा गया,महान्‌ आश्रय होता है। बालि का विनाश 
होने के कारण वानरों को कोई आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और बालि का 
मुख देखकर तारा विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी । 
# तेईसवां सगं % 

बालि का मुख देखर कर तारा आर्तनाद करती हुई कहने लगी कि 
आप इस भमि पर मेरी बात पर ध्यान न देते हुये सोरहे हें इससे तो यह | 
प्रतांत होता है कि यह भूमि मुझसे भी अधिक प्रियहे क्योंकि मेरे बार | 
बोलने पर भी आप मुझसे बातें नहीं करते हो। हे पराक्रमी वीर ! तुम्हारे | 
| | भाग्य ने तो तुम्हें धोका दिया और सुग्रीव के भाग्य ने उसका साथ दिया | 
. || जो रामचन्द्र उसके पक्त में हये। हाय । तम इतने कठोर होगथे हो कि || 
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अपने प्रिय पुत्र अङ्गद एवं मेरा विलाप सुनकर भी तुम नहीं जागते हो 
तुम्हें इतनी घोर निद्रा ने घेर लियाहे। तुम जिस शथ्या पर सदेव शत्रुओं 
को सुलाया करते थे आज उसी शय्या पर तुम सो रहे हो। हे स्वामी ! 
आज में विधवा होगई, मेरा समस्त सुख न्ट प्रष्ट होगयाइस प्रकार तारा 
बालि के लिये घोर विलाप करती हुई कहने लगी कि खरी चाहे पुत्रवती 
हो परन्तु उसका पति मर गयाहै तो समस्त मनुष्य उसे विधवा ही कहते 
हैं । तुम अपने शरीर से निकले हुऐ रक्त पर लेट रहे हो मृत्यु | 
पर में विलाप कर रही हूँ परन्तु तुम्हें छु तक नहीं सकती हूँ क्योंकि ऐसा | 
करने के लिये मुझे रोका जा रहाहे। हे अङ्गद ! आज तुम अपने राजा 
पिता को प्रणाम करो । इस प्रकार तारा के कहने पर अपने पिताके चरण 
पकड़कर अङ्गद कहने लगा कि में तुम्हारा पुत्र अङ्गद हूँ, जब कभी में 
पहिले आपको प्रणाम किया करता था तो आप मुझे दीर्घायु भव यह 
आशीर्वाद दिया करते थे परन्तु आज मुझसे बोलते तक नहीं हें, आप 
|| रामचन्द्र के वाण द्वारा मारे गयेहें । तारा कहने लगी हे स्वामी ! जो | 

माला आपको आपके पिता इन्द्रे दी थी उसे में आज आपके गलेमेंनहीं | 
देख रही हूं, मरने पर भी राज लक्ष्मी तुम्हारा त्याग कदापि नहीं कर 
सकती है। आपने चलते समय मेरे द्वारा कहे हुये वचनों पर ध्यानही नहीं | 

| दिया था,आपके मरने के कारण में तथा प्रिय पुत्र अङ्गद सृतक समान | 
ही हैं। हे विधना ! यह असाध्य दुःख केसे सहा जाय, प्राणो ! तुम सयं | 
निकल जाओ । इस प्रकार तारा रो-रोकर विलाप करने लगी । | 
हः | क इकीसवां सर्ग | 
| बालि की री तारा का घोर बिलाप देखकर सुग्रीव अपने भाई के वध | 
| पर दुःख का अनुभव करने लगा और रामचन्द्र से दुःखित होकर कहने | 

| लगा कि हे रामचन्द्र ! आपने जेसी प्रतिज्ञा की थी उसको आपने पूरा | 
करते हुये बालि की मारा और मुझे राज्य का अधिकारी बनाया परन्तु | 
| तारा अङ्गद के विलाप से मेरा हृदय व्याल होरहाहै। राज भोगने से मेरा | 
. || मन हट सा गया है। महारानी तथा अङ्गद और पुरवाक्ियों के विलाप के | 
|| कारण इस राज्य के ओोगने, के जिये.मेरी.छछा नहीं है। हे रामचन्द्र! | 
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|| अपना अनादर होने के कारण मैंने बालि का बध कराया परन्तु उसके 
|| मरने के उपरान्त मेरा हृदय दुःखके कारण व्याकुल होरहा है, में तो र | 
|| राज्यसे ऋष्यमूक पर्वत पर ही निवास करना अच्छा समझता था क्योकि 
वहाँ रहकर में अपना काम चला ही लेता था परन्तु अब भाई के वथ कराने। 
| के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । वालिने मुझसे कई बार 
|| कहा था कि में तुमको मारना नहीं चाहता हूँ तुम इस स्थान से चले जाओ, | 
|| बालि मेरा वध करके अपने गोरयशाली जीवन में कलङ्क नहीं लगाती| 
|| चाहता था परन्तु द्वेष के कारण में उसका मरण चाहता था, जिस सम 
|| उसने मुझे शाल वृक्ष से मारा था और में भूमि पर पड़ा हुआ आपको | 
| पुकार रहा था उस समय उसने मुझसे ऐसा कहा था कि में तुम्हारे प्रा | 
|| लेना नहीं चाहता अतएव तुम भविष्यमें ऐसा कभी न करना । हें रामचन्द्र! । 
| यदि वह मुझे मारना चाहता हो बड़ी सुगमता से मार सकता था परन्लु, 
| उसे ऐसा करना ही नहीं था क्योंकि उसने भ्रात प्रेम की धम के अड | 
|| रक्षा की थी, मैंने अपनी वानर रूपी चंचल बुद्धि से काम लिया ऐसा ॥ 
| दुष्कर्म करने मैंने पाप कमाया है। हे रामचन्द्र ! इन्द्र के किये हुए पापको | 
| पृथ्वी वृत्त आदिने इच्छा पूर्वक बांट लिया था परन्तु मेरे इस पापको | 
कौन ले सकता हे? है रामचन्द्र ! में इस पापको करके राज्यका अधिकारी | 
नहीं होना चाहता हूँ , क्योंकि एक छोटे पुरुषके समान दुष्कर्म करके मैंने | 
यह पाप कमाया है। यह महान्‌ पाप अपना विशाल रूप धारण करके 
मुझे कष्ट देरहा है। हे रामचन्द्र ! इस घोर पाप ने मेरी सज्जनताकों नष्ट | 
कर दिया है जिस प्रकार पराक्रमी पुरुष निर्बल को त देते हैं। बानर- | 
|| राज के मरने के कारण यह समस्त राज्य शोक सागर ह था तथा | 
|| अङ्गद में भी पिता के मर जाने पर आधे प्राण बाकी रहे हैं, इसका मुख्य | 
| कारण में अपने को हीमानता हूँ । यह में मानता हूँ कि सज्जन पुत्रको प्राप्ति | 
| हो सकती है परन्तु अङ्गद सा पुत्र मिलना अधिक कठिन है। हे वीर! | 
| शायद पिताके न रहने के कारण अङ्गद जीवित न रह म यदि | 
| जीवित रहे तो उसका पालन करने के लिये उसकी माता जीवित है। यई || 
| मेरा निश्चय है कि यदि अङ्गद जीवित न रहा तो तारा कदापि जीवित || 
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|| न रह सकेगी, इसलिये में अब भाई तथा पुत्र शोक के कारण अग्नि में 
अपना शरीर भस्म करूगा और यह बानर घूम फिरकर सीता का पता 
लगावेंगे । हे राम ! मेरे मरने पर तुम्हारे समस्त कार्य सफल होंगे और 
अब मुझ झुल घातक पापी को आप मरने की आज्ञा दीजिये। इस प्रकार 
सुग्रीव के वचन सुनकर रामचन्द्र के नेत्रो से श्श्रृधारा बहने लगी, और 


ने दुःखी होकर ताराको देखा वह अपने मृतक पतिके पास भूमि में पड़ी 
| थी, बालिके मन्त्रियों ने उसे स्थान से उठाया । धीरे २ कॉपती हुई उस 
स्थानसे उठकर उसने धनुष वाण धारण करने वाले रामचन्द्रको अपने नेत्रो 
| से देखा । उस सुन्दर विशाल नेत्रों वाले पुरुष को देखकर उसने निश्चय 
| किया कि यह रामचन्द्र हैं अनन्तर वह दुर्बल तारा धीरे २ रामचन्द्र के 
| समीप गई । उस समय दुःखे कारण तारा अपने को भूल बेठी थी,रामचन्द् 
के दशन करके उनसे वह कहने,लगीकि हे रामचन्द्र ! आप धेर्यके पालक 
हैं तथा आपकी कीतिं सारे जगतमें फेल रही है और आपको युद्धमें कोई 
परास्त नहीं कर सकता हे क्योंकि आप भूमिके समान चमाशील हैं और 
आप धनुष वाण धारण करने वाले हैं इसलिये हे रामचन्द्र ! जिस वाण 
दारा आपने मेरे पति का वध किया हे उसके द्वारा मेरा भी वध कीजिये 
क्योंकि में अपने प्राणोंको त्यागकर अपने पतिके पास पहुँच जाऊंगी । उनके 
समीप पहुंचकर में प्रसन्न हो सक्‌ गी। हे रामचन्द्र ! बालि स्वर्गमें भी मेरे 
* उसी प्रकार दुःखो तथाउदासीन रहेगा, जिस प्रकार सीताके वियोग 


ES पुरुष स्री के बिना कितना दुःख सहता है इसलिये 
| तुम मुझे हस 
वाण द्वारा मारो । मेरे पति मुझे पाकर बहुतही प्रसन्न होंगे, हे 


ट्या 


डे 
के 


| | यदि आप यह समक रहे हैं कि मेरा वध करने से आपको पाप लगेगा तो 
| | घुमे बालि की आत्मा का ही अंश समझकर मारो इसमें आपको पाप न 
|| | ' || लग सकेगा। इस लोक में खरी दान से श्रेष्ठ दूसरा दान नहीं है। अतः 
| तुम अपना धर्म समझकर मुझे बालिके समीप भेजने की कृपा करो झाप 
| पाप के भागी कदापि न होंगे। हे रामचन्द्र! आप मुझे अवश्य मारं 
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| कुछ समय के लिये रामचन्द्र उदास होकर बठ गये इसके उपरान्त रामचन्द्र 


से ऋष्यमूक पवत पर आप दु:खी होते हो । दुःख का आपको अनुभव | 


a 


[ ऽ न्ाततवत्तवेतक ०२१ | य रामायणं भाषँ छ ४११ | 
. | यदि आप मुझे न मारेंगे तो भी में अपने पति के बिना अधिक | अपने पत्ति के बिना अधिक दिवस 
| | जीवित न रह सकंगी । तारा के यह वचन सुनकर रामचन्द्र उसे उपदेश 
|| देने लगे, हे तारा ! तुम अपने मरने की चिन्ता न करो क्योंकि विधाता 
द्वारा प्रत्येक प्राणी के पीछे सुख दुःख लगाया गया है, ऐसा वेद में कहा. 
गया है । तुम्हारा प्रिय पुत्र अङ्गद युवराज बनाया जायेगा,तथा तुमपहिले 
के समान ही आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करोगी. वीरोंकी खयां दुःख. 
पड़ने पर शोक नहीं किया करती हैं। यह वचन रामचन्द्रके सुनकर ताराने 
शोक का त्याग किया और उसके हृदय में धेय आगया । 
$ पच्चीसवां सगे % 
रामचन्द्र, सुग्रीव तारा अङ्गदको समझाने लगे परन्तु उन्हीं की तरह 
रामचन्द्र भी दुःखी थे और कहने लगेकि जो मृतक आतमाके लिये शोक 
करते हैं तो उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है इसलिये तुम्हारा इस 
समय जो कर्तव्य है उसे करना चाहिये, तथा तुम लोगोंको लो किक व्यवहार 
में लगना आवश्यक है। इस समय तुम लोगोंका रोना व्यर्थ है। जब प्राणी 
का अन्त होजाता है तो फिर पदमे कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे वह 
उस शरीरमें वापिस आजाये । प्रत्येक बातका कारण अवश्य होताहे क्योंकि 
प्रत्येक कार्य की सफलता के लिये भी कारण की नियुक्ति होती है इसलिये 
कोई मनुष्य किसी कार्य को करने में स्व॒तन्त्र नहीं है और न वह किसीको 
किसी कार्य में लगा देने में असमर्थ होसकता है। मनुष्य अपने स्वभावके 
आधीन है और उसका स्वभाव कालकी आधीनता में है, भगवानभी अपने 
द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ नहीं चल सकते हैं क्योंकि 
आया हुआ किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जासकता है। सदेव स्वभाव के | 
|| अनुकूल ही समस्त कार्य होते हैं उसके विपरीत कोई कार्य नहीं होता है, 
काल किसी कारण द्वारा वापिस नहीं जाता है, न उसके लौरानेकी व्यवस्था || 
ही बनाई है। वह किसी का मित्र नहीं है, वह तो सबको एक समान | 
मानता हे, कालके विरुद्ध कोई पराक्रम भी नहीं दिखला सकता है क्योंकि. 
परमात्मा जीव के आधीन नहीं है । ज्ञानी पुरुषों को सावधानीसे उसका || 


परिणाम देखना चाहिये । कालके अनुसार ही, धर्म, अर्थ, काम सदेव | | 
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||उसका स्वभाव था उसने खगको जीत लिया और प्राण त्यागकर उसे 
लिया, यह उत्तम गति हे जो बालि ने प्राप्त की है इसलिये उसके लिभ 
|| किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिये। इसके उपरान्त लक्ष्मण सुगरी 
|| से कहने लगेकि अब तुम्हें तारा अङ्गदके द्वारा बालिका अन्तिम संस्कार 
|| कराना चाहिये और उसके संस्कार के लिये चन्दन, सूखी लकड़ी आहि 
मामिग्री लाने के लिये आज्ञा देनी चाहिये ओर अङ्गदको समकादो ताकि 
वह अपना शोक दूर करे। सुगन्धित आदि वस्तुयें अङ्गद जाकर ले ञे 
ओर तारा तुम एक पालकी शीघ्र ले आओ इन कार्यों में जितनी शीघ्रता 
की जावे उतनाही अच्छा है, बालिकी सबारी लेजाने वाले बानर बलवान 
होने चाहिये । इतना कहकर लकमण अपने भाई के समीप जाकर बैठ गये । 
दमण की आज्ञा पाकर सुग्रीव का मन्त्री तार पालकी लाने के लिये गुफा 
में गया, पालकी को बलवान बानरों से उठवाकर वह शीतर ही लेकर झा 
गया । वह पालकी रथके समान बनी हुईं थी और उसमें राजाके बैठने के 
लिये आसन बना हुआ था, उसमें अनेकों चित्र शादि बने हुये थे । उसके 
| चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई थीं। वह रक्त चन्दन द्वारा बड़ी सुन्दर बनाई 
| गई थी । इसके अतिरिक्त वह पुष्पों द्वारा सजाई गई थी, उस पालकी में 
| कमल की मालाये भो रखी गईं थीं । अनन्तर रामचन्द्र लक्ष्मण से कहने 
| लगे कि यह लोग यहांसे शीघ्र ही बालि के शवको ले जायें और अन्तिम 
संस्कार विधि पूर्वक करें । उस समय सुग्रीवे रोते हुये अपने हाथोंसे अङ्गद 


सहित शव पर अनेक अलंकार रखे और बानरों को आज्ञा दी कि भाईका 
| अन्तिम संस्कार नदी के त 


| की वर्षा जाय । राजाओं क 
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के तट पर बालि की चिता तेयार कौ,पालकी को भूमि में रखकर वानर || 
लोग एकान्त में बेठ गये, श्मशान भूमि में समस्त समुदाय दुःखी था।|| 
ताराने अपने पति का मस्तक अपनी गोदी में रखकर इस प्रकार विलाप || 
करना आरम्भ कर दिया, हा बानर राज ! हा मेरे सुखों के सागर !| 
इस समय मेरी तरफ देखो। हाय ! प्राणों के निकल जाने पर भी आपका सुख || 
प्रसन्न मालूम पड़ताहे । आपकी वेसा ही शोभा बनी हुईहे जेसी जीवित || 
दशा में थी । हे बानर राज । यह राम काल का रूप धारण करके तुम्हें”. 
उठा लेगये जिनके एक ही वाण ने मुझे विधवा बना दिया। बानरों की ||: 
ख्ियों को तो चलने का अभ्यास भी नहीं था परन्तु आज वही पेदल चल ||. 
कर आई हैं क्या आपको पतां नहीं है, आप इस समय सुग्रीव की तरफ | 
क्यों नहीं देख रहे हैं हे राजन्‌! यह आपके समस्त सचिव ओर नगर 
वासी आपके लिये शोक कर रहेहें जिस तरह आप पहिले इन्हें जाने की || 
आज्ञा दिया करते थे उसी प्रकार इस समय भी इन्हें आज्ञा दीजिये। इस | 
प्रकार तारा घोर विलाप करने लगी । इधर सुग्रीव झङ्गदने विलाप करते || 
हुये बालि को चिता पर रक्खा। उस समय पिताको लम्बी यात्रा को जाते | 
हुये देखकर अङ्गद व्याकुल हो उठा,उसकी समस्त इन्द्रियां शिथिल द | 
थीं उसने चिता में आग लगाकर उसकी परिक्रमा की । सब वानरों सहित | 
सुग्रीव अङ्गद वालि का विधि पूर्वक संस्कार करके नदीके तर जलांजलि | 
देने के लिये आये । उन सबने अङ्गद को आगे करके तर्पण किया। इसके || 
उपरान्त रामचन्द्र ने सुग्रीव द्वारा बालि के समस्त कार्य करवाये रामचन्द्र 

भी अपने मित्र सुग्रीव के दुःखी होने से दुःखी थे। ढ 
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हा. सस्य क खामी बनाकर बानरोको प्रस्न कीजिये। इमान की यह बात 
सुनकर रामचन्द्र कहने लगे हे हनुमान ! में चोदहव्षं पिता को आज्ञा दवारा 
'किसी नगर ग्राम में जानेके लिये असमर्थ हँ. । इस सजी हुई सुन्दर गुफा || 
में सुग्रीव प्रवेश करें, तथा तुम लोग इनको राजतिलक करो,इसके उपरान्त 
'रामचन्दर सुग्रीव से कहने लगे कि तुम लोक के व्यवहार को भली प्रकार 
जानते हो, और यह अङ्गद बली, पराक्रमी, सच्चरित्र है इसलिये इसका 
युबराज पद पर अभिषेक करो क्योंकि यह तुम्हारे बढ़े भाई का पुत्र है और 
अपने पिता के समान ही पराक्रमी है। हे सुग्रीव ! वर्षा ऋतु आगई हे 
जिसका प्रथम मास यह श्रावण है। वर्षा कालमें कोईभी काय भली प्रकार 
' नहीं हो सकता है इसलिये तुम अपने नगर को जाओ और में लक्ष्मण 
सहित इसी गुफा में निवास करू गा क्योंकि इस गुफामें वायु भी खूब आती 
हेजल आदि का सुभीताहै और फल आदि खूब मिलते हैं कातिक मास 
में रावण के बध का प्रयत्न किया जावेगा, इस समय तो तुम जाकर अपना 
राजतिलक कराओ । यह आज्ञा रामचन्द्र से सेकर सुग्रीव अपने बानरों 
सहित किष्किन्धा में गया। वहांकी प्रजाने सुग्रीवका अपूर्व स्वागत किया। 
सुग्रीव ने उनसे उनकी कुशलता पूछी तथा इसके उपरान्त सुग्रीव ने महलों 
में प्रवेश किया और वहां मित्रों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया । बहुत 
सी सुगन्धित वस्त॒यें सुग्रीव के पास लाई गई । इसके साथही सोल ह सुन्दर 
कन्यायें लाई गई । जिन ब्राह्मणों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक विधि पूर्वक | 
|| कराया था उन्हें भोजन रलों आदि से सन्तुष्ट किया गया। सुग्रीव का 
राजतिलक होने के बाद अनेक श्रेष्ठ बानर प्रसन्न हो रहे थे । सुग्रीव ने 
रामचन्द्र की झाज्ञा के अनुसार युवराज पद पर अङ्गद का अभिषेक किया 
यह देखकर महात्मा वानर साधु साधुरकहकर उनकी प्रशंसा करने लगे और 
इसी अवसर पर वह बानर रामचन्द्र लक्ष्मण की भरिरप्रशंसा करने लगे 
जब यह समस्त कार्य समाप्त होगये तो सुग्रीव ने अपने अभिषेक की समस्त 


|| बातें रामचन्द्र के समक्ष कहीं । 
|... + सत्ताईसबां सगं % 
EU ee सुग्रीव के किप्किन्धा चले जाने पर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के || 
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सहित प्रवर्षण पर्वत पर आये इस स्थान पर अनेकों भयानक पश वास करते | 
थे, अनेकों प्रकार के वृक्षों से यह पर्वत सुरक्षित था तथा भालू, बानर, || | 
गोपुच्छ आदि पशु विचरते थे । यह पर्वत पवित्रतथा प्रांणीमात्रका मङ्गल 
करने वाला था । उसी पर्वत पर रामचन्द्र ने अपने निवास करने के लिये | 
एक शुफाको पसन्द किया।जिस समय सुग्रीव रामचन्द्रसे मिलकर किष्किन्धा 
जारहा था उसी समय रामचन्द्र ने उससे रावणके मारने के समयको निश्रय 
कर लिया था।रामचन्द्र लच्मणसे कहने लगे कि यह गुफा कितनी रमणीक 
और विशाल है जिसमें वायु खूब आती हे तथा वर्षा की रात हम इसी 
गुफा में निवास करके व्यतीत किया करेंगे । हे लक्ष्मण ! इस पवत पर 
सफेद. काले पत्थर पाये जाते हैं, इस पर अनेक प्रकार को धातुयें वतमान 
हें तथा नदियों में मेंढक बोल रहेहै, ओर मयूर आदि पक्षियों के शब्द 
सुनाई देते हें जिससे इस पर्वत को शोभा दुशुनी होरही है । यह तालाब 
जो हमारी गुफा के समीप है इसमें कमल खिल रहे हैं । हे लक्ष्मण ! यह | 
शिला जो हमारी गुफा परसमतल लगी हुई है यह अञ्जन समूह के समान 
प्रतीत होती है। इस पर्वत की उत्तर दिशा कितनी सुन्दर प्रतीत होती है 
तथा दक्षिण दिशा में ही अनेक धातुओं से यह पर्वत शोभायमान होरहा 
है । इस शुफाके समाप ही अनेक नदी बह रही हैं । यह बड़ी पवित्र ओर 
निर्मल हैं। हजारों चन्दन आदिके वृत्त इसकी शोभाको बढ़ा रहेहें ओर 
और इसी कारण से यहां सेकड़ों पत्ती निवास करते हैं । इस स्थान पर | 
मुनियों का भी समुदाय निवास करता है। हे लक्ष्मण !इन चन्दनके सुन्दर 
पत्तों को देखो । हे तात ! यह प्रदेश बड़ा ही सुन्दर तथा रमणीय हे। इस 
स्थान के सुग्रीव की नगरी भी दूर नहीं है क्योंकि इस स्थानपर बानरोंके | 
गाने बजानेके शब्द सुनाई देते हैं । रामचन्द्र लकमण सहित ऐसे रमणीय 
पर्वत पर निवास करने लगे । > अपर 
# अटठाईसवां सग % 


रामचन्द्र मास्यवान पर्वत पर लक्ष्मण सहित निवास करते हुये एक | 
दिन कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! वर्षा का समय निकट आगया है क्योंकि 


पर्वत के समान मेघ आकाश को घेरे हुए खडे दिखाई देरहे हें । सयं द्वारा | 
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पकाश समुद्र में से जल पीकर आकाश समुद्र में से जल पीकर नो मास तक गर्भ धारण करता है वही 
जल के रूप में भूमि पर वर्षा द्वारा आता है। देखो लक्ष्मण ! आकाश 
* अन्त में सन्ध्या रोग से युक्त लाल रङ्ग मेघरूपी वस्त्रों की पट्टी अपने घावों 


पर बाँचे हुये प्रतीत होता है। धीरे २ वायु चलना उसका सहारा है और 

जो सन्ध्या रूपी चन्दन को अपने अङ्गो पर धारण किये हुये है तथा 

“जिसमें पीले रङ्ग का मेघ स्थापित है वह आकाश कामातुर हो रहा हे। 

| यह प्रश्वी सीता की तरह वाष्प छोड़ रही है। यह पवित्र शीतल वायु 

।सेव्न करने योग्य है। इस पर्वत पर अज न बृ तथा केतकी फूली हुई है 

| परन्तु आकाश किसी के कारण दुःखी मालूम होता है यह बिजली 

जो चमकती है वह इस प्रकार प्रतीत होती है मानों सीता रावण के 

|आधीन होकर यातनायें सह रहीहै। इस वर्षा काल में चन्द्रमा आदि का | 
पता नहीं तथा पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में कुछ भेद मालुम नहींहोता | 
`हे इसलिये यह दिशायें स्त्रियों के लिये शुभ हैं परन्तु यह मेरे शोक को | 
'दना-बढ़ा रही हैं । धूल शान्त होगई है तथा ठण्डी वायु चलने लगी है | 
| जिनके कारण गमां के दोष नष्ट होगये हैं।राजा तथा यात्री लोग लौटश्कर | 
आपने घर पर आगयेहै तथा आकाश में चारों तरफ इस समय मेघ विचर || 
रहे हैं जिसके कारण किसी स्थान पर प्रकाश मालूम देता है और कहीं- | 
| कहीं प्रकाश का लोप होगयाहै। हे लक्ष्मण ! इस ऋतु में भोरे के समान 
'कॉला रङ्गका जामुन फल खाने में आता है ओर बृचतों से पके २ आम 
भूमि पर गिर रहेहें। अनेक वृत्तों की लताओं से घिरे हुये कुल्नहें । इस 
'पत पर सुख के अनेक साधन थे परन्तु फिर भी इस सुन्दर स्थान पर 
|| निवास करने से सुख प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सीता के वियोग का दुःख 
| उन्हें व्ययित कर देता था,इसी कारण सेरात्रि में उन्‍हें निन्द्रा नी नहीं आती 
| थी, और उसके वियोग में रोते २ मूबित होजाते थे। रामचन्द्र की यह 
|| दशा देखकर लक्ष्मण दुःखी होकर कहने लगे. कि हे रामचन्द्र | वित्तको 
[चंचल : के ना ठीक नहीं है। तुम्हें शोकका त्यागन करना चाहिये शोक 
[| || a आल Sl इस बातको आप भली प्रकार जानते 
. ||. ६ सकन्द ` आप उ्योगी एवं पराम हें । देवताओं के परति रे 
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रखने वाले हैं, आप धर्माला हैं, यदि आप बिना परिश्रम किये हुये राक्षसों 
का विनाश करना चाहें तो आप ऐसा करनेमें भी समर्थ हैं इसलिये शोक 
दूर कीजिये और उद्योग कीजिये, उसी समय आप परिवार सहित रावण 
का विनाश कर सकेंगे । जब आप इस भूमि पर्वत समुद्र को उलट पलट || 
सकते हैं फिर रावण कया चीज है? इस वर्षाकाल के समाप्त होते ही उस | 
दुष्ट रावण का वध कीजिये। यह हितकारी शब्द लक्ष्मणके सुनकर पुनः 
रामचन्द्र कहने लगेकि जैसा तुमको कहना चाहिये वैसा ही तुमने कहा है 
तुम्हारे कहे अनुसार में शरद ऋतु की प्रतीक्षा करता हूँ तथा सुग्रीव की 
प्रसन्नता चाहता हूँ। जो मनुष्य उपकारका बदला नहीं देता है वह आज्ञा 
का उल्लंघन करता है ! इसके उपरान्त लक्ष्मण ने रामचन्द्र के वचनों की 
प्रशंसा की ओर कहने लगे कि हे रामचन्द्र ! सुग्रीव अवश्य ही आपका | 
कार्य करेगा परन्तु आपको यह वर्षाकाल का समय व्यतीत करना पड़ेगा || 
इसलिये मेरे साथ चार मास इस पर्वत पर निवास कीजिये। यह में मानता 
हैँ कि आप इर समय शत्रु का विनाश कर सकते हें परन्तु धर्मके पालन 
के लिये समय की प्रतीक्षा कीजिये। विशाल मेघ घोर गर्जना कर रहे हैं। 
वर्षाने बनों की घासों को धोकर मोरों के नाचने के लिये स्थान बना दिये 
हें । बर्षा होनेसे वह बन मध्यान्ह समय केसे सुन्दर प्रतीत होते हैं। चारों 
तरफ मतवाले हाथी घूम रहे हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी सुन्दर 
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नदियां अपने पति समुद्र ते मिलने के लिये बढ़े वेगके साथ दौड़ रही है 
और चारों तरफ मयर सुन्दर शब्द बोल रहे हैं। मेधोंने वर्षा द्वारा समस्त 
| थ्वी, तालाब, समुद्रौ को भर दिया है तथा वायु बड़े वेगके साथ चल रही 
है । राजाओं की यात्रा समाप्त होगई, और सेना रास्ते में रुकी र पड़ी 
है तथा जल ने समस्त मार्गों को ढक रक्खा है ओर इस भादों मास में 
ब्राह्मण लोग सामवेद का अध्ययन किया करते हैं क्योंकि यह समय सामवेद 
के पढ़ने के लिये उचित माना है। भरतने इस आषाढी पूणिमाको अवश्य 
|| ही ब्रत किया होगा । हे लक्ष्मण ! इस समय सरयू बड़े वेग से बह रही 
होगी जिस प्रकार मुझे अयोध्या में आते सुनकर मनुष्यों का वेग बढ़ेगा। 
शत्रु पर विजय प्राप्त करके अपनी स्री सहित सुग्रीव भी आनन्दका अनुभव | 
कर रहा है। में तो राज्य से निकाला भी गया तथा मेरी ख्री का भी हरण 
हुआ इसलिये में कष्ट उठा रहा हूँ और मेरा शोक रात दिन बढ़ रहा है। 
रावण मेरा बड़ा शत्रु है और मेरा यह शोक अपार है। इस समय यात्रा 
करने का समय उचित नहीं है क्योंकि मार्ग बड़े कठिन होरहे है । सुग्रीव 
से मैंने कुछ नहीं कहा है हालांकि वह मेरे आधीन है और सुग्रीव भी बहुत 
दिवस बाद कष्ट सहन करके अपनी स्रीसे मिला है तथा मुझे अपना कार्य 
सफल होने में बहुत समय की आवश्यकता है। इसलिये में सुग्रीवसे कुछ 
|| नहीं कह सकता था कि सुग्रीव स्वयं अपने कर्तव्य को समभेगा । हे 
लक्ष्मण ! में तो समय की प्रतीचा कर रहा हूँ और सुग्रीव मेरे उपकारका 
बदला अवश्य देगा । जो नीच होता है बह उसका बदला नहीं देता,सो 
ऐसे मनुष्य शाख्राँ की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यह बातें रामचन्द्रकी 
सुनकर लच्मणने स्वीकार किया,ओर रामचन्द्रे कहने लगेकि हे रामचन्द्र ! 
आपने जो विचार किया है सुग्रीव अवश्य पूरा करेगा, आपको यह 
वर्षाकाल शान्ति से व्यतीत करना चाहिये । 
. + उनतीसवां सगं = 
म वर्षा काल व्यतीत होजाने पर आकाश मणडल निर्मल होगया तथा | 
|| पत्तियों “US आकाश में अपने शब्द सुनाने लगा । चारों दिशाओं 
` || में भरकाश होगया। जिसकी समस्त मनोकामना पूणं होगई हैं और फिर 
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|| शत्रु का विनाश होने के कारण राज्य प्राप्त होगया है, जिसकी खोई हुई 

|| त्री मिल गई है तथा जो अप्सराओं के साथ रमण करता है उस सुग्रीव 
|| से बानर श्रेष्ठ हनुमान प्रिय शब्दों में कहने लगेकि आपने राज्य व यशकी 
|| प्राप्ति की और अपने पूर्वजों की लक्ष्मी की उन्नतिकी परन्तु मित्रोंका कार्य 
|| होने के लिये अभी तक बाकी है उस कार्यको आप अवश्य पूरा कीजिये । 
|| हे राजन्‌ ! धन, धान्य, सेना आदि जिनकी समझी जाती हैं और इन 
|| सबका जिनसे पालन होता है तथा राज्य की कीति बढ़ती है उन अपने 
|| मित्रोंके कार्यको सफल करने के लिये सब कुछ न्योछावर करदेना चाहिये । 
|| जो मनुष्य अपने कार्योंको सागकर मित्रका कार्य नहीं करता उसके साहस 
|| का लोप होजाता है और वह हानि उठाता है। अथवा समयके व्यतीत 
|| होने पर भी मित्रके कार्य को सफल बनाने का उद्योग करता है वह मित्र 
|| एक बड़े कामको करके भी यह विचार नहीं करता कि यह काय केसे मेने 
| मित्र के लिये किया है। हे स्वामी ! हमारों मित्रों के कार्य का भी समय 
|| व्यतीत होरहा है क्योंकि रामचन्द्रकी खरी सीताकी खोज करना हमें आरम्भ 
|| करना है इसी कार्यके लिये हमारा समय व्यतीत होरहा है और रामचन्द्र 
| प्रत्येक कालको भली प्रकार जानते तथा उन्हें शीघ्रता भी होरही है परन्तु 
|| वह तुम्हारे आधीन हैं। लेकिन समय व्यतीत होने पर भी तुमसे कुछ नहीं 
| कहा हे क्योंकि वह बुद्धिमान हैं ओर वह तुम्हारे मित्र बहुत दिवसके लिये 


आये हैं तथा वह सवं गुण सम्पन्न हें और वह तुम्हारा पहिले कार्य कर 


| चुके हें इसलिये तुम उनका कार्य करो । हे बानरराज! आप अपने पराक्रमी 
|| तथा प्रधान बानरों को सौता की खोज के लिये आज्ञा दीजिये, क्योंकि 
|| हमने रामचन्द्र के कहने से प्रथम कायं आरम्भ कर दिया तो यह समय 
व्यतीत होने में नहीं माना जायगा । हे स्वामी ! जो मनुष्य आपके लिये 
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रहे हैं। बालिका वध करके हम लोगों का रामचन्द्र ने बड़ा हित किया 
है इसलिये हम लोगों का भी यह मुख्य कर्तव्य होना चाहिये कि हम सीता 
की खोज आकाश,एथ्वी, पातालमें करें । हे सुग्रीव | उनको देवता,गन्धव, 
दानव युद्धमें भयभीत नहीं कर सकते हैं फिर रावण उनका क्या कर सकता 
है ? आपको रामचन्द्रका प्रिय कार्य शीघ्र करना चाहिये । आपके अधिकार 
| में एक करोड़ बानर हैं जो कभी परास्त नहीं होसकते हैं। यह सुनकर सुग्रीव 
| ने रामचन्द्रके कार्यं करनेका निश्चय किया और नलको आज्ञा दी कि समस्त 
| बानर यहां बुलाये जांय । जो बानर पन्द्रह दिनके भीतर इस स्थान पर 
आकर उपस्थित नहीं होगा उसे इस अपराध के लिये प्राण दण्ड दिया 
| जावेगा, फिर उनका विचार कुछ भी नहीं होगा । इसलिये अङ्गद सहित | 
|| आप बृद्ध वानरोंके समीप जावें ऐसी आज्ञा देकर अपने महलोंको चले गये । 
| #तीसवां सग % 
|| वर्षाकाल व्यतीत होने पर और सुग्रीवके घर बेठ जाने पर रामचन्द्र 
|| को सीता के देखने की इच्छा प्रबल होने लगी। रामजी सीताके वियोग 
|| में अधिक दुःखी रहने लगे । एक दिन लक्ष्मणसे कहने लगे कि आकाश 
|| बिल्कुल साफ होगया है जो अवधि सुग्रीव ने नियतकी थी वह भी व्यतीत 
|| हो चली, क्योंकि सुग्रीव घर जाकर खीके प्रेममें वशीभूत होगया है। वह 
विचार करते २ रामचन्द्र सीताके वियोग में दु:खी होकर मूर्डित होगये। 
कुछ समय व्यतीत होने पर उन्हें होश आया और सीता की याद करने 
लगे । उस पवत पर बैठे २ रामचन्द्र शरद की सुन्दर रात्रिको देखकर 
|| अपने मनही मनमें सीताके समीप पहुँच गये और कहने लगे कि जिस 
|| समय सारस बोला करते थे उस समय सीता मेरे साथ खेला करती थी 
आज वह किस दशा में होगी ? इन फल फूल वाले वृचषों कोदेख सीता 
|| मेरे बिना प्रसन्न न हो सकेगी । सुन्दर रूपवती सीता ह जोंके शब्दों 
| साता हंसोंके शब्दोंको भली 
प्रकार जानती थी आज वह अकेली किम प्रकार खेल रही होगी। रामचन्द्र 
|| अनेक प्रकार की उपमा सीताको देकर दु:खी होकर विकल होरहे थे उन्होंने. | [ 
|| झपने समान ल दुःखी लक्ष्मणको देखा इसके उपरान्त लञ्च i 
|| से कहने लगेकि हे रामचन्द्र | कामके ग SM 
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होसकता है, अपने अतुल पराक्रम को भूल जाने से कोई कारय सिद्ध नहीं 
होसकता है इसलिये धेयं धारण करते हुए अपने कर्तव्य का निश्रय कीजिये। 
हे रामचन्द्र ! आपकी सीता दूसरे के वश में नहीं होसकती है क्योंकि वह 
अग्नि रूप है यदि उनको सोई छयेगा भी तो वह स्वयं भस्म होजायेगा । 
यह सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि जो तुम कह रहे हो वह यथार्थ है तथा 
| राजनीति के अजुसार है इस कारण कर्तव्य ही करना चाहिये।हेलच्मण। | 
| वर्षाकाल समाप्त होगया, आकाश निर्मल होगया हे और नदी वायु से 
| शीतल होकर धीरे२ बह रहीहै,शत्रुओं से युद्ध करने का यही समय है। 
| शरद के कारण उसके रूप रङ्गकी शोमा में बद्ध हुईहै। वह मतबाले युद्ध 
j 

| 


| करने के लिए घोर गर्जना कर रहे हैं क्योंकि युद्ध करने का यही समय है 
परन्तु मैं सुग्रीव को आते हुये नहीं देख रहा, और न कोई कायं ही हुआ 
| दृष्टि गोचर होरहा है। हे लक्ष्मण ! यह चार मास वर्षारे सीता के वियोगके 
कारण सौ वर्षके समान प्रतीत हुये हें हे तात {मुझ राजहीन, प्रियाहीन 
| पर सुग्रीव अपनी कृपा नहीं करते हैं में इस समय अनाथ के रूप में हूँ 
मेरा राज्य छीन लिया गया है और रावण द्वारा मेरा तिरस्कार हुआहे 
इस कारण से में अधिक दुःखी हूँ । में सुग्रीव की शरण में आया हूँ परन्तु 
बानरराज सुग्रीव ने भी मेरा तिरस्कार ही किया क्योंकि वह अपने नियत 
किये हुए समय पर भी नहीं आया । अपना कार्य सिद्ध होजाने पर भी वह 
मूर्खं कुछ नहीं सोच रहा है इसलिये तुम उस बानरराज सुग्रीव के नगर 
किष्किन्धा में जाकर मेरा सन्देश उससे कहो कि अपनी शरणमे आये हुये 
प्रार्थो का जो विश्वास दिलाकर कार्य नहीं करते हैं और प्रतिज्ञा से विमुख 
होजाते हैं बह पुरुष नीच तथा विश्वासघाती कहे जाते हैं। अपना मनोरथ | 
पूणं होने पर जो मित्रों के काम में नहीं आते हें उनकी सृत्यु के बाद उनके 
शरीर को राक्षस भी नहीं खाते हैं । हे लक्ष्मण ! सुग्रीव से यह भी कहना 
कि क्या तुम मेरे इस धनुष पर चमकोला सोने कां वाण चढ़ा हुआ देखना 
चाहते हो, युद्ध में मेरे धनुष की घोर टक्कोर को क्या तुम सुनने की इच्छा | 
रखते हो । परन्तु हे लक्ष्मण ! मेरे पराक्रम का ज्ञान होते हुए भी वह || | 
निश्चिन्त क्यों बैठा हुआ है जिस कायं के लिये सुग्रीव से मित्रता की थी. 
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ड्या 2 उ लाल झा इक प कप 2:८९ककआ डक पद पद: 'फानकककक FIN Ircle, Jam OWECLI { a 

र NN 
RE MINNIS 


४२२ ““>ककिष्किन्पीकॉष्ड & 
क्या वह अपना मनोरथ पूण होने पर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है। 
सग्रीबने वर्षाकाल समाप्त होने पर सीताके खोजने की प्रतिज्ञा की थी परन्तु 
इस समय कामके वशीभूत होने के कारण वर्षाकाल समाप्त होने का उसे 
ज्ञान नहीं रहा । अपने मन्त्रियों सहित मदिरा पीकर वह मस्त पड़ा होगा। 
परन्तु हम दुखियों की उसे तनिकभी परवाह नहीं,इसलिये उसे मेरे क्रोधका 
कारण बताकर कहो कि बालि के मार्ग का अनुकरण न करे नहीं तो उसे 
मेने अपने वाण से अकेला ही मारा है परन्तु तुम्हें सेना सहित मारू गा, 
चाहे मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पढ़े । 

ॐ इकत्तीसवां सगे # 

रामचन्द्र लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने के लिये दुःखित होकर 
समभा रहे थे। रामचन्द्रके वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे कि यह बानर 
लोग सज्जनों के मार्ग पर नहीं चलते है,सुग्रीव ही अपने कहे हुए वचनों 
का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि जो उपकार हमने उसके प्रति किया है 
उसे वह समझता ही नहीं हे इसलिये वह राज्य भोगने का अधिकारी नहीं 
है क्योंकि उसकी बुद्धि प्रेम का पालन नहीं जानती हे। ज्ञान भ्रष्ट 
होने के कारण वह खी के प्रेम में फंस गया हे। ऐसे मूर्ख को राज्य देना 
उचित नहीं है। अब यह बानरराज मृतक भाई बालिको देखेंगे, क्योंकि 
में अपने इस प्रचण्ड क्रोध की अग्नि को नहीं रोक सकता हूँ , उस सुग्रीव 
का बालि के समान वध अभी जाकर करता हूँ तथा अड़द बानरों सहित 
सीता की खोज करेगा, इतना कहकर लक्ष्मण धनुष वाण लेकर युद्धकी 
इच्छा से बढ़े कर के साथ चले यह देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण को रोककर 
मृदुल शब्दोंमें कहने लगे कि हे लक्ष्मण ! तुमसे सत्यवादी पुरुषों को ऐसा 
पाप नहीं करना चाहिये। क्रोध आने पर भी जो शान्त रहता है वह 
पुरुषोत्तम है तुमको सुग्रीव के मारने का विचार नहीं करना चाहिये क्योंकि 
|| पहिले तुम उससे मित्रता कर चुके हो इसका स्मरण करो और तुम क्रोध 
|| शाम्त करके सुग्रीव को समय व्यतीत होने का ध्यान दि्‌ 


द ला आओ, इसके 
|| उपरान्त लक्ष्मण सुग्रीव की नगरी में गये चलते समथ लक्ष्मण धनुष बाण 


किये हुए मन्द्राचल पर्वत के मान प्रतीत होते थे, अपने भाई की 


Ms द7 ह लभल 
क न र्‌ के य रामायण भाषा & ४२३ 


आज्ञा से वायु के समान वेगसे चलते हुए लक्ष्मण मार्गम पर्वतं के पत्थर 
| 
| 


तथा विशाल बृक्षों को तोडते फेंकते जाते थे । अपने पैरों से पत्थरों को 
चूर करते हुए बड़े वेग के साथ जारहे थे । अनन्तर लक्ष्मणने सुग्रीव की 
उस नगरी को देखा जोकि पर्वतों के बीच में बसी हुई थी परन्तु लक्ष्मण 
के होठ सुग्रीवके क्रोध होने के कारण फड़क रहे थे । लक्ष्मणने भयानक 
रूप वाले बानरों को नगरी से बाहर देखा,वह लक्ष्मण को देखकर भयके 
कारण पवतों और वृक्षों पर चढ़ गये तथा उन बानरों को देखकर लक्ष्मण 
की कोथाग्नि उसी प्रकार दहकने लगी जिस प्रकार सूखी लकड़ी अगिन में 
` | डालने से अधिक जलने लगती है,लद्मणके भयसे हजारों पराक्रमी बानर 
' | दिशाओं में जाकर छिप गये कुछ वानरों ने सुग्रीव को लक्ष्मण के आने 
की सूचना दी। सुग्रीव उस समय तारा के प्रेम में फंसा हुआ पड़ा था इस 
कारण से सुग्रीव ने उन बानरों की सुचना पर कुछ भ्यान नहीं दिया । 
लक्ष्मण ने उन वानरों को देखा जो हाथों में बृत्त लिये हुए किष्किन्धामें 
इधर उधर डोल रहे थे। सचिवों की आज्ञा से वह समस्त बानर नगरीकी 
चहार दीवारी से बाहर निकलकर खड़े होगये । सुग्रीव की असावधानता 
देख पराक्रमी लक्ष्मण पुनः क्रोधित होने लगे, वह गर्मरसांस लेने लगे। 
' || और उनके नेत्र सुखं होगये उस समय लक्ष्मण बानरों को बड़े सुह वाले 
... ॥ सपं के समान प्रतीत हुए,उनके धनुषका अग्रमाग लपलपाती;जीमके समान 
उन्हें दीखा । लक्ष्मण का तेज विष रूप था उनकी यह दशा देखकर अङ्गद 
' || दुःखी हुआ और अङ्गद से लक्ष्मण कहने लगे कि तुम सुग्रीव से जाकर 
| कहो कि रामचन्द्र के लघु भ्राता लक्ष्मण आये हैं और द्वार पर खड़े हुए 
हैं यदि इच्छा हो तो उनके शब्दों का उत्तर दो । हे अङ्गद ! इतनी बात 
सुग्रीव से कहकर तुम मेरे पास लोटकर आओ, यह वचन सुनकर अड़द 
' | अपने पिता सुग्रीव के पास गया ओर प्रणाम करके लक्ष्मणका आना उन्हें 
` | बतलाया । परन्तु सुग्रीव मद मस्त होरहा था इसलिये अङ्गद के कहने पर 
` | भी वह नहीं उठ सका । क्रोधित लच्मणको प्रसन्न करने के अभिप्राय से 
. || बानरों ने किल किला कर शब्द किया, लक्ष्मण के समीप आकर उन्होंने 
| सिह के समान घोर गर्जना की, उनका शब्द सुनकर सुग्रीव उठा लेकिन || 
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|| उसके नेत्र नशे के कारण लाल होरहे थे ओर आलस्य बारहा था अङग 
|| के साथ ही सुग्रीव के दो धर्म मन्त्री आये जो राजाको सदेव धार्मिक रीति 
|| के अनुसार राय दिया करते थे। उन दोनों के नाम सूक्त तथा प्रभाव थे । 
सुग्रीवके उठने पर उसे प्रसन्न करते हुए उन दोनों मन्त्रियों ने लक्ष्णण के 
|| आने की वात इस प्रकार कही । हे राजन्‌। रामचन्द्र लक्ष्मण दोनों भाई 
सत्य प्रतिज्ञे । उन्हीके द्वारा तुम्हें यह राज प्राप्त हुआहै और वही लक्ष्मण 
आज धनुष वाण लिये हुये आपके द्वारपर खड़े हैं,उन्‍्हीं के भयसे प्रानर 
चिल्ला रहे हैं। रामचन्द्र के वचन लक्ष्मण के रथ के सारथी रूप में हैं 
उद्योग रूप उनका रथ हे और रामचन्द्र की आज्ञा पाकर यह आपके पास | 
आये हैं । ताराके प्रिय पुत्र इस अङ्गद को लक्ष्मणने तुम्हारे पाप्त भेजाहे | 
वे कोधित होकर द्वार पर खड़े हुए हैं | वह देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानों वह अपने नेत्रों से बानरों को भस्म कर रहे हों । हे राजन्‌ | आप 
शीघ्र जाकर उन्हें प्रणाम कीजिये जिससे उनका प्रचण्ड क्रोध शान्त हो, 
और आप वही कार्य कीजिये जिसमें रामचन्द्र प्रसन्न हो सकें क्योंकि वह 
आपके हितेषी मित्र हैं। 
ॐ बत्तीसवां सगे 

लच्मणं को क्रोधित सुनकर सुग्रीव आसन से 55 पड़े और मन्त्रियों 
| से कहने लगेकि मेंने इस समय तक कोई बुरा कार्य नहींकिया और न अपने 
मु हसे कोई बुरी बातही कही हे। में यही सोच रहा हूँ कि लक्ष्मण मेरे प्रति 
क्यों क्रोध कर रहे हैं ? मुझे तो यह प्रतीत होताहे कि मेरे विरो थियाँगे | 
लक्ष्मण से मेरी बुराई को होगी। अस्तु उनके समीप जाने से प्रथम यह 
विचार निश्चय करना चाहिये कि लक्ष्मण किस बातपर क्रोधित होरहेदै । | 
यद्यपि रामचन्द्र से सुझे भय नहीं लगता परन्तु फिर इस बातका भय | 
अवश्य है कि मेंने उनके प्रति मित्रता की है ओर बिना कारण ही वह 
मित्रता नष्ट न होजाये मित्रता कर लेना बड़ी आसान बात है परन्तु उसे 
निभाना बहुत ही कठिन है। रामचन्द्र द्वारा जो उपकार मेरे ग्रति किया 
गया दै उसका में अवश्य ऋणी हूँ इसका बदला चुझने में में सर्वथा | 
|| असमथ ६ । यह वचन सुग्रीवके सुनकर हनुमान कहने लगेकि हे राजन्‌! 
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आप किसी के किये हुए उपकारों को नहीं भूलते हैं इसमें कोई आश्रर्यकी 


बात नहीं है क्योंकि सज्जन पुरुषों का यही स्वभाव है परन्तु रामचन्द्र ने 
आपका भय हराने के अभिप्राय से इन्द्र के समान पराक्रमी बालिको अपने 
वाण से मारा, मित्र के स्नेह के कारण ही रामचन्द्र ने तुम्हारे प्रति क्रोध. 
किया होगा इसी कारण के अपने लघु भाता लक्ष्मण को आपके समीप. 
भेजा है। आप उस समय को भूल गये जो सीता की खोजके लिये आपने 
|| नियत कियाथा । हे राजन्‌ ! वर्षाकाल व्यतीत होगई और शरद्‌ ऋतु आ 
|| गईं है इसलिये यह समय कर्तव्य करने का है, आप तो भूल बेठे हैं इस 
| कारण लक्ष्मण आये हुए हैं । रामचन्द्र हारा जो कठोर शब्द दूसरे के द्वारा 
कहे जायें उन्हें आपको सहन करना चाहिये क्योंकि आप अपराधी हो आप 
लक्ष्मण को प्रणाम करके प्रसन्न कीजिये,अन्य उपाय उनके प्रसन्न करने का 
में नहीं देखता हूँ ।राजा द्वारा पूछे जाने पर मन्त्रियोंको अपने विचार अवश्य 
प्रगट करके चाहिये । हे राजन्‌ | यदि रामचन्द्र कोधित होकर धनुष वाण 
को हाथमें लें तो देवता गन्धर्व आदि समस्त उनके आधीन होसकते है । 
जिसको आए प्रसन्न करना चाहने हैं उसे कदापि कोधित नहीं करना चाहिये 
तुम्हें उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिये । इस प्रकार मित्रके प्रतिकी 
गईं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो,आपको रामचन्द्र लक्ष्मण का अनादर 
मनसे नहीं सोचना चाहिये क्योंकि आप रामचन्द्र लक्ष्मण के पराक्रम को 
भली प्रकार जानते हैं 
ई तेतीसवाँ सगं % 

रामचन्द्र की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने सुग्रीव के सन्देश आने 
पर किष्किन्धा नगरी में प्रवेश किया । जो बली वानर द्वारा पर खड़े हुए 
थे वह सब हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रणाम करके उनका सन्मान करने | 
लगे। लक्ष्मण क्रोधित होकर उस समय गमं सांस ले रहे थे यह देखकर 
बानर भयभीत होगये,इसके उपरान्त लद्मणने रतन जटित सुग्रीवकी नगरी | 
किष्किन्धा को अपने वेत्रों से देखा, नगरी बड़ी शोभायमान होरही थी। || 
| | न भ हा चोल तरफ सुगन्धित वायु मनको हर रही थी । वह नगरी मनके अनुपतार | 
(रुप धारण करने बाले बानरोंसे भरी हुई थी। चारों तरफ विशाल माग | रूप धारण करने वाले बानरोंसे भरी हुई थी। चारों तरफ विशाल मागे || 


म 
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बने हुए दिखाई देते थे सुग्रीव के महल विन्ध्याचल पर्वत के समान ऊंचे 

बने हुये थे, राज-मार्गमें लक्ष्मण ने सुग्रीव के प्रधान मन्त्रियों को देखा। 

इसके उपरान्त वह बानर राजा के घर में गये जो कि इन्द्रके महल के समान | 

| बना हुआ था, लक्ष्मण ने सुग्रीव के घर में प्रवेश करके सात खण्ड पर जा | 

कर वह स्थान देखा जहाँ सवारी आसन आदि रक्खे थे,अनेक सोने आदि 

| के पलङ्ग तथा अनेक सुन्दर बिजञीनों को देखा। तदनन्तर बहुतसी यौवन 

युक्त युवतियों को लक्ष्मण ने सुग्रीव के महलों में देखा । लक्ष्मण ने भूषणों 

के शब्द को सुनकर अपने धनुष को रङ्कारा जिसके शब्दसे समस्त दिशायें 

गूज उठी तथा लक्ष्मण इसी स्थान पर रुक गये क्योंकि उन्होंने स्त्रियों में 

| जाना उचित नहीं समझा । अङ्गद के कहने से तथा धनुष के शब्द द्वारा 

| सुग्रीव को प्रतीत हुआ कि लक्ष्मण महलों में आगये उसका सुख सूख गया 

| और तारा से कहने लगा इनका तो हृदय स्वाभाविक ही कोमल है 

| फिर यह लच्मण.क्रोध करके क्यों आये हैं इसका मुख्य कारण क्या हो 

| सकताहे यदि तुम,समभती हो तो विचार पूर्वक कहो। हे तारा ! तुम मुझ 

| से प हिले तत्मण के समीप जाओ और मधुर शब्दों द्वारा उन्हें प्रसन्‍न करो, 

|| तुम्हारे पहुँचने पर वह क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि महात्मा लोग ल्ली के प्रति 

|| कोध नहीं करतेहें जिस समय वह तुम्हारे शब्दों से प्रसन्न हो जांयगे उस 

समय में लक्ष्मण से -मिलूगा। यह सुनकर तारा लक्ष्मण के समीप गई 

| वह उस समय मद के कारण मस्त होरही थी । देखने में उनके नेत्र बढ़े 
सुन्दर मालुम होते थे। तारा को आते हुए देखकर लक्ष्मण नीची दृष्टि 

करके बेठ गये । उसके आ जाने से उनके क्रोध का विनाश होगया और 

| तारा की भी शर्म छट गई क्योंकि प्रथम तो यह मद्य पीये हुये थी दूसरे 
लक्ष्मण का कोष शान्त होगया था। अनम्तर तारा मधुर शब्दोमें बोली 

| हे,लच्मण ! आपके क्रोध करने का क्या कारण हे ऐसा कोन पुरुष है जो 

| आपकी दी हुईं आज्ञा का पालन नहीं करता है। यह वचन तारा के सुन 

कर लक्ष्मण कहने लगे कि हे तारा ! तुम्हारा पति कामके वाणों का शिकार 

| होगया है, इम दु:खियों के-विषय में जरा भी विचार नहीं करता है। न | 

| तो उसकै मन्बी और सभा ही याद करती है,सुग्रीव ने जो समय | | 
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| था वह होचुका फिर भी वह बिहार करने में लवलीन होरहा है कुछ 
विचार भी नहीं करता । हे तारा ! मद्यपान से अर्थ, धर्म, काम का नाश || 
होताहै। किसीके द्वारा किये गये उपकार का बदला यदि नहीं दिया जाता 
है तो मनुष्य का धर्म नष्ट होजाता है, शुणवान मित्र के नाश होने ||. 
से बड़ी हानि होती है। मित्र में दो गुण होते हैं एक तो मित्र के कार्यको 
अपना कार्य सममकर करना, दूसरे सत्य द्वारा धर्म का पालन का 
गुण वाले ही उत्तम मित्र कहलाते हैं, खेद है सुग्रीव में इन दोनों शुणों में | 
से एक भी नहीं पाया जाता है। हे तारा ! हमें अब भविष्य का काय | 
करना है। यह सुनकर तारा लक्ष्मण से कहने लगी कि हे राजपुत्र | यह |. 
समय क्रोध करने का नहीं है, सुग्रीव के अपराध को क्षमा करना चाहिये ||. 
क्योंकि वह तुम्हारा मित्र और हितेषी है। हे लक्ष्मण ! रामचन्द्रे क्रोधित |. 
होमे के कारण को में भली प्रकार जानती हूँ क्योंकि उनके काय में विलम्ब || 
हुआ है और तुम लोगों ने जो कार्य हमारा किया है उसके विषय में भी | 
हैं भली प्रकार जानती हूँ और अपने कर्तव्य को भी जानती हूँ जो हमें || 
करना चाहिये । में कामदेव बलको भी जानती हूँ जिसके वशीभूत सुग्रीव | 
होगया हे । में यह भी जानती हूँ कि अब सुग्रीव काम रहित होगया है। 
हे लक्ष्मण ! आफ्ने जो क्रोध कियाहै उससे यह प्रतीत होता है कि आप 
को काम शा्र का ज्ञान उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कामातुर मचुष्य 
समय का विचार नहीं करता और धर्म,अरथ के विचारों से भी अलग हो 
जाता है इसलिये कामासक्त सुग्रीव को भाई सरूप समझकर च्मा करो । | 
जिन मनुष्यों ने तपस्या द्वारा अपने को शोमित किया है और जिन्होंने | 
मोह का त्याग किया हे वह भी मनुष्य विषयाभिलाषी होजाते हैं जिसमें || 
सुग्रीव तो वानरहै इसका स्वभाव भी चंत्रलहै यदि वह काम का शिकार ; 
वन गया तो इसमें आश्चर्य की कया बात है। इस प्रकार तारा नशे में | 
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|| है। हे लक्ष्मण ! मेरे साथ आइये और मित्र को समभाइये क्योंकि आप 
| सदेव मर्यादा की रक्षा करने वालेहें । मित्र भाव को लेकर मित्रकी ख्नियों 
के देखने में पाप नहीं हे इसलिये रनिवास में आप मेरे साथ आइये, यह 
| वचन सुनकर लक्ष्मण उनके साथ महलों में गये। सुग्रीव एक सोनेके आसन 
| पर बेठा हुआ था जिस पर सुन्दर २ वख्न बिले हुए थे, आभूषणों से 
सुसब्जित सुग्रीव को लक्ष्मण ने देखा और सुग्रीव ने लक्ष्मण को देखा । 
ऋ चौतीसवां सर्ग # 

सुग्रीव लक्ष्मण को क्रोधित रूप में आते हुए देखकर दुःखी होने लगे || 
. उनकी समस्त इन्द्रियां दुःख के कारण व्याकुल हो उठीं। लक्ष्मण को आते 
हुये देखकर सुग्रीव अपनी रानियों हित आसन से उठकर खड़े होगये, 
लक्ष्मण लाल नेत्र किये हुए इधर उधर उस स्थान पर टहलने ले । सुग्रीव 
हाथ जोड़कर खड़े हुए झर लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगे कि हे सुग्रीव ! 
वही राजा इस लोक में यश को प्राप्त होते हैं जो बलवान,कुलीन,दयालु 
| जितेन्दरिय,कृतन्ग और सत्यवादी हैं। जो राजा अधर्मी तथा उपकारी मित्रो 
से असतय प्रतिज्ञायें करता है उससे बढ़कर इस लोक में क्र,प/पी कौन हो 
सकताहे ओर जो मनुष्य घोड़े के विषय में असत्य बोलते हैं उसे सौ घोड़े 
मारने का पाप लगताहै,जो गो के विषय में असत्य बोलते हें उन्हें हजार 
गो मारने की हत्या लगती है। मनुष्य से जो मनुष्य असत्य बाणी बोलते 
हैं उन्हें अपने स्वजनों की हत्या का पाप लगताहे। हे सुग्रीव ! यहबात 
रा द्वारा कही गईहै कि जो अपने भित्र द्वारा मनोरथ पूर्ण कराले और 
उसका बदला चुकाने में असमर्थता दिखाये उससे अधिक पापी इस लोकें 
नहीं है। जो सन्देश रामचन्द्र ने तुम्हारे लिये भेजा है बह ध्यान पूर्वक 
| सुनो यह सब बातें उन्होंने कोधित होकर कही हैं । हे सुग्रीव!उन्होंने कहा 
है कि तुम अनाय, कृतभ्न ओर असत्य भाषी हो, तुम पहिले रामचन्द्रके 
| द्वारा कार्य कराने पर भी अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करते हो। 
' | है बानरराज ! तुम्हारी मनोकामना पूणं होगई इसलिये तुम्हें सीता की 
. || खोज ' चारिये, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भलकर खरी के परमे 


हो बेठे। अतः तुम मेंट्ककी तरह शब्द करने वार 
गवे स हो इस बात 
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को रामचन्द्र नहीं जानते थे और रामचन्द्र ने ही दुष्टात्मा को राज्य का || 
अधिकारी बनाया.यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे तो तुम उनके 
तीत्र वाणों के शिकार बालिकी तरह बनोगे वह मार्ग उनके लिये रुक नहीं 
गया है। इसलिये हे सुग्रीव ! तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो अन्यथा 
तुम उनके बाणों के शिकार अवश्य बनोगे और तुम जीवन में सुख नहीं 
भोग सकोगे। है | 
# पेंतीसवां सग % 
लक्ष्मणके कठोर शब्दों को सुनकर तारा कहने लगी कि हे लक्ष्मण! 
यह सुग्रीव इस समय समस्त बानरोंका राजा है इसलिये आपसे महात्माओं | 
के द्वारा ऐसे कठोर शब्द सुनने में यह असमर्थ है क्योंकि सुग्रीव शठ,कर, 
|| छली, मिथ्याभाषी नहीं है। रामचन्द्र ने जो कार्य मित्र समझकर सुग्रीव 
| का किया हे उसे वह भूल नहीं गये हैं । रामचन्द्रको कृपा द्वारा ही सुग्रीव | 
ने राज्य तथा मुझे प्राप्त किया है। दुःखके समय सुग्रीव भली प्रकार निद्राले 
कर सो भी नहीं सके थे. जब उन्हें यह सुख प्राप्त हुआ तो उसमें | 
उन्होंने समय का अन्त ही नहीं देखा जिस प्रकार सुनि विश्वामित्र ने दस | 
| 


| 


| 
| 


र्ष घृताची के प्रेम में एक दिन माना था। जब ऐसे मुनियों को ही 

| समय का ज्ञान नहीं हुआ तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है। 
_ | धर्माचरण करने के कारण सुग्रीव ने पहिले बहुत सङ्ट सहेहै इसलिये उस | 
|| को कामके भोगने की तृप्ति नहीं हुई थी अतएव उसकी यह दशा होजाना | 

| आश्रयं की बात नहीं है। इन कारणों को देखते हुये रामचन्द्र सुग्रीवको 
' | अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। हे लक्ष्मण | ठीक २ बात बिना जाने तुम्हें 
| साधारण मनुष्यों की तरह क्रोध कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि तुमसे | 
| पराक्रमी मनुष्य बिना बिचारे क्रोध नहीं करतेहें इसलिये में आपको 
सुग्रीव के हेतु प्रसन्न करना चाहती हूँ अतः आप क्रोध का त्याग करें। में | 
तो यह सममती हूँ कि सुग्रीव रामचन्द्र के कार्य के लिये मेरा, अङ्गद | 
का तथा राजपाट का भी त्यागन कर सकते हैं । सुग्रीव उस दुष्ट रावणको | 
मारकर सीताकी अवश्य लावेंगे । हे लक्ष्मण ! जिस राक्षस रावणने सीता | 
को हरा है उसे बिना सहायता के मारना असम्भव है क्योंकि रावण पराक्रमी 
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को प्रतीत्ता के लिये ही सुग्रीव रुके हुये थे इसी कारण से वह बाहर नहीं 
निकले हैं। जेसा प्रबन्ध सुग्रीव ने किया है उसके अनुसार समस्त बानर 
आज एकत्र हो जावेंगे । तुम्हारे पास आज ही करोड़ों भालू और करोड़ों 
लांगुर जाति के बानर पहुँच जायेंगे अतएव आप क्रोधक्रा त्याग कोजिये । 
आपका क्रोध देखकर सुग्रीव की रानियां विकल होरही हैं क्योंकि उन्हें 
बालि का सा भय लग रहा है। | 
पेंतीसवां सगं 

तारा के मृदुल शब्द सुनकर पराक्रमी लक्ष्मण ने अपने क्रोध का 
त्याग किया । सुग्रीवने अपने गलेमें पुष्पोंकी पड़ी हुई मालाको तोड़ दिया 
तथा वह स्वयं सावधान होगया ओर लक्ष्मण को प्रसन्न करके कहने लगा 
कि हे लक्ष्मण ! यह राज्य कीर्ति सबही नष्ट भ्रष्ट होचुकी थी परन्तु रामचन्द्र 
की कृपासे यह मुझे दुबारा प्राप्त हुई है। उन देव तुल्य रामचन्द्र के किये 
हुए उपकारों का बदला इस भूमि पर कोन चुका सकता है। रामचन्द्र स्वयं 
रावण को मारकर सीता को प्राप्त करेंगे में तो केवल सहायक रूपमें हूँ। 
उन्हें सहायकों को ही क्या आवश्यकता हो सकती है जिसने अपने एकही 
बाण से सातों शालों कें वृचषों को भेदा और भूमि तथा पाताल को फोड़ 
दिया । जिसके धनुष की रङ्कार से भूमि आकाश कांप उठते हैं उस महा- 
पुरुष को सहायक की कया आवश्यकता है। जिस समय रामचन्द्र दुष्ट 
रावण का संहार करने के लिये आगे चलने वालों के साथ जायेंगे उस 
समय में भी उनके पीले प्रेम के कारण हो लूगा। यदि इस सेवकसे कोई 
अपराध होगया हो तो कृपा करके चमा कीजिये क्योंकि सेवकों से तो 
सदेव अपराध होते ही रहतेहें। यह वचन सुग्रीवके सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न 
होगये ओर कहने लगे कि हे सुग्रीव! मेरे भाई तुमसे मित्र पाय सनाथ 
बन गये हैं। तुम्हारे जेसे शुद्ध भाव हैं उसी प्रकार तुम्हारा मन भी पवित्र 
हे । हे वानरराज ! तुम उत्तम भोग भोगने योग्य हो यह भी निश्चय है कि 


[शी ही वध करेंगे ! यह आपका | 
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पर सूर्य अस्त होतेह बहि निवासी बानर दस करोड़ की सख्या मे एन करोड़ की संख्या में 

होकर चले। एक दूसरे पतसे हजार करोड़ बानर जो कि सिह केहरीके 
समान थे,एकत्र होकर रामचन्द्र के समीप गये । हिमवान पर्वतपर निवास 
| करने वाले एक हजार करोड़ बानरों में से केवल एक हजार ही आये । 
विन्ध्याचल पर्वत से दस करोड़ बानर एकत्र होकर चले जो कि देखने में 
भयानक थे और उनके कमंभी भयानक थे। ज्ञीरसमुद्र,तमाल वन,गुफाओं 
से जो बानर एकत्र होकर आये थे उनकी गणना वहीं कही जा सकती 
| जब यह बानर एकत्र होकर चले तो इनके चलने से मागं में जो धूल उड़ी 
| थी उस धूल से सूर्य ढक गये थे। जो बानर दूत शीघ्र बानरों को एकत्र 
करने के लिये भेजे थे, उन्होंने हिमवान पर्वत पर एक विशाल वृक्ष को | 
देखा,इसी पर्वत पर महादेव ने यज्ञ किया था जिसे देखकर देवगण बहुत | 
ही प्रसन्न हुये थे तथा इस स्थान पर उन बानरों ने अमृत के समान मीठे | 
|| फल खाये । जो इन फलों को खा लेता है उसे एक मास तक भूख नहीं 

लगती है तथा वह बानर दिव्य फलों को सुग्रीव के प्रसन्न करने के लिये 


वहां से ले आये और उसी समय सुग्रीव के पास आगये और कहने लगे 
सब बानर आपकी कृपा से आारहे हैं। 


* अड़तीसवां सर्ग % 

बानरों से सुग्रीव ने भेंट आदि लेकर इन्हें रामचन्द्र के समीप भेजा 

तथा सुग्रीव इन एक हजार बानरों को भेजकर अपनेको और रामचन्द्रको 
कृतार्थं समझने लगे क्योंकि इन एक हजार बानरों के पराक्रम से सुग्रीव 
भली प्रकार परिचित थे, इसके उपरान्त लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगेकि 
कि अब हम लोगोंको भी किष्किन्धा से रामचन्द्रके समीप चलना चाहिये। 
यह सुनकर सुग्रीव लक्ष्मण से कहने लगे कि मुझे तो आपकी दी हुई आज्ञा 
' || का पालन 308 । यदि आपकी यह इच्छा है तो चलिये और सुग्रीव 
| ने अपनी रानियों को भी विदा किया और रनिवास आदि में रहने वाले 
|| बानरोंको सुग्रीवने आज्ञा दी कि तुम मेरी पालकी शीघ्र ले आओ। राजा 
| || की आज्ञा पाते ही वह बानर गये और पालकी शीघ्र लेकर झागये। जब 
| सुग्रीव चे यह देखा कि पालकी आगई तो लक्ष्मणसे कहने लगे कि झाप 
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इस पर चढ़े और उस पालकी में लक्ष्मण सुग्रीव अपने श्रेष्ठ बानरों सहित 
|| सवार हुये । चारों तरफ शंख “अनि होरही थी और बन्दीजन राजाका 
गुणगान कर रहे थे । राज्य की शोभा पाते हुये सुग्रीव ने बानरों सहित 
रामचन्द्रके समीप को प्रस्थान किया । रामचन्द्र के निवास स्थान पर पहुँच 
कर सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी से उतरे । रामचन्द्र को देखकर सुग्रीव 
| हाथ जोड़कर खड़े होगये । तदन्तर रामचन्द्र सुग्रीव और उसकी विशाल 
| सेनाको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । सुग्रीवको अपने चरणोंसे उठाकर अपने 
|| हृदय से लगा लिया और सुग्रीवसे बेठने के लिये रामने कहा, यह आज्ञा 
|| पाते ही सुश्रोव भूमि पर बेठ गये । सुग्रीवकी तरफ देखकर रामचन्द्र कहने 
|| लगे हे राजन्‌ ! जो समय के अनुकूल अर्थ, कर्म, कामके अनुसार कतव्य 
| करता है वही राजा माना जाता है। जो राजा अपने शत्रुओं का विनाश 
|| करते हुए मित्रों को एकत्र करता है वह धर्म युक्त होता है और तीनों 
| के भोगों को भोगकर सुखको प्राप्त होता है। हे राजन्‌ ! हमारे कमं करने 
|| का समय आगया हे अतएव आप आपने मंत्रियों सहित भविष्य के कार्य | 
| के लिये विचार कीजिये । रामके यह वचन सुनकर सुग्रोव कहने लगाकि हे | 
|| रामचन्द्र ! जो राज्य नष्ट होचुका था उसे मैंने आपकी झपा से पुनः पराप्त 
|| किया है। मेरे बानर एथ्वी पर निवास करने वाले बानरोंको एकत्र,करके 
|| लाये हैं, यह सब मार्गों से भली प्रकार परिचित हैं इनमें बहुतसे ऐसे भी 
| हैं जो अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करते हैं। हे रामचन्द्र ! किसी 
|| के साथ सौ बानर हैं तो किसी के साथ हजार हैं ओर किसीके साथ दस 
| हजार हैं तो किसीके साथ एक लाख किसीके साथ दस लाख हैं तो किसी 
| के साथ करोड़ हैं इस प्रकार समस्त बानर श्रेष्ठ अपने २ साथ बानर लेकर 
आए हें और अभी मरु विध्म्याचल पर्वत पर निवास करने वाले तथा 
|| भयानक कर्म करने वाले बानर आवेंगे जो आपके साथ दुष्ट रावणसे लड़ने | 
| के लिये सर्वथा योग्य हैं । वही रावणको मारकर सीताको लोटा लावेंगे। 
| यह सुनकर रामचन्द्र खुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए । 
$ उनतालोसवां सगे % 
.. महात्मा सुग्रीवके यह मधुर शब्द सुनकर रामचन्द्र उसे हृदयसे लमा 


कर कहने लगेकि जिस प्रकार इन्द्र द्वारा की गई वर्षाका आश्रय नेज्े 
है और जेसे सूर्य अन्धकार को अपने तेज से नाशकर देता है उसमें भी 
कोई आश्चय की बात नहीं है इसी प्रकार तुमसा महान पुरुष यदि अपने 
मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न करे तो यह भी आश्चयंकी बात प्रतीत 
नहीं होती है। हे सुग्रीव ! तुम्हें में भली प्रकार जानता हूँ तुम सदेव मधुर 
वचन कहने वाले हो । में तुमसा सहायक पाकर अवश्य ही शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करू गा। इसलिये हे मित्र ! तुमही मेरी सहायता करना । रावण 

ने सीता का हरण धोके से किया है उस दुष्ट रावण का में अपने तीव्र 
वाणों से वध करू'गा जिस प्रकार शचीके पिता पौलोभी को इन्द्रे मारा 
था । रामचन्द्र यह सुग्रीव से कह ही रहे थे कि अचानक धूल उड़ी जो 
आकाश में छागई, धूल ने सूर्य को छिपा लिया। पृथ्वी कांपने लगी 
क्योंकि असंख्य सेनापतियों से पृथ्वी भर गई । उस समयवीर शतवलि || 
नामक बानर हिमालयके निवास करने वाले दस करोड़ वानरों सहित आते || 
हुए दिखाई दिये । इसी समय तारा का पति कई हजार बानरों को लेकर |. 
आया ! इसके उपरान्त सुग्रीव का श्वसुर एक हजार करोड़ बानर अपने 
साथ लेकर अया। कईं हजार बानरों सहित केसरी हनुमान के पिता भी 
आये । अनन्तर महा पराक्रमी राजा गवा दस हजार गोलांगुल बानरों 
सहित रामचन्द्र के समीप आये । धूम्र नामक ऋृक्षराज दो हजार भाइओं 
सहित पधारे । तथा दस करोड़ बानर नील नामक सेनापति अपने साथ 
लेकर आया । गवय सेनापति पांच करोड़ बानर तथा सेनापति दरी मुख 
हजार करोड़ बानर, और मयन्द तथा द्विविद हजार करोड़ बानर और 
गज नामक वीर तीन करोड़ बानर तथा जाम्वन्त अपने साथ दस करोड़ 
सेना लेकर सुग्रीव के पास आये। यह जाम्बबन्त सुग्रीमके ही आधीन थे। || 
इसी प्रकार बहुत से राजा व सेनापति अपनेर साथ आसंख्यों बानर लेकर 
सुग्रीव की आज्ञा से रामचन्द्र की सहायता करने के लिये आये । सुभीवके 
पास वह भी असंर्य बानर आये जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना 
लेते है । यह समस्त बानर आकर पृथ्वीपर बेठ गये। कुछ पेड़ों पर बढ 
कर कूदते फांदते डोलते थे अनेकों पराक्रमी बानरों ने सुग्रीव को शीश |. 
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i नवाकर बहुत सी सूचनाय दीं । जब समस्त बानर एकत्र होगयै तो नवाकर बहत सी सूचना हो । जब समस्त बानर एकत्र दीगये तो सुग्रीव 
|. उन्हें रामचन्द्रे समक्त उपस्थित करके स्वयं हाथ जोड़कर उनके समीप बैठ 
|| गये और सेनापतियों को आज्ञा दी कि आप अपनी सेनाको सुख पूर्वक 
|| ठहरावें तथा भोजन आदि का ठीकर प्रवन्ध करें ताकि किसी सैनिक को 
| किसी प्रकार का कष्ट न हो जल आदि का पूरा२ प्रबन्ध किया जाये, ओर 
|| यदि किसी पर्वत पर बानर बाकी हों तथा आप लोगों को उनका पताहो 
|| तो उन्हें भी शीघ्र जाकर लिवा लावें क्योंकि यदि कोई बानर रह गया हो 
| तो उसे दणड मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की घोषणा में प्रथम 

` || ही कर चुका हूं। 


ॐ चालीसबां सगे % 
| वानरराज सुग्रीव अपने आधीन आई हुँ सेनाओंका प्रबन्ध करवा 
|| कर रामचन्द्र से कहने लगेकि यह इन्द्रके समान पराक्रम रखने वाले बानर | 
|| आपकी सेवामें आगये हैं । समय के अनुकूल अपना रूप बनाने में 
| चतुर हें उनको उचित स्थान पर ठहरने के लिये आश्रम दिया गया है। 
| यह बानर बड़े भयानक लड़ने बाले हैं उनका पराक्रम में देख चुका हूँ। ये 
| बड़े ही उद्योगी हैं और देत्य दानवोंके समान हैं। हे रामचन्द्र ! यह समस्त 
|| बानर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे क्योंकि यह अपने स्वामी का हित 
|| चाहने वाले और आपके आधीन हैं अतएव आप इस समयके लिये कायं 
|| बतलाइये वह किया जाये हालांकि सीता की खोज करने का कार्य हमारे 
' ` | सामने उपस्थित है उसका सुके पता है परन्तु फिर भी आप जेसा उचित 
| सममें वह आज्ञा दीजिये । सुग्रीवके यह वचन सुनकर रामचन्द्र कहने लगे 
| . ॥ कि हे भाई ! पहिले यह मालूम करना है कि सीता जीवित है या मर गई | 
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इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है और यदि हमारा कार्य आपसे बुटिक यदि हमारा काय आपसे | 
हाथों से होगा तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । रामचन्द्र के यह 
वचन सुनकर सुग्रीव विनत नाम सेनापतिकी तरफ इशारा करके रामचन्द्र 
लंत्मणके समच्त कहने लगेकि हे रामचन्द्र ! यह सेनापति पर्वत के समान 
विशाल शरीर वाला और मेघ के समान घोर गर्जना करने वाला है तथा 
घोर पराक्रमी है। इसके उपरान्त सुग्रीव उस बानर सेनापतिसे कहने लगे 
कि हे बानर श्रेष्ठ ! तुम देशकालकी बातोंको भली प्रकार जानतेहो इसलिये 
दुम सो हजार बानरों सहित पूर्व दिशाको जाओ और उन स्थानोंमे सीता 
तथा रावण के घरका पता लगाओ । तुम स्यं बुद्धिमान और चतुर हो 
तथा पूर्व दिशा में जितने देश बन, परवत,समुद्र,नदियां, तालाब पड़ें सब 
में पता लगाना ऐसा कोई स्थान म रह जाये जिस जगह तुम न पहुँच 
| । हे तात ! तुम रामचन्द्रकी धर्मपत्नी सीताका अवश्य पता लगाओ । 
दुम सागर पार जाकर भी सीता का पता लगाना जिस स्थान पर सिद्ध 
चारण आदि निवास करते हैं। तुम उस स्थान पर प्रथ्वी को अपने ऊपर 
धारण करने वाले नागराजको देखोगे जिन्हें देवता भी आकर नमस्कार 
करते हैं वह तुम्हें पव॑तके आगे बेठे हुये मिलेंगे उस पर्वत के ऊपर अनन्त | 
भगवान विराजमान हैं। अथवा उनमेंसे तीन शाखाय निकली हुई हैं और 
उनके नीचे के भागमें वेदी भी बनी हुई है। उस स्थानपर अनेकों सोने के 
वृक्ष हैं इसी स्थानपर विष्णुने वामनावतार रूप धारण करके पहिला चरण 
रक्खा था दूसरा चरण मेरुकी चोटी पर रक्‍्खा। सूर्य उत्तर दिशासे उसकी 
परिक्रमा करके आते हें उस समय सबको दिखाई देते हैं । उप्त पवित्र 
स्थान पर वालखिल्य नामक ऋषि भी निवास करते हैं । समस्त स्थानोंपर 
जाकर तुम सीता का पता लगाना । जिस स्थान तक मुझे पता मालम 
| था तुम्हें बता दिया अब आगे की भूमि के विषय में मुझे कुछ ज्ञान नहीं 

है। तुम लोग सीता रावण का पता लगाकर मासक समाप्त होने तक. 
| वापिस चले आओ इससे अधिक समय न लगाना । 


हि # इकतालीसदां सगं $ 
मवने विशाल सेनाको स तदाह देक देक एक दल महावीर अङ्गद 


वभ, 


boo 


& वास्मीकीर्य रमियिेएँ भाषा छे” ४३७ 
वानर श्रेष्ठां को सम्मिलित किया था । अङ्गद के दल के पराक्रमी बानरों 
के नाम यह हैं। नील,अग्नि पुत्र हनुमान, पितामह पुत्र जाम्बवान, सुरोत्र, 
शरारित, शरशुख्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुपेण, वृषभ, मयन्द, ट्विविद, 
गन्धमादन उल्कामुख, अनङ्ग तथा हुतासन के दो पुत्र । अङ्गद सहित 
सुग्रीव ने इस पराक्रमी दल को पहिले ही दक्षिण दिशा में भेजने के लिये 
चुन लिया था। प्रस्थान करते समय सुश्रीव दुर्गम मार्गोका पता इन बानरों 
को देकर कहने लगे कि हे वीरो ! विन्ध्याचल पर्वत पर खोज करते हुए 
मार्गकी समस्त नदियोंमें सीताकी तलाश करना । यहां से चलकर मत्स्य 
कलिड् तथा कौशिक प्रान्तोंमें खोजते हुये दंडकारण्य बनमें अच्छी तरह 
से खोज करना । उस स्थान की अन्ध्र, पुण्ड, चौल, गोदावरी आदि. 
नदियों में टूटना । इसके बाद अयोघुख नाम पवेत तथा चन्दन से युक्त 
मलय महा पर्वतपर तलाश करना क्योंकि वहां अप्सरायें आकर नृत्य आदि 
करती हैं । इसी पर्वत के समीप कावेरी नदी को देखोगे जहां अगस्त्य 
मुनि का आश्रम है । सुनि से आज्ञा लेकर तुम ताग्रपणी नदी से पार 
जाना परन्तु इसे सावधानी से पार करना क्योंकि चन्दन बन समीप होने 
के कारण इसमें सपं बहुत हैं इसके जल स्थल छिपे हुए हैं । जिस प्रकार 
खयां अपने प्यारे पति का आलिङ्गन करती हैं उप्त प्रकार यह नदी समुद्र 
से मिलती है। फिर इस स्थान से चलकर समुद्र के तट पर पहुँचकर तुम 
उसके पार जाने के लिये विचार करना । जब तुम समुद्रके बी चमें पहुँचोगे 


तो वहाँ अगस्य मुनि द्वारा स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक पर्वत 


मिलेगा जोकि समस्त सोने का बना हुआ जल के बीचमें खड़ा हुआ है 
आर देवता ऋषि तथा अप्सरा इस पर्वत की शोभा को बढ़ाते हैं और 
प्रत्येक अमावस्या को इस पर्वतपर आते हैं। समुद्रके पार तुम्हें सौ योजन 
एक द्वीप मिलेगा इस द्वीप में कोई मनुष्य बास नहीं करता है। इस स्थान 
पर सीताको तुम अच्छी तरह हूना वही पापी रावण का देश कहलाता 


ड है, उसी स्थानपर राचसोंकः राजा निवास करता है। समुद्र की दक्षिण 
दिशामें एक अङ्गार नाम की राक्षसी निवास करती है जो झाया द्वारा 
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प्राणियों को खीचकर भक्षणकर जाती है उससे तुम लोग होशियार रहना। | 
रामचन्द्र की पली सीता की अच्छी तरह से खोज करना, उस स्थान से । 
आगे सो योजन समुद्रमें पुष्पितक नामक पर्वत है,वह पर्वत अपनी शिखरों | 
वारा आकाश को चूरहा है। क्र, कृतष्न तथा नारितक उस पर्वत के |. 
शिखर को नहीं देख सकते हैं। इस पर्वत को प्रणाम करना फिर इससे | 
आगे ठह सूरयवान पर्वत मिलेगा । माग में चोदह योजन चलने से वेचत |. 
नाम का पर्वत मिलेगा । वह पर्वत बृत्त फूल फल से शोभित होरहा है|. 
इसलिये इस स्थान से प्रेम पूर्वक मद्य का पान करके आगे के लिये प्रस्थान: | 
करो तथा आगे चलकर तुम कुञ्जर नामक पर्वतको देखोगे। इस स्थान पर 
अगस्त्य मुनिके लिये विश्वकर्मा द्वारा एक निवास स्थान बनाया गया है। ||. 
यह निवास स्थान एक योजन चोड़ा और दस योजन लम्बा है इही स्थान | 
पर भोगवती नामकी नगरी है जिसमें सर्प निवास करते हैं परन्तु इस स्थान |. | 
पर किसी प्राणी का जाना असम्भव है। इस नगरीमें सपो का राजा बाहुक | | 
निवास करता है। इसकी रक्षा के लिये बड़े २ भयानक सर्प नियुक्त किये || 
|| गये हैं इस नगरी में जाकर सावधानी के साथ सीता की खोज करना । 
इससे आगे चलकर तुम्हें ऋषभ परवत मिलेगा जिसमें समस्त रत्न पाये जाते 
हैं। इस पंत पर चन्दन भी पेदा होता है परन्तु तुम इस चन्दनको अपने | 
हाथों से न छना, इस चन्दन के बन की रक्षा के लिये रोहितक नाम के 
गन्धव नियुक्त हैं। इस बनमें पांच पुण्यात्मा गन्ध निवास करते हैं इन || | 
पांचोंके शरीर सूर्य चन्द्रमा की अग्निके समान हैं। हे वीर बानरो ! इसके |. | 
उपरांत आगे जाने योग्य मार्ग नहीं है क्योंकि इसके बाद पृथ्वीका अन्त |. 
है उस स्थानपर सर्गौय देवता ही निवास करते हें वह भयानक पितृलोक || 
कहलाता है। यही यमराज की राजधानी प्रसिदध है तथा वह अन्धकार मय 
है इसलिये आप लोग इसी स्थान तक सीताङी खोज करो और यदि कहीं 
पता लगे तो वहां तलाश करके शीघ्रही लौटकर आओ। जो सबसे पहिले | 
आकर सीताका पता देगा वह मेरे ही समान इत राज्यके सुख और भोगों | 
| का अधिकारी होगा यदि उसके द्वारा अनेकों अपराध भी हुए होंगे तो भी | 
| वह मेरा िष मर होगा। हस प्रकार समी ने अङ के दल को सन्देश |. 
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बिदा किया तथा बह दल आनन्द करता हुआ अङ्गद की अध्यक्षता 
| में रवाना हुआ । 
* पेंतीसवां सगं # 
दक्षिण दिशा के लिये बानर सेना भेजकर सुग्रीव ने अपने श्वखुर 
मेघवर्स तथा तारा के पिता सुषेण के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और 
कहने लगेकि आप महर्षि मारीच के पुत्र अविस्मान महा कपी को तथा 
अन्य बानरों को अपने साथ लेकर पश्चिम दिशामें सीताकी खोजके लिये 
जाइये । सबसे प्रथम आप सौराष्ट्र, वाह्यकि, चन्द्र चित्र आदि देशों में 
पीताकी खोज कीजिये। इसके उपरान्त आप बड़े सुपारी वकुल, उहदालक 
वृक्षों से सुरक्षित देशोंमें सीताका पता लगाइये, इसके बाद आप विशाल 
नदियोँगें तथा पर्मतोंमें पता लगाइये। अनन्तर आपको एक समुद्र मिलेगा 
जिसके समीप ही केतकी, तमाल, कारिकेल वाला बन मिलेगा उसमें आप 
सीता तथा रावण के निवास स्थान का पता लगाइये । इस बनसे चलकर 
मुरची पतन तथा जटापुर में तलाश कीजिये । इस स्थानसे हू टकर आप 
लोग अवन्ती, अङ्गलेया तथा सघन बनमें सीताका पता लगाइये । यहां 
से चलकर आप सागरके तटपर पहुँचोगे, इसके समीप ही सोमगिर नामक 
पर्गत है जिस पर बड़े २ विशाल वृक्ष हैं इस पर्गतपर सिंह निवास करते 
हैं जो तिमि नामके मत्स्योंकी और हाथियों को पकड़कर अपनी गुफाओं 
में पालने के लिये ले जाते हैं। जो हाथी उनके घोंसलों में चले जाते हः 
र इस पर्नत पर ही विचरते हैं 
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स्थानों में सीता रावण का अच्छी तरह पता लगाना। उसी स्थान में महि 
| मेरुसावणि निवास करतेहें उनको तुम लोग प्रणाम करना । उनसे भी सीता 
|| का पता पूछना और इसके आगे तुम लोग न जाना क्योंकि आगे का स्थान 
|| सूर्य रहित यानी अन्धकार मय हैं। इसके आगे का पता मुझे नहीं 
| मालूम है इसलिये तुम अस्ताचल पर्वत तक जाकर सीता रावण का पता 
| लगाकर एक महीना के अन्दर लौटकर शीघ्र आजाओ ! जो वानर मेरी 
| दी हुई अवधिके अन्दर नहीं आवेगा उसे मेरे द्वारा प्राणदंड दिया जावेगा 
|| हे बानरो ! आप लोगोंके साथ मेरे वीर श्वसुर भी जारहेहें इसलिये झाप 
|| उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक काम कीजिये ! उनकी आज्ञा को मानिये और | 
|| इस कार्य की सफलता के लिये जिन उपायों की आवश्यकता हो उन पर 
| आप लोग समय के अनुकूल विचार करके कार्य कीजिये । इसके उपरान्त 
ुग्रीवकी आज्ञा लेकर समस्त बानरोंने पश्रिम दिशाके लिये प्रस्थान किया । 
# तेतालीसवां सगं 

सुग्रीव पश्चिम दिशाको एक बानरों का दल अपने श्वसुर की अध्यक्षता 
में भेजकर शतब्ल नामके बानर पे कहने लगे कि हे सूर्यपुत्र ! सब मंत्रियों 
सहित सौ हजार बानरों का दल लेकर आप उत्तर दिशा को जाइये क्यों कि 
यदि रामचन्द्र का यह कार्य सफल होगया तो हम उनके ऋण से मुक्त हो 
जायेंगे । रामचन्द्र ने जो कार्य हमारे कल्याण के लिये किया था उमप्रका 
बदला देकर ही हम अपने को सफल मानेंगे हमारा तो यह कर्तव्य है कि 
यदि किसी ने हमारा कोई उपकार नहीं किया है और वह किसी मनोरथ 
की सिद्धि के लिये हमारे पास आया है तो हमें उस प्रार्थी का मनोरथ 
अवश्य सिद्ध करना चाहिए । फिर जिसने हमारे साथ उपकार किया है 
इसका मनोरथ तो हमें अपना धर्म समझकर सफल करना चाहिए इसलिये 
आप लोगों को सीता का पता लगाकर मेरा हित करना चाहिये क्योंकि 
रामचन्द्र हम लोगों के पूज्यनीय हैं और प्राणीमात्र में प्रेम रखने बाहे हैं। 
TG लोग अपने पराक्रम से नदी. तालाब, समुद्र, बन, पर्वत आदि में 
सीता की खोज करें । सर्व प्रथम आप लोग जाकर म्लेच्ड,पुलिन्दशरसेन 
स्थल, भरत, मद्रदेश तथा इनके समीप छुरु,काम्बोज, यवन झादि देशों 


bdr 2. i A है 


EO Ee | 
| में सीता की खोज कीजिये । इसके उपरांत हिमवान पवत पर पता लगाइये 
| और लोप् चन्दन आदि के बनों को भी तलाश कीजिये। उस स्थान से 
चलकर झाप लोग देवता गन्धवों वाले सोमाश्रम में जाकर बिशाल शिखर 
वाले व्याल नाम के पर्वत पर जाकर उसकी गुफाओं में सीता की खोज 
करें । इससे आगे चलकर तुम लोगों को सुवर्ण गर्भे पर्वत मिलेगा उसके 
समीप ही सुदर्शन नाम का पर्वत हे फिर रुख नाम का पर्वत तुम्हें दिखाई 


देगा जहां पक्षी समुदाय निवास करता है उस बनमें तुम लोग गुफाओं | 
आदि में सीता का पता लगाना इस स्थान से चलकर तुम्हें सौ योजन | 
लम्बा एक मैदान मिलेगा जिसमें न कोई वृक्ष है और न कोई प्राणी 
निवास करता है। यह मेंदान श्मशान भी दिखाई देता हे जब तुम लोग. 
इस मैदान को पार कर सकोगे तो तुम्हें सामने ही केलाश पर्वत दिखाई 
देगा उसे तुम लोग देखकर बहुत प्रसन्न होगे । इसी पर्वत पर छुवेरके लिये 
विश्वकर्मा ने सोने का निवास स्थान बनाया है। इसी भवन के पास एक 
विशाल तालाब है जो कि कमल हंस आदि पत्तियों से सुशोभित होरहा 
है । उस स्थान पर अप्सरायें भी निवास करती हैं वहां केलाश पर तुम 
लोग सीताकी अच्छी तरह खोज करो।क्रोंचगिरि की गुफाओंमें सावधानी : 
के साथ प्रवेश करना क्योंकि उनमें जाना कठिनहै । उन गुफाओं में तेजस्वी | 
महात्मा निवास करते हैं। वे देव स्वरूप हैं । तुम लोग वहां की भूमि को. 
भी अच्छी तरह देखना,इस स्थानसे आगे चलकर मातस पर्वत है जिस पर | 
अनेकों पत्ती निवास करते हें । उसके दर्शन करने से मनोरथ सुफल होते , 
हैं। इस पंत पर राचतस नहीं जा सकते हैं । कोच पतसे जब तुम लोग |. 
चलोगे तो तुम्हें मैंनाक पर्वत दिखाई देगा। इस स्थान पर मयदानब ने | | 
आपका निवास स्थान बनायाहे। इस स्थान पर सीताका अच्छी ३ | 
|| लगाओ । इन स्थानों में बहुत से तपस्वी निवास करते हैं,तुम उन लोगों | 
को प्रणाम करके सीता का पता पूछना इससे आगे चलकर तुम एक | 
| तालाब को देखोगे जो बहुत सुन्दर हे और उनके तट पर अनेकों पश | 
. | पच्ची निवास करतेहे ज | 
हि ॥ नदी हि गा * दर त 
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में जुड़े हये हैं जिनके सहारे तपस्वी लोग इस पारसे उस पार और उस 
|| पार से इस पार को आते जातेहें । इसके समीप ही कुरुदेश मिलेगा वहां 
|| के निवासी सोनेके समान जल देने वाले तालाबों से जल पीते हैं उसी के 
|| पास नीले कमलो का बन है और रत्न तथा मोतियों वाली उस जगह पर 
|| अनेकों नदियां हें उस स्थान पर अनेकों पर्वत हैं जो कि फल फूल से सदेव 
| शोभित रहते हैं। वह सब कार्यों को सफल बनाने वाले हैं । उस स्थान 
|| पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य ब्र भी पेदा होते हैं वह खरी पुरुष दोनों 
|| के काम के होते हैं और बहुत से पर्वत मणि आदि उत्पन्न करते हैं उस 
| || स्थान के वृक्ष सुन्दर २ पलङ्ग तेयार करके देते हैं यानी उस स्थान पर 
| || मनुष्य के सोगने की समस्त सामग्री उपपन्न होती है और उस स्थान पर 
' || गाने बजाने का शब्द सुनाई देता हे, उस स्थान पर कोई अप्रसन्न दिखाई 
' ॥ नहीं देता है यानी वहां के समस्त प्राणी प्रसन्न रहते हैं । उस स्थान पर 
` || कोह बुरा कमं नहीं कर सकता हे। हे वानरो ! इसके आगे चलने पर तुम्हे 
' | एक सञुद्र मिलेगा जिसके बीच में तुम्हें सोमगिर नाम पर्वत दिखाई 
` || देगा। उस पर्वत को समस्त देवता सदेव देखते हैं यह स्थान सर्य रहित हे 
' || परन्तु प्रकाश पाया जाता है क्योंकि वहां भगवान शम्भु तथा बह्माजी 
। | निवास करते हैं। इस स्थान से आगे तुम लोग नजा सकोगे क्योंकि 
। || वहाँ प्राणियों का जाना असम्भव है । सोमगिरि परतो देवता भी नहीं जाते 
' | इसलिये उस पर्वत के दर्शन करके तुम लोग वापिस चले आओ क्योंकि 
' || आगे तुम नहीं जा सकोगे । इससे आगे का हाल मुझे मालूम नहीं है 
इसलिये मेरे बताये स्थानों पर तुम लोग सीताकी खोज अच्छी तरह करना 
` || क्योंकि सीता के मिल जाने से मेरा हित तथा रामचन्द्र का कार्य होगा । 
जब रामचन्द्र का कार्य सफल होजायगा तो में आप लोगों से प्रसन्न होकर 
उत्तम २ पदार्थों से आपकी सेवा करूगा। अब आप समस्त चिन्ताओं 
से मुक्त होकर जाइये क्योंकि आपका कोई शत्रु जीवित नहीं रहेगा आपकी 
ल्लियों की रक्षा में करता रहूंगा । इसके उपरान्त प्रसन्न बानरों ने सुग्रीवको 
प्रणाम करके रामचन्द्र के कायं की सफलता के लिये उत्तर दिशा में सहर्ष | 
प्रस्थान किया । | || 
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सुग्रीव को यह पूर्ण रूप से विश्वास था कि रामचन्द्र के इस कार्य को 
पवनसुत इनुमान ही सफल कर सकते हैं इसलिये वह हनुमान से कहने लगे 
कि हे पराक्रमी हनुमान ! तुमको कोई किसी स्थान पर जाने के लिये रोक 
नहीं सकता है तुममें अपने पिता वायु के समान वेग, गति,तेज, लघुता, 
सबही वर्तमान हैं। मैं तुम्हारे समान इस थ्वी पर किसी को पराक्रमी नहीं 
देखता हूँ अतएव तुम्हीं इसका निश्रय करो कि सीता का पता किस प्रकार. 
मिल सकता है क्योंकि आपमें बल, बुद्धि, पराक्रम, नीति, ज्ञान आदि 
समस्त बातें मोजुद हैं। सुग्रीव के द्वारा काय भार हनुमान पर डाला गया 
यह देखकर रामचन्द्र हनुमान के विषय में सोच में पड़ गये । सुग्रीव का वह 
निश्चय है कि इस कार्य को हनुमान ही सफल करेंगे और सुग्रीव हनुमान 
के पराक्रम को पहिले देख चुके हैं तथा स्वामी का अपने सेवक पर पूरा 
विश्वास है, यह देखकर रामचन्द्र को भी हनुमान पर विश्वास होगया कि 
यह अवश्य हो मेरे कार्य को सिद्ध करेंगे। वह बहुत प्रसन्न होने लगे इसके 
उपरान्त रामचन्द्रने हनुमान को अपने नामकी एक अंगूठी दी ताकि सीता 
इस अंगूठीसे हनुमानको पहिचान सके कि यह उन्हीं का भेजा हुआआया | 
है। रामचन्द्र इनुमानसे कहने लगे कि सीता तुम्हें देखकर भयभीत न होगी. 
हे वीर हनुमान ! सुग्रीव की बातों से मेरा पूरा विश्वास होगया है कि तुम. 
मेरे काय को अवश्य ही सफल करोगे । हनुमानने रामचन्द्र से अंगूठीलेकर 
उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय हनुमान उस विशाल 
सेना सहित आकाश में चन्द्रमा की तरह सुशोभित हुए तथा जाते हुए 
हनुमान से रामचन्द्र कहने लगे कि हे हनुमान ! हम तुम्हारे बल के आधीन 
हैं तुम सीता का पता हमें शीघ्र आकर दो । 

# पैतालीवां सगं # 

इसके उपरान्त सुग्रीव अन्य वानरोंसे कहने लगे कि झाप लोग जाकर | 
सीता का शौध्र पता लगावें । यह वचन सुग्रीव का सुनते ही बानर लोग 
टोढ़ी दल की तरह समस्त पृथ्वी आकाश में छा गये। रामचन्द्र अवधि | 
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की प्रतीक्षा करते हुये लक्ष्मण सहित उसी पर्वत पर निवास करे लमे । 

| उत्तर दिशा में हिमवान के प्रदेशों के लिये शतवली बानर ने अपने दल 
सहित प्रस्थान किया, ओर अङ्गद हनुमान अपने दल बल सहित दक्षिण 
| दिशा में गये । सुषेण अपने बानरों को लेकर पश्चिम दिशा में गये यह 
देखकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुये । सुग्रीव राज्य पाकर तो प्रसन्न हुए ही थे 
परन्तु इस रामचन्द्र के कार्य को करके वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुए। 

अपने राजा की आज्ञा पाकर सेनापति बानर अपनी २ नियत दिशा को 
किल२करते हुए,गर्जना व सिंहनाद करते हुए चले । मार्ग में अनेक बातें 
कहते जाते थे, कोई कहता जाता था कि में रावण को मारकर सीता को 
शीघ्र ही अपने साथ ले आाउँगा, कोई कहता था कि में पाताल को तोड़ 
कर शोक सन्त सीताको ले आऊंगा। आप लोग इसी स्थान पर निवास 
करें, में पाताल को फोड़कर तथा वृक्षों को तोड़कर और पर्वतों को चूर२ 
करके सीता का पता लगाउंगा क्‍योंकि में सो योजन कूद सकता हूँ तथा 
तेर सकता हूँ और मुझे कोई किसी भी स्थान पर रोक नहीं सकता हे । 

# ठयालीसवां सगं % 

जब समस्त बानर अपनी२ दिशा को चले गये तो रामचन्द्र सुग्रीव 

से कहने लगे कि है सुग्रीव ! तुम्हें समस्त दिशाओं का परिचय किस प्रकार 
हुआ सो मेरे समक्ष कहो। यह सुन सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगा कि हे 
रामचन्द्र ! आपने जो मुझसे प्रशन किया हे उसके विषय में आपके समक्त 
कहता हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनें । हे रामचन्द्र ! जिस समय दुन्दुभी नाम 
का रात्तस बालि से युद्ध करने के लिये भेंसे के रूपमें आया या और जब 
वह भयके कारण भागने लगातो बालिने उप्तका पीछा किया था और जब 
Mr भागकर मलय पर्वत पर चला गया उस समय में भी बाजि के साथ हीथा 
जब वह राच मलथ पव॑त की गुफा में घुस गया तो बालि भी उसे मारने 
के अभिप्राय से इस गुफा में उसके पीछे चला गया । में उप शुफाके दरवाजे 
पर एक वषे तक खड़ा रहा, जब उक्षमें से वालि नहीं निकल! और उत्त गुफा 
के मुह से खून निकला तो मुझे बालि के मरने का ध्यान हुआ और में | 
शोकातुर होगया । मैंने पत्थर ठाकर उत गुफा! के मुह पर रख दिया | | 
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इसके बाद में किष्किन्धा लौटकर आगया और तारा के साथ राज्यड्े सुत 
भोगने लगा परन्तु भाई बालि उस राचसको मारकर नगरमें आगया उस 
समय भय के कारण मैंने उसे राज्य वापिस कर दिया परन्तु तो भी बालि 
क्रोधित होगया,मुझे मारने के कारण सुक मागे हुये का पीछा करने लगा। 
में नदी बनों को पार करता हुआ भागता गया वालि भी मेरे पीछे भागता 
गया उस समय मैंने समस्त भूमिको देखा ती कहीं तो मुझे भूमि साफ 
दिखाई दी, और कहीं जलती हुई भूमि दिखाई दी इसके बात में जब पूर्व 
दिशा में गया तो वहां अनेक पर्वत,तालाब, नदी, गुफा आदि बनोंको 
देखा और रोद सागर को देखा जिस स्थान पर अप्सरायें निवास करती 
हैं । बालि भी मेरा पीछा कर रहा था इसलिये में अधिक वेग के साथ 
दौड़ने लगा। में दक्षिण दिशा में घुस गया,आर विन्ध्याचल आदि बनों 
को देखता हुआ पश्चिम दिशा में चला गया, झनन्तर झस्ताचल 
पर्वत आदि को देखता हुआ उत्तर दिशा में चला गया, बालिके भयके 
कारण में हिमवान, मेरु, उत्तर, समुद्र आदि में किली भी जगह निवासन 
कर सका । उस समय हनुमान घुझसे कहने लगे कि मतङ्ग मुनि ने बालि 
को शाप दिया है कि जो वानर पक्षका मेरे इस बनमें आयेगा वह अवश्य | 
ही नष्ट रोजायगा । यदि बालि आया तो उसके मस्तक के मौ टुकड़े हो| 
HIE जांयगे इसलिये हम लोग उसी स्थान पर सुख पूर्वक रह सकें गे क्‍योंकि | 
||| बालि शाप के कारण उस स्थान पर नहीं जा सकेगा । | 
|| * अड्तालीसवां सगे # 
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रर महाबली विनय पूर्वक दिशा में सीता की खोज करै | 
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अपने राजा के समीप आगये। उन्होंने सीताको नहीं देखा, पश्चिम दिशा 
में सीता की खोज करके सुषेण भी वापिस आगये ! रामचन्द्रके समीष सुग्रीव 
को बेठा देखकर बानरों ने आकर प्रणाम किया और कहने लगे कि हम 
लोग बन, समुद्र, नदियां पर्वत,तालाब,गुफाये अच्छी तरह देखकर आये 
हैं परन्तु सीता का पता किसी स्थान पर नहीं लगा है और सीता दक्षिण 
दिशा में गई हे इसलिये हनुमान ही सीता का पता लाकर देंगे हम लोग 
तो निराश होकर आपकी आज्गानुसार ही अवधि के अन्दर आगये हैं । 
ई सेंतालीसवां सग # 

हनुमान ने सुग्रीव की आजङ्गानुसार तार अङ्गद तथा अन्य बानरों 
सहित विन्ध्याचल के समीप वाली गुफाओं तालाब तथा नदियां बन और 
वृक्षों के समूहों में तथा दुर्गम मार्गों में सीता की खोज की परन्तु किसी 
स्थान पर जनक दुलारी का पता न लग सका । समस्त बानरगण कन्द 
मूल फूल खाकर आगे सीता की खोज करने फे लिये बढ़ते गये । उन्होंने 
सीता का पता लगाने के लिये ऐसे २ स्थानों को देखा जोकि बहुत ही 
भयानक थे । बानरगण कष्ट उठाते हुये आगे २ केबनों में सीताकी खोज 
करते जाते थे । इनके उपरान्त वानरों का समूह एक ऐसे भयानक देश में 
पहुँचा जहां के वृक्षों परन तो पत्ते ही थे और न उन पर फूल ही थे। उस 
देश की समस्त नदियां जल के बिना सूखी पड़ी हुईं थीं। उस देशके बनों 
में बनमें रहने वाले पशु आदि भी नहीं पाये जाते थे क्योंकि वह वन मूल 
हीन बना हुआ था उसके वृक्षों पर लता आदि न होने के कारण वह बड़ा 
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|| भयानक लगता था इसके उपरान्त बानर समूह सीताका पता लगाता हुआ 


एक ऐसे निजेन बनमें पहुँचा जहां एक सत्यवादी कणडू नामक तपस्वी निवास 
करते थे । उन महषि ने कठोर तपस्या करके अपने को इतना बलवान बना 


लिया था कि उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था । इनके एक दस वर्ष 


का पुत्र था। उस बनमें महर्षि के पुत्र की मृत्यु होजाने के कारण महषिने 


| पुत्र शोक में कोधित होकर बनको शाप दे दिया जिसके कारण यह बन 


फल, फूल, खग आदि पशुओं से विहीन होगया। बानर समूहने इस वनमें 
सीता की खोज भला प्रकार से की परन्तु सोता का पता न लगा सके और | | 
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| | न सीताऊ चुराने वाले रावण का ही पता लगा सके। उसके उपरान्त | 
तालाब, पर्वंतों आदि की गुफाओं में सीताकी खोज करते हुये बानरगण 

|| एक लता मण्डप में पहुँचे जिसमें एक भयानक पर्वत के समान विशाल 
शरीर वाला असुर बेठा हुआ था। इसे देखकर समस्त वानर सावधान हो 
|| गये। असुर इन समस्त बानरोंको देखकर कहने लगा कि अब तुम एक भी 
जीवित नहीं बचोगे। यह कहकर वह असुर क्रोधित हो बानरों के उपर 
दौड़ा । उसे आते हये देखकर बली अङ्गदने एक पत्थर उठाइर उस असुर 
के मारा जिसके लगते ही वह असुर खून में लथपथ होकर एक विशाल 
पंत के समान भूमि पर गिर गया, यह देखकर बालि पुत्र अड्भद ने उस 
विशाल शरीर वाले असुर को रावण समझा और उसमें एक घू'सा मारा 
जिसके कारण उप्त असुर के मु ह से खुन बहने लगा। उस आसुर के मर 
जाने पर समस्त बानर प्रसन्न हो उठे अनन्तर सीता की खोज करते हुये उस 
गुफा में चले गये इसके उपरान्त जब बह बानर गुफा से बाहर निकले तो 
अधिक दुःखी थे बाहर निकलकर एक वृ के नीचे समस्त एकत्र हो कर 
बेठ गये। 


* उड़नचासवां:सर्ग # 

_ _ समस्त बानरों को थका देखकर बालि पुत्र अङ्गद उन्हें सान्लना देने 
के लिये कहने लगे कि हम लोगों ने सीता का पता लगाने के लिये नदी, 
पहाड़, गुफा आदि समस्त जगह देखीं परन्तु इम जनकनन्दनी सीताका 
पता न लगा सके ओर न उत्त दुशत्मा रावण का ही पता लगा सके। 
समय भी व्यतीत हो चला और यह आप लोग जानते हैं कि सुग्रीव का 
|| शासन बहुत ही कड़ा है इसलिये इम लोगों को निद्रा का त्याग करके 

सीता का पता चारों तरफ भूम २ कर लगाना चाहिये क्योंकि जो लोग 
कःय परायण होते हैं बह सदेव अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं | 
यतएव आप लोगों को एक बार साहस के साथ इस सस्मत बनको हू टना 
चाहिये । हमारे राजा सुग्रीव कार्य के सफल न होने पर प्राण दणड देते हें 
इसलिये हमें उनसे सदेव डरना चाहिये जिस प्रकार हम अपने राजा से 
डरते है उसी प्रकार भगवान रामचन्द्र से भी डरना उचित हे यह बात जो 
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मैं आपसे कह रहा हूँ वह आपके हित की बात इ यहि रपे उचित हूँ वह आपके हित की बात है यदि आपको उचित 
प्रतीत हो तो आप लोग साहसके साथ कार्य कीजिये । इस प्रकार अङ्गद 
|| के वचन सुनकर गन्धमादन नामका बानर कहने लगाकि जो बात हमारे 
| हितके लिये बालि पुत्र अङ्गद ने कही हैं वह उचित कही हैं इसलिये उन 
की आज्गानुसार हम सब नदी, तालाब, पर्वत गुफा आदि को एक बार 
|| फिर अच्छी तरह से देखें जेसा कि महात्मा सुग्रीवने चलते समय हम लोगों 
| को बताया था। यह सुनकर समस्त बानरगण विन्ध्याचल पर्वंतकी दक्षिण 
|| दिशा में सीताका पता लगाने लगे । बह समस्त बानर समुदाय मेघ के 
|| समान श्वेत पवंतपर चढ़कर खोज करने लगे। उन्होंने उस पर्डतकी शिखर 
|| कन्दरायें भली प्रकारसे देखीं और इसके समीप लोध्रवन आदि में सीता 
|| की खोज करने लगे परन्तु उन्हें किसी स्थान पर सीता के दर्शन न हो 
|| सके, तब वह निराश होकर पर्वत के शिखर से नीचे उतरकर एक वृक्तके 
|| नीचे एकत्र होगये। कुछ समय विश्राम लेने के उपरान्त वह बानर समुदाय 
| समस्त दक्षिण दिशामें भ्रमण कर सीता का पता लगाने लगे। हनुमान 
| आदि पराक्रमी वानर विन्ध्याचल पर्वतको भली प्रकार पुनःदेखने लगे । 


# पचासवां सगं % 


उन बानरों ने निकलते हुए देखा । उनके पंख आदि जलसे भीगे हुए 
[Ee होते थे । यह देखकर पराक 
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गये परन्तु सीता का पता हम लोग अभी तक नहीं लगा सके। जिप्त 
समय इन बानरों ने इस अन्धकार मय बिलमें प्रवेश किया उस समय उप 
बिलसे सिंह, बाग आदि पशु निकल रहे थे परन्तु बानरों ने अपने तेज 
तथा पराक्रम के सामने किसी का भय नहीं माना ओर साहसके साथ उस 
तालाब पर पहुँच गये जो एक दानव के मकान में बना हुआ था। वहां 
पहुँचकर बानरोंने अनेक बृत्त तथा रमणीक देशोंको देखा। चलते२ बानरों 
|| का सुख प्यास के कारण सूख गया था और वे जीवन से निराश होगथे 
थे । उस समय तालाब तथा प्रकाश देखकर बड़ा छुख माना । उस रमणीक 
स्थान पर बानरों ने सुवणं से गुथे हुए वृक्षोंपर गच्छे लटके हुये देख वहां 
सुन्दर तालाब देखे, जिनमें अनेक प्रकार फे पत्ती किलोल कर रहे थे उन 
तालाबां में सुवर्ण के शरीर वाली मछली देखीं । अनेक प्रकार फे विमान 
जोकि सुवर्णं के बने हुये ये उस स्थान पर रखे हुये देखे। बानरोंके अनेक 
सुवर्णं मणि आदि मे बने हुए सुन्दर मकान देखे । जिनमें खुवर्णके पात्र 
आदि रफखे हुये थे, इसके उपरान्त उन बानरों ने उस स्थान पर अनेक 
प्रकार के भोजन देखे । बहुत से सुन्दर बस्नों के लगे हुये ढेरों को देख वायु 
पुत्र हनुमान उस स्थान पर मेठी हुई एक बृद्धा से विनय पूर्वक पूछने लगे 
कि आप कोन हें यह सुन्दर भवन और यह अमूस्य वस्तुयें किसकी हैं कृपा | 
कर हमें बताइये । 
अ इक्यावनवां सण # 
उस स्थानपर बेठी हुई तपस्विनी का परिचय पूछते हुये हनुमान कहने | 
लगेकि भूख प्यास से व्याकुल होकर हम लोग अचानक इस स्थान पर| 
चले आये हैं इस स्थान पर हम लोगों ने जो वस्तुयें देखी हैं वे अनोखी | 
हें और जिन्हें देखकर हम भयभीत होगये हें । झाप यह बताने की 
कीजिये कि सुन्दर भवन आर सुवर्ण के बने हुये विमान तथा बहस 
व्र और सुबर्ण के पुष्पों से लदे हुये यह वृत्त किसकी तपस्याकें फ़ल 
हैं। सुन्दर तथा प्रफुल्लित कमलों से सुशोभित एवं सुवर्शकी मालिया 
से युक्त, ये तालाब आपकी तपस्या के प्रभाव से हैं अथवा किसी दूसरेकी 
तपस्या के द्वारा बनाये गये हैं। इस विषयमे हम लोगों को बिल्कुल वी 


द ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Es ) 
: 
हे SSIES 7 2 | i 
x RE ns is, 


| &'घास्मीकीयरामावणः्भाषः"& ४५१ 
नहीं हैं इसलिये आप हमें इस विषयमें बिस्तार सहित बताने की कृपा 
कीजिये । इस प्रकार हनुमान के कहने पर बह तपस्विनी कहने लगी कि 
हे बानर श्रेष्ठ यह बन मय नामक मायावी दानव द्वारा बनाया गया है। 
हे वानर श्रेष्ठ ! सर्व प्रथम एक विश्वकर्मा नामक दानव थे जिनके द्वारा 
यह खुवर्णं भवन बनाया गया था । इस भवनके बनाने के लिये विश्वकर्मा 
ने एक हजार वर्ष तक घोर तपस्याकी थी । समय आया जब उन्होंने बरह्मा 
को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके शुक्राचार्य का समस्त धन इस भवन 
| के लिये माँगा था। ब्रह्मा ने उन्हें समस्त धन दे दिया जिससे विश्वकर्माने 
| उसी सामग्री द्वारा इस भवनको बनाया । विश्वकर्मा हेमा नामक अप्सरापर 
| मोहित होगथे, यह देखकर इन्द्र बहुत कोधित हुए ओर उस मय दानव 
| को बज्र द्वारा मार दिया । उसके मर जाने पर ब्रह्माने इस वनका अधिकार 
|| हेमा को दे दिया । यह समस्त धन धान्य हेमा का हैओर में मेरु नामक 
| सावर्णि की पुत्री हूँ, में रम्भा नाम से विख्यात हूँ । इस स्थानपर में हेमा 
| के भवन की रक्षा के लिये नियत हूँ , क्योंकि मैंने स्वयं इस भवनको रचा 
|| के लिये वचन दिया है। हेमा गाने नाचने में पूर्णता से निपुण है। आप 
| लोग किस उद्देश्य से इस बनमें आये हो । इस बनका पता तुम लोगों 
| को किस प्रकार लगा अतः भोजन जल आदि पीकर सुझसे समस्त 
वृत्तान्त कहो । 


* बावनवां सगं ॐ 

जब बानर समुदाय विश्रामकर चुका तो तपस्विनी उनसे कहने लगी 
कि यदि आप लोगों की थकावट भोजन आदि से दूर होगई हो और 
| अपनी कथा मुझसे कहना उचित समझते हो तो अपनी कथा मुझे सुनाओ। 
उपरान्त वायुपुत्र हनुमान उस तपस्तिनीके वचन सुनकर नम्रता पूर्वक 
अपनी कथा इस प्रकार सुनाने लगे, हे त्नी ! राजा दशरथ के पुत्र 
| रामचन्द्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा अपनी स्री सीता सहित दण्डकवन || | 
में आये थे । उनकी ख्री सीता को रावण हरकर लेगया हे। रामचन्द्रके | | 
मित्र हम बानरोंके राजा सुग्रीव हें उनकी आज्गासे हम लोग दक्षिण दिशा | 
में सीता का पता लगाने के लिये आये है । हम लोगों ने समुद्र, बन || | 
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आदि स्थानों पर सीता की खोज की परन्तु हम पता न लगा सह र भूख | 
प्यास से ब्याकुल होकर एक वृत्त के नीचे एकत्र होगये और हम जलकी 
इच्छासे इधर उधर देखने लगे। कुछ समय के बाद लता आदि से ठका 
हुआ एक बिल दिखाई दिया जिसमें से हंस आदि पक्षी जलसे भीगे हुए 
निकलते दिखाई दिये उस समय मेने समस्त बानरों से कहाकि हम लोगों 
को इसी स्थान पर चलना चाहिये। उन लोगों ने मेरी बात मानली और 
वह सब कार्यकी सफलता के लिये इस स्थानपर चले आये । हे तपस्विनी | 
हम लोग इसी उद्दे श्य से यहां आये हुये हैं और इसलिये इम लोगों ने 
आपकी शरण ली है आपने हम लोगों को भोजन आदि देकर अतिथि 
धर्म का पालन किया हे और हमें जीवन दान दिया है। हे तपस्तिनी | 
आप कृपा करके हमारे कार्यकी सफलता के लिये हमें सलाह दें कि अब 
हमें क्या करना चाहिये । इस प्रकार हुमानके कहने पर रम्भा कहने लगी 
कि में आप लोगों पर प्रसन्न हूँ मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है यह 
सुनकर हनुमान कहने लगेकि हमारे राजा सुग्रीवका दिया हुआ समय इस 
बिलमें घूमने के कारण समाप्त होगया इसलिये आप कृपा करके हम लोगों 
को बिलसे बाहर निकाल दीजिये । राजा सुग्रीवकी आज्ञा का पालन न 
करने के कारण हमारे प्राण संकटमें पड़ गये हैं इसलिये आप इमारे प्राणों 
की रक्षा कीजिये क्योंकि हमें अपना कार्य समाप्त करना है । इस स्थान 
पर आकर हमारा समय नष्ट हुआ है वह वचन सुनकर तपस्विनी हनुमान 
से कहने लगीकि इस स्थान से जीवित निकल जाना कठिन है परन्तु में 
| अपनी तपस्या के बलसे आप लोगों को बिलसे बाहर कर दूंगी इतलिये | | 
आप समस्त बानर अपने २ नेत्रों को बन्द करो क्योंकि बिना नेत्र बन्द || | 
| किये हुए बाहर निकलना मुश्किल है। तपस्विनीके वचन सुनकर समस्त 
| बानरों ने अपने नेत्रों को बन्द किया। कुछ समये तपस्विनी द्वारा समस्त 
बानर बिलसे बाहर आगये । इसके उपरान्त वह तप स्विनी बानरोंसे कहने 
लगी कि यह विशाल पर्वत लता आदिसे परिपूर्णं है। यह महोदधि सागर 
' | कहा जाता हैआप लोगों का कार्य सफल हो, अब में अपने स्थान को 
| मां ई, । चारों को आशीर्वाद देकर रम्भाने झपने विलमें प्रवेश किया । 
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समस्त बानर बिलसे मुक्त होकर वरुण के निवास स्थान पर गये 
उस स्थान पर उन्होंने एक भयानक सागर को देखा जिसका तट दिखाई 
नहीं देता था और जिसमें बड़ी २ लहरें उठकर भयानक शब्द कर रही थीं 
परन्तु वानरों का समय उस बिलमें ही समाप्त होगया था जो राजा सुग्रीव 
ने सीताकी खोजके लिये दिया था । यह देखकर समस्त बानर भयभीत 
होने लगे और विन्ध्याचल के निकट के वृक्षों के नीचे एकत्र होकर समस्त 
बानर अपने कार्यके विषयमें विचार करने लगे । बसन्तऋतु का आगमन 
देखकर वानर समुदाय बिकल होकर भूमि पर गिर गया क्योंकि सुग्रीव 
की दी हुईं अवधि समाप्त होगई थी, यह देखकर वालिपुत्र राजकुमार अङ्गद 
मधुर शब्दों में कहने लगे कि हम लोग सुग्रीव की आज्गानुसार सीताकी 
खोज के लिये बाहर निकले थे । बहुत समय हमारा बिलही में समाप्त हो 
गया । यह बात आप लोग सब जानते हैं इसलिये आप लोगोंको विचार 
| करना चाहिये कि अब हम लोग भविष्यके लिये क्या करें मप सब लोग 
नांतिज्ञ हैं और स्वामी के हम सब लोग शुभचिन्तक हैं तथा विश्वासपात्र 
हैं। आपका पराक्रम सब लोग जानते हैं परन्तु हम लोगोंका कार्य सफल 
नहीं हुआ इसलिये हमें अवश्य ही प्राणदण्ड मिलेगा । आप लोग मेरी 
अध्यक्षता में कायं के लिये आये हैं। अब हम लोगों को अन्नजल त्याग 
कर इसी स्थान पर अपने प्राण दे देने चाहिये । यह बात आप लोग सब 
जानते हैं कि हमारे स्वामी सुग्रीव का स्वभाव बड़ा ही कठोर है जिस समय 
वह अपने कायको असफल देखेंगे तो वह हमसे अपराधियों को कदापि 
क्षमा नहीं करेंगे । इसलिये हम लोगों का इसी स्थान पर मरजाना उचित 
है क्योंकि सुग्रीव मेरा पहिले से ही विरोधी है। मेरा अभिषेक युवराज पद 
पर भगवान रामचन्द्र के द्वारा हुआ है । सुग्रीव मुझे अपराधी पाकर 
ही प्राणदंड देगा जिसे देखकर मेरा पितृ समुदाय दुःखी होगा इसलिये में 
इसी स्थान पर मरजाना उचित समकता हूँ । यह वचन सुनकर आन्य बानर 
कहने लगे कि सुग्रीव कठोर स्वभाव वाला हे। जब बह सीता का पता 
हमारे द्वारा न पायेगा तो हमें अवश्य दण्ड देगा क्योंकि हम लोगों 
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|| को दण्ड देकर रामचन्द्र को प्रसन्न करेगा इसलिये हमें उसके सामने जाना 
| उचित नहीं है क्योंकि हम लोग सुग्रीव के प्रधान सेवक हैं और हमारे ही | 
द्वारा उसका कार्य सफल नहीं हुआ । यह दुःखी वचन सुनकर तार | 
बानर कहने लगाकि यदि आप लोगोंको अपने प्राणों का भय है तो | 
हम लोग चलकर उसी बिलमें रहें क्योंकि उस स्थान पर सुग्रीवका पहुँचना | 
अत्यन्त कठिन है। उस स्थानपर भोजन आदिका अच्छा प्रबन्ध है तथा || 
वह माया द्वारा बनाया गया हे इसलिये उस स्थान पर किसी का प्रवेश | 
होना असम्भव है। अङ्गद तथा तारके वचन सुनकर समस्त बानर कहने ||. 
लगेकि जिस प्रकार हमारे प्राणों की रा हो सके वही करना उचित है। | 
* चोवनवां सगं # | 
तार तथा अङ्गद के वचन सुनकर हनुमान कहने लगे कि में युवराज ||. 
अङ्गदको सभी गुणों से भषित समभता हूँ, पराक्रम भी उनका झतुलनीय |. 
हे उनकी बुद्धि बृहस्पति के समान है परन्तु अङ्गद तार की कही हुई बातें || | 
इस प्रकार सुन रहे हैं जिस प्रकार इन्द्रने शुक्र द्वारा उपदेश सुना था। यह || | 
देखकर हनुमान अङ्गद के बिचार तारसे विपरीत करने का उद्योग करने || | 
लगे । हनुमान ने अपनी वाणी द्वारा उनके कहे हुए उपायों में भेद उत्पन्न॥ | 
कर दिया । जब वानरों के विचार एक दूसरेके विपरीत होगये तो हनुमान || 
अङ्गद को भय दिखाते हुए कहने लगेकि हे युवराज ! तुम अपने पिताके | | 
| || समान ही पराक्रमी हो और अपने पिताके समान ही तुम बानर राज्य पर | 
| || अपना अधिकार जमा सकते हो परन्तु तुम इस बातको भली प्रकार जानते || | 
` | हो कि बानरोंका सभाव सदेवसे चंचल हे। यह अपने खी पुत्रोंका त्यागन || 
करने में असमर्थ हैं इसलिये तुम्हारे अधिकार में यह नहीं रह सकेंगे। ये |. 
जाम्बवान आदि कपि सुग्रीवको त्याग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे यह मेरी | 
बात बिल्कुल सत्य है तथा मेरे सहित समस्त बानर दणड के भयसे सुग्रीव || 
से अलग नहीं होसकते हैं। इस बातको तुम जानते हो कि दुर्बल रलवान || 
` || से अलग कदापि नहीं रह सकता है परन्तु बलवान चाहे तो वह ुर्बलसे || 
. || अलग रहने. . है क्योंकि उसे किसी की सहायता की | | 
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जिस शुफाको तुम सुरक्षित समझते हो वह सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसको 

|| तोड़ने में लक्ष्मण के वाण समर्थ होसकते हैं | लक्ष्मण के तीव्र वाण सब 

| को नष्ट कर डालेंगे, लक्ष्मण के पास ऐसे २ वाण हैं जो वज्र के समान 

|| पर्वत को भी नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। हे बानर श्रेष्ठ जिस समय तुम बानरों 

|| सहित बिलमें निवास करने लगोगे तो वह सब आपका त्याग करके सुग्रीव 

| की शरण में पहुँच जांयगे क्योंकि यह लोग भोग विलास में लिप्त रहने 

| वाले हैं। लक्ष्मण जब यह देखेंगे कि तुम रामचन्द्रके कार्यसे विमुख हो 

|| गये हो तो उनके तीत्र वाण तुम्हें मारने के लिये तैयार होजायेंगे । यदि तुम | 
|| हमारे साथ विनय पूर्वक सुग्रीवके सामने जाओगे तो वह तुम्हें राज्य का | 
| अधिकारी बनाथेंगे । हे वानर श्रेष्ठ अङ्गद ! तुम्हारे चाचा तुमसे प्रेम रखते | 
| हैं, वे थर्मांमा और सत्यवादी, हैं इसलिये वह तुम्हारे नाशको बात कदापि | 
|| नहीं सोच सकते हैं, सुग्रीव सदेव तुम्हारी माता के प्रेम के इच्छुक हैं । | 
|| सुग्रीव के दूसरा पुत्र भी नहीं है जिसके कारण वह तुमसे हंष रखते । | 
|| इसलिये हे अङ्गद ! तुम भसन्नता पूर्वक कार्य करने के लिये चलो । 

| # पचपनवा संगे % | 
हनुमान ने जो-जो बातें अपने स्वामी सुग्रीव के विषय में अङ्गद से | 
| कही थी उन्हें सुनकर अङ्गद कहने लगेकि तुमने जो सुग्रीवकी दयालुता, | 
धीरता, शुद्धता, स्थिरता सरलता के विषय में कहा है उन्हें में सुग्रीव में | 
नहीं देखता हूँ क्योंकि बड़े आताकी खरी माताके समान होती है परन्तु 
बड़े भाताके सामने ही उसे ग्रहण करे तो वह धर्म के अनुकूल नहीं,फिर | 
|| उसे मनुष्य किस प्रकार धर्मज्ञ कह सकते हैं। युद्धके समय मेरे पिता सुग्रीव | 
को बिलकी रच्ताके लिये उसके द्वार पर नियत कर गये थे। परन्तु सुग्रीब | 
उस बिलके मु ह को बन्द करके चले आाये। दूसरे सुग्रीवने सत्यको साक्षी | 
करके रामजी से मित्रता को थी। रामने पहिले ही मित्रताका कार्य किया | 
परन्तु उन्हीं रामको सुग्रीव भूल गया था और लक्ष्मण के वाणों के भय | | 
से उसने सीता को खोज के लिये इम लोगों को नियत किया, फिर उसे | | 
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| केसे धर्मज्ञ कहा जा सकता है? चञ्चल बुद्धि वाले सुग्रीव पर कौन 
. || कर सकता है और में त कुल में उत्पन्न हुः 
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सान्त्वना देना, क्योंकि वह सदेव पुत्र के प्रति प्रेम रखती हैं। जब वह मेरे 
विषय में सुनेंगी तो कदापि जीवित नहीं रह सकती हैं । इसके उपरान्त 
अङ्गद व्याझल होकर सबको प्रणाम करके आंसू बहाता हुआ कुशा भूमि 
पर बेठ गया । अङ्गदकी यह दशा देखकर समस्त बानर विकल होकर रोने 
|| लगे और सुग्रीवकी निन्दा करते हुये बालिकी प्रशंसा करने लगे। तथा || 
|| समस्त बानर अङ्गद को घेरकर बेठ गये और अङ्गदके साथर ही वह प्राण 
त्यागने केलिये तेयार हुये। उस समय अङ्गद के साथ प्राण त्यागना ही 
|| उन्होंने उचित समभा । समुद्र में आचमन करके दक्षिण दिशा की तरफ 
मुंह कर कुशा पर सब बानर बेठ गये। रामचन्द्र का बनोवास, दशरथ 
का मरण,जनस्थान का नाश, जटायु वध, सीता हरण, बालि बध तथा 
रामचन्द्र के. कोप को स्मरण करके दुःखी होने लगे । इन समस्त बानरों 
के बेठ जाने से वह पर्वत गर्जना करने लगा । 
* छप्पनवां सगं # 
जिस स्थान पर यह समस्त वानर बेटे थे उस स्थान पर एक सम्पाती 
नामक गृद्राज आया जो जरायु का भाई था जिसका बल पराक्रम 
विख्यात था । वह गृद्वराज विन्ध्याचल पर आकर बानरों से कहने लग 
कि मेरे कर्मों के उपलच्त में आज यह भोजन झाया है। यह बानर कितने 
स्वादिष्ट लगेंगे । जेसे २ यह मरते जांयगे वेसे ही वह मेरे भोजन होते 
' जांयगे । इस प्रकार उस गृडराजके वचन सुनकर अङ्गद हनुमान से कहने 
लगाकि दे हमान... देखो यमराज. इप. ोगोंको लेने के लिये इस पी 
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के रूप में हमारे सामने आया है । हम लोगों ने न तो सीता का पता 
लगाया और न अपने स्वामी सु्रीव की आज्ञा का पालन किया, और 
ओर यह सहसा संकट हमारे उपर आगया। फिर अङ्गद हनुमान ने कहने 
लगे कि सीता के बचाने के लिये जरायु पक्षी ने अपने प्राणों का त्याग 
किया था यानी पत्ती भी रामचन्द्र में अनुराग रखते हैं अतएव हम लोगों 
को द रामचन्द्र के कायं के लिये प्राण दे देना चाहिये । यद्यपि हम लोगों 
ने बनमें आकर सीता का पता लगाया परन्तु हम जनकदुलारी की खोज 
न कर सके, इससे तो जटायु शद्वराज ही उत्तम गति को प्रप्त हुआ जो 
रावण के दवारा मारा गया और सुग्रीव के भयसे अलग होगया । हे हनुमान ! 
आज यह जो संकट हमें धेरे हुये है यह जटायु के मरने का तथा सीताके 
दरण का कारण है। रामचन्द्र लक्षण को बनोवास तथा दशरथ मरण 
ओर जनस्थान में रासो का वध होना यह सब केकेयीके बरदानोंके द्वारा | 
हुआ है। यह सुनकर समस्त वानर भूमि पर गिर गये। यह देखकर यूद्धराज 
सम्पाती अवाक रह गया तथा विनय पूर्वक कहने लगा मेरे भाई जटायु 
के विषय में कोन मुझे प्रसन्न करने के लिये यह प्रिय बात कह रहा है तथा 
वह बात मेरे हृदयको विदीणं करे डालतीहै और बहुत दिवस बाद आज 
इस बानर के द्वारा में अपने भाई का नाम सुन रहा हूँ और उसके विषय 
की चर्चा सुनकर में प्रसन्न हूँ तथा में उनके मरण की कथा सुनना चाहता 
हूँ आप लोग मुझे इस पर्वतसे नीचे उतारें ताकि में अपने छोटे भाई जटायु 
के मरण का पूरा वृत्तान्त सुन सक क्योंकि मेरे भाई जटायु ही 'जनस्थान 


| में निवास करते थे और उस मेरे ही भाई के साथ राजा दशरथ की मित्रता 
थी जिनके बड़े पुत्र रामचन्द्र हैं जोकि सर्व प्रिय बने हयेहें । हे बानरो ! | 
मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गये हैं इसलिये में चलने में विवश हूँ | 
तथा में परवत से नीचे आना चाहता हूँ। | 
[ee सत्तावनबां सगं % | 
शद्वराज सम्पाती के अनुरोध करने पर बानरों ने उसे पर्वत के शिखर || 

के नीचे उतार लिया परन्तु उतारने से प्रथम उन्हें यह डर था कि वह हमें. . 
[आर कर खाजायेगा अतः उन्होंने अपने हृदय में यह धारण करके उसे | 
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को प्राप्त होंगे क्योंकि हम स्वामी के कार्य के लिये आये हुये हैं । उसे पव॑त | 


से उतारकर अङ्गद कहने लगे कि हे ग्रद्धराज ! हमारे पितामह का नाम 
ऋच्तराज था तथा उनके द्वारा दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम 
बालि सुग्रीव था। वह दोनों बड़े पराक्रमी तथा बलवान थे और इन दोनों 
में राजा बालि बहुत बिख्यात हुआ जोकि मेरा पिता था। भगवान रामचन्द्र 
का जन्म प्रतापी इच्चाकु वंश में हुआ हे जोकि पिता की आज्ञा से अपने 
| भाई लक्ष्मण तथा खी सीता सहित दण्डक वनमें आये तथा रावण उनकी 
| स्री सीता का हरण जनस्थानसे करके लेगया। जिस समय रावण सीताको 
| इरे लिये जारहा था उस समय जन स्थान पर रामचन्द्र के पिता के परम 
| मित्र गृद्डराज जरायु उपस्थित थे उन्होंने. रावण के द्वारा बल पूर्वक सीता 


| युद्ध किया । युद्ध में रावण का रथ जटायु ने नष्ट कर डाला तथा सीता 
| को पृथ्वी पर उतार लिया । परन्तु उस रावणने उस वृद्ध गृद्धराज को थका 
हुआ जानकर मार डाला । हे सम्पाती ! तुम्हारे भाई जटायु को रावणे 
| युद्ध में किस प्रकार मारा था वह हमने तुम्हारे समक्त कहा और उस शडराज 
| जटायु का अन्तिम संस्कार भगवान रामचन्द्र ने अपने हाथों से किया तथा 
वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ । इसके उपरान्त मेरे चाचा सुग्रीव तथा 
| रामचन्द्र की मित्रता हुई और रामचन्द्र ने मेरे पिता बालिको अपने वाण 
| से मारा क्योंकि मेरे पिता ने सुग्रीव को उसके मन्त्रयां सहित राज्य से 
| निवांसित कर दिया था। वालि का वध करके रामचन्द्र ने सुग्रीवको राज्य 
| का अधिकारी बनाया और सुग्रीव ने हम लोगों को सीता की खोज के 
| लिये रामचन्द्र की आज्ञा से भेजा है। हम लोगों ने सीताकी खोजकी 
॥ परन्तु हम अभो तक सीता का पता नहीं लगा सके,हालांकि हम समस्त 

| दण्डक बनको भली प्रकार देख चुकेहें | जब हम सीता की खोज कर रहे 
| थे तो हम हम सब एक मायावी बिल में चले गये जोकि माया के द्वारा मय 
| नामक दानव ने बनाया है तथा उस बिलमें हम लोगों को एक मास व्यतीत 
| | होवा ओर पक हो गस सीताको ने के लिये हमारे सामी सुमी ने एक ही मास सीताको दने के लिये हमारे स्वामी सुग्रीव ने 


है | 
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का हरण देखकर तथा आकाश मार्ग से सीता को जाते देख रावणुसे घोर 


| और देवासुर युद्धको भली प्रकार जानता हूँ क्यों कि यह में अपने 


® वाह्माकीय रामायण भाषाक ® वास्मीकीय रामायण भाषा & ४५६ 
अवधि दो थी जोकि समाप्त होगई है तथा हम लोग अपने राजा की 
आज्ञा पालन करने वाले हैं परन्तु उन्होंने जो समय सीता की खोज के 
लिये दिया था उसका हम लोग पालन नहीं कर सके अतएव हम लोग 
इस स्थान पर अपने प्राण देनेके लिये बैठे हैं क्योंकि यदि हम लोग रामचन्द्र ' 
लक्ष्मण सुग्रीव के समक्ष जायें तो भी हमारे प्राण नहीं रह सकते यानी वह 
हमें अवश्य ही दण्ड देंगे । | 

* अट्ठावनवां सगं # 
समस्त बानरों को दुःखी देखकर तथा उनकी कथा सुनकर गद्धराज | 
सम्पाती उनकी बातों का उत्तर उच्च स्वर में इस प्रकार देने लगा.हे बांनरो ! 


जिस जटायु को तुम रावण द्वारा मरा हुआ बतला रहे हो वह मेरा भाई 
था परन्तु मैं बृद्ध होने के कारण अपने भाई का बदला रावण से लेने में 
असमथ हूं क्योंकि मुझमें बल नहींहे इसलिये यह अग्रिय समाचार सुनकर 
मुझे शान्त होना पड़ाहै। हे बानरो ! वृत्रासुर के वध के समय हम दोनों 
भाई विजय की इच्छा से आकाश में उड़ने लगे और उडते २ सूर्य के 
समीप पहुँच गये । उस समय मेरा भाई जटायु थक गया तथा अपने भाई 
को सूर्य की किरणों से दुःखी देखकर मैंने उसे अपने पंखों में छिपा लिया । 
हम दोनों स्वग पहुँच गये। उप्त समय सूर्य को किरणों से मेरे पंख जल | 
गये थे जिसके कारण में इस पर्वत पर गिर गया और इसी स्थान को अपना | 
निवास स्थान बना लिया । बहुत दिवस से मुझे अपने भाई का कोई | 
समाचार नहीं मिला था । इस प्रकार सम्पातीकी बातें सुनकर युवराज अङ्गद | 
कहने लगे कि हे गृद्धराज ! यदि वास्तव में तुम जटायु के भाई हो और | 
यदि तुम उस रावण का पता जानते हो तो कृपाकर हमें उसके घर का पता 
बताइये । यह सुनकर जटायु का बड़ा भाई सम्पाती इस प्रकार कहने लगा | 
कि मेरे पंख जले हुए हैं इसलिये में बलहीन बना हुआ हूँ अतःें रामचन्द्र | 
की सहायता अपने वचनों द्वारा कर सकता हूँ । हे बानरो ! में वरुण तथा | 


| 


नेत्रों से देख चुका हूँ मेरा तेज वृद्धावस्था होने के कारण नष्ट होगया है | 
परन्तु में रामचन्द्र का कार्य अवश्य करू'गा क्योंकि सीता को हरकर ले | 
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करके लोट सकोगे क्योंकि ऐसा मुझे ज्ञान द्वारा प्रतीत हुआ है। हे बानरो! 

आकाश के प्रथम मार्ग से कुलिङ्ग पत्ती जा सकते हें,इसी स्थान के कबूतर 
आदि पत्ती भी जा सकते हैं, इससे उपर का जो मार्ग है उससे वृत्त के 
फल खाने वाले पी जा सकते हैं। तीसरा मार्ग क्रॉंच आदि पत्तियों के 
लिये है तथा चोथा मार्ग बाज काहे,ओर पांचवें मार्ग से हम लोग जाते 
हैं अब छटा मागं जो है उससे हंसों का आना जाना होताहे। इससे जो 
ऊंचा मार्ग है उससे गरुड़ भ्रमण करते हें। हम लोगों का जन्म भी गरुड 
द्वारा हुआ है। हे वानरो ! दुष्टामा रावण ने मेरे भाई को मारकर जो 
निन्दित कार्य किया है उसका बदला में आप लोगों के द्वारा रावण से 
लू गा। अब में अपने भाई को जल देना चाहता हूँ इसलिये आप लोग 
मुझे समुद्र के तर पर ले चलिये। यह सुनकर बानर उस ग्रद्धराजको समुद्र 
के तट पर लेगये और सीता का पता मिल जाने के कारण समस्त बानर |. | 
प्रसन्न हो उठे और गृद्धराज के कहे अनुसार समुद्र से पार जाने का उपाय |. | 
सोचने लगे । 


* उनसठबाँ सगे % 


है । "राज दारा सीता का पता मिलने पर बानर प्रसन्‍न होने लगे और | | 
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उसी वात को बार २ रा लः दुहराने लगे । यह सुनकर जाम्बवान नामक 
रराज सम्पाती के समीप जाकर विनय पूर्वक कहने लगेकि हे गृद्धराज ! 
साता इस समय किस स्थान पर हे और उसको कौन हरकर लेगया है। 
सीता को किसने अपने नेत्रों से देखा है यह सब वृतान्तः'आप मेरे समच 
कहकर बानरों की रक्षा कीजिये। हे गड्धराज ! रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के 
पराक्रम को कौन नहीं जानता है! यह वचन जाम्ववानके सुनकर गृद्वराज 
सम्पाती ने बानरों को आश्वासन देकर पुनः सीताके हरण को कथा सुनाई। 
वह कहने लगे कि में बहुत दिवस से इस पर्वत पर बलहीन होकर निवास 
करता हूँ । मेरा पुत्र पाश्च नामक पत्ती समय २ पर मुझे भोजन देकर मेरी 
सहायता करता है। हे वानरो ! झाप लोग इस बात को जानते हैं कि 
गन्धव बड़े कामी होते हैं व पशुओंमें स्वभावसे भीरुता पाई जाती है। हम | 
लोग सदैव भूखे होते हैं । वह मेरा पुत्र एक दिन मेरे लिये भोजन लेने के 
लिये गया क्योंकि उस दिन में बहुत भूखा था । परन्तु जब वह शाम को 

। | लौय तो उसे कुछ भोजन नहीं मिला और वह निराश होकर मेरे समीप 

| | आया तो मैंने उससे इसका कारण पूछा तब वह कहने लगा कि हे पिता! 

' | में आपके लिये आहार हर टने की इच्छा से महेन्द्र पर्वत के मार्ग को रोक 

कर बेठ गया अपने मस्तकर को नीचा किये हुये सागरके प्राणियों को रोकने 

के अभिप्रायसे में वहां बेठ गया । प्रातःकाल ही मैंने एक काले मचुष्यको 
एक स्री लेजाते देखा तो मेंने आपके आहार के लिये उन दोनों को लाने 
का निश्रय किया परन्तु मेरे मार्ग रोकने पर वह काला मनुष्य हाथ जोड़ 
कर मुझसे निकलने के लिये मार्ग मांगने लगा उसके हाथ जोड़ने पर मेंने 
उसे मार्ग दे दिया क्योंकि विनय करते हुए मनुष्य पर नीच से नीच मनुष्य 
` || आक्रमण नहीं करते फिर मेरे लिये तो यह कार्य घणित था वह अपने तेज 

; आकाश में प्रकाश करता हुआ चला गया इसके उपरान्त मेरी पूजा 

आकाशचारियों द्वारा हुईं। मुझे महर्षियों हारा मालूम हुआ कि सीता 

जीवित है यह हर्ष की बात है। सिद्धों द्वारा मुझे यह भी पता चला था 
कि वह लङ्का का राजा रावण था। उससे सुकसेयह भी कहा कि वह भषण | श्र 

रहित तथा खुले केशों वाली रामचन्द्रकी स्त्री सीता थी उसे === == ण रमन सी सीता था उसे देखने में झुक में मुझे ६ 
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कर गई का हजन कह ! यह समसत बात सुमे मेरे पुत्रने बताइ थी 
देरी होगई थीं। हे बानर श्रेष्ठ ! यह गि मं में वाणी 
परन्तु फिर भी में कुछ न कर सका क्योंकि में बलहीन था अब 
द्वारा आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ, जो मैं के पं ज 
लोगों के पराक्रम द्वारा सफल हो सकता है इसलिये तुम "यान पूवक स 
जो कार्य रामचन्द्र का है उसे में अपना समझता हू । आप हक लोग 
भी बुद्धिमान झोर पराक्रमी हैं । सुग्रीव की आङ्गानुसार आप लोग र 
आये हुए हें आपके पराक्रम के सामने देवता भी पार पाने में असमर्थ हैं। 
रामचन्द्र के तीव्र वाण तीनों लोकों को दणड र सकते हैं । यह में जानता 
हूँ कि रावण बलवान हैपरन्तु वह आप लोगों से पार न पा सकेगा। आप 
लोग स्यं बुद्धिमान हैं अतः कायं की सफलता के लिये आप सबको 
विचार तथा उद्योग करना चाहिये। के 

# साठवा सग # 

णड्राज सम्पाती अपने भाई जटायु को जल देकर विन्ध्याचल पर 
आकर बेठ गये ओर समस्त बानर उन्हें घेर कर बेठ गये । सम्पाती का 
बानरों पर पूर्ण विश्वास होगया था। वह युवराज अङ्गद से कहने लगे जो में 
कहता हूं सो सब वानर ध्यान पूरक सुनें । हे बानरो ! सूर्य की किरणों से 
जब मेरे पंख जल गये थे तो में इस पव॑त पर आकर गिर गया। गिरने पे 
मैं मूलित होगया था, ड दिवस बाद मुझे होश आया उस समय में विकल 
होकर चारों दिशाओं को देखने लगा परन्तु मुझे किसी बात का ज्ञान न 
४ ` सश, आकाश, एथ्वी आदि देखने से मुझे कुछ ज्ञान न हुआ, 
उस समय मुझे यह ज्ञात हुआ कि विन्ध्याचल पर्वत है जो कि दिण 
दिशा में समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है। हे बानरो । इस एई क्‌ 

जोकि देवताओं रो ! इस पर्वत पर ए 
पवित आश्रम था जोकि देवताओं द्वारा पूजित था। उस आश्रम में निशाकर | 
नामक तपस्वी निवास करतेहें । उन तपसी के ल चले र भे 

कर रद स्वग चले जाने पर मु 

इस पर्वत पर निवास करते हुये आठ हजार वर्ष ८ हें। कष्ट | 
[oR मे -श्जार वष व्यतीत होगये हें। क्ट || | 
॥ से व Slee शे पबत से नीचे भूमि पर उतर आया ||| 
हक | "LDR नका चाहता वा इससे पहिले में तथा मेरा | 
SF SN Boas न शर चुके थे। तपस्वी राजके आश्रम के 
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| समीप सदेव सुगन्धित वायु चला करती थी और उस आश्रम का प्रत्येक वक्ष 
| फला कूला था। ह वानरो ! में उन तपस्त्री के दर्शन करनेके अभिप्राय 
| से आश्रम के समीप एक वृक्ष के नीचे वेठ गया । में उनके आने की वाट 
| देखने लगा ओर कुछ समय के बाद मैंने उन तपस्वी को आश्रम की ओर 
| आते हुए देखा, उनके पीछे सिंह आदि पशु शान्ति पूर्वक आरहे थे और 
जब तपस्वी आश्रम में चले गये तो वह पशु आश्रम से इस प्रकार लौट 
गये जिस प्रकार राजा के पीछे से उनके मन्त्री राजा के महल में चले जाने 
से लोट जातेहैं । ऋषि मुझे आश्रम में देखकर प्रसन्न हुए और विश्राम 
करने के लिये अपने आश्रम में चले गये,कुछ समय के बाद ऋषि मेरे 
समीप आकर सुझसे पूछने लगे कि गृद्धराज ! तुमको में पहिचान नहीं सका 
क्योंकि तुम और तुम्हारा हृदय भी अग्नि से कुलस गयाहै। पहिलेमें दो 
गृडों को देख चुका हूँ जोकि दोनों सहोदर भाई थे।वे अपनी इच्छानुसार 
रूप धारण करने वाले थे तथा वे गृद्धो के स्वामी थे । हे तपस्वी ! तुम बड़े 
भाई हो यह में भली प्रकार जानता हूँ ओर जटायु तुमसे छोटा था मनुष्य 
रूप धारण करके तुम दोनों भाइयोंने मेरे चरण ग्रहण किये थोयह तुम्हारी 
| केसी दशा होगई अथवा तुमने किसी के द्वारा दणड पायाहे या किसी रोग 
|| के कारण तुम्हारे पंख गिर गये हें यह तुम मेरे समच कहो। 
 इकसठवां सगं # 
तपस्वी निशाकर के पूछने पर गृद्वराज सम्पाती अपने शरीर की 
पीड़ित कथा को इस प्रकार कहने लगा कि हे भगवन्‌। एक तो बुरा कर्म 
मेरे द्वारा यह हुआ कि मैंने बिना कारण के देवताओं के स्वामी इन्द्र 
से युद्ध किया और दूसरा कार्य मुझसे यह हुआ कि मैंने अपने भाई सहित 
सूर्यं का पीछा आकाश तक किया इससे विशेष कथा कहने में असमर्थ हूँ |. 
क्योंकि में इस समय बलहीन होगया हूँ। में और जटायु गव होनेके कारण 
सदेव विजय पाने की इच्छामें लिप्त रहते थे और अपने पराक्रमको जांचने 
के लिये में और जटायु आकाश मार्ग में उड़कर चले गये क्योंकि केलाश | 
पंत पर हम दोनों भाइयों ने सुनियोंके समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि हम | | 
सूर्य का पीछा अस्ताचल तक करेंगे। हम दोनों भाइयों ने उड़ना आरम्भ | | 
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कर दिया और अस्ताचल तक हम दोनों भाई, एकही समय में पहुँच गये। 
हे तपस्वी ! जब हमने उस स्थानसे प्रथ्वी पर दृष्टि डाली तो एथ्वी हमें एक | 
रथ के पिये के समान दिखाई दी और हमें बाजे आदि के शब्द तथा । 
गाने का शब्द और कुछ ख्यां गाती हुईं दिखाई दी,जोकि लाल बस्न ' 
धारण किये हुई थीं इस स्थान से हम दोनों भाई उड़कर सूय माग पर चलने 
लगे तो हमें घास के बन दिखाई दिये तथा इस स्थान से एथ्वी हमें पत्थरों 
से ढकी हुई दिखाई दी तथा नदियां एक सूत के धागेके समान मालूम 
होती थीं, और इन थागों में पथ्वी बॅधी सी दीख पड़ी ओर हिमवान, 
विन्ध्याचल आदि पर्वत इस प्रकार प्रतीत होते थे जिस प्रकार कोई हाथी 
तालाब में खड़ा हुआ हो । हे तपस्वी ! उस समय हम दोनों भाइयों को 
भय के साथ पसीना आगया और हम लोग थक गये उस समय हम लोग 
भयभीत होकर मूर्नित होने लगे तथा हमें दिशाओं का भौ ज्ञान न रहा 
और हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त लोक अग्निसे जल रहे हैं जिनका 
जलना प्रलयकाल में अनिवार्य है। हम लोगों का मन शोर नेत्र सूर्य के 
प्रकाश से नष्ट होगये थे परन्तु प्रयत्न करके हमने नेत्रां को तथा मन 
को सूर्य में लगाया उस समय मेंने सूर्य के दशन किये ओर मुझे उनका 
रूप पृथ्वी के समान दिखाई दिया । हे भगवन्‌ | मेरा भाई जटायु मुझसे 
बिना आज्ञा लिये हुये एथ्वी पर चला आया तथा यह देखकर में भी 
आकाश से एथक होगया और जटायु के पंख न जलने का कारण यह था 
कि उसके पंख मेने अपने पंखों से ढक लिये थे और असावधान होगे के 
कारण में उस स्थान पर जल गया। जिस समय जटायु ने उड़ना बन्दकर 
दिया था उस समय मुझे यह ज्ञात हुआ कि जटायु जनस्थान में गिर गया 
है इसके उपरान्त में इस विन्ध्याचल पर्वत पर गिर गया मेरे पंख जलजाने 

| के कारण में जड़ के समान होगया । हे अङ्गद ! सहोदर भाई और राज्य 
तथा पंख से हीन होने के कारण में अपने प्राण इस पर्वत से गिरकर 
त्यागना चाहता हूँ यही मैंने ऋषि से कहा था। 

वासठवां सगे 
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यह दुःखीदशा देखकर तपस्वी कहने लगेकि है सम्पाती ! तुम घबड़ाओ नहीं. 
तुम्हारे बड़े तथा छोटे पंख और तुम्हारे नेत्र पुनः ठीक होजायेंगे तथा तुम 
बल पराक्रम प्राप्त करोगे । यह बातें मुझे तपस्या द्वारा मालूम हुईं हैं। 
हे सम्पाती ! इच्त्वाकक कुल में राजा दशरथ उत्न्त होंगे तथा उनके महा 
तेजस्पी रामचन्द्र नामक पुत्र उन्न होंगे जो अपने पिताकी आज्ञासे अपने 
भाई लक्ष्मण सहित बन जायेंगे और जनस्थानमें रावण द्वारा उनकी खी 
का हरण होगा । दुष्टामा रावण सीताको अपने भोगके लिये अनेक प्रकार 
के प्रलोभन देगा। परन्तु सीता उन्हें स्वीकार न करेगी और न उप रावण 
का सीता अन्न ग्रहण करेगी । सीता के भोजन के लिये इन्द्र पायम भे / | 
करेगा जो अन्य देवताओं को प्राप्त होना असम्भत्र है ओर जत्र सीताको | 
यह पता चलेगा कि यह पायस इन्द्र द्वारा भेजा गया है उस सप उड़ उरी ' 
ग्रहण करेगी और भोजनके समय उस पायस में से रामचन्द्र के लिये इथ्व। 
पर रख देगी तथा यह कहेगी कि यदि मेरे पति रामचन्द्र और लक्षण | 
जीवित हैं तो यह अन्न उन लोगों को प्राप्त हो और रामचन्द्र के हारा | 
भेजे हुये बानर सीतारी खोज के लिये आवेंगे उस समय ठुम उन वानरों 
को सीता का पता बताना । इसलिये हे सम्पाती ! तुम इसी स्थान पर 
निवास करो क्योंकि तुम ऐसी दशा में कहीं जा भी नहीं सकते हो । तुग | 
उस समय तक यहीं रहो, तुम्हारे पंख आदि तुम्ह पराप्त होजांवगे और मेर | 
तो इच्छा थी कि तुम्हें आज ही पंख आदि दे देता परन्तु तुम इस सगात | 
पर रहकर लोगों का भला करोगे इसलिये ऐसा करने के लिये इस समय 
विवश हूँ। तुम उन दोनों राजपुत्रों का कार्य करता तथा में भी रातचन्दर 
लक्ष्मण के दर्शन करना चाहता हूँ इस प्रकार सम्पाती से ऋषि ने कहाकि 
में भी उसी समय अपने प्राण त्याग गा । 
ॐ तिरे ?ठवां सर्ग % 

हे अङ्गद ! यह वचन कहकर ऋषि अपने आश्रम में चले गये ओर 
में धीरे २ इस पथतपर चढ़के आप लोगों के आनेकी बाट देखने लगा । 
सुनि के द्वारा यह वचन कहे सौ वष से भी अधिक होगये जबसे में आप 


गों के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और हे अङ्गद | तपस्वी निशाकर 
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फ ह्््द् क्छ कन्था काणंड ® _ है 

के खग चलेरजाने पर मेरे हदय में अनेक प्रकारके तक वितर्क उठने लगे 

| हैं जिनके कारण में!सदेव बिन्ताशकी चिता में जला करता हूं और मेने 

। जो प्राण त्यागने की बात सोची थी वह मेंने सुनिके कहे अनुसार त्याग 

| दी तथा सुनिने जो बात मेरे प्राणोंकी रक्षार्थ कहीथी उससे ही मेरे समस्त 
दुःख बूर हुए हैं। हे अङ्गद!! जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा अन्धकार का 

। नाश होता हे इसी “प्रकार मुनि की बातसे मेरे अज्ञान का नाश हुआ। 

मेने अपने पुत्रसे यहःकहा-था कि जब तुमने रावणको सीता ले जाते हुये 

| देखा तो तुमने उसकी रचा क्यों नहीं की ? मेरे पुत्रने यह मेरा प्रिय कार्य 

! नहीं-किया क्योंकि वह मेरा प्रेम दशरथ के प्रति न जान सका। शृद्धराज 

| सम्पाती बानरों से यह बात कह हो रहा था कि उसके शरीरें लालरङ्ग 

| वाले पंखईउत्मन्न हुए और[यह देखकर[वह गृद्धराज बहुत प्रसन्न हुआ तथा 

। बानरों से;कहने लगाकिःतपस्वी निशाकर के कहे अनुसार मेरे जले हुए 

पंख पहिल के समान निकल आये और मुझमें वेसा ही बल पराक्रम आ 

| गया जेसा मुभमें पहिले था अतः तुम अवश्य ही सीताके दर्शन करोगे । 

¡ मेरे जलेः्हुए पंखों के स्थान पर नवीन:पंखों का आजाना तुम्हारे कार्य 

| की सफलता के लिये प्रमाण के रूप में हे । यह कह सम्पाती अपने 

| उड़ने को शक्ति का अनुमान करने के लिये आकाशमें उड़ा और उसके | 

वचन,सुनकर बानर समुदाय प्रसन्न हो{उठा तथा कार्यकी सफलता के लिये 

| पराक्रम करने के लिये तेयार हुआ) जिस दिशा में रामचन्द्र की विजय 

| होने को थी उसी दशामें सीताको खोजके लिये समस्त वानर बले गये । 

| * चौंसठवां सर्ग % 

| गृढ़राज सम्पातौ दवारा सीताका पता लगाने पर समस्त बानर हर्ष 

| नादकर एकत्र होने लगे ओर रावणका नाश अवश्यम्भावी सम्पाती द्वारा 

4 सुनकर बानर समुद्र के तट पर आये । उस स्थान पर आकर बानरों मे 

| सीताको खोजकी तथा उस स्थानपर डेरा डाला और समस्त समुद 

| सीता की खोजकी परन्तु सीताका पता न मिलने पराानरों के सेनापति 

| दुःखी होने लगे तथा मनमें यह विचार करने लगेकि आकाश के समान 

+ इस समुद्र को किस प्रकार पार किया जावेगा। अङ्गद ने अपनी सेना को | 


| रा जा 
| प्रयभीत देखकर धैय दिया तथा कहने लगाकि आप लो गाको शोक नहीं 
_॥ करना चाहिये क्योंकि इसके होने से अनेकों दोष उत्पन्न होते हैं तथा वह 
| पराक्रमी पुरुष के बल को घटाता है और जो कर्तव्य करते समय शोक 
करता है वह अपने कार्य में सफल नहीं होता। रात्रिके व्यतीत होनेपर 
अड्डद वृद्ध बानरों के पास जाकर विचार करने लगे। बानरों की सेना 
अड्ृदकों घेरकर बेठ गई जिस प्रकार इन्द्रको घेरकर देवता बेठते हैं।उस 
बानरी सेना को अड्रद और हनुमान के अतिरिक्त कौन अपने अधिकार 
में रख सकता था। अङ्गद समस्त बानरों से आदर सहित कहने लगे कि 
|| कौन पराक्रमी इस समुद्र को पार करके अपने स्वामीका प्रिय कार्य करेगा 
|| और सौ योजन समुद्रको कौनसा वीर लांघने की शक्ति रखता है जिससे 
|| यह सेनापति भयसे दूर हों और किसकी कृपासे हम सीता के दर्शन कर 
|| पने घर जाकर खरी पुत्रोंसे मिलेंगे ? कौन अपने पराक्रमसे हमें रामचन्द्र 
लक्ष्मण और सुग्रीवके पास प्रसन्नता पूर्वक ले जायगा ? यदि आप समस्त 
|| बानरों में कोई समुद्र को पार करने में समर्थ हो तो वह पार जाकर हमें 
अभय दान देवे । इस प्रकार शङ्गइ के वचन सुनकर समस्त बानर सेना 
|| मौन धारण करके बेठ गई । यह देखकर अङ्गद पुनः कहने लगेकि आप 
` || समस्त पराक्रमी हें तथा आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है क्योंकि 
|| झाप सब बलवान हैं और उत्तम कुलमें आप लोगों का जन्म हुआ है। 
| आपकी वीरता की प्रशंसा समय २ पर होती रही है ओर आप लोग सब 
|| जाने के लिये समर्थ हैं इसलिये जो वानर अपनी शक्ति का प्रयोग इस 
समय करना चाहें वह अपनी इच्छा प्रगट करें । 
ॐ पेंसठवां टगे # 

अड़द के कहने पर समस्त बानराँ ने अपनी शक्ति का उल्लेख इस 
प्रकार किया, गज नामक वानर बोला कि में दस योजन जा सक्ता हूँ। 
|| गवाक्ष नामक वानर बोला कि में बीस योजन जासकता हूँ । शरभ नामक 
|| बानर कहने लगा कि में तीस योजन तक जाने की शक्ति रखता हूँ। 
ऋषभ नामक बानर कहने लगा कि में चालीस योजन तक जाने में समर्थ 
हूँ। यह सुनकर महा तेजस्वी गन्धमादन नामक बानर अपने में पचास 


योजन जानेकी शक्ति बतलाने लगा। इसके उपरान्त मयन्द नामक | 
बोलाकि में साठ योजन अपनी शक्ति द्वारा कूदकर जा सकता हू । इसके | 
बाद महा तेजस्वी नामका बानर कहने लगाकि मुझमें सत्तर योजन तृक | 
जाने की शक्ति है।यह सुनकर सुषेण बोलेकि में अस्सी योजन तक चला | 
जाऊंगा । इन सबकी बात सुनकर वृद्ध जाम्बवान नामक र बानर सब का | 
आदर करते हुए कहने लगाकि जब में युवा था तो सुक भी चलने का | 
| बल था प्ररन्तु अब वृद्ध अवस्था होने के कारण विवश हूँ। परन्तु 
| रामचन्द्र सुग्रीव का कार्य तो अवश्य ही सफल होना चाहिये । में ऐसी 
॥ अवस्था पर नब्वे योजन चला जाऊंगा । उप्तके उपरान्त जाम्बवान कहने 
| लगेकि पहिले मुझमें शक्ति इससे अधिक थी क्योंकि बलिके यज्ञके समय 
| मैंने पृथ्वी की परिक्रमा दी थी और नब्बे योजन कूदने से इस समय इस | 
| कार्य की सिद्धि न होगी । यह वचन जाम्बवान के सुनकर झङ्गदने उनका 
सम्मान किया और कहने लगेकि में आप लोगों की कृपा से सौ योजन 
चला जाऊंगा परन्तु मुझे यह शंका अवश्य है कि में लौटते समय अपनी 
शक्तिका प्रयोग कर सकेगा या नहीं । अङ्गदकी यह बात सुनकर जाम्बवान 
कहने लगा, हे युवराज ! आपकी शक्ति को भली प्रकार जानता हूँ और 
आप सो हजार योजन तक जा सकते हैं परन्तु यह उचित मालूम नहीं 
देता क्योंकि आप आा्गा देने के लिये हमारे स्वामी हैं इसलिये स्वामी प्रेष्य | 
नहीं बनता है। हे वानर श्रेष्ठ ! यह समस्त बानर आपकी आाङ्गा पालन 

| करने वाले हैं और आप हमारे लिये खामीके रूपमे हैं। अपने स्वामीकी 

| सदैव रक्षा करना हमारा धर्म हे क्योंकि आपके ऊपर ही सीता का पता 

लगाने का भार है और हम आपके द्वारा ही इस कार्य की सिद्धि करेंगे। 

अड्डद बोले में कार्य के लिये न जाऊं और अन्य कोई बानर न जाये तो |. 

हमें अपना भोजन आदि त्याग देना चाहिये, और यदि हम सुग्रीव की 

. || आज्ञा का पालन करते हुए उनके सामने जायें तो हमारे प्राण न रह सकेंगे 
| क्योंकि सुग्रीवकी प्रसन्नता और क्रोध एक समान है इसलिये यदि उनकी | 
आज्ञा का पालन न किया तो हमारा बिनाश होना अनिवायं है । अतएव 
इस कार्य की सिद्धि के लिये में दूसरा कोई उपाय नहीं देखता हूँ। अतः | [ 
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जाम्बवन्त गये । 
# छासठवां सर्गं # 

जाम्बवान हलुमानके समीप जाकर कहने लगेकि आप एकान्त में 
क्यों बेठे हुए हो इस समय वानरों का क्या कतव्य है सो क्यों नहीं बतलाते 
हो । हे हनुमान ! तुम हमारे स्वामी सुग्रीव के समान हो और तुममें तेज 
राम लक्ष्मण फे समान हे । तुम वेनतेय गरुड़ के समान विख्यात हो। 
समुद्र में सपा को पकडते हुए उस महाबली गरुड़ को मैंने देखा था जिस 
प्रकार उसके पंखों में बल और पराक्रम है उसी प्रकार तुममें बल और 
पराक्रम देखता हूँ अतः तुम उससे कम नहीं हो। हे हनुमान ! बल तथा 
पराक्रम और तेज जो सब प्राणियों में है उनसे अधिक मेने तुममें देखा है 
फिर तुम अपने रूपको क्यों नहीं दिखाते अथवा उसे स्मरण क्यों नहीं कर 
रहे हो । हे वीर ! पुञ्जकस्थली नामक एक अप्सरा थी वह अञ्जनी नामसे 
विख्यात थी उसका विवाह केसरी बानर के साथ हुआ । उसके रूपके समान 
अन्य दूसरा कोई नहीं था । वह अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर 
थी । बह शाप द्वारा बानरी के रूपें आई । उसने महात्मा झुञ्जर नामक | 
बानर के यहां जन्म लिया और सुम्दर वख आदि धारण करके मनुष्यके 
रूपमे पर्वत की चोटी पर मेघ के समान घूमा करती थी । पीले वस्न से 
सुशोभित उस परम सुन्दरी के लाल पर्ले को वायुने खींचा । वायुने उसने 
मुख और स्तनों को देखा । उस सुन्दरी के रूप यौवनको देखकर वायुका 
मन मोहित होगया । उस घुन्दरी के साथ वायुने कामातुर होकर आलिंगन | 
किया और वायुका चित्त उसमें लिप्त होगया यह देखकर बह सुन्दरी et 
भयभीत होकर कहने लगीकि मेरे इस ब्रत को नष्ट करने की कीन इच्छा | 
कर रहा है। यह वचन सुनकर वायु इस प्रकार कहने लगा, हे सुन्दरी ! में 
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(तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ. अतः तुम शंका न करो। 
हे सुन्दरी ! मैंने जो तुम्हारे शरीरसे आलिंगन किया है इसके द्वारा तुम्हारे | 
गर्मसे बलवान तथा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। वह पुत्र मेरे समान ही | 
कदने तेरने में अद्वितीय तथा तेजस्वी होगा । हस प्रकार वाझुके कहने से 
तुम्हारी माता अधिक प्रसन्न हुई और उसके गर्भसे तुम्हारा जन्म शुफा में || 
हुआ । जब तुम बालक ही थे उस समय सूर्य के निकलने पर तुमने उसे || 
फ़ल समझा और उसे लाने को इच्छा से कूदकर उसके समीप चले गये । || 
हे वीर ! तीनसौ योजन आकाशमें तुम चले गये उस समय सूयकी अग्नि 
से भी तुम न घबड़ाये थे। इनद्रने तुमको अन्तरि में आते हुये देखकर || 
वज से प्रहार किया था उसी के लगने से यह तुम्हारा इनु टेढ़ा होगया है 
इसी के कारण तुम हनुमान के नामसे विख्यात हुए । तुम्हारे पिता वायु | 
ने यह सुनकर तीनों लोकों में बहना बन्द कर दिया कि तुम इन्द्र द्वारा 
मारे गये हो । वायुको बन्द देखकर समस्त देवता विकल हो उठे फिर वायु 
को समस्त देवताओं ने मनाया उस समय वायुके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा द्वारा 
तुम्हें यह वर प्राप्त हुआ कि तुम युद्ध भूमि में शख्रों से नहीं मरोगे और | 
तुम्हें एक वर इन्द्र ने दिया कि तुम अपनी इच्छा से मृत्युको प्राप्त होमे। | 
हे हनुमान ! तुम केसरी के पराक्रमी पुत्र हो तथा तुममें तेज भी वायुके 
समान ही है। आज हमारे प्राण निकल रहे हैं और तुम पराक्रमसे युक्त | 
बानरराज को तरह हमारे बीचमें उपस्थित हो । हे हनुमान | बलिके यज्ञ 
के समथ मेंने समस्त प्रथ्यी की तीन बार परिक्रमा की है उस समय 
हमारे पास देवताओं की आज्गानुसार वह ओषधियां मौजूद थीं जिनको 
मथकर असूत प्राप्त किया था, उस समय में बहुत बलवान था, परन्तु अब 
तो में वृद्ध होगया हूँ इसलिये मुझमें बलका भी अभाव हे इस समय हम |! 
| समस्त बानरों में तुमही बलवान ओर पराक्रमी हो इसलिये तुम इस अपार | 
सागर में कूदो क्योंकि यह बानर सेन। आपगां पराक म देखने के लिये | 
|| उत्कंडित है.। है बानर श्रेष्ठ ! तुम्हारे जाने से हम समस्त बानरों का | 
|| उपकार होगा क्योंकि समस्त वानर दुःखी होरहे हैं फिर तुम विलम्ब क्यों 
|| कर रहे हो जिस प्रकार बढ एली विष्णु दारा तीन पग से नापी गई थी 
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ल्‍ प्रकार तुम डज अपना पराक्रम दिखलाओ । यह सुनकर हनुमानने || 
अपना विशाल «प बानरों को दिखाया । a | 
'# सड़सठवां सगे # 
हनुमान को सीता की खोज के लिये समुद्र पार जाते हुए देखकर 
समस्त बानरों ने अपना शोक दूर किया और प्रसन्न हो उठे तथा हनुमान 
के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे वे सब चकित होकर हनुमान को इस 
प्रकार देखने जगे जिस प्रकार बामन को साहसी के रूप में प्रजाने देखा 
था । अपने पराक्रमकी प्रशंसा सुनकर हनुमान ने अपना शरीर विशाज 
|| बनाया और अपनी पूछ को घुमा २ कर बल एकत्र करने लगे अतः | 
जिस समय वृद्ध बानरों ने उसकी स्तुतिकी तो हनुमान अपने तेजके कारण 
बड़े सुन्दर मालूम होने लगे। अधिक बल आ जाने के कारण हनुमान | 
अंगड़ाई लेने लगे जिस प्रकार सिंह पर्वत की गुफा में अङ्गडाई लेता है 
जिस समय हनुमान अङ्गडाई ले रहे थे उस समय उनका सुख सूर्यके समान | 
शोभायमान प्रतीत होता था। इसके उपरान्त हनुमान ब बानरों को | 
नमस्कार करके कुछ कहने के लिये हुए तो उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो 
गये । अनन्तर कहने लगेकि मैं वायु पुत्र हूँ मेरे चलने की गति मेरे पिता 
वायुके समान है जो यह विशाल मेरु पर्वत है उस पर में बिना विश्राम 
के हजार बार आ जासकता हूँ। में अपने पराक्रम से इन समस्त लोकोंको 
इुबाने की शक्ति रखता हूँ। यह समुद्र जोकि वरुण का निवास स्थान है 
मेरी जंघाके बलसे अपनी मर्यादा को भी तोड़ देगा । इसके अन्दर से 
बढ़े २ ग्राह उपर निकल आवेंगे । पत्तियों के स्वामी गरुड़का पीछा करने 
में भी में समर्थ हूँ । इस सूर्य के साथ में अस्ताचल तक जासकेता हूँ ! हे 
बानरो ! मैं समुद्र के पार जाकर बिना भूमि पर उतरे वापिस आने में 
समर्थ हूँ। में अपने बल द्वारा आकाश चारियों का पीछा कर सकता हूँ । | 
तथा उनसे आगे वेग में चल सकता हूँ । अपने पराक्रम से में समुद्र की || | 
तइ का भेदन कर सकता हूँ तथा एथ्यौ का मथन कर सकता ई। पव॑तों || | 
को चलते समय में अपने वेग से चूर २ कर डालूंगा। अपने वेगके प्रभाव || | 
से में समुद्र के उस तट पर चला जाऊंगा, जिस समय में आकाश माग || | 
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उड़ेंगे । में झाकाशमें छायाके समान चलू'गा। हे वानरी ! जब में ससुर 
के उस तट पर पहुँच जाऊंगा उस समय मेरा रूप समस्त प्राणी देख | 
क्योंकि मुझमें गरुइ तथा वायुके समान वेग है, दूसरा प्राणी मेरे समान 
नहीं है जो कूदते समय मेरा साथ दे सके। जिस प्रकार म सागरको पार 
करू गा उस समय मेरा रूप वामन के समान दीखेगा क्योंकि यह मुझे 
बुद्धि द्वारा मालम होरहा है। अपने साहस के द्वारा में सीताफे दर्शन 
करू गा आप लोग प्रसन्न रहिये । बानरो ! में दस हजार योजन तक 
जाने की शक्ति रखता हूँ तथा इन्द्र और बह्मासे अमृत लेकर लौट सकता 
हुँ अतः में लङ्का से आगे जाने का भी साहस रखता हूँ तथा उसे नष्टकर 
सङ्ता हूँ । यह सुनकर बानर बहुत प्रसन्न हुए, उस समय हनुमानमें उन्होंने 
अमित तेज देखा । वृद्ध जाम्बवान कहने लगेकि हे पवनपुत्र ! तुमने इस 
|| तमय समस्त वानरो का शोक नष्ट किया है यह प्रधान वानर तुम्हारे 
| शुभकामनाके लिये आये हैं जो तुम्हारे कार्यको सिद्ध करने के लिये विधान 
करेंगे । हे हनुमान ! गुरु तथा वृद्धों की कृपा से हुम कार्य सिद्ध करोगे 
र समुद्र के उस तट पर पहुँचोगे । जब तक तुम लोटकर आओगे उस 
समय तक हम लोग एक पेरसे भूमि पर खड़े होकर तुम्हारे लिये शुभकामना 
करेंगे । यह सुनकर हनुमान उनसे कहने लगेकि लोगों में मेरे समान कोई 
भी उड़ने की शक्ति नहीं रखता है, इस विशाल महेन्द्र पर्वत की शिखर 
से में कूदकर जाऊंगा । यह कहकर हनुमान महेन्द्र प्त पर चढ़ने लगे, 
हनुमानजी के बोभसे पर्वत दबने लगा और उससे शब्द होने लगा जिस 
प्रकार सिह के द्वारा दबाये जाने पर हाथी शब्द करता है, जलकी थारा 
बहने लगी, शिखायें गिर गई, हाथी आदि पशु भयभीत होगये और वृक्ष 
कम्पायमान होने लगे । उस पर्वत पर मदिरा आदि पीकर निवास करने 


दाले गन्धव उसे छोड़कर भाग गये पर्बत पर चद नुम 
ले गन्धं उसे छोड इकर हनुमान समुद्रको 
सहज ही लांघ गये । Ee 
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* प्रथम सरग # 

हनुमान ने आकाश मार्ग में जाकर सीता का पता लगाने की इच्छा 
की । आकाश में हनुमान का गला और सिर ऊँचा होगया जिसके कारण 

यह सांड़ के समान लगने लगे । श्‍वेत-दूध के समान ओर समुद्रे जलके 
समान हनुमान पर्वत पर हरी हरी घासमें विचरने लगे जिसके कारण पक्षी 
भयभीत होने लगे । उनकी छाती की रगड़ में आकर बहुत से वृत्त नष्ट हो 

|| गये तथा बहुत प्राणी मृत्यु के आस बन गये अतः उस समय हनुमान 
म्रतवाले सिंह की तरह प्रतीत होते थे सूर्यं आदि को प्रणाम कर हनुमान 


ते प्रस्थान करने की मनमें इच्छा की । इसके उपरान्त पूर्व दिशा की तरफ 
| अपना मुह करके हनुमान ने अपने पिता पवन को प्रणाम किया 
| दक्षिण दिशामें जाने के लिये तैयार हुए । उन्होंने उस पर्वत को अपने 
चरणों तथा हाथों से दबाया और समुद्र से पार जाने के लिये विशाल 
धारण किया । हनुमान द्वारा दबाये जाने पर वह स कांपनेलगा आर 
समस्त वृं के पुष्प भूमि पर गिर गये तथा उन पुष्पों के गिरने से वह 
सप्रस्त पर्वत भर गया और पुष्पमय दीखने लगा,वह पुष्पों की पर्षा उसी 
प्रकार करने लगा जित प्रकार गज मस्त होने पर मधु की वर्षा करता है। 
पुष्पोंके कारण उस पर्वत की सोने चांदीकी रेखा भी ढक गई जोकि अनेक 
ङ्गां से भूषित थी। हनुमान के वारा पव॑त पीड़ित होनेके कारण उस पवत 
की गुफाओं में निवास करने वाले प्राणी दुःखी होने लगे ओर आतेनाद 
करने लगे । इस आर्तनाद से दिशाओं और समस्त प्रथ्वीमें कोलाइल मच || 
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कर साथ इस प्रकार उड़कर जारहे थे जिस प्रकार राजाके साथ ञ्ञ इस प्रकार उड़कर जारहे थे जिस प्रकार राजाके साथ उसकी सेना 
पीबे जाती है । आकाश में पहुंचकर हनुमान का रूप अनौखा दिखाई देने 
| लगा । जो वृक्ष हनुमान के वेग के कारण साथ ही उड़ गये थे वह्‌ पुष्प 
|| रहित होकर सागर में इस प्रकार गिर गये मानो मित्र अपने मित्रको बिदाई 
|| देकर घर लोटे हों, और उन पुष्पों सहित हनुमान आकाश में बिजली के 
| समान प्रतीत होते थे, उनकी भुजायें आकाश में सपं के समान दिखाई 
| देती थीं और वह आकाश में ऐसे दिखाई देते थे मानो लहरों सहित 
|| सागर का पान कर रहे हों । हनुमान के नेत्र मार्ग में बिजली के समान 
|| दिखाई देते थे मानो पर्मत पर दो अङ्गारे जल रहे हों तथा उनके वह गोरे 
| नेत्र चन्द्र सूर्य तुर्य भी दिखाई देते थे । उनका मुख अस्ताचल के 
|| सूर्य के समान प्रतीत होता था और उनकी विशाल पू'ळ आकाश में उठी 
| हुई इन्द्र ध्वजा के समान लगती थी । जिस समय वायुपुत्र हनुमान सागर 
पार कर रहे थे तो उनकी बगल से वायु निकली आर उसने गर्जना की 
| जोकि आकाशमें उस्लका मालूम पड़ती थी। उसीके समान वायुपुत्र हनुमान 


दिखाई दिये । हनुमान का शरीर बंधे हुये हाथी की तरह दिखाई देता था, 
|| उनका चलना सूये के समान था, और उनके चलने की छाया समुद्र में 
दिखाई देती थी अतः वह ऐसे लगते थे जैसे कोई नौका भरी हुई जारही 
हो । वह जिस मागमें समुद्र में चलते थे तो इनके वेगसे समुद्र ऐसा || । 
दिखाई देता था मानों अपस्मार का रोग होगया है,तथा समुद्रकी लहरों 
को अपने वेग से विकसित करते हुए हनुमान आगे चले । हनुमानके वेग 
से निकली हुई वायु ने अपनी गजना से समुद्र को कम्पित कर दिया तथा 
अपने वेग से समुद्र की गति को रोका इसके कारण समुद्रमें मगर,कछुवे, 
मळलियां प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे और आकाश में हनुमान को उड़ते हुये | 
|| दपा ने गरुड़ समझा । हनुमान के वेग की छाया दस योजन लम्बी और 
|| तीस योजन चोड़ी दिखाई देती थी वह छाया हनुमान के पीछे चलती 
|| थी। इसके कारण वह पराक्रमी हनुमान अब वायुके मार्गमें पत्तथारी पनत | | 
|| के तुल्य दीखने लगे । महा तेजस्वी हनुमान जिस मार्ग में चलते थे उस || | 
|| जगह का समुद्र चहबच्चा के समान दिखाई देता था । जब हनुमान पक्षियों ह 
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के माग में लड़ने लगते थे तो वह गरुड़ के समान दिखाई देते थे। वह | 
अपने वेगमें मेघोंको खींचते थे तथा अनेक प्रकार के रग वाते मेघ हनुमान | 
के साथ उड़ते हुए बड़े सुन्दर "तीत होते थे । हनुमान कभी मेथों में छिप | 
कर उड़ने लगते थे तो कभी उनसे अलग होआते थे। इस प्रकार वह || 
चन्द्रमा के समान दिखाई देते थे क्योंकि यह गति चन्द्रमा की होती है। | 
हनुमान को बड़े वेंग के साथ जाते हुए देखकर देवताओं तथा गन्धरवोंने | 
आकाश से पुष्प वर्षा की और रामचन्द्र के काय के लिये जाने के कारण | 
सूयं ने उन्हें अपनी अग्नि नहीं लगने दी तथा वायु ने उनकी सेवाकी और | 
देवताओं ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए देख उनका शुणगान किया । | 
हनुमान को आकाश माग से जाते हुए समुद्र ने विचार किया कि यदि || 
इस समय में हनुमानको सहायता न दूं तो सब लोग मुझे बुरा कहेंगे क्योंकि 
मेरी उन्नति इ्वाकु नाथ ने की हे और यह उनका प्रित दूत है । इसलिये | 
इसे कष्ट न पहुँचना चाहिये और मुझे वह कायं करना चाहिये जिससे यह 
वानर विश्राम कर सके, यदि कुछ समय विश्राम कर लेगा तो शेष मार्गको | 
|| यह खुख पूर्वक समाप्त कर लेगा इस प्रकार सपुद्र विचार करके मेना पर्वत | 
से कहने लगा कि हे मेनाक ! तुम्हें इस स्थान पर इसलिये देवराजने नियत | 
किया है कि तुह पाताल निवाप्ती असुरों को न निकलने दो इस कारण 
तुम पाताल के द्वारको रोककर खड़े हो । हे पर्वत श्रेष्ठ तुम अगल बगल 
तथा नीचे उपर उठने की सामर्थ रखते हो। में अनुरोध करता हूँ कि तुम 
उठो । श्रीरामचन्द्र का कार्य करने को पराक्रमी हनुमान कठोर साहस करके 
आकाश में उड़ रहे हैं। तुम उठकर उस बानर श्रेष्ठ को विश्राम करने के 
लिये स्थान दो । हनुमान हमारे अतिथि हें,तुम्हारे शिखर पर यह विश्राम 
करके अपना रप मार्ग तय करेंगे ! इस प्रकार समुद्र के वचन सुनकर 


( 


सुवर्णमय मैंनाक जल से बाहर निकला। बड़े बड़े वत्त और लताओं से | 
'आञ्छादित वह नाक पवत जलसे इस प्रकार निकला जैसे मेघोंको भेद 
|| कर सूर्यं निकला हो । उप्तकी सुबर्णमय चोटियों पर किन्नर और बड़े बड़े | 
|| समे निवास करस थे। यह चोटियां उदयकालीन सूर्य के समान सुशो मित | 
| थीं और ऊँचाई में आकाश को छरही थीं। जल से निकली हुई सुवा | 
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की चोटियां के कारण नीला आकाश सुवर्णे रङ्गका होगया। चमकीले 
और शोभायमान सुवर्ण के शिखरों के कारण वह पर्वत सेकड़ों सूर्य के 
समान छवि देने लगा । आकाशमें उड़ते हुए हनुमान ने अपने आगे खड़े 
हुए उप पर्वत को देखकर समझा कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुग्रा है। 
यह देख महा वेगवान हनुमान ने अपनी छातीसे उस पर्वतको दवा दिया। 
| कपिके अतुल पराक्रमको देखकर वह पवत इषित होकर गर्जने लगा और 
मनुष्य रूप धारणकर बोला हे हनुमान ! तुमने बड़ा कठिन कार्य किया 
है। समुद्र के कहने से में उपर उठा हूँ ताकि तुम मेरे उपर विश्राम करके 
| आगे बलो । श्रीराम के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप 
| उन्हीं के कार्य में संलग्न हें इसलिये समुद्र आपका सत्कार करना चाहता 
है क्योंकि उपकार के बदले उपकार करना ही सनातन धमं है। इसलिये 
आपको उसका स्वार लेना चाहिये और आपको मेरे उपर विश्राम करना 
चाहिये । मेरे शिखरों पर स्वादिष्ट कन्द मूल, फल जगे हैं उन्हें खाकर 
तथा कुछ विश्राम कर आगे आप जाइये । हे कपिश्रेष्ठ । आपके साथ मेरा 
भी सम्बन्ध है आप तीनों लोकों मं परसिद्ध तथा महा गुणवान हैं। हे 
पवनपुत्र ! में वेग पूवंक कूदने वाले बानरोंमें तुम्हींको प्रधान समता हू । 
घर्मात्मा और नामी पुरुषोंको साधारण अतिथि भी पूज्य है जिसमें आप जेसे 
अतिथि का तो कहना ही क्या है। हे वानरोत्तम ! देवश्रेष्ठ महात्मा वायुके 
आप पुत्र हैं, आपकी पूजा करने से वायु की पूजा होजाती है इसलिये 
आप मेरे भी पूज्य हें । इसका कारण आपको बताता हूँ। पहिले सतयुग 
में पर्वत पंखधारी होते थे, और गरुड़के समान चारों दिशाओं में भ्रमण 
किया करते थे । पर्वतों के उड़ने से देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके गिर || । 
जाने से भयभीत रहते थे अतएव इन्द्र ने क्रोधित हो सहस्नों पतों के | 
पांव अपने बज से काट डाले । क्रोधित इन्द्र मेरी ओर भी बज्र | 
आये। उस समय महात्मा वायुने शीघ्र मुझे उठाकर फेंक दिया । हे पच नपुत्र ! | | 
तुम्हारे पिताने मुझे इसी कारण समुद्र में फेंका था । इससे मरे पंख कटने || | 
से बच गये । इस कारण में तुम्हारे पिताका आभारी हू ओर उस सम्बन्ध || | 
से तुम्हारा सत्कार करने की इच्छा रखता ह। तुम्हारे सस्कार करने पर मुझे || | 
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और समुद्रको अत्यन्त प्रसन्नता होगी। पर्वत की बात सुनकर हनुमान 
। बहुत प्रसन्न हुए ओर उससे बोले कि में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न ई परन्तु कार्य 
की गुरुता के कारण में ठहरने में असमर्थ हूँ , दूसरे मैंने मागमें न ठहरने 
की प्रतिज्ञा की हे इसलिये मेरे न ठहरने पर तुम दुःख न करो । इतना कह 
कर महावली हनुमान हाथसे पर्वत को स्पर्श करके अत्यन्त वेगसे आकाश 
में लङ्का की ओर उड़ चले। सुवर्णमय मैंनाक पर्वत का कार्य देखकर 
देवताओं को प्रसन्नता हुईं। देवराज इन्द्रने मेंनाक पर्वत को अभय किया 
क्योंकि उसने देवताओं के कार्य करने वाले मयादा पुरुषोत्तम श्रीराम के 
कार्य में तत्पर हनुमानजी को विश्राम में सहायता पहुँचाई। देवराज इन्द्र 
से अभय वरदान प्राप्त कर पवत श्रेष्ट मैंनाक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सुद्र 
के अन्दर चला गया ¦ इस समय देवताओं में मदाबलीहनुमान के बलकी 
परीक्षा करने की इच्छा उतन्न हुई। इस इच्छा पूर्तिके हेतु सूर्य के समान 
तेजस्विनी नाग माता सुरसा से बोले हम लोग हनुमान के बल, पराक्रम 
ओर बुद्धि की परीक्षा करना चाहते हैं। तुम जाकर उनके मार्ग में विघ्न 
उपस्थित करो। तुम अपना शरीर पर्वतके समान बिशाल बना ह? वक्राल': 
सुख धारण करके उनके मार्गको अविरुद्ध करने का प्रयत्न करो । तुम्हारे 
इस प्रकार मागं अवरोध होने पर इम देखेंगे कि हनुमान किस प्रकार आगे 
बढ़ते हैं अथवा हतोत्साह होजाते हैं । यदि वह तुम पर विजय नहीं पा 
सके तो हम समभ लेंगे कि वह देवकार्य करने के उपयुक्त पात्र नहीं हैं । 
यदि उन्होंने तुम्हारे झारा उतपन्न की हुई कठिनाई पर बिजय प्राप्त करली 
तो हमारा सन्देह दूर होजावेगा। देवताओं के दवारा सत्कार पूवक ऐसे कही 
गई सुरसा राचसी रूप धारण करके समुद्र के बीच खड़ी हुईं। उसका रूप 
बड़ा ही वित था, जिसे देख सबको भय होता था। वह पार जाते हुए 
हनुमान को रोककर बोली देवताओं ने तुम्हें मेरा भच्य नियुक्त किया है। 
में तुमको खाऊंगी । तुम मेरे इस यु ह में घुसो बहाने मे एउ 

यसो बह्माने मुझे पहले ही यह 
|| बर दे रकखा है। ऐसा कहकर शीघ्र ही अपना बड़ा मु ह फे राकर हनुमान 
के सन्सुख खड़ी होगई । सुरसा के ऐसा कहने पर हनमान प्रसन्न हो 
|| बोले दशरथ के पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लच i 
अर सीता के साथ लक्ष्मण और सीता के साथ | 


शी CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


& वाल्मीकीयण्शमायण असक क 


en 
> 


द्णडक्वन में आये हैं। रामचन्द्र दूसरे कार्य में लगे थे । उनसे बेर जे लगे थे। उनसे बैर रखने. 


| 


` | पुण्यात्मा रामको देखकर में तुम्हारे मुखमें आउंगा । में तुमसे यह सची 
| प्रतिज्ञा करता हूँ । हनुमान के ऐसा कहने पर स्वेछानुसार रूप धारण क्रने 
| वाली सुरसा बोली मुझे डांककर कोई नहीं जासकता, ऐसा मुझे वर है। 
| हनुमान को जाते देखकर उनके बलकी थाह लगाने की इच्छा रखने वाली 
| नाग माता सुरसा बोली, बानर श्रेष्ठ ! मेरे मु हमें इसकर ठुम जाना चाहो 
| तो जाओ, क्योंकि ब्रह्मा ने पहले मुझे ऐसा ही वर दिया है। ऐसा कहकर 
| और अपना विशाल मुह फेलाकर हनुमान के आगे वह खड़ी होगयी। 
| सुरसा के ऐसा कहने पर क्रोध करके हनुमान बोले अपना मू ह फेलाओ 
| जिससे तुम मुझे निगलोगी । ऐसा कहकर क्रोध करके हनुमानने दस योजन 
| का अपना शरीर बनाया, ( क्योंकि सुरसा ने दस योजन लम्बा मुह 
फेलाया था ) हनुमान को देखकर सुरसा ने बीस योजन अपना मु ह 
फेलाया । बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने भयानक लम्बी जीम वाला, फेला 
हुआ बहुत बड़ा सुरसा का मुह देखकर अण्ते शरीर को छोटा 
लिया । मेघके समान उसी क्षण हनुमान अंगठे के बराबर होगये । सुरसा 
के मु हमें जाकर और बाहर निकलकर महाबली हनुमान आकाशमें ठहर 
कर सुरसा से इस प्रकार बोले। हे दाचायिणी, में तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ । मेंने तुम्हारे मु ह में प्रवेश किया । में सीताके पास जाता हूँ। तुम्हारा 
बर भी सत्य हुआ । राह के मुखसे निकले चन्द्रमा के समान अपने मु ह 
ते उस बानर को निकले देखकर देवी सुरसा अपना असली रूप धरकर 
बोली । हे बानर श्रेष्ठ ! हे सौम्य ! कार्य सिद्धिके लिये सुखपूर्गक जाओ और 
| प्ीताकों रामचन्द्र से मिलाओ । हनुमान का यह तीसरा दुष्कर काम देख 
कर सब प्राणी साधु करके उनकी प्रशंसा करने लगे । अलंष्य समुद्र 
| के पास आकर गरुड से समान वेगवान हनुमान पुनः आकाश में घुसकर 
| चलने लगे । उस मार्ग में जलधारा बहती हैं । पक्तिगण का वहां निवास 
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है। विद्याधर वहां रहते हैं और इन्द्र का हाथी ऐरावत भी रहता है। 
सिंह, हाथी, बाघ, पत्ती, सर्प आदि वाहन वाले सुन्दर विमानों से बह 
स्थान अलंकृत है। बजत्रके समान अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। अपने 
बलसे सर्ग जीतने वाले पुण्यात्मा महाभाग वहां निवास करते रहते हैं। 
ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूर्य और ताराओं से वह स्थान विभूषित है। महर्षि 
गन्धर्वे, नाग, यश आदि की वहां भीड़ रहती है। उस पवित्र और विमल 
स्थान में विश्वावसु नामक गन्धर्गराज निवासत करते हैं,इन्द्रका हाथी वहीं 
घूमा करता है, चन्द्रमा और सूर्य का वही मार्ग है। बह्मा ने संसार का 
उसे चंदोवा बनाया है वहां अनेक वीर तथा विद्याधर रहते हैं। उस वायु 
मार्ग में हनुमान गरुड़ के समान चले । सबको दीख पड़ने वाले हनुमान 
आलम्बहीन आकाश में पंखधारी पर्बत के समान गये। उनको जाते देख || 
कर सिहिका नाम राक्षसी ने अपने मनमें विचार किया । वह बड़ी बल 
वती और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। उसने सोचा कि आज 
मेरा बहुत दिनों के लिये पेटभर जायगा यह बहुत बड़ा प्राणी बहुत दिनों 
पर आज मेरे हाथ आया है। ऐसा मनमें सोचकर उसने इड्‌ 77 छाग || 
पकड़ी । छाया के पकड़ जाने पर हनुमान ने सोचा सहसा मुझे किसी ने || 
पकड़ लिया। मेरा पराक्रम किसी काम नहीं आता। प्रतिकूल वायुसे समुद्र | 
में नोकाकी जो दशा होती है, वही दशा मेरी होरही है। हनुमान चारों 
ओर तथा ऊपर नीचे देखने लगे। हनुमान ने समुद्र में एक बहुत बढ़े 
प्राणी को जल के उपर देखा। उस विक्ृत मुखवाली खली को देखकर वे 
विचार करने लगे। कपिराज सुग्रीव ने जेसा कहा था अवश्य ही यह अडत | 
प्राणी छायाग्राही है। यह बड़ा बलौ है,इसमें सन्देह नहीं बुद्धिमान इनुमान 
ने उसके कार्यों से ठीक २ उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार 
मेघ वर्षाकाल में बढ़ता है। हनुमान का बढ़ा हुआ वह शरीर देखकर उस 
राचसी ने पाताल से आकाश तक अपना मुह फेलाया, मेघों के समान 
गरजती हुईं ड बानरकी ओर दोड़ी । हनुमानने उसका बहुत बड़ा भद्दा 
मुख देखा। इ सा हलुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मम॑स्थारं 
| को खूब सावधानो से देखा । अनन्तर उसके वीभस पुखमें बज्रके समाग 
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गठीले हनुमान अपने को पन छोटा बनाकर पुनः छोटा बनाकर गिरे उसके मुह में गिरते 
हनुमान को सिद्ध और चारणों ने देखा, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र को अमा- 


वस्या के दिन राहु ग्रसता है। हनुमान ने अपने तीखे नखों से उसके मरम: 


स्थान फाड़ डाले पुनः वे मन के समान वेग से ऊपर उठे। वह राक्षसी 
हनुमान के द्वारा पीड़ित होने से दुःखी होकर जलमें गिर पड़ी । बह्याने 


हनुमान के द्वारा उसका वध होना निश्चित किया था। हनुमान के द्वारा उस 


सिंहका नाम राक्षसी का गिराया जाना देखकर आकाश में रहने वाले 
प्राणी हनुमान से बोले तुमने बड़ा भयङ्कर कर्म किया । बहुत बड़े प्राणी 
का तुमने बध किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो । है बानर श्रेष्ठ 
तम्हारा कल्याण हो।उन प्राणियों के रारा पूजित होकर तथा उनसे अपने 
कार्य सिद्धि का आशीर्वाद पाकर हनुमान आकाश मार्ग से गरुड़ के समान 
चले समुद्र के उस पार के करीब २ पहुँचकर हनुमान ने देखा तो उन्हें सौ || 
योजन के आगे वन दिखाई पड़ा । चलते २ हनुमान ने अनेक वृच्चोंसे युक्त 
ड्रीप देखा । मलयचन्दन युक्त बाग, समुद्र की तीर, समुद्र तीर के स्थान, 

समुद्र तीर पर उतन्न होने वाले वृष, समुद्र में मिलने वाली नदियों का 
मुहाना देखा । संयमी हनुमानने अपना विशाल शरीर देखा,जो आकाश 

तक फेला था, उसे देखकर उन्होंने सोचा । उन्होंने निश्रय किया कि मेरा 
यह विशाल शरीर और वेग देखकर राक्षस विस्मित होंगे अनन्तर उन्होंने 
पर्वत के समान अपने शरीर को छोटा बनाया। मोह के नष्ट होने पर ज्ञानी 

के समान हनुमान पुनः उसी प्रकार अपने सरूप में आये जिस प्रकार बलि 

को पराजित करने वाले विष्णु ने तीन पैर चलकर अपना स्वरूप धारण 

किया था। सुन्दर तथा अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले,सीता को 
ह ने का उपाय जानने वाले तथा अपनी कार्य सिद्धिमें पूरा विश्वास रखने 
वाले हनुमान, समुद्र के पास पहुँचकर, जहां दूसरे नहीं जा सकते वहां 
पहुंचकर, फल पुष्प-युक्त लम्ब नामक पर्वत के शिखर पर उतरे । समुद्र || 
तीर पर पहुंचकर तथा पंत शिखर पर बसी हुई लङ्काको देखकर हनुमान | 
पशु पत्तियों को भयभीत करते हुए, अपना असली रूप धारण करके || . 
उतरे । | | | ` 


४८२ "छ 'सुन्दर"कारड' ३" 
| # दूसरा सगे # 
महाबली हनुमान ने औरों के द्वारा पार करने के अयोग्य समुद्र को 
पार करके त्रिकूट पर्वत पर बेठकर और सावधान होकर लड़ा नगरी देखी 
| वहां वृक्षों के बरसे पुष्पों से बली हनुमान भर गये जिससे वे पुष्पमय के 
समान मालूम होने लगे। श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान सौ योजन 28 भौ 
नहीं थके। उन्होंने थकावटकी सांस भी न ली हनुमानने अपने मनमें सोचा 
| कि कई सो योजन कूदकर जासकता हूँ फिर गिने हुए सौ यौजनों के इस 
समुद्र का पार आना मेरे लिये कौनसी बात है। बानरों में श्रेष्ठ हनुमान 
| वेग पूवंक लङ्का की ओर चले। रास्ते में कोमल घासों से भरे हुये सुन्दर 
नील वन को देखते हुये चले। सुगन्धित और मधुपूर्णं उस वन के बीच से 
| बे चले जिसमें जगह २ छोटे २ पर्वत थे । वृक्षों से ढके पर्वतों को और 
बन लताओं की पीछे छोड़ते हुए बानर श्रेष्ठ तेजवी हनु मान ने आगे उस 
पर्त पर बैठकर लड्डा के बाग बगीचों को देखा और पव॑त पर बसी हुई 
ल का भी उन्होंने देखी । सरल, कर्णिकार,खजूर, चिरोंजी,जम्बीर, कुटक | 
| केतक, प्रियं, कदम्ब, सप्तच्छद कोविदार, करबीर, ये सब वृक्त पुधपों से | 
लढे हुये थे। अनेक बृक्तोंमें कोंढिया लगी हुई थीं । इन पर पत्ती बसे हुये 
थे और हवा से इनकी शिखा हिल रहीं थीं। वहां की वापी में हंस और | 
कारण्डव नामक पी थे। तरह २ के कमल खिलेथे। वहां कीड़ा करनेके | 
छोटे २ अनेक पव॑त तथा जलाशय बने हुये थे सदा फूलने और फलने 
बाले बहुत से वृक्ष वहां के रमणीय बागों में हनुमान ने देखे । रावण के | 
द्वारा पालित ल का के पास जाकर कान्तिमान्‌ हनुमानने उसे देखा । उसके | 
| चारों ओर खाई बनी थी। जिसके जलमें सब तरह के कमल खिले हुये थे 
| सीता को हर लेजाने के कारण रावण ने ल'का की रक्षा का हट प्रबन्ध 
| किया था। उसके चारों ओर वीर धनुर्धारी रक्त घूम रहे थे वह महानगरी 
| सोने की चार दीवारी से घिरी थी। पर्वतो के समान ऊँचे और शरत 
|| के मेधोके समान स्वच्छ घर ल का में बने हुये थे वहां की सड़कें पीली और 
ची बनी हुई थीं । सेकड़ों अटारियां वहाँ थीं जो खजा और पताकाओं 


|| से शोभित थीं उन अटारियों के बारजों पर सुवर्णमय वेल बृटे बने हुये 
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छिप सके। देवता ओर असुर के द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य ल कापुरी 
को देखकर हनुमान विचार करने लगे । किस उपाय से में जनकपुत्री सीता 
को देखूँगा, जिसमें राच्सराज दुरात्मा रावण मुझे न देख सके। यदि में 
एकान्त में अकेली जानकीसे थकेला मिल सका तो भगवान रामचन्द्रजी 
काय नष्ट नहीं होगा । मेरा समुद्र लंघन भी व्यर्थ होसकता है.रावण 
का वध चाहने वाले रामचन्द्र का कार्य भी व्यर्थ होसकता है यदि सुभे राक्षस 
। यहाँ राक्षस रूप में चाहे और किसी रूपमें, कोई मरुष्य नहीं रह 
सकता जिसे राक्षस जान न लें। छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम सकता 
यह में समझता हूँ । इस ल कामें ऐसी कोई भी चीज नहींहै,जिसेये भयान ह 
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थे। इन्द्र जिस मकार अपनी अमरावती को देहे उस प्रकर बिना अमरावती को देखते हैं उसी प्रकार विना. 
किसी तोम के हनुमान ने शोभित लका देखी । पीले और सुन्दर गहोंसे 
युक्त पत शिखर पर बसी हुई ल'का नगरीको हनुमामने देखा जो आकाश 
के उपर उठ रही थी । उस नगरी का पालन राक्षसराज रावण कर रहाथा. 
और विश्वकर्माने उसे बनाया था। अनन्तर उसी पर्वत शिखर पर तठे हुये | 
हनुमान ने थोड़ी देर तक सीताके पता लगाने के उपाय पर विचार किया। | 
हस रूपमे में राचसों की नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता क्यों कि कर और | 
बलवान रास इसकी रक्षा कर रहेहें। जानकी को टू टने के लिये इन | 
पराक्रमी, बलवान और योद्धा राक्षसों को मुझे भोखा देना पड़ेगा । इस | 
बड़े कय की सिद्धि के लिये लका में प्रवेश करना रात में अच्छा होगा || 
और मेरा रूप ऐसा होना चाहिये, जिसमें कमी में दिखाई दू' और कभी 


रास न जानते हों । यहाँ में अपने रूप में डिपकर भी रहूँ तो भी में मार 
दिया जाऊंगा और सवामी का कार्य न होसकेगा । इसके उपरांत हनुमान | 
ने अन्तिम निश्चय यह कियाकि में अपना लघु रूप बनाकर रात में ल का | 
| मे जाऊंगा जिससे स्वामी का कायं सिद्ध होजायगा। मैं इस नगरके समस्त | 
मकानों को देखकर सीता का पता अवश्य लगाऊ गा इस प्रकार सीता के | 
दशन करने के लिये हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा करने लगे तथा सुर्थके | 
|| अस्ताचल जाने पर महा तेजस्वी हनुधान ने अपना रूप बिल्ली के समान || 
॥ बनाया जो देखने में अत प्रतीत होता था अनन्तर वे उस नगरी में गये | 
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जिसमें चौड़ी २ सड़के थीं। हमान ने उस नगरी में अनेकों अयरियों 


|| आदि बलवान ही इसनगरीमें प्रवेश करने में समर्थ होसकते हैं । यह कह 
हनुमान रामचन्द्र लक्ष्मण के पराक्रम को स्मरण करके प्रसन्न हुये । वह 
नगरी रत्नो के वस्न धारण किये हुये एक सुन्दर रमणी के समान मालुम 
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तथा सुरणं के खम्भ देखे, और सुबर्ण के मेदान देखे, जिनमें राक्षसों के || 
निवास स्थान बने हुये थे जो लङ्काकी शोभाको बढ़ा रहे थे । इस अइत्‌ 
नगर को देखकर हनुमान प्रसन्न भी हुये और सौता के दशंनों के लिये || 
चिन्तित होने लगे । उस नगर के मकान ऐसे ढड़ के मालूम देते थे जो 
मालाकार दिखाई देते थे उस नगर के मध्य में हनुमान ने चन्द्रमा को देखा || 
मानों वह तारागणों को साथ लेकर हनुमान की सहायता के लिये आये हों || 
वह चन्द्रमा इस प्रकार प्रतीत होता था मानों भरे हुये तालाब में हंस रमण 


कर रहा हो । 


तीसरा सगे | 

रावण द्वारा पालित लङ्का में हनुमान ने त्रिकूट पर्वत से उतरकर || 
अपना लघु रूप बनाकर उसमें प्रवेश किया जोकि शरद फे मेधों के तुल्य 
श्वेत भवनों द्वारा सुशोभित होरही थी । उस नगरीमें समुद्रके समान शब्द 
सुनाई देता था और वह नगरी समुद्र की हवा का सेवन करती थी। वह 
नगरी अलकापुरीके समान दीखती थी जोकि बलवान राच्सों द्वारा रचित 
थी । मेघ तथा नक्षत्रों द्वारा बह नगरी सम्पन्न रहती थी । इस नगरी में 
वायु अपने वेग से गरजती थी। उस नगरी के चारोंतरफ सुवर्ण की | 
चहारदीवारी थी । उस नगरी की अटारियों पर घंटों के बजने का शब्द 
होता था । रमणीक नगरीके पास पहुँचकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुये,उन्होने 
चहार दीवारियों पर चढ़कर लड़ा में प्रवेश किया । उस नगरी में सुबर्ण 
द्वार देखकर हनुमान चकित हो उठेउन्होंने उस नगरी में मणियों के चबृतरे 
देखे उस नगरी में क्रोंच मयूर आदि पक्षियों के शब्द सुने जो उस नगरी 
में बोल रहे थे। उस लड़ा को अमरावती के समान सुशोभित देखकर 
हनुमान बहुत प्रसन्न हुये और विचार करने लगेकि इस लङ्काको कोई भी 
बल पूर्वक जीतने में समर्थ नहीं होसकता है। सुग्रीव, केतमाल, रिच 
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देती थी । उसमें बने हुये शेत भवन उसके कर्ण भूषण के समान लगते भे। हुये श्वेत भवन उसके कर्ण भूषण के समान लगते थे। 
चहार दीवारियों पर शख्नागार बने हुये उस नगरी के स्तन मालुम देतेथे, 
वह नगरी धनवती के समान थी और चमचमाती हुई दीपिकाओं से उस 
नगरी का अन्धकार नष्ट होगया था ऐसी नगरी को इनुमानने देखा । जिस 
समय हनुमानमे ल्ञामें प्रवेश किया तो वह द्वारपालिनी लंका नाम रासी 
भयानक रूपें उठकर खड़ी होगई तथा हनुमानके सामने आकर कहने लगी 
कि तू कोन है और किस कार्य से इस स्थान पर आया है तथा जब 
तक तू जीवित है सुमे यह बता किरात्तसों से रहित इस लोकमें तूने किस 
प्रकार प्रवेश किया जोकि प्रवेश करने के लिये दुर्गम है। इस प्रकार लंका 
के कहने पर हनुमान बोले कि यदि तुम मुझे पूछती हो तो में तुम्हें बताता 
हूँ परन्तु हे भयानक रूप वाली ! तुम कोन हो जो अपनी आंखें चढ़ाकर 
मुझे डाट रही हो। यह वचन हनुमानके सुनकर लंका क्रोधित होकर कहने 
लगी कि में उ नगरी की रक्षा के लिये महाला रावण द्वारा नियत हूँ। 
मेरा अपमान करके कोई प्राणी इस नगर में जीवित नहीं जा सकता तुम 
भी इस भूमि पर मरकर लौटोगे। हे वानर ! में लंका नगरी हूँ और इस 
नगरी की रक्षा चारों दिशाओंमें करती हूँ । यह वचन लंका द्वारा कहे गये 
सुनकर पवनपुत्र हनुमान अपना विशाल रूप पर्वत के समान बनाकरउस 
के समक्ष खड़े होगये और कहने लगे कि में इस नगरीके भवन आदि देखने 
के लिये आया हूँ.। यह बचन सुनकर वह लंका कहने लगी कि हे बानर ! 
तुम इस लंका को जीते जी नहीं देख सकते । यह सुनकर हनुमान लंका 
रूपी उस राक्षसी से कहने लगे कि हे भद्दे ! में इस नगरी के देखने के बाद 
अपने स्थान को चला जाऊंगा। येह सुनकर गरजती हुई लंका ने हनुमान 
के एक मुक्का मारा उसके द्वारा सुक्का मारे जाने पर हनुमान घोर गर्जना 
करने लगे ओर उन्होंने बांये हाथसे एक मक्का उस राक्षसी के मारा। उसके 
लगने से वह शिथिल होगई और भूमि पर गिर गई । उसे खरी समझकर 
| अधिक क्रोध नहीं किया था। वह राची लंका भूमिपर पड़ी हुई 
हनुमान से दीनता पूर्वक विनय करने लगी हे बानर श्रेष्ठ ! आप मेरी रचा 
कीजिये । आपने मुझे! पराक्रम द्वारा जीता इसलिये तुम्हारे समच 
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बानर तुम्हारे पास आयेगा जिसके द्वारा तुम जीती जाओगी उस 
तुम समझना कि समस्त राचसों का अन्तिम समय आगया सो आज तुमने 
मुझे जीता है और सीताके हरने के कारण दुष्ट रावण का समस्त [ | 
सहित अन्त होगया। हे हनुमान ! अब तुम इस नगरी में प्रवेश करो 
और जो कार्य करना चाहते हो वह करो तथा प्रत्येक स्थान पर जाकर 
सती सीता का पता लगाओ । || 
ॐ चौथा सगे # | 

अपने स्वामी सुग्रीव का हित चाहने वाले हनुमान ने रात्रि के समय 

लंका में प्रवेश करके अपना बांया चरण शत्रुओं के मस्तक पर रकखा । | 
हनुमान चोड़ी सड़कों पर होकर उस नगरीमें गये। उन सड़कोंपर पुष्प बिखरे || 
हुये थे । उस नगरीमें कहींरबाजोंका शब्द होरहा था। राक्षसोंके भवनों से 
वह नगरी जगमगा रही थी । रामचन्द्र का कार्य सिद्ध करने के लिये हनुमान 
ने लंका नगरी देखी । उन्होंने अनेक भवनों को देखा और कोकिल कंठे 
गाये हुये गानों को सुना । उन्होंने राक्षसों के घरों में वेद मन्त्रों के गान 
सुने। उन्होंने अनेक राचसोंको वेद पाठ करते हुए देखा । हनुमानने रावण 
|| के उन गुप्तचरों को देखा जो अनेक प्रकार के रूप बनाए हुए फिर रहे 
थे । हनुमान ने रावण के उन सैनिकों को देखा जो अनेक प्रकार के अ्न | 
श्न धारण किए थे। उन्होंने अन्तःपुर के आगे जाकर रावण का 
निवास स्थान देखा वह अलोकिक बना हुआ था। उसके चारों तरफ खाइयां 
था वह श्वेत रङ्ग का महल बड़ा ही सुन्दर मालूम देता था । उस महल 
क रचा के लिये हजारों रास नियुक्त थे। सुरक्षित महलमें हनुमान 
| ने प्रवेश क्रिया जिसकी चहार दीवारी सुवर्ण की बनी हुई थीं और मणि 
आदि से भूषित थीं । सुगन्धित चन्दन आदि से वह महल महक रहा था। 


# पाचवा सगं % 
हनुमान ने उस रावण के अन्तःपुर में प्रवेश किया उस स्थान में झा || 
|| कर चन्द्रमा को बल के रूप में देखा जो समस्त लोक को अपने प्रकाश से 
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नहीं देखा इससे हनुमान दुःखी होकर शिथिल होगये । 


अपनी इच्छानुसार हनुमान अपना रूप बनाकर लंका नगरीमें विचरते 


स्ह || 


न 30-4. 227 ऋे+क पक 5 पता, 


_ -कैवाख्याकाय रामायण मावा ७) मी 
पालते हैं तथा समुद्रे की बढ़ाते है। जिस प्रकार हस चांदी के पिजड़में || 
सुन्दर मालूम होता है उसी तरह चन्द्रमा प्रकाश में सुन्दर प्रतीत होते थे 
जिस प्रकार राज्य प्राप्त करने पर नरेश सुशोभित लगता है उसी तरह चंद्रमा | 
सुशोभित दिखाई दिए । चन्द्रमा के प्रकाश से अन्धकार जाता रहा और 
उस समय ख्नियों के हृदय में अपने प्रियजनों के अति कलह उत्पन्न होता 
दिखाई दिया । उस रात्रि में ख्रियां अपने पतियों के साथ रमण कर रही | 
थीं । वह राक्षस भी बिहार करने लगे जिनके आचार विचार भयंकर थे । 
हनुमान मे ऐसे अनेक मकान देखे जो आपस में मिले हुए थे और जिसमें 
मदिरा आदि पिये हुए राक्षस बिहार कर रहे थे । उस स्थान पर राक्षस 
अपनी २ भुजा उठाकर एक दूसरे से कठोर शब्द कह रहे थे तथा एक दूसरे 
की निन्दा करने में लगे हुए थे और अपनी स्त्रियों के शरीर पर अपना 
शरीर रखकर सुन्दर २ चित्र बना रहे थे अनेकों स्त्रियां सोरही थीं तथा 
कुछ हँस रहीं थीं । यह समस्त दृश्य हनुमानने देखे । हनुमान ने उस नगरी 
में बुद्धिमान राक्षसो को भी देखा जो मधुर वचनों द्वारा भाषण करने वाले 
थे और दूसरों का सत्कार करने में विख्यात थे तथा अपने बड़ों की बाताँ 
पर श्रद्धा रखतेथे जिनके अनेकों सुन्दर नाम थे। यह देखकर हनुमान बहुत 
प्रसन्न हुए । हनुमान नो ऐसी सुन्दर स्त्रियां भी देखीं जिनका हृदय शुद्धथा 
तथा जो मधुर भाषी थीं और एक दूसरे में अनुराग रखने वाली थीं। वह 
रमणियां तारा मंडल के समान सुशोभित होरही थीं । इसके उपरान्त 
हनुमानने कुछ ऐसी स्त्रयाँको देखा जो छतों पर बेठी हुई थीं जो कामातुर 
होकर अपने पतियों की गोद में बेठी थीं । वह अपने पतियों को प्रसन्नकर 
रही थीं क्योंकि वह पति धर्म पालन करने में निपुण थीं । इनु मानने चंद्रमा 
के समान मुखों के समूहों को देखा तथा टेढ़ी चितवन वाले मुखों के समूह 
देखे परन्तु हनुमान ने उ सीता के दर्शन नहीं किये जो बढ़ती हुई लताके | 
समान थी । रामचन्द्र में अनुराग रखने वाली जनकनंदनी सीताको उन्होंने 
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लगे हनुमान रावण के महल में गये जो चहार दीवारियों से घेरा हुआ 
था जिस प्रकार सिंहों के द्वारा बन की रक्षा होती हे उसी प्रकार रास 
उस महल की रचा कर रहे थे उस महल को देखकर हनुमान प्रसन्न होने 
लगे जो चांदी सोने आदि से सुशोभित होरहा था उस स्थान पर फुरतीले || 
सेनिक तथा घोड़े मौजूद थे उस स्थान पर सुवर्ण के बने हुये रथ घुमाये 
जारहे थे जिनमें घंटियां लगी हुईं थीं और बज रही थीं। इन रथोंमें अनेक 
प्रकार के रल आदि लगे हुये थे और सुन्दर वस्न का बिछोना बिछा हुआ 
था, अनेकों रथशालायें बनी हुई थी । राक्षस उस महल की रक्षा कर 
रहे थे जो महल प्रधान सुन्दरियों से भरा हुआ था। वह समस्त स्त्रियां 
प्रसन्न दिखाई देती थीं । सुन्दरियोंके गहनों के बजनेके कारण समुद्र 
के समान शब्द सुनाई देता था । उस महल में अनेकों श्रेष्ठ मनुष्य उपस्थित 
थे । उस महल में शंख और भेरी बजाई जारही थीं । यह विशाल महल 
महात्मारावण का था जिसे देख हनुमान चकित होगये। उस महलमें रावण 
सवयं उपस्थित था। हनुमान उस महलके चारों तरफ घूमने लगा तथा हनुमान 
अनेक घर देखकर अटारियों पर घूमना आरम्भ किया । महा तेजस्वी 
हनुमान प्रहस्त नामक राक्षस के मकान में उतरकर महा पारशव रास के 
मकान परचढ़ गथे। वहां से अनेकों राचसों के मकानों पर गये अनन्तर 
हनुमान ने उन विकृत नेत्रों वाली रात्षसियों को देखा जो रावण के पलड्ग 
की रक्षा कर रही थीं। हनुमान ने रावण के यहां ऐरावत हाथी के समान 
अनेक हाथी देखे जो शत्रु के द्वारा जीते नहीं जासकते थे वह समस्त हाथी 
मदमें मस्त होरहे थे । हनुमान ने सूयं के समान उज्वल रावण के महल में 
सेना को देखा। हनुमान को अनेकों पालकियां दिखाई दीं । उन्होंने अनेकों 
भवन देखे जिनमें रावण समयरेविश्राम किया करता था वह महल रावण 
के तेज द्वारा प्रकाशमान होरहे थे । हनुमान ने रावण के सुवर्णा के मोजन 
|| आदि के पात्र देखे। हनुमान ने रावणक वह स्थान भी देखे जिनमें मदिरा 
आदि भरी हुई थी और उन्हें अनेक बाजों के शब्द सुनाई दिये जिनसे 
|| वह महल गूज रहा था। उस महल में अनेकों विशाल कमरे बने हुये थे 
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हनुमान ने रावण का महल देखा जो विश्वकर्मा द्वारा बनाया 
था । ऐसा घर दूसरा पृथ्वीपर नहीं था क्योंकि उसमें अनेकों रत्न लगे हुये || 
थे जिनके कारण वह सरग के समान प्रतीत होता था । वह महल ऐसा 
शोभित होता था जो सदेव पुष्पोंसे भरा रहता हो। उस महलको हनुमान | 
ने सुन्दर २ स्त्रियों से बसा हुआ और उन विमानों को भी उड़ते हुये 
आकाश में देखा जो हंसों के द्वारा खींचे जारहे थे और अनेक स्थानों से 
चित्रित थे, और भूमि में पीले भवन बने हुये थे तथा अनेकों तालाब बने 
हुये थे जिनमें कमल आदि पुष्प खिलरहे ये और रसनोंकी प्रभामें हनुमान 
ने उस विमान को देखा जो देवताओंका पुष्पक नामक विमान था । उप्त 
विमान में चांदी तथा मू'गे के पत्ती लगे हुये दिखाई देते थे और अनेक 
मणियों द्वारा उनमें सुन्दर सर्प बनाये गये थे । उनमें घोड़े भी बनाये गये 
थे। उन लगे हुये पत्तियों के पंख सोने तथा मू गे के बनाये गये थे और 
उसी विमान में तालाब बनाये गये थे जिनमें हाथी दिखाई देते थे । उसमें 
खड़ी हुई हाथमें कमल लिये हुये लक्ष्मीमी दिखाई देती थीं। उस विशाल 
| जाकर हनुमान चकित होने लगे और सीताको न देखकर बुद्धिमान 
हनुमान अधिक दु:खी होने लगे । 

# आठवांःसगं # 

हनुमान ने उस रावण के महल में एक विशाल तथा विचित्र विमान 
को देखा जिसकी प्रशंसा खयं विश्वकर्मा कर चुके हैं। जिप्त समय वह विमान 
आकाश में उड़ता था तो वह सूर्य के समान दीखता था । उस विमानमें 
प्रत्येक वस्तु बड़े प्रयत्न से बनाई गईं थी तथा अमूल्य रत्न उपमें काममें 
लाये गये थे । उस विमान के समान देव विमान भो नहीं थे उसे रावणने 
अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त किया। वह विमान मानसिक इच्चाके अनुकूल 
चलता था और उस विमान में जो रचनायें की गई थीं उसमें कुछ तो 
साधारण थीं और कुछ विशेषता लिये हुई थीं । तथा अपने स्वामी की 
च्छा से यह विमान वायु के समान चलता था अन्य विमानोंमें यह बातें | 
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नहीं होती हैं। यह रावण का बिमान आदि देवताओं के घरके समान 
था, और हजारों भूतों का वेग लेकर चलता था, तथा उन भूतोंका सु ह 
मण्डल के समान प्रतीत होता था क्योंकि यह समस्त कुण्डल धारण किये 
हुये थे तथा उनके विशाल नेत्र थे जो कुछ गोल और टेटे थे। बसन्त ऋतु 
के झाजाने से विमान अधिक सुन्दर प्रतीत होता था । वानर श्रेष्ठ 
हनुमान ने अपने नेत्रों से उस पुष्पक नामक विमान को देखा । 
# नवाँ सगं ॐ 

हनुमानने एक योजन लम्बा और आधा योजन चोड़ा विशाल भवन 
देखा जिसमें अनेकों अटारियां विद्यमान थौ । इन समस्त स्थानोंपर हनुमान 
ने सीताकी खोज की । फिर हनुमानने लझ में एक घर देखा जिसकी 
रक्षा तीन दांत वाले ओर चार दांत वाले हाथी तथा राक्षस तलवार लिये 
कर रहे थे। यह गृह भी रासराज रावण का था इस मकान में अनेकों 
राज कन्या निवास करती थी जो रावण के द्वारा चुराकर लाई गईं थीं । 
जिस शोमा के द्वारा कुवेर चन्द्रमा तथा इन्द्र आदि भूषित हैं वही शोभा 
इस भवन में पाई जाती थी, यह शोभा सदैव वर्तमान रहने वाली थी,और 
जिस प्रकार धन कुबेर के यहां है उसी प्रकार धन लङ्का में राक्षसोंके यहां 
मोजूद था । रह्मा के लियेजो विमान विश्वकर्माने बनाया था उसी विमान 
को तपस्या द्वारा कुबेर ने अपने पितामह से प्राप्त किया जिसका नाम पुष्पक 
विमान था और कुबेर को परास्त करके रावणने इस पुष्पक नामक विमान 
को प्राप्त किया था । सोने के भेड़िये आदि उसके खम्भों पर बने हुये थे 
जिनके कारण उसकी शोभा अधिक होरही थी तथा उसमें मेरु के समान 
अनेक भवन बने हुये थे ओर उसमें विश्वकर्मा द्वारा सोनेकी सीढ़ियां तथा 
वेदियां बनाई गई थीं तथा उसमें अनेक जालियां लगी हुई थीं और जो 
बेदियां उसमें बनाई गई थीं वह नीलम आदि की बनाई गई थीं । यह 
अनेक बहुमूल्य मणियॉसे विभूषित होरहा था और रक्त चन्दन आदिमे 
सुगन्धित होनेके कारण वह अलोकिक बिमान तरुण सूर्यके समान प्रतीत 
|| होता था। पवन पुत्र हनुमान उस पुष्पक नाम के विमान पर चढ़ गये और 
|| हनुमान ने उस गन्ध को वायु के द्वारा उस विमान में से उड़ 
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|| रावणको प्रसन्न करती थी। अनेकों स्त्रियां रावणको झाया हुआ जानकर 
अपनी सहेलियों के मुखों का चुम्बन करने लगीं क्योंकि उन स्त्रियोंका प्रेम 
' | रावण पर अधिक था और वह शराबके नशेमें मस्त होगई थीं वह स्रिया 
' ` | एक दूसरे से मिली हुई सोरही थीं क्योंकि वह मदके वशीमूत होगई थीं 
हस कारण से वह आपस में एक दूसरे को आलिङ्गन किये पड़ी हुई थीं। 
वह सोई हुई स्त्रियां एक गुथी हुई मालाके समान शोभित होरही थीं । 
रावण का वह स्री बन एक लता वनके समान दीखता था और जो गहने 
उस जगह पर पड़े थे उनमें यह ठीक २ निश्चय नहीं होसकता था कि कौन 
गहना किस खरी का है। रावण के सो जाने पर वह दीपक जो सोने की 
दीवारों पर रखे थे, उन स्त्रियों को अपने नेत्रं से देखने लगे। वह ख़ियां 
नाग कन्या और गन्धवों' की कन्यायें थीं जो कामातुर होकर रावणकी 
खनियाँ बनी हुई थीं और बहुतसी ख्रियोंका हरण रावणने युद्ध द्वारा किया 
थाओर बहुतसी कामातुर होकर स्वयं रावणके पास आगई थीं और रावण 
को अपने बल द्वारा हरकर नहीं लाया था परन्तु वह समस्त 
स्त्रियां उसे गुणके कारण प्राप्त हुई थीं। सीताके अतिरिक्त उस स्थान पर 
कोई ऐसी स्री नहीं थी जो पहिले किसी अन्यको स्त्री बन चुकीहो । रावण 
की स्त्रियों में कोई भी कुलांन स्त्री नहीं थी जो अपने पति रावणको प्रेम 
|| न करती हो । यह देखकर हनुमान ने अपने हृदय में यह विचार कियाकि 
|| जिसप्रकार यह स्त्रियां रावण की हैं उसी प्रकार यदि सीता बन गई होगीतो 
|| बह बात रावणके लिये कल्याणकी बात होगी। क्योंकि यदि सीतारामचंद 
| के प्रेम का त्यागन करके रावण के आधीन होगई होगी तो फिर रामचंद्र 
|| लङ्का पर क्योंकि चढ़ाई करेंगे ओर यह दुष्ट क्यों मारा जायगा परन्तु हनुमान 


| 


| 


आर यदि सीता रावण में 
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अनुराग रखती होती तो रावण को हरण न करना पड़ता ऐसा हनमान 
नु ; रना पड़ता ऐसा हनुमान 
| ने विचार किया । सू 


| 


उसी शालामें र क र 

उसी शाला हनुमान ने एक पलङ्ग देखा जिस पर अनेक वि 
वेदियां बनी हुईं थीं और अनेकों बहुमूल्य वस्त्र बिल्े हुए थे और कप 
एक छत्र लगा हुआ था जो चन्द्रमाके समान प्रतीत होता था और अनेकों 
स्त्रियां छोटी २ चोरी लेकर रावण की हवा कर रही थीं और उस स्थान ' 
पर अनेक सुगन्धित सामग्री जल रही थीं। उस पलड़ पर रावणको सोते . 
हुये हनुमान ने देखा जोकि नीले मेघ के समान दीख पड़ता था । उसके | 
नेत्र लाल थे और बाहु विशाल थी और उसके शरीरमें सुगन्धित लाल ' 


चन्दन का लेप होरहा था । वह सुनहरे वस्त्र धारण हुये था और रूपवान ' 


था ओर अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था.वह राक्षस कन्या | 
और राज्ञसों को सुख देने वाला था। मद्यपान किये हुये इनुमानने उसे सोते | 
हुये देखा । वह हाथीके समान सांस लेरहा था। हनुमान उसके समीप डरे 
हुये गये ओर वापिस अ।गये। वह पलङ्ग उस रावणके सोनेसे ऐसा शोभित | 
होरहा था जिस प्रकार विशाल पर्वत गन्ध हस्ती के द्वारा शोभित होता 
है। उस रावणकी बाहु फेली हुई इन्द्र जाके समान लगती थी और 
वह उनमें सुवणं के वाजू पहिने हुये था, उसके कन्धे गठीले थे और उसकी 
अंशुलियां सुन्दर थीं जिनमें नख भी सुन्दर मालम देते ये । वह उत्तम गंधों 
दारा सेवित किये गये थे, ओर हनुमान ने उसके बाहुओं को इस प्रकार 
देखा मानों मन्द्राचल के मध्यमें ही सर्प क्रोधित होकर खड़े हुये हों। उन 
विशाल बाहुओं सहित रावण पर्वके समान दीखता था। जो सांस सोते 
हुये रावण के मु हसे निकली थी उससे वह घर भर रहा था। उस साँसमें 
आम, सुपारी, शराब की गन्ध झारही थी। उसका मुकुर सोनेके कारण. 
हटा हुआ था और उसका सुख कुण्डलों के द्वारा प्रकाशित होरहा था। | 
वह पीले रङ्ग वाली चादर ओदे हुये था। जिस प्रकार गङ्गा के बीच गज. 
सो जाता है उपी प्रकार रावण प्रतीत होता था और सोनेकी चहार दीवा- 


रियों पर जो दीप रम्खे हुये थे उनके प्रकाश से उसका समस्त शरीर. | 
एाएएएएछऋछाटद कया 2200: अमल ली न Fo | 
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जो उसके पांयत सोरही थीं। उनका मुख चन्द्रमाके समान ES था 
वह अनेक आभूषणों से शोभित होरही थीं। इन ख्नियों को हनुमान ने | 
देखा जिनके कानों में हीरा आदि रलों से जटित कुण्डल शोभित हो रहे 
थे जिस प्रकार तारागणों से आकाशकी शोमा बढ़ती है। उन कुण्ड लोंके 
द्वारा वह शाला उसी प्रकार शोभित होरही थी। वह स्त्रयां नशा होनेके 
कारण गहरी नींद में सोई हुई थीं। जिसको जो स्थान मिला था वह उसी 
स्थान पर सोगई थीं । उन स्त्रियों के गहने आदि इधर उधर पड़े हुये थे 
ओर वह अपनी २ बगल में अनेकों बस्तु दबाये हुये थीं और अनेशें मुँह 
में पान दबाये सो रही थीं और जो स्त्री नाचने वाली थी वह अपना सितार 
लेकर सोगई थी मानों वह अपनी बगलमे पतिको सुलाये हुए हो, और 
कोई अपने मृदढ़ को दबाये पड़ी थी । डिम-डिम बाजे को बजाने वाली 
स्त्री उसे बगल में दबाकर सोगई मानों वह अपने पुत्रको लेकर सोगई हो । 
आडम्बर बाजे को बजाने वाली स्त्री शराब के नशेमें मस्त होकर सोरही 
४। । ५।ड स्त्री अपने स्तनों को सुबर्ण घड़ा के समान पकड़कर सोई हुई 
थी । कोई कमल नयनी दूसरी स्त्री का आलिंगन करके पोगई थी। इसके 
उपरान्त हनुमान ने एक पलङ्ग पर सोई हुईं एक सुन्दर स्त्री को देखाजो | 
अनेक रलों से विभूषित होरही थी ओर अपनी कान्ति से उस घर की 
॒ बढ़ा रही थी । वह गोरे अङ्ग बाली थी तथा समस्त स्थ्रियोंमें श्रेष्ठ 
थी । उस रावण की स्त्री मन्दोदरी को हनुमान ने देखा तथा उस्त रूप || 
|| योवना मन्दोदरी को सीता समझकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुये और अपनी || 
|| पूछ को भूमि पर पटकने लगे तथा इधर उधर वह कदकर अपनी बानरी || 

लीला दिखाने लगे। S | 


क ग्यारहवां सर्गं # | 

उस स्त्री के रहन सहन को देखकर हनुमान विचार करने लगेकि वह | 
| वियोगिनी सीता भोग विलास में रामचन्द्र से अलग होकर लिप्त नहीं हो || 
|| सकती,्र न मदिरा पान कर सकती है तथा अन्य पुरुषके पासवह कदापि || 
॥ नदो जा सकती है चाहे वह सुरेन्द्र ही क्यों न हो । क्योंकि रामचन्द्र के 
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समान उस देवलोक में कोई पुरुष नहीं है यह विचार करके हनुमान उसे 
सीता न समभकर उस भवनमें घूमने लगे । बानर श्रेष्ठ हनुमानने उस स्थान 
पर समस्त 4 को थके हुए देखा जोकि इधर उधर पड़ी हुई थीं कुछ 
अच्छे वस्त्रों पर सोई हुई थीं तथा हनुमान ने सहस्रो स्त्रियों से भरा हुआ 
वह स्थान देखा । उनके बीच रावण सोया हुआ था जिस ईकार एक सांड 
सोता है। इचुमान ने उस भूमि में भेंसा और हिरण सूकर आदि का मांस | 
अलग २ स्थान पर रक्खा हुआ देखा जोकि सोने के थालोंमें वर्तमान || 
था । उस स्थान पर रखे हुये अनेक भोजन आदिकी सामग्रीको हनुमान ने | 
देखा । वह भूमि स्वयं अग्नि के समान दीखती थी जिसमें अनेक प्रकार के 
मांस रकखे हुये थे। सोनेके कलशों में शराब भरी हुई रखी थी। उस स्थान 
पर हनुमान ने ऐसी प्यालियों को भी देखा जिनमें कुछ शराब बची हुई || 
थो । यह देखकर हनुमान विचार करने लगेकि बिछोने जो खाली पड़े | 
| है उनकी स्त्रियाँ एक दूसरेसे मिलकर सो रहीं हैं इसलिये यह स्थान खाली || 
| है । इस स्थानपर हनुमानने चन्दन आदिको भी देखा जो स्नान के लिये 
रक्खा हुआ था, ओर जिनके छूकर वायु सुगन्धित हो बह रही थी । राक्षस || 
सम्राटरावणके घरमें उन्होंने अनेक कशन वर्ण वाली स्त्रियोंको देखा जोकि 
कामातुर मालूम देती थीं। हनुमान ने रावण का अन्तःपुर को कोना २ 
देख लिया परन्तु सीताके दर्शन वह न कर सके। उस जगह पर उन स्त्रियों 
को देखकर हनुमानके हृदयमें धर्मके भयके कारण एक शङ्का उन्न हुई 
ओर विचार कियाकि मैंने उस अन्तःपुरमें सोई स्त्रयोको देखा हे वह 
कमं अवश्य ही मेरे धर्मका नाश कर देगा परन्तु उन स्त्रयोंके प्रति मेरी | 
पाप इष्टि नहीं । इस प्रकार की चिन्ता हनुमान के मनमें उन्न हुई । 
वह कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिये सोचने लगे। मैंने | 
रावण के भय से उन स्त्रियों को डिपकर देखा हे और उनके देखनेसे मेरे 
मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ और मनही समस्त इन्द्रियों 
की स्वामी है उसी के द्वारा अच्छा बुरा कर्म जाना जाता है वह मेरा मन || 
|| स्वच्छ है, और में सीताको अन्य जगह पर कहां देखता, क्योंकि स्त्रियों | 
| को सदेव स्त्रियों में ही हू दा जाता है, जो प्राणी जिस जाति में जन्म | 
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सीता का पता लगाने की इच्छा रखने वाले हनुमानने रावणके घर 
में अनेक स्थानों को देखा परन्तु सीताके दर्शन न कर सके । यह देख क्र 
हनुमान सोचने लगेकि अब सीता जीवित नहीं है, यदि जीवित होती 
अवश्य हू दनेसे मिलती । इससे मुझे यह ज्ञात होता है कि वह इस दुश्द्ारा 
मारी गई क्योंकि वह आर्य मार्ग पर चलने वाली थी।यह भी सम्भवहो 
सकता है कि सीता इन भयानक राक्षियोंको देखकर भाग गईं हो क्योंकि 
रावण की यह स्त्रियाँ देखने में बड़ी भयानक दीखती है। यदि सीताका 
पता न चला तो समुद्र पार करके सुग्रीवके समीप जाना उचित नहीं है। 
सुग्रीय ने जो समय दिया था वह भी मेरे द्वारा समाप्त होगथा। सुग्रीव बड़ा 


ओर स्त्रियां भी देखलीं परन्तु सीताके दर्शन नहीं हुये इसलिये मेरा किया 
हुआ परिश्रम व्यर्थ हुआ । जब में लोटकर जाऊंगा तो उन बानरों को 
सीताक विषय में कया उत्तर दूंगा, और सीता के बिना देखे उन बानरों 
के पूछने पर क्या कहूँगा। इसलिये अब उपवास करके अपने प्राण त्यागने 


उपरान्त हनुमान विचार करने लगे कि हताश न होना सफलताका मूल 
है अतः अब में उन स्थानों में सीता की खोज करू गा जिनको मेने देखा 
| नहीं है। उत्साह समस्त मनुष्यों को सफलता देता है अतएव अब साहस 
|| के साथ रावणके उन स्थानों को देखू'गा जिन्हें मेंने अब तक नहीं देखा। 


|| करते हुये हनुमान साहसके साथ सीताको अन्य स्थानों में हू टने लगे तथा 
|| पान्त में जो भवन बने हुये थे 


| पड़ेंगे । वृद्ध जाम्बवान और अङ्गद मेरे पास जाने पर क्या कहेंगे। इसके 


di 


| ही कठोर दणड देने वाला है। मैंने रावण का समस्त महल देख लिया | 


| मैंने रावणके रनिवास के समस्त स्थान देख लिये हैं । इस प्रकार विचार | 


उनमें हनुमान सीताकी खोज ०९ ठान सीताकी खोजे करने लगे | लगे 
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है क 2 इजुमान सीता को ठहर २देखने लगे। किवाड़ खोल२ 
| तान ह््ढ़ न आर रावण के स्थानों में हनुमान ने सीता की 
Ga सर स्थाना में की परन्तु सीता का पता न लगा फिर हनुमान 
' ने तालाब ग वेदिका आदि समसत स्थानों को भली प्रकार देखा और हनुमान 
ने विद्याधरों की स्त्रियों में सीता को देखा परन्तु जनकनन्दनी सीता का 
"ने बजा तथा इनुमान ने उस नाग कन्याओं को भी देखा जो बल 
वेक लाई गई थां उनमें भो सीता दिखाई न दी। यह देखकर हनुमान 
दुःखी होने लगे तथा समस्त बानरों का उद्योग और अपना परिश्रम निष्फल 
देखकर पवनसुत हनुमान विन्ता करने लगे ओर शोक अस्त होजाने 
के कारण उनकी इन्द्रियां शिथिल होगई' । 
; + तेरहबां सर्ग # 
5 जिस प्रकार बिजली मेधों में चलती है उसी प्रकार हनुमान बड़े वेग 
के साथ चलने लगे और जब रावण के मकानों में सीता को न देखा तो 
वह स्वयं कहने लगे कि रामचन्द्र का प्रिय कार्य करने के लिये मैने समस्त 
लड़ा को टूटा लेकिन में सीता की खोज न कर सका, और जो पता 
गृद्धराज सम्पाती ने सीता का बताया था उन स्थानों पर में सीताको न 
दख सका । जिस सीता का हरण रावण ने बल पूर्वक किया था उसे कया 
सीता स्वीकार करती हैं। वह तो राजा जनक की पुत्री हैं और उनका 
जन्म भूमि से हुआ है। जिस समय रावण रामचन्द्र के बाणों के भय से | 
सीता को बल पूर्वक मागं से लेकर चला होगा उसी समय सीता गिरकर : 
गईं होगी अथवा जिस समय रावण सीता को समुद्र के उपर से ले. 
जारहा होगा उस समय सीता का कलेजा भयसे फट गया होगा। इस प्रकार 
| मान मन ही मनें विचार करने लगे और कहने लगे कि कहीं इस दष्ट 
` || रावण ने माग में ही सीता को खा तो नहीं डाला अथवा बुरे विचार में 
मग्न रहने वाली रावण की खरी रा्तसियों ने सीताको खा लिया होगा या 
किसी ऐसे स्थान में रावण ने उसे रक्खा है जिस प्रकार तोता पिंजड़े में 
रक्खा जाता है। वह जनकनन्दनी रामचन्द्र की पत्नी सीता रावणकेवश | 
` | में इस प्रकार केसे होसकती है, सीता अवश्य नष्ट होगई परन्तु यह बात | | 
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रामचन्द्र से किस प्रकार कही जासकती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं हे अब मुझे कया करना चाहिये क्योंकि इस समय मेरे सामने बड़ी 
| कठिन समस्या है तथा मुझे अब जाकर क्या कहना चाहिये । यह बात 
। हनुमान सोचने लगे कि यदि में इस स्थान से सीता का पता लिये बिना 
किष्किन्धा जाउँ तो मेरा कुछ इसमें पुरुषार्थ नहीं माना जायेगा और 
समुद्र लांघना तथा लङ्का में इन राचपरों को देखना व्यर्थं होगा, और बिना 
सीता का पता लिये में यदि किष्किन्धा गया तो सुग्रीव तथा रामचन्द्र 
लक्ष्मण मुझसे क्या कहेंगे, और जब में यह अशुभ सम्बाद रामचन्द्र से 
कहुँगा कि सीता नहीं मिली तो यह निश्चय हे कि रामचन्द्र अपने प्राणों 
को त्याग देंगे और यह दशा रामचन्द्र की देखकर लक्ष्मण जो उनमे प्रेम 
रखते है वह भी जीवित न रह सकेंगे इन दोनों भाइयों के प्राण त्यागने 
पर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकते और पुत्रों को मृतक शय्या 
पर पड़ा देखकर उनकी मातायं भी प्राण त्याग देंगी और बनरोंके स्वामी 
सुग्रीव भी अपने मित्रकी यह दशा देखकर अपने प्राण अवश्यही त्याग देंगे 
और अपने पति सुग्रीव का मरण देखकर रूपा भी जीवित न रह सकेगी 
तथा तारा मी राजा सुग्रीव के मरने पर मर जायगी क्योंकि वह तो पहिले 
से ही शोकित है। यह भीषण दशा देखकर युवराज अङ्द भी प्राण त्याग 
देंगे तथा सामी के दुःख से दुःखी होकर यह समस्त बानर अपने प्राणों 
का त्यागन कर देंगे फिर वह अपने सुखों का अनुभव न कर सकेंगे और 
भह समस्त बानर विष खाकर या शस्र के द्वारा अपने प्राणों को अवश्य 
त्याग देंगे। जिस समय में जाऊंगा तो बड़ा ही भयानक दृश्य होगा 
तथा इचा वंश और समस्त बानरों का नाश होजायेगा इसलिये मैं 
बिना सीता का पता लगाये हुये लोटकर नहीं जाऊंगा और इसी जगह 
पर रह जाऊगा क्योंकि रामचन्द्र लक्ष्मण तथा समस्त बानर आशा के 
कारण जीवित रहे आवेंगे । में इस जगह पर वृच्चोंके नीचे निवास करू गा 
अथवा सागर के तट पर जाकर और अपने हाथ से चिता बनाकर उसमें 
भस्म होजाऊगा या उपवास करके अपने शरीर को नष्ट कर डाल गा 
यदि में सीता का पता न लगा सका तो इस सागर के जलमें बकर अपने 


& बॉल्मीकीय रामायण 'ऋडकमाज _ जय रामायण भाषा ® ४६९ 


आण दे दूंगा। इस प्रकार मेरा शरीर त्यागना ऋषियों ने बताया है। यदि | 
में सीता ग पता न चला सका तो अवश्य ही मेरी कीर्ति नष्ट होजायेगी | 
अतः में सीता का पता लगाकर ही लोट जाऊ गा क्योंकि यदि में बिना 
पता लगाये लोटकर जाता हूँ तो समस्त बानरों सहित अङ्गद का 
अवश्य होजायेगा, और यदि में निराश होकर अपने प्राण त्यागता हूँ तो 
इसमें अनेकों दोषहें इसलिये मुझे जीवित रहना चाहिये क्योंकि शायद मेरे 
जीवित रहने पर सीता का कभी पता लग जाये । इम प्रकार के अनेक 
विचार हनुमान के हृदय में तक॑ वितकंके साथ उठने लगे परन्तु बह 
अन्तिम निर्णय कुछ न कर सके । अन्त में उनके मनमें साहस आगया 
तथा वह स्वयं कहने लगे कि में रावणको मारकर सीता के हरण का बदला 
ले लगा अथवा उसे आकाश मागं से ले जाकर रामके समक्ष रख दूंगा 
जिस प्रकार पशुपति को उपहार के रूप पशु रख दिया जाता है। फिर 
हनुमान शोकातुर होकर विचार करने लगे कि जिस समय तक सीता का 
पता न मिलेगा उस तक इस लड्काको बार २ हृ ह गा, और यदि सम्पाती 
के कहे अनुसार रामचन्द्र को इस स्थान पर ले आउ तो वह सीता के न 
मिलने पर समस्त बानरों को भस्म कर डाहोंगे । इसलिये यही उचित है 
कि में भोजन न करते हुए इसी जगह पर निवास करू गा जिससे अन्य 
| के प्राणों की रचा होसके । यह अशोक वाटिका है जिसको मैंने 
अभी तक नहीं देखा जिसमें बड़ेरविशाल वृत्त वर्तमान हैं। जिस समय 
में इसमें प्रवेश करू'गा उग्र समय वायु तथा अश्विनीकुमार को नमस्कार 
करू गा ओर रासो पर विजय प्रप्त करके सीता रामचन्द्र को इस प्रकार 
प्रदान करू गा जिस प्रकार तपस्वियों को सिद्धि दी जाती है। कुछ समय 
विचार करनेके उपरान्त वायुपुत्र हनुमान रामचन्द्र को लक्ष्मण सहित प्रणाम 
करके उठे और सुग्रीव को वह मनही मन प्रणाम कर अशोक वाटिका में 
जाकर भविष्य का कार्य सोचने और कहने लगे कि इस अशोक्वाटिका 
में अवश्य ही बहुत राक्षस रहते होंगे और साफ सुथरी होगी तथा रामचन्द्र 
के प्रिय कार्य के लिये मेंने अपना शरीर इस वाटिका में डाला है इस हेतु 
समस्त देवगण ऋषियों सहित मेरी रक्षा करें और वायु शम्भु आ पा एवा न्द्र | 
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मुझे सिद्धि दें । इस प्रकार समस्त देवों से हनुमान सिधि मागते हुये 
| कहने लगे कि में उस सीता को कब देखू गा जिसका सुख चन्रमा 


कै 


। समान है और ऊंची नाक तथा खेत दांत और सुन्दर मुस्कान वाली है। 
। उस जनकनन्दिनी के में कब दर्शन करू गा जिसके नेत्र कमल के समान 
| हैं। जिस सीता का हरण इस रावण ने बल पूर्वक किया है उस सीता 
| को में किसे प्रकार देखूगा। _ । 
| # चौदहवां सग % 
॥ कुछ समय विचार करने उपरांत मन द्वारा हनुमान अशोकवाटिका 
| में दीवार पर चढ़कर कूद गये ओर उन्होंने बाटिका में उन वृषो को 
| देखा जो बसन्त ऋतु आने पर फूलते फलते हें और अनेक प्रकारके उन्होंने 
| आगों के वृक्ष देखे । वह आम के वृक्षों का बन लताओं से ढका हुआ था 
आर धनुष द्वारा छोड़े हुये वाण के समान हनुमान इस पार से उस पार 
॥ वाटिका में चले गये और उस जगह हजुमान ने अनेकों मोने चांदी के 
| लगे हुए वृत्त देखे जिन पर पत्ती बेठे हुए बोल रहे थे। वह विचित्र वाटिका 
सूय की अग्निके समान प्रतीत होती थी और उक्षमें कोकिल और मृगराज 


| 
धर 


र 
[a 


| निवास करते थे और अनेकों मयूर उसमें मधुर शब्द कर रहे थे जिनका 
| शाब्द सुनकर उस वाटिका मं जाने वाला प्राणी प्रसन्न हो उठता था । उस 


| 


[| 


वाटिका में इनुमान सीताकी खोज करने लगे जिसके कारण सोये हुए पत्ती 
Go उठे और जब वह पत्ती जागकर उड़ने लगे तो उनके पंखोंकी इवा 
से वृतं से पुष्प वर्षां होने लगी जिसके कारण पवनसुत हनुमान पुष्पोंसे 
ढक गये और पुष्पों में पर्वत के समान दिखाई देने लगे । यह दशा उस 
जगह के रहने बाले रात्तसों ने देखी तो वह हनुमान को समझाने लगेकि 
बसन्तराज सर्य अपना रूप धारण कर आया हुआ है क्योंकि अनेक 
प्रकार के रङ्ग वाले पुष्प उस भूमि पर गिरे थे जिनके कारण वाटिका की 
भूमि भी एक अलंकृत खी के समान मालूम देती थी । वायुपुत्र इनुमान | 
ने 2 अपने वेगसे उन बृत्तों को हिलाया जिसके कारण पुष्प वर्षा अधिक 
||ह इसके साथही उन बृत्षों के फल भी भूमि पर गिर पड़े और वह वृत्त 
| जद मनुष्य के समान्‌ दिखाई देने लगे पृष्ठ पत्ते रहित होने के कारण 
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इरा को त्यागकर पचो भी चले गय तमा उस वाड झो इस मकार की 
दशा होगई जेसे किसी खी के केश बिखरे हुए हों, तथा जिसके अंगराग 
भी उचटे हुये हाँ और जिसके सुन्दर दांतों वाले होठों का किसीने पान कर 
> | हा तया जिधको किसीने नखों और दांतोंसे खसोटा हो ! हनुमान 
ने अपने वेगसे उन वृचों की लताओं को तोड़ डाला । उस स्थान पर 
| इमान को सोने चांदी की भूमि दिखाई दी तया उन्होंने उप्त स्थान पर 
अनेक तालाबों को भी देखा जिनमें साफ़ जल भरा हुआ था और जिनकी 
सी द़ियां मणियोंके द्वारा बनाई गई थीं तथा उनमें मोती मू'गा आदि रेती 
के स्थान पर पड़े हुये थे और सुवणं के बृं दारा उन तालाबों की शोमा 
अधिक होरही थी, तथा उनमें कमलों वाला वन खिला हुआ था जिसमें 
चक्रवाक हंस आदि किलोल कर रहे थे। यह देखकर हनुमान ने उ जगह 
पर एक पवत को देखा जोकि समस्त संसार के पतों में रमणीक दिखाई 
देता था । उस पवंतसे निकली हुई एक नदीको हनुमानने देखा जो इस 
मकार मासुम देती थी कि मानों अपने पतिके शरीरसे निकलकर किसी 
प्रियतम से मिलने जारही हो। उस जलधारा से वृ्षों की लतायें 
भूमि पर सोगई थीं। पर्वतके समीप ही एक स्वाभाविक तालाब था जिसमें 
अनेकों पक्षी निवास करते थे। यह सब हनुमान ने देखा जोकि विश्वकर्मा 

हरा बनाये गये थे । उस वाटिका में समस्त बृत्त फल तथा फूल देने वाले 
वर्तमान थे । उनके नीचे अनेकों सुवणं की वेदियां बनी हुई थीं और | 

हनुमान ने उस वाटिका में अनेक झरने तथा अनेक सुवणं वृत्तों को देखा 
| ओर उनके प्रकाश से हनुमान ने स्वयं अपने को सुवर्ण का बना हुआ 
माना ! उन अलोकिक वृत्ञोंको देखकर हनुमान चकितहोउठे और शिशुपा 
नामक वृत्षपर चढ़कर हनुमान विचार करने लगे कि रामचन्द्रके वियोग 
में पीड़ित सीताके दर्शन में सहसा करूंगा और यह रावण की वाटिका | 
जों से भरी होने के कारण विशाल मालूम देती है तथा इस तालाबपर . 
जिसपर कि पक्षी किलोल कर रहे हें, घूमने के लिये वियोगिनी सीता 
अवश्य आती होगी क्योंकि उन्हें बनमें त्रमना अच्छा मालूम देता है अतः 
` पह आज इस बनसे परिचित होने के लिये इस जगह पर अवश्य ही | 
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आवेगा। जनकनन्दनी सीता प्रथम बनवरोंसे अवश्य ही अपना प्रेम बढ़ाती 
रही होगी अथवा वह सायंकाल नित्य कर्म करने के लिये अवश्य ही इस 
नदी तट पर आवेगी और यदि सीता अभी जीवित है तो यह वाटिका 
ही उनके निवास के लिये योग्य है अतः वह इस नदी के तीर अबश्य 
आवेगी । इस प्रकार हनुमान सींताके विषय में आने का अनुमान लगाने 
लगे और उस समस्त बनमें सीता की खोज करने लगे । 
नः पन्द्र्हवां सगं * 
दिव्य गन्ध युक्ति वाले हनुमान उस वृक्षपर बेठे २ समस्त वाटिका 
को देखने लगे जोकि,नन्दनबन के तथा कुबेर के चित्ररथ के समान प्रतीत 
होती थी और इतनी उंची थी कि आकाशमें लगी हुई मालूम होती थी। 
इसे देखकर हनुमान आगे गये तो उन्हें एक गोल महल दिखाई दिया जो 
केलाश पवंतके समान प्रतीत होता था। इसकी सी दयां मू'गा आदि रलों 
द्वारा बनाई गई थीं और उसमें एक सुवर्णकी वेदी थी जो अपने प्रकाश 
से आंखों को चकाचोंध कर देती थी । उस महलकी ऊंचाई आकाश को 
छरही थी। इसके उपरान्त हनुमान ने रात्तसियों के द्वारा घिरी हुई मलिन 
वस्र धारण किये हुये और उपवासी से द्वारा जीर्ण हुई दीनता पूर्ण श्रांस 
लेती एक स्त्री को देखा । बह सुन्दर रूप वाली स्त्री धुए द्वारा ढकी 
हुई ज्वाला समान के प्रतीत होती थी तथा उसका समस्त शरीर अलंकार 
रहित होरहा था और वह कमलहीन कीचड़के समान दीखती थी तथा वह 
दुःखों के कारण पीड़ित होकर दुबल होगई थी । उसके नेत्र अश्रुधार 
बहा रहे थे वह चिन्ता की चिता में दुःखों के कारण जल रही थी । 
उसकी दशा कुत्तों से घिरी हुई हिरणी के समान होरही थी क्योंकि वह 
अपने पक्त का कोई आदमी नहीं देखती थी । उसे चारों ओर रासी 
दिखाइ देती थीं । उसकी चोटी काले सर्पके समान लटक रही थी जिसने 
कभी दुःखों को सप में भी नहीं देखा था और सदेव जो सुखोंसे पाली 
|| गई थी । उस स्त्रीको कुछ चिन्हं द्वारा इनुमाननेसीता समझा और हनुमान 
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कि एक हजार सम्मों पर टिका हुआ था और जिसका रङ्ग खेत था और | 


| 


|| 


विचार करने लगे कामी रावण के दवारा जिस समय सीता हरी गई थी || 
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बही रूप मैं इस स्त्री का देखता हो उः हूं। उसका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था 
ओर उसके नेत्र कमल के समान थे, और उसके स्तन गोल थे और वह 
अपने प्रकाश द्वारा उमस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। उसके | 
होठ बिम्ब के समान दिखाई देते थे और नीलम के समान उसका गला ' 
'था । जो सीता समस्त संसार को प्रिय थी बह उस समय अशोक | 
में बेठी हुई तपस्विनीके समान सांस ले रही थी । शोकातुर होनेके कारण 
उसकी शोमा नष्ट हो गई थी । हनुमान ने उसे दीन दशामें देखा परन्तु 
हनुमान संशय करने लगे, अतःउस सीता को क्टों में फंसे देखकर उसे 
हनुमान ने पहिचाना और हनुमान ने पास के पास उन भूषणों को देखा 
जिनके विषय में रामचन्द्र ने उसके समन्त चर्चा की थी । उन्होंने सीता के 
करां फूलों को देखा जो सीता पहिने हुये थी और मणिके जड़े हुये गहने 
यह अपने हाथों में पहिने हुये थी जो मेल के कारण काले पड़ गये थे । 
इसके उपरान्त हनुमान स्वयं कहने लगे कि जो गहने रामचन्द्रने बताये थे, 
पह यही गहने हैं और जो गहने ऋष्यमूक पर्वत पर सीता द्वारा गिराये 
गये थे उन्हें में सीता के पास नहीं देखता परन्तु जो गिराये नहीं गये बह 
सीता पहिने हुये है। यह स्त्री उसी रङ्ग का वस्त्र धारण किये हुये है जैसा || 
सौता द्वारा पर्वत पर गिराया था और हम लोगों ने देखा था अतः 
जिस वस्त्र को यह धारण किये है वह बहुत दिवस से बदला नहीं 
इसलिये यह मेला होगया हे तथापि यह निश्रय है नि यह वस्त्र उसी रङ्ग 
का है जेसा हमने देखा था और उसी प्रकार सुन्दर है अब हनुमान के 
मनकी शंका दूर होगई और निश्रय रूपसे हनुमानने सीताको पहिचान 
लिया और कहने लगे कि वही सीता है जिसके लिये भगवान रामचन्द्र 
र होरहे हैं। जिस प्रकार इस सीता के अङ्गकी सुन्दरता देखता हू 
उसी प्रकार रामचन्द्र का सुन्दर अङ्ग हे और यह उसके ही अनुकूल है। 

` || इस देवी सीताका मन रामचन्द्रमें लगा हुआ है और उसी प्रकार रामचंद्र 
श मन इस देवीमें लगा हुआ है और रामचन्द्र शोकके कारण भी शरीर 
पारण किये हुये हें । यह उनका कार्य बड़ा की कठिन है इसके उपरान्त 
स्डुमान सीताको पहिचान कर प्रसन्न हो पने मन द्वारा रामचन्द्र 
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के समोप जाकर साता की प्रशंसा करने लगे । 
+# सोलहवां सगं ऋ pe 
रामचन्द्रकेसमच्ष सीताकी मनमें प्रशंसा करके हनुमान विकल होकर 
साता की,चिम्ता करने लगे और उनके दुःखों की याद कर रोने लगे। 
सीता रामचन्द्र लच्मणके पराक्रमको मली प्रकार जानती है इसलिये उन्हें 
अधिक दुःख न होगा क्योंकि सीता के लिये रामचन्द्र सब प्रकार योग्य 
और रामचन्द्रके लिये सीता योग्य हैं और सीताको देखकर हनुमान अपने 
क्‍ मन द्वारा रामचन्द्र के समीप जाकर कहने लगेकि इस सीता के कारण 
आपने बालिका वध किया और कबन्ध को गिराया तथा अपने पराक्रम | 
से आपने विराध का वध किया हे, जिस प्रकार इन्द्र ने शम्भर का वध 
किया था ओर आपने अपने वाणों द्वारा चौदह हजार रा्तसोंका विनाश 
जनस्थानमें किया, अपने समर भूमि में खरको मारा और “दूषण का वध 
किया और आपके द्वारा सुग्रीवने प्रतिष्ठाको प्रात किया और मेते भी इस 
जनकनन्दनी के लिये इस विशाल समुट्र को पार करके यह लंका देखी। 
यदि रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता के उपलक्ष में समस्त लोकों को उलट 
पलट कर देते तो यह उचित था क्योंकि यदि तीनों लोकोंके राज्यसे सीता 
की तुलनाकी जाये;तो इन दोनोंमें सीता ही श्रेष्ठ होती है। इस जनकनन्दनी 
ने हृढ़ता के साथ पति धर्म का पालन किया हे ओर यह तेजस्विनी सीता 
भूमि को फाडकर प्रगट हुई है और यह उस पराक्रमी राजा जनककी पुत्री 
है जो रणमें कभी पीठ नहीं दिखाते और राजा दशरथ की पुत्र वधू है 
तथा पराक्रमी रामचन्द्रकी यह प्रिय स्त्री है परन्तु इस समय यह राचसियों 
के वश में है। जो सुखों को त्यागकर अपने पतिके साथ बनमें आई 
ओर जिस प्रकार यह राजमहल में सुखों का अनुभव करती थी उसी प्रकार 
पति के साथ बन में प्रसन्न रहती थी । वह सीता आज अनेक यातनां 
सह रही है और रामचन्द्र भी सीता के देखने के लिये उत्कंडित हैं तथा 
सीताको परापत करके रामचन्द्र अधिक प्रसन्न होंगे किस प्रकार कोई मनुष्य 
|| अपनी वस्तु खोकर प्राप्त करता है। यह सीता रामचन्द्रके दर्शनोंके कारण 
. | ही शरीर धारण किये हुए है तथा यह केवल रामचन्द्रके ध्यानमें ही लगी : | 
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| तूल 
|| नेत्रों के समान और डरी हुई हिरणी के समान उस तो के समान और डरे हुई हिरी के समान उस सीता को हलुमान ने 
|| देखा जोकि आमषण से रहित होने पर भी शोभायमान प्रणीत होती 
थी । यह देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुये । सीता की दशा देखकर 
| हनुमान ने अश्रु धारा बहाते हुये रामचन्द्र लक्ष्मण को मनमें प्रणाम किया 
| और उसी जगह पर छिपकर बैठ गये । । 
# अठारहवां सगे # | 
| जत्र हनुमान को रात्रि उस अशोक वाटिका में व्यतीत होगई और 
|| शेष रात्रि बाकी रही उस समय हनुमान ने राक्षतों के द्वारा वेद वाणी का 
घोष सुना । अनेक बाजों के घोष के साथ रावण प्रातः होने पर अपनी 
|| शेया से उठा और बह उठकर सीता रूपी चितामें जलने लगा क्योंकि बह 
इर समय सीता के विषय में ही विचार किया करता था। जिस समय वह 
` ॥ अपनी शेया से उठा तो उस समय उसके गले की माला आदि मलिन हो 
|| कर भूमि पर शिर गई थी । मदिरा के नशे में मस्त होकर वह राच्सों का 
_॥ खामी रावण झूमता हुआ सीता के समीप अशोक वाटिकामे गया जिसमें 
|| अनेकों तालाब तथा अनेकों सुवणं के फाटक चढ़े हुये थे । समस्त वृत्त 
फल फूलों ये लदे हुये थे उन्हें वह देखता उस जनकनन्दनी सीता के समीप 
गया मार्ग में चलते हुए रावण के पीछे २ सौ स्त्रियां चल रही थीं उनके 
' | हाथों में रावण को सुख पहुँचाने वाली वस्त॒यें थीं। किसी के हाथमें मदिरा 
'|| थी तो कसी के हाथ में चोर था। एक स्त्री जोकि अत्यन्त ही रूपबती थी 
| वह अपने हाथमें के का इत्र लिये हुए रावण के बराबर चल रही थी, 
` || उन समस्त स्त्रियोंके नेत्रोंमें निद्रा की मतवाली खुमारी छा रही थी इसलिये 
' | वह समस्त कूम २ कर रावण के साथ चल रही थीं परन्तु उनके समस्त 
|| आभूषण बिखरे हुए थे। उनके मुखसे पसीना टपक २ कर पुष्प के समान 
| भूमि पर गिर रहा था। उनका प्रेम अपने पति के साथ अहूट था,जिस 
_॥ प्रकार वह अपने पति के साथ प्रेम के कारण अचेत दशा में चल रही थीं 


| उस प्रकार रावण भी सीता के प्रेम में अचेत होकर चल रहा था वृक्ष पर 


| बेठे हुए हनुमान ने रावण की उन स्त्रियों के गहनों के शब्द सुने और 
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मान ने उस भीषण कर्म करने वाले रावण को देखा जो दी पिकाओंके 
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कारण प्रकाशमान होरहा था उन दीपिकाओं से रारण कामदेव के समान 
प्रतीत होता था। उस रावण का एक श्वेत मोती किसी माला में उल 
गया था । उसको उससे अलग करते हुए हनुमान ने उस रावण को देखा। 
जब वह हनुमान के वृक्ष के समीप आया तो वह उस रावण को पहिचानने 
का प्रयत्न करने लगे । पवन पुत्र हनुमान ने उस रावण को रूप योवना 
सम्पन्न स्त्रियों सहित देखा । हनुमान रावण को देखकर खयं कहने लगेकि 
यही लङ्का का स्वामी रावणहे उसे ही मेने उस महलमें सोते हुए देखा था। 
हनुमान i रावण के अतुलनीय तेज से चकाचोध होगये जिसके कारण 
वह पत्तों में छिपकर बेठ गये। प्रतापी रावण समस्त अशोक वाटिका के 
सुन्दर स्थानोंको देखता हुआ सीता को देखने के लिये उसके समीप गया। 
+ उन्नोसवाँ सगे % | 

रावण को आते हुये देखकर सीता भय से कम्पायमान होने लगी । वह 
विशालाक्षी सीता अपने शरीर के समस्त भागों को विपाकर बेटी हुई रो 
रही थी । रावण ने सौता को राचषसियों द्वारा उसी प्रकार घिरी हुईं देखा 
जिस प्रकार सागर में नाव इबती है। वह सीता भूमि पर इस प्रकार बेठी 
थी मानों किसी बृत्त की शाखा हटकर भूमि पर पड़ी हो । उस सीता के 
शरीरपर मेल जमा हुआ था जिसके कारण बह भूषणहीन के समान लगती 
|| थी । उसका आत्म विश्वास रामचन्द्र के प्रति अटूटथा जिसके कारण यह 
प्रतीत होता था कि यह अपने संकल्प रूपी घोड़े पर चढ़ी हुई रामचन्द्रके 
..|| समीप जारही है। रावणने उस दुःखिनी सीता को देखा जिनका अनुराग 
|| रामचन्द्र में था ओर जो अपने दुःख को अपार मान रही थी जिसका अन्त. 
|| ही न हो,उसे चरित्रवान, गुणवान, शीलवान,सीता को दुःखित रोहिणी 
के समान रावण ने इस दशा में देखा कि जिसकी सम्पूर्ण कीति नष्ट होगई 
। हो, जिस की श्रद्धा को तिरस्कार करके दुतकार दिया गया हो और जिसकी 
|| दधि किसी के द्वारा हरी गई हो,जिसकी आशा निराशा के रूपमें होगई | 
|| हो, जिसकी आज्ञा का पालन न किया गया हो। वह सीता रावण को 
दहकती ज्वाला के समान दिखाई दी जिसके तेज से चारों दिशायें जल 
रही थीं। रावण को सीता के अनेकों रूप दिखाई दिये जोकि रेह भी । रावण को सीता के अनेकों रूप दिखाई दिये जोकि बाररसवांस 
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ले रहीथी और बंधी हुई हिनी के समान दीख़ती थी परन्तु सीता अपनी 
बंधी हुई चोटी के कारण शोमा को प्राप्त होरेही थी । अपने दुःखित हद 
से मन ही मनमें रामचन्द्रसे रावणका वथ करनेकी प्राथना कर रही थी। 
| सीता के विशाल नेत्र लाल और श्वेत रङ्ग के दिखाई देते बे । 
की ॐ बीसवां सगे # 
|| तीता के समीप जाकर रावण मधुर शब्दों में कहने लगा कि मुझे देख 
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राखली नहीं है। जो भय मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है उसे तुम | 
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| मे हाथ न लगाउंगा चाहेकामदेव मेरे शरीरमें कितना भी अपना भयानक | 
रूप धारण करे। अतः तुम अपने हृदय के भय को त्याग करो और मेरी 
| बातों पर विश्वास करके इस प्रकार शोक न करो ।मेरे इस अट्ट प्रेम का | 
| आदर करो। आज कल जो भमि पर सोरही हो और चिता में रहते 
| इये मलिन वस्त्र धारण किये हुये हो ओर उपवास द्वारा अपने प्राणों को | 
| त्यागना चाहती हो ऐसा करना उचित नहींहै । इसलिये मेरे साथ रहकर 
| पुम अपना सुख पूवक जीवन व्यतीत करो क्योंकि तुम समस्त स्त्रियो में 
| श्छ हो अतः इस प्रकार रहना उचित नहींहे,इसी समय तुम वस्त्र आदि 
| धारण करो क्योंकि मेरे साथ रहने पर में तुम्हारी इस दशा को न देख 
| सक्‌ । यह तुम्हारा नव योवन व्यतीत होना चाहताहे जोकि चले जाने | 
| पर लोटकर नहीं आताहे । हे सीते ! तुम्हारे इस अनुपम रूपको ब्ह्मा ने 
॥ बनाया है इस बात को में भली प्रकार जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे समान 
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| रूपवती अन्य स्त्री को में नहीं देख रहा हूँ फिर तुम्हारे इस रूपको देखकर | 
| तम्हारे वशीभूत कोनसा मचुष्य नहीं होसकता है। हे चन्द्रमुखी ! तुम्हारे | 


| कर तुम अपने शरीरके भागोंको छिपाये हुये बेठीहो । है पीते! तुम भयभीत | 
होकर अपने को लोप करना चाहती हो मेरा तुम्हारे प्रति अट्टर परेम है|. 
| परन्तु तुम उसे स्वीकार ही नहीं करती हो। इस समय इस स्थान पर कोई || 


अपने हृदय से अलग करो। दे भीर सीते ! इसरों की स्त्रियों को बल पूर्वक || 
| इरण करना राक्षसों का धम हे इसमें सन्देह नहीं है परन्तु मे तुम्हारे शरीर | 


| 


rt के जिस अङ्ग पर यह मेरे नेत्र पडते हैं वहीं अटक रहतेहें अतएव न्‍ 


. | तुम अपने जाने की आशा छोड़ दो और मेरी समस्त रानियों के पर || 


| ५१० . & सुन्दर काण्ड ® 
में तृण रखकर उस रातत से कहने लगी कि तुम अपना मन मुझसे इरा 
'लो और अपनी रानियों से प्रेम करो । में तुमसे प्रार्थना के रूप में कुछ 
नहीं कह सकती क्योंकि में पतित्रता खौ हूँ.। मैंने जन्म भी उचच कुलमें पाया 
है। मेरा विवाह भी पवित्र वंश में हुआ है। जो सा मेरे द्वारा कराने | 
के लिये कह रहे हो वह मेरे योग्य नहीं है ऐसा पाप में किस प्रकार कमा || 
सकती हूँ। इतना कहकर सीता रावण की ओर से अपनी पीठ फेरकर | 
बैठ गई और स्वयं कहने लगी कि में सती होकर किस प्रकार तुम्हारी स्री | 
बन सकती हूँ इस बात पर तुम विचार करो ओर सज्जनों के मागे का 
अनुकरण करो । हे रावण ! जिस प्रकार तुम अपनी ख्लियों को रक्षा करने 
| में अपना धर्म समझते हो उसी प्रकार तुम्हें दूसरों की स्त्रियों की रक्षा | | 
करना अपना धर्म समझना चाहिये तुम्हें अपनी रानियों पर ही सन्तोष | 
करना चाहिये। क्योंकि जिन मनुष्यों का मन चंचल होता है उनका अपमान | 
'दूसरों की ख्नियों द्वारा होता है। क्या तुम्हारे इस नगर में सज्जन मनुष्य ||, 
निवास नहीं करते, तुम उनके साथ सत्सङ्ग नहीं करते जिससे तुम्हारीबुद्धि | 
नष्ट होगई है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कितुम राक्षसों के निवास के ||' 
| कारण सज्जन पुरुषों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं करते हो जिस प्रजा का | 
राजा मूर्खं होता है वह राज्य सदेव के लिये नष्ट होजाता है इसलिये यह || 
धन धान्यसे पूणं लङ्का अवश्य ही तुम्हारे कारण नष्ट होजायेगी।हेनिशाचर! || 
| तुम्हारा जब विनाश तुम्हारे पापों द्वारा होगा तो समस्त प्राणी प्रसन्न होने 
| कि अच्छा हुआ पापी और दुष्ट राक्षस संकटों का शिकार बना। में तेरी 
इस बसुधा पर मुग्ध नहीं होसकती । सूयंकी प्रभाके समान तेजस्वी रामवन् 
| की भाया में उन्हीं के योग्य हूँ इसलिये अन्य पुरुष को केसे ग्रहण कर 
| सकती हूँ तुम्हें यह उचित हे कि तुम मुझे उन्हीं के पास पहुँ्ादो । ठम | 
| अपनी प्रजा की रक्षा के हेतु और अपनी कुशलता के लिये उनके सा |. 
मित्रता करनी चाहिये। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कुशलता पूर्वक | 
मुझे उनके पास पहुँचाकर उन्हें प्रसन्न करो । यदि तुम ऐसा न करोगे ती || 
यह निश्चय है कि तुमको अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि जब राम | 


| करोधित होंगे उस समच उनका, बज के सम्ानजाए तुम्हें कदापि नहीं बीई | 
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सकता है। वाणों की गर्जना इन्द्र के समान है।रामचन्द्र लक्ष्मण के ; 
वाण अवश्य ही राक्षसोंका नाश करेंगे । उनके द्वारा इस स्थान पर रुधिर 


थारा बहने लगेगी,समस्त राचसों का विनाश करके रामचन्द्र मुझे अवश्य 
ले जायेंगे जिस प्रकार विष्णु ने लक्ष्मीजी को राक्षसों से प्राप्त किया था। 
जनस्थान पर उन्होंने अपने प्राणों द्वारा राक्षतों का विनाश किया था। उस || 


की बदला तुम उनसे न ले सके इस कारण तुमने मेरा बल पूर्वक हर 


किया है यह कर्म तुमने बड़ा ही घृणित किया है। उस समय वह दोनों 
भाई आश्रम पर नहीं थे यदि होते तो तुम्हारी क्या सामर्थ थी जो उनके 
तेज के सामने ठहर सकते जिस तरह बाघों के होते हुए कुचा नहीं 
ठहरता है। यह निश्चय है कि रामचन्द्र द्वारा युद्ध में तुम्हारा नाश होगा | 
क्योंकि तुम्हारा युद्ध में विजयी होना असम्भव हे। मेरे खामी रामचन्द्र || 
अपने वाणों द्वारा तुम्हारा वध करेंगे। तुम किसी भी स्थान पर चलेजाओ || 
परन्तु उनसे तुम बच नहीं सकते हो क्योंकि काल ने तुम्हें अपना भच्तण 
समझकर दबा लिया है इसलिये अब तम्हारा मरना निश्चय हे। | 
__ + बाईसवां खगं # 
रावण सीता के कठोर वचन सुनकर कोधित होगया और कठोर शब्दों | 


में कहने लगा कि तुम मेरे प्रिय वचनों को सुनकर मेरा अपमान करती 
जाती हो। तुम्हारे प्रति जो प्रेम उत्पन्न होगया है वह मेरे क्रोध की 


अग्नि को शान्त कर रहा है। जो प्राणी काम के वशीभूत होजाता है 
उसमें दया और स्नेह आजाता हे इसलिये में तुम्हारा वध अपने अपमान 
होने पर भी नहीं कर रहा हू । मेरे लिये तुमने जो शब्द कहे हैं उन्हें सुन 
कर तुमको मारना ही उचित है । इस प्रकार रावण क्रोधित होकर सीता 
से कहने लगा कि मैंने जो अवधि तुम्हें दी है उसके दो मास ही शेष रहे 
हैं, यदि तुम इन दो मासों में मुझे अपना पति स्वीकार न करोगी तो मेरे 


भोजन बनाने वाखे राच तुम्हारे टुकड़े २ कर डालेंगे । रावण के द्वारा | 


सीता का यह तिरस्कार देखकर गन्धव तथा देव कन्यञओं को बहुत दुःख 
हुआ ओर उनके नेत्र क्रोधके कारण लाल होगये। उन्हों ने डरीहुई सीता | 
को इशारों से सान्खना दी । अनन्तर सीता रावण से कहने लगी कि हे || 
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निशाचर ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है हि इस लडे तुम्हारा हितैषी 
नहीं हे जो तुम्हें इस कुमा से रोकने में समर्थ हो । है रावण ! तुमने जो 
बातें एक पतित्रता सत्री से कही हें उनसे तुम किस स्थान पर जाकर अपने 
प्राणों की रक्षा करोगे क्योंकि में रामचन्द्र की भायां हूँ और रामचन्द्र का 
तथा तुम्हारा युद्ध इस प्रकार होगा जिस प्रकार बनमें हाथी ओर खररहे का 
युद्ध होताहे । तुम इतने दुष्ट हो कि तुम्हें रामचन्द्र की निन्दा करने में भी 
लउजा नहीं आती हे तथा तुम उसी समय तक निन्दा कर सकते हो तब 
तक वह यहां नहीं आतेहैं । जरे दुष्ट जिन काली पीली आंखों से तू 
मुझे बुरे अभिप्राय से देख रहाहै वह आंख निकलकर भूमि पर क्योंनहां 
गिरती हैं और जिस जीभ से तुमने मुझसे बुरी बातें कही हैं वह गल क्यों 
नहीं जाती ? हे निशाचर ! मुभमें वह शक्ति वर्तमान है जिसके द्वारा तुझे 
| भस्म कर सकती हूँ परन्तु रामचन्द्र की आज्ञा न होने के झारण में ऐसा 
करने में असमर्थ हूँ । जो कुड होरहा है वह विधाता ने तुम्हारे वध के 
लिये किया है अन्यथा तुम मुझे हरण करके ला नहीं सकते थे तुमने 
उनके न रहने पर उनकी चोरी की हे क्योंकि चोरी के झभिम्राय से ही तुम 
ने प्रपंच रचकर उनको हटाया थासीता की ये बातें सुनकर रावणकोधित 
हुआ, उस समय का रूप रावण का बड़ा ही भयानक था । सीता को देख 
कर और लालरनेत्र करके सपं के समान फुङ्कारता हुआ वह सीता से 
' || कहने लगा कि उम्हारा अनुराग रामचन्द्र में हे इसलिये में आज ही तुम || 
| को नष्ट कर डालूगा जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का नाश करता है। | 
| सीतासे यह कहकर वह भयानक रूप वाला रावण उन राक्षप्रियोंकी ओर 
देखने लगा ओर समस्त राचषसियोंसे कहने लगा कि तुम सत्र मिलकर वह | 
| काय करो जिससे सीता मेरे वशमें आाजाये। तुमको इस कार्यके लिये साम, || 
दाम, दणड, भेद का प्रयोग करना चाहिये !उनसे कहकर रावण सीता की 
| ओर देखकर धोर गर्जना करने लगा । उस समय उसके पास धान्यमालिनी || 
| र रासी आई और कहने लगी कि आप इस सीता को लेकर क्या 
|| करेंगे आप मेरे साथ रमण कीजिये, सीता दीन तथा मलीन है और 
है तथा जो स्त्री जिस पुरुष के 
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प्रति प्रेम नहीं करती उसकी चाह में 


| Me Ti >> बल्मीकीय रामायण फिलप्क् जज >> आधणभावाशा हज 
शरीर भस्म होता है। रमा ने भी इसके साध तुम्हारा भोग होना तुम्हारे 
|| लिये नहीं लिखा है और जो अनुराग रखने वाली खरी से प्रेम करता है 
|| उसे अधिक प्रसन्नता होती है । इस प्रकार उस राची ने कहकर उसके मन || 
| को इसरी ओर खींच लिया इसके उपरान्त वह रावण हँसता उस स्थान 
|| से अपने महलमें चला गया उसी के साथ २ गन्धो की कन्याओंने महत्व | 
| में प्रवेश किया । । 
| क तेईसवां सर्ग # | 
रावण अपनी रानसियों को संदेशा देकर अपने महलको चला गया | 
| उस समथ वह भयानक राचतसियां सीताके समीप गई ओर क्रोधित होकर 
|| सीतासे कठोर वचन बोलती हुई कहने लगीं कि तुम महासा रावण 
की पत्नी होना क्यों नहीं चाहती हो, इसके उपरान्त एक जटा नामक | 
| भयानक राचसी कोथ से अपने लाल नेत्र बनाकर सीतासे कहने लगीकि | 
| है सीता ! यह बरह्माके मानस पुत्र पुलस्य नामसे विश्यात कुलके हैं ओर छः || 
|| भजापतियों में इनका चौथा आसन है और विश्रवाके समान ही शत्रुओं || 
|| को रुलाने वाले पराक्रमी पुत्र हैं। हेसुन्दरि ! तुम मेरे द्वारा कही हुईं बात | 
पर विश्वास करो। अपनी आंखों को फाड़कर बिल्लीके समान मुख वाली 
वह जरा कहने लगीकि इस रावण ने समस्त देवताओं को इन्द्रके सहित || 
| युद्ध में जीत लिया है और वह बड़ा ही पराक्रमी तथा बली है इसलिये | 
| तुम्हें उसकी स्त्री बन जाना चाहिये क्योंकि समस्त स्त्रियोंको छोड़कर वह ||. 
॥ तुम्हारे प्रेममें वशीभूत होकर तुम्हारे ही पास आया करेगा । इसके उपरान्त || 
एक राक्षसी विकटा नामकी सीतासे कहने लगीकि जिसने अपने पराक्रम || 
अनेकों बार गन्धर्व दानवों आदिको जीता वह तुम्हारे पास आया परन्तु || 
तू इतनी नीच है कि तूने उसकी स्त्री बनना स्वीकार नहीं किया । मुझे तू ||. 
| यह तो बतलादे कि तु उसकी स्त्री बनना क्यों नहीं चाहती ? इसके बाद | 
दुभुखी नामकी राक्षसी सीता से कहने लगीकि जिसके भयसे सूर्य नहीं | 
| तपता है योर जिसकी बिना आज्ञा से वायु नहीं चलती है फिर तू उसमें || 
अनुराग क्यों नहीं रखती ? हे सुन्दरी ! उसकी आज्ञा से वृत्त पुष्प व 
करते हैं तथा समस्त पर्वत जल बहाते हैं और उसीकी आज्ञा से मेघ पानी 


जञ ज क्ते हे कर त उसकी ली बनना सकार क्यों नहीं करती ? यह 
वचन जो मैने तमसे कहे हारे हित करने वाले हैं इसलिये तुम्हें | 
वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं वह ठुम्हा _ ब 
मेरी बात ध्यान देकर अवश्य माननी चाहिये । यदि तुमने मेरी बात न | 
मानी तो अवश्य ही तुम्हारा वथ किया जावेगा । | 
| # चोबीसबाँ सग * | 
| बह समस्त भयानक रूप वाली राक्षसी सीतासे कठोर शब्दोंमें कहने || 
| लगीं कि हे सीता ! वह रावण का महल समस्त प्राणियों को सुख पहुचाने 
|| वाला है जिसमें सुख की समस्त सामग्रियोंका समावेश है। रावण समस्त || 
'राचसों का स्वामी हे फिर तुम इसकी पत्नी बनकर राज्यके सुखोंका क्यों | 
नहीं भोग करती हो ? जिस रामचन्द्रमें तुम्हारा अनुराग है वह तो अपनी 
'कामनाको सफल बनानेके लिये खयं दुःखी होरहा है। यह वचन राक्षसियों | 
(द्वारा सुनकर सीता रोती हुई उनसे कहने लगीकि जिन बातोंको तुम मेरे | 
| समक्ष कह रही हो वह धमके विपरीत हें और वह पापरूपी कामना हे। 
| एक स्त्री राक्षस की स्त्री कदापि नहीं होसकती है। चाहे तुम समस्त मिल || 
' ||कर मेरा भक्तण ही क्यों न कर डालो परन्तु तुम्हारे कहे अनुसार में कदापि 
' | नहीं कर सकती हूँ। जिस मेरे पतिको तुम लोग राब्य प्रष्ट बतला रहीहो || 
उन्हीं के प्रति मेरा अनुराग है और उन्हीं की में उपासक हूँ जिस प्रकार | 
'शचीइन्द्रकी उपासक हे। हे रा्ञसियो ! जिस प्रकार अन्य सतियां वर्तमान || . 
हैं उसी प्रकार में भी एक स्त्री हूँ और इसलिये मेरा अनुराग रामचन्द्र | 
में है। में उन्हीं की उपासना सदेव करती हूँ यह वचन सीता द्वारा कहे 
सुनकर समस्त राक्षसियां क्रोधित होने लगीं और रावण की आज्गानुसार 
बह समस्त कठोर बचनों द्वारा जनकनन्दनी सीताको डराने लगीं। यह | 
|| समस्त दृश्य हनुमान उस वृत्षपर बेठे हुए देख रहे थे । उन्होंने देखा कि 
|| समस्त राचसियां क्रोधित होकर सीतापर झुक पड़ीं और अपने होठोंको 
|| बार २ चाटने लगीं और आपस में कहने लगीं कि यह महाराज रावण 
|| की पल्ली बनाये जाने के योग्य नहीं हे। इस प्रकार उनके द्वारा धमका 
|| हुई सीता अश्रुधारा बहाती हुई सिंशपा वृक के नीचे आई जिस वृत्षपर 
[ बेठे हुए थे,सीला०कोऽसन्तसी यालना-देकर धमका | 


= 
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अपने आंसू पोती हुई उसी स्थानपर वठ हुई था उस समम एक बरज्िता हुई उसी स्थानपर बेठी हुई थी उस समय एक बनितां 
नामक कुरूपा राचसी सीता से कहने लगी हे सीता ! तुम जो अपना || | 
अद प्रेम अपने पति के साथ दिखाया है वह सरव मनुष्य को कष्ट देता || | 
' है परन्तु तुम्हारा अनुरोग अपने पतिके साथ देखकर में तुम पर प्रसन्नहुँ || / 
क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है अतः अब जो बात में || | 
तुम्हारे हित के लिये कहती हूँ उसे स्वीकार करो। तुम अब उस रावणकी || 
शरण लो जिसका पराक्रम अतुलनीय है, अपने शरीर को अाभूषणोंसे || | 
सुशोभित बनाकर समस्त राक्षसियों की स्वामिनी बनो जिस प्रकार अन्य | | 
देवताओं की ख्नियां हैं । हे सीता । उस कपण राम के साथ रहकर क्या || | 
करोगी और यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार न करोगी तो हम अवश्य : 
तुम्हारा भक्षण कर जायेंगी । इसके उयरान्त एक भयानक राक्षसी विकटा | | 
नामकी सीता से कहने लगी हे मूर्ख सीता तुमने जो बातें कही हैं वह || | 
हमने दयावान होकर सुनी हैं परन्तु तुम अपने हितकी बातोंको भी स्वीकार || | 
नहीं करती हो। इस बातको तुम स्यं जानती हो कि तुमको इस स्थानपर 
समुद्र के उस पार से लाया गया, और इस स्थान पर अन्य पुरुषका आना ||. 
असंभव है इसलिये इन्द्र भी तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ है, अतः || / 
तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर उन्हें स्वीकार करो, हे सीता ! इस बातको || 
हम भली प्रकार जानती हैं कि स्त्रियों का यौवन कुछ कालमें ही व्यतीत 
होजाता है इसलिये तुम शोक ओर दुःख का त्याग करके रावणके साथ || | 
सुख पूर्वक रमण करो । तुम हजारों स्त्रियों पर शासन करोगी अतएव तुम ||. 
अपना पति रावणको ही बनाओ। यदि तुम मेरी बात न मानोगी तो में || 
तुम्हारा कलेजा निकालकर भक्तण कर जाऊंगी । इसके बाद एक चंडो दरा || | 
नामक राचसी अपना विशाल सर घुमाती हुई सीतासे कररता पूर्वक कहने || 
'लगीकि तुम्हें रावण बल पूर्वक हरकर लाया है इसलिये हैं तुम्हारे शरीर || | 
का मध्य भाग खाना चाहती हूँ । यह सुनकर अन्य राक्षसी कहने लगीकि || 
इसके बरावर टुकड़े करो ओर आपसमें बांटकर खाओ यह सुनकर शु्पणखा || 
राक्तसी कहने लगोकि जो अजामुखी ने कहा है वह मुझे भी स्वीकार है Fs 
इसलिये समस्त शोकों का ना | 
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Mf क्योंकि आज हम सब मनुष्य का माँस खाये यह देखकर सीता उनके | 
| || धमकाये जाने पर नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगी क्योंकि उसका थैय | 
`| || जाता रहदा । 


ॐ पच्चीसवां सग # | 
| | सताउन भयानक राच्सियों के कठोर शब्द सुनकर विकल हो रोने | 
| ॥ लगी क्योंकि राज्षस्तियोंने उसे वाणी द्वारा अनेक कष्ट पहुँचाये थे उनसे डरी | 
| || हुईं सीता गद्गद्‌ होकर रोने लगीकि एक मानुषी स्त्री राक्षत की पत्नी | 


| || कदापि नहीं होसकती है। में तुम लोगों के कहे अनुसार करने के लिये | 
|; | | असमर्थ हँ , चाहे तुम मेरे टुकड़े करके क्यों न भक्षण कर जाओ । जनक | 
| || नन्दिनी सीता भयके कारणकांप रही थी क्योंकि वह रावणके द्वारा धमकाई || - 


‘| गई थी, जिस प्रकार सिह के द्वारा हिरणी फफेड़ी गई हो और उस समय 
| 
| 


भेड़िया द्वारा दबाली गईहो यही दशा सीतांकी रावण तथा राक्षसियों द्वारा | 
| || हुई थी इसी कारण वह कमलनयनी सीता अपने शरीरको सकोड़ती हुई | 
| | कम्पायमान होरही थी । वह अशोक वृकी शाखा का सहारा लिए हुए 

| अपने पति का स्मरण कर रहो थी । ज्यों २ सीता अपने पति रामचन्द्र | 
| की याद करती थी त्यों २ ही वह शोक सागरमें डबती जाती थी। सीता | 
| || का सुख पीला पड़ गया था क्योंकि उन भयानक राक्षसियोंने उसे भयभीत | 
` || बना दियाथा। वह घायल नागिनके समान भूमिपर रेंग रही थी वह बार२ | 
|| शोकके कारण उण्डी २ शास ले रही थी। भयसे अधीर होकर वह विकल 

| हो उठी थी इसलिये वह बारम्बार हा राम! हा लक्ष्मण ! कहती थी और | 
अपनी सास कोशिल्या तथा सुमित्रा को याद करती हुई यह कह रही थी | 
॥ कि में अपने पति रामचन्द्र के बिना भी जी बित हूँ। इन भयानक राक्षप्तियों 
॥ के द्वारा मुझे बड़ी २ यातनायें दी जारही हैं,उन्हें भी में सह रही हूँ। उन 
राज्ञसियों द्वारा मेरा अवश्य वध होगा । खेद हे में रामचन्द्रको नहों देख | 
रहो हूं। जो रामचन्द्रके दर्शन प्रतिदिन करते हैं वही धन्य हैं । रामचंद्र 
पराक्रम से हीन होकर मुझे यह दुःख उठाना पड़ा है कि मेरा जीवित 
हना भी अत्यन्त कठिन हे। जिस प्रकार विष खाकर मनुष्य अपने जीवन | 
शा डड देता है उसी प्रकार सीता झधीर..्रोकर विकल विकल होनेलगी | 


| ७ वाल्मोकीय रामायण माषा क १७ g 
ओर अपने पूव॑जन्म के पापों के विषयमे कहने लगीकि वेने कोनसा ल | | 
किया था जिसके कारण मुझे यह कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तथा इन राक्षसियों | 
के अधिकार में आने के कारण अब रामचन्द्र मुझे प्राप्त नहीं कर सकते ॥ 
हैं। बिना उनके मेरा जीवन धिक्कार है यदि में अपनी इच्छानुसार प्राण | 
|| त्यागना चाहूँ तो ऐसा करने में अपने को असमर्थ समझती हूँ । | 
+ छेब्बीसवां सगे | 
| सीता अपना मुख नीचे भूमिकी तरफ करके रोती हुईं विलाप करने | | 
|| लगी और कहने लगीकि हरिणरूपी मारीचकी सहायतासे यह नीच रावण | | 
| रामचन्द्र की पत्नीका बल पूर्वक हरण कर लाया है। आज में इन भयानक | 
| राच सियो के निद पंजों में फंसी हुई हूँ और जो यातनाएँ मुके उनके्वार || ` 
| मिलती हैं उन्हें मुझे सहना पड़ रहा है। में रामचन्द्रकी वियोग ज्वाला | | 
| में जली जारही हूँ इसलिये अब में जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे | 
|| इन म्ले्छ राचसियों के बीचमें रहना पड़ता हे इसलिये मुझे रामके बिना. 
|| इस जीवन से क्या मतलब हे। जब मुझे इतने कष्ट दिये जारहे हैं तो | 
| उन्हें भी देखकर मेरा हदय नहीं फटता है अतः रामचन्द्र के बिना मेरे इस | 
| जीवनको लास बार थिक्कार है। में रावण के शरीरको अपने पेरों से 
भी नहीं छू सकती हूँ फिर उसके प्रति मेरा अनुराग किस प्रकार होसकता || | 
| है परन्तु रावण कामी होने के कारण मेरी कही हुई बातों के मतलब को || °| 
भी नहीं समकता हे और न वह अपने वंश को पहिचानता है न अपने 
को पहिचानता है अतः चाहे बह मुझे भालों से छेदे या तलवारसे 
टुकड़े करे अथवा गम तेल में मेरे शरीर को पकावे परन्तु रास रावण 
को कदापि स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तुम लोग जो मेरे समच बकर 
कर रही हो वह सब व्यर्थ है। रामचन्द्र सदाचारी, दयालु, परोपकारी, | 
कृतज्ञ और विद्वान हैं। वह इस समय मेरे अभाग्य के कारण दयाद्ीनहोरहे 
है। जिनरामचन्द्र ने अपने वाणों से जनस्थान में चौदह इजार चसो | 
का विनाश किया वह क्या इस स्थानपर आनेमें असमथ होंगे वह अवश्य | 
| आेंगे और चाहें यह लड्ढा समुद्र के इस पार होने के कारण अन्य लोग || 
| आक्रमण करने में असमर्थ हों परन्तु रामचन्द्रके वाणोंका वेग कदापि नही 
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ही ५१= हज वु्दरकाण्ङ'क- 
' | | रुक सकता है। यह सम्भव नहीं कि लक्ष्मण चा झा दमम नही कि लकमण के बढ़े भाई रामचन्द्र अपनी 

| | प्यारी पत्नी की सुधि न सें यह बात बिल्कुल असम्भव होसकती है परन्तु 
| बह सम्भव होसकता है कि उन्हें मेरा पता न लगा हो। पराक्रमी रामचन्द्र 
` | मेरा तिरस्कार कदापि नहीं सह सकते हैं । गद्धराज ने मुझे बचाने के लिये 
। | रावण से युद्ध किया परन्तु वह मेरे कारण इस दुष्ट रावण के हाथों से 
मारा गया । यंदि वह जीवित होता तो वह अवश्य ही मेरे हरे जानेका 

सम्वाद रामचन्द्रसे जाकर कहता उससे सुनकर रामचन्द्र अवश्यही कोधित 

होकर इस संसारको राक्सों से विहीन कर देते और ला को भस्म कर 

समुद्र को जलाकर रावण को अवश्य ही नष्ट कर डालते । जिस प्रकार 
कष्ट पाकर आजमें रोरही हूँ उसी प्रकार वह समस्त राचसियां अपने पतियों | 
| | के मर जाने पर मेरे समान रोती होतीं । यह मेरा पूणं विश्वास है कि 
`| रामचन्द्र लक्ष्मण सहित अवश्य ही इस लड़को नष्ट करेंगे । जिस समय 
' | बह दोनों अपने शत्रु को देखेंगे तो शत्रु एक पल भी जीवित नहीं रह 


' | सकेगा और इस लड्घामें रुधिर की धारा बह जायेंगी और गद इस नगरी 


पर मँडरायेंगे इस प्रकार इस नगरी का रूप श्मशान के समान दीखेगा 

|| उस समय मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। जिन अशुभ वातोंको में लड्कामें देखती 
हूँ उनके द्वारा यह राज्य राजाके बिना होगा। जिस समय यह पापी रावण | 

मर जायगा उस समय यह लङ्का विधवा बनकर सूख जायगी उप्त समय. 
|| इस लंकामें देवकन्याओं को रोती हुई आपने नेत्ों से देखू'गी । तेजसी | 


|| राम के वाणों की ज्वाला में यह नगरी भस्म होजायगी, चारों दिशाओं में | 


` |) अन्धेरा छा जायेगा । जो अवधि मुझे रावण ने दी है वह भी समीप झा 
` `| गई है। उसका जो अटल निश्चय मुझे मारने का है वह कदापि नहीं टल 
. || सकता है क्योंकि राक्षस पापी होते हैं उन्हें धर्म अधम का भी ज्ञान नहींहै 
इस कारण वह शीघ्रही नष्ट होने वाले हैं। यह दुष्ट राक्षस जब मुझे अपने 


| भक्तण के लिये मारेगा तो में रामचन्द्र के बिना दर्शन किये हुये अगिनिमें 


_ | प्रवेश करू गी। रामचन्द्र यदि मुझे जीवित समकते तो अवश्य ही वह मेरा 
|| पता लगाते ओर मुझे तो यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के बड़े ग्राव 
| देरे वियोग से दुखी होकर अपने गाण त्यागकर देवलोक च 


जञ त्तकः 


|| लगों और उनमें कुछ भागी हुई रावणके समीप जाकर सीताकी कही हुई. 
| बातें सुनाने लगीं । कुछ भयानक राक्षसियां सीताके पास जाकर कहने 


& वाल्मीकीय रामायण भाषा & ५१६ 
गये होंगे। उन देवता गन्धर्व ऋषि आदि का सोभाग्य है जो रामचन्द्र 
के दशन करते होंगे अथवा वह जीवत हैं तो मेरे हरणके बाद उनके हृदय 
में मेरे प्रति प्रेम न रहा होगा क्योंकि मनुष्यके देखने पर ही प्रेम होता है 
“न शस प्रकार रामचन्द्र के विषयमें सोचना मेरी मूर्खता हे क्या में ऐसी. 
अभागिन हूँ जो रामचन्द्र का आटू प्रेम मेरे प्रति न रहेगा । यदि में. 
रामचन्द्र के दर्शनों से बंचित रहूँ तो मेरा मर जाना ही उचित है। इस. 
प्रकार विचार करने के उपरान्त सीता विचार करने लगीकि कहीं इस दुष्ट 
रावण ने छल द्वारा राम लक्ष्मण को मार तो नहीं डाला अथवा उन्होंने ' 
अपने अख शास्त्रों का त्याग तो नहीं कर दिया है। टीक है ऐसे समयमे. 
मेरा भाण त्यागना ही उचित है परन्तु इस प्रकार मेरी मृत्यु होना लिखा: 
नहीं है। हम लोगों से तो साधु महात्मा ही धन्य हैं जिन्हें किसी वस्तु. 
में मोह ही नहीं हे जिसके कारण उन्हें किसी प्रकारका शोक नहीं सताता 
है इसलिये में उन्हें नमस्कार करती हूँ और रावणकी यातना ओर रामचंद्र 
का वियोग मेरे प्राणों को हरेगा । । इ | 
ई सत्ताईसवाँ झग # | 

समस्त राक्षसियां सीता द्वारा कहे हुए वचनोंको सुनकर क्रोधित होने 


लगीं कि हम समस्त मिलकर आज तुम्हारे माँस का भक्षण करेंगी। यह 
बात उन राक्षस्ियों को कहते हुए सीता से त्रिजटा नामक राक्षसीने सुना 
जोकि सबमें वृद्ध थी और बुद्धिमती थी । वह त्रिजटा उनसे कहने लंगी 
कि जिस प्रकार तुम सीता को खाना चाहती हो उस तरह तुम स्वयं अपने. 
मांस को भक्षण करो । तुम राजा जनक की प्यारी पुत्री तथा दशरथकी 
पुत्रवधू के खाने का ध्यान छोड़दो क्योंकि आज मेंने एक स्वप्न देखा: है 
जोकि बड़ा ही भयानक है उस स्वप्न में इस सीता के पति का. कल्याण | 
और समस्त रा्तसों का नाश होना देखा है इस प्रकार के वचन त्रिजटा 
के सुनकर समस्त राक्षसियां क्रोधित 
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अपने सनङ्ी बातको इस प्रकार कहने लगीकि रामचन्द्र लक्ष्मण सहित 
एक हजार घोड़ों के रथमें बेठकर आकाश मार्गसे इस लड्ामें आये हैं 
जोकि अनेकों आमूषणों से सुशोमित थे सीता उन्हें ऐसे मिल गई जिस 
प्रकार सूर्यं से आकर प्रभा मिलती है, इसके साथ मैंने यह भी देखा कि 
रामचन्द्र लक्ष्मण सहित चार दांत वाले हाथी पर चढ़कर आये हैं और 
आकर जानकी से मिले हैं ओर सीता को हाथी की पीठ पर बिठाकर 
रामचन्द्र उस हाथी को स्वयं हांकने लगे, उस समय सीता मुझे ऐसी प्रतीत 
हुई कि यह अपने हाथों से सूर्य को पोंड रही है इसके उपरान्त मैंने यह 
देखा कि उसी हाथी पर राम लक्ष्मण सीता सहित आकाश माग में उड़ 
| कर लंकामें आये हैं। मेंने स्वयं पराक्रमी रामचन्द्र लद्मणको सीता सहित 
पुष्पक विमानमें चढ़े हुए उत्तर दिशाकी ओर जाते हुए देखा और अपने 
स्वामी रावणको अपराधीके रूपमें देखा जोकि फांसीके देने वाली माला 
| धारण किये हुए था । वह रामचन्द्रके पुष्पक विमानसे भूमिपर गिर गया. 
बह काला वस्न धारण किये हुए था और उसका सिर मुड़ा हुआ दिखाई 
दिया तथा वह गधेके रथपर सवार था उसका वस्त्र एकस्त्री खी च रही थी 
रांवणकी दशा उस समय एक पागलके समान दिखाई थी क्योंकि वह तेल 
पौरहा था कभी हसता था कभी रोता था अथवा कभी नाचने लगता 
था इसके उपरान्त मैंने देखाकि रावण मूद होकर भूमिपर गिर पड़ा और 
कुछ समय के बाद घबड़ाया हुआ उठ पड़ा | उस समय वह बुरे वचन 
बोल रहा था और वह जेसे ही उठा वह मूत्र रूप नरक में घुस गया 
|| ओर वह उससे निकल ही न सका यह दशा जिस प्रकार रावणकी मेने 
|| देखी है उसी दशामें मेने कुम्भकरण तथा रावणके समस्त पुत्रोंकी दशा 
देखी इसके वाद मुझे यह दिखाई दिया कि रावण सूझर पर मेघनादसू स 
|| पर, और इुम्भकरण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाने 
|| लगे परन्तु मेने विभीषणको श्वेतवस्त्र धारण किये हुये चार मन्तरियों सहित 
_ ||त्र लगाकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखा । इसके उपरान्त मुझे यह 
|| दिखाई दिया कि समस्त राचसों का एक उत्सव हुआ है जिसमें गाना 
. || बजाना रास रङ्ग होरहा. है।, इसक्ेबादबंकराबगरी धन धान्य सहित इस 
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समुद्र में लोप होगई इसके समस्त तोरण टूटकर भूमि पर आ गिरे। यह 
देखकर समस्त राक्ष॑ंत्रियां मतवाली होकर हंसने लगीं इससे मुझे यह प्रतीत 
होता है कि रामचन्द्र को सीता अवश्य ही मिलेगी। यह भी निश्रयहे कि 
रामचन्द्र राक्षसों सहित तुम्हारा अवश्य ही वध करेंगे क्योंकि पराक्रमी 
रामचन्द्र अपनी पत्नी का तिरस्कार कदापि नहीं देख सकते । इसलिये अब 
सीता से कठोर वचन न कहो और तुम इसके पास से भी हट जाओ तथा 
सीता को प्रसन्न करने के लिये उनसे प्रार्थना करो । यदि तुम उनसे नम्रता 
पूवंक बोलोगी तो वह प्रसन्न होजायगी। यह निश्चय है कि उसके सङ्टों 
का अन्त होकर उसका कल्याण होगा क्योंकि सीता का दुःख एक छाया के 
समान है जो कुछ समय में ही अलग होजायेगा । यह भी निश्चय है कि 
रावण का नाश होगा और रामचन्द्र की विजय शीघ्र होगी जिसके द्वारा 
सीता का मनोरथ पूणं होगा क्योंकि मैं अपने स्वप्न के अतिरिक्त यह भी 
देख रही हूँ कि सीता की कुशल के लिये उसका बांया नेत्र फड़क रहाहे। 
उसकी बांई भुजा कम्पायमान होरही है उसकी थांई जंघा भी फड़क रही 
है। मुझे पूणं विश्वासहे कि मेरा स्वप्न अवश्य ही सत्य होगा । यह वचन 
' | त्रिजटा के सुनकर सीता उन सबसे कहने लगी कि ऐसा हुआ तो में तुम्हारी 
रचा अवश्य करूगी ! 
# अटठाईसडां सर्ग % 
सीता रावण के कठोर शब्दों को याद करके रामचन्द्र के वियोग से 
| होकर भयभीत होनेलगी क्योंकि रावणद्वारा सीता बार २ धमकाई 
गई थी । जिस प्रकार हथिनी सिंह से भयभीत होजाती है, वही दशा उस 
समय सीता की होरही थी। वह दुःख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी 
ओर कहने लगी कि में रावण द्वारा कहे हुये कठोर शब्दों को सुनकर भी 
जीवित हूँ। यह बात सत्य हे कि अकाल मृत्यु कभी नहीं होती हे। यह 
मेरा हृदय जिस पर अनेकों कष्ट आरहेहे पर्वत के समान स्थिर बना हुआ 
है। में इस समय रावण के यहां बन्दी के रूपमें पड़ी हुई हूँ ऐसी दशा में 
यदि में आत्मघात भी करलू' तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह दुष्ट 
अवश्य ही अपनी तलवार से मेरे टुकड़े करेगा जिस प्रकार इसने दिति के || 
जजचःखससससस सन न न  —्j न 2: न 
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गर्भस्थ बालक के टुकड़े किये थे । उसकी दी अबधि में केवल दो मास 
ही शेष रहे हैं इसलिये सुझे वेसा ही दुःख हो रहा है जिस प्रकार फांसी 
पाने वाले चोरकी दशा होती है इतना कहने पर सौता हा राम ! हा लक्ष्मण 
हा सुमित्रा ! हा माता कोशिस्ये ! कहकर उच्च सर से विलाप करने लगी 
अौर कहने लगी कि में इन सङ्टंमें फैंसी हुई हँ. इसके बाद सीता रामचन्द्र 
लक्ष्मण के विषय में विचार करने लगी कि उस मृग ने अवश्य ही दोनों 
का बध इस प्रकार कर दिया होगा जिस प्रकार बिजली के आघात से दो 
सिंह मारे जाते हैं। उस मायावी मृगने मेरे मनको हर लिया था जिसके 
कारण मैंने ही उन दोनों को उसके पीछे दोड़ाया, वह हमारे सामने काल 
अपना सुग का रूप धारण करके आया था। इसके उपरान्त सीता विकल 
होकर विलाप करने लगी कि हे रामचन्द्र ! तुम तो सदेव विरज्ञीव रहने 
वाले थे आर सबके प्रिय थे भ्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं इस स्थान पर रह 
कर बड़ी २ यातना सह रही हुँ. । कुछ समय वाद मेराबध किया जावेगा 
मेरा वह धर्म पालन आदि सब व्यर्थ हुआ जो अभिमान सुके राम- 
चन्द्र को स्री होने काथा वह सब नष्ट होगया जिस प्रकार कृतज्ञ का किया 
हुआ काम व्यर्थ होता है। हे रामचन्द्र | तुम मुझे भलकर बड़े २ नेत्र 
वाली स्त्रियों के साथ रमण कर रहे होगे परन्तु में तो मदेव तुम्हारी ही 
अचुरागिनी रही हूँ और प्राण त्यागने पर भी तुम्हें पानेकी इच्छुक 
हूं । आत्मघात करना चाहती हूँ परन्तु इस स्थान पर न तो कोईराचस 
मुझे विष लाकर देगा और न कोई हथियार देगा जिससे में आत्मघात 
करलु । यह विचारकरने के उपरान्त सीताने अपनी चोटी से गला घोंट 
कर मर जाने का निश्चय किया । वह उस अशोक वृ्षके नीचे गई तो 
उसे मनोरथों की सिद्धिके लिये अनेक शुभ शकुन दिखाई दिये जिनसे उसे 
कुछ ढाढ़स हुआ क्योंकि त्रिजटा के स्मप्नसे उसे कुक शुभ होने के लक्षण 
दिखाई देने लगे थे। 


%# उन्तीं्वां सग % 
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जब सीता उस अशोक वृतषके नीचे पहुँची तो उसे शुभ शकुन दिखाई 
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| | दिये यानी उसका बाँय नेत्र इस प्रकार फूड्कूने लगा मानों किसी मछली 
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| धेयं देना अनिवार्यं हे,परन्तु राक्षसियों के सामने सीताको समझाना उचित | 
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| अवश्य ही मिलेंगे और उसी वृत्त पर बेठा हुआ पक्षी शुभ सम्वाद सीता 
| को देरहा था। यह देखकर सीता कहने लगी कि यदि मेरा मनोरथ सुफल 
| हुआ तो में अवश्य ही तुम सब की रक्षा करूंगी । 
+ तीसवां सगे ॐ 
हनुमान ने उस वृक्ष पर बेठे २ सीता को धमकाया जाना और 
उसका विलाप और त्रिजटा के स्वप्न की बात सुनी । फिर हनुमान विचार 


| करने लगे कि जिस सीता को असंख्य बानर हू ढ़ रहे हैं उसका पता मैंने 
| लगा ही लिया। स्वामी की आज्ञा से शत्रु के बलका पता जगाने के लिये 
| सव प्रथम मैंने यह देखा कि लड में रावण की शक्ति बढ़ी हुई है। में इस 
| दुःखिनीसीता को समफाऊंगा जो अपने पति रामचन्द्रजीके दर्शन करना 
| चाहती है और दुःखों के कारण पीड़ित होकर शोकातुर होरही है। यदि 
में सीता को बिना समभाये इस स्थान से चला जाऊंगा तो मेरा जाना 
दोषी समका जायेगा क्योंकि राम के आने की आशा छोड़कर यह सीता 
अवश्य ही अपने प्राण त्याग देगी । जिस प्रकार कि रामचन्द्रके दुःखी होने | 
पर सालाना देने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इस समय सीताको 


नहीं हे क्योंकि हानि होने की सम्भावनाहै और सीता को रात्रि होने से | 
प्रथम ही समझाने की आवश्यकता है क्‍योंकि यदि रात्रि होगई तो सीता | 
अवश्य ही अपने प्राण त्याग देगी । जब में राम के समीप जाऊंगा तो 


), 
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| . ॥ दूत की भूल से कभीरस्वामी का कार्य नष्ट भी होजाता है, यदि वह क 
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वह सीताके विषयमें यह पूछेंगे कि सीता किस जगह परहै तो में रामचन्द 
को बिना सीता से. बातचीत किये क्या उत्तर दे सकता हूँ, और हा 
का सन्देश लिये बिना लौट गया तो रामचन्द्र क्रोधित होकर अपने नेन्न 
की ज्वाला से भस्म कर देंगे । यदि रामचन्द्र के बिना मिले ही में अपने 
सामी सुग्रीव को सेना सहित लिवा भी लाया तो यह निश्चयहै कि उस 
समय तक सीता कदापि जीवित नहीं रह सकती है। इसलिये इन राच्षसियों 
का ध्यान दूसरी जगह लग जाय उस समय मैं सीताको धीरेश्सममाऊंगा 
और मुझे मनुष्यों के समान बाणी बोलनी चाहिये क्योंकि यदि बाह्मणोंके 
समान मैंने सीता से बात चीत संस्कृत में की तो वह मुझे रावण समभंगी 
यौर भयभीत होने पर वह मुझ को भी रावण समझकर रोने लगेगी। 
इसलिये मुझे माबुषी भाषा में सीता को समकाना उचित है क्योंकि यदि 
सीता चिल्लाई तो वह राक्षसियां अख शल्न लेकर शीघ्र आजायेंगी जो | 
उसकी रक्षाके लिये नियत हैं और वह मुझे पकड़कर मारने लगेंगी अथवा 
में इधर उधर कूदता फिरता भी रहा तो भी वह अवश्य ही सन्देह करेंगी 
और मेरे रूप को देखकर राचसतियां डरकर चिल्लाने लगेंगी । उस समय 
वह रावण के राच्सों को अवश्य ही बुलाकर ले आवेगी ओर यदि उन 
राज्षसों द्वारा में घेरा भी गया तो में उनको अपने पराक्रम से मार सकता 
हूँ परन्तु फिर में समुद्र पार करने में असमर्थ होजाऊंगा और सीता का 
मनोरथ सफल न हो सकेगाओर वह राक्षस सीता को मार डालेंगे तथा 
रामचन्द्र सुग्रीव का यह प्रिय कायं असफल होगा ओर न बह यह पता 
लगा सकेंगे कि सीता इस स्थान पर निवास करती है। यदि में रातों के 
द्वारा मारा गया तो मुझे समस्त बानरों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता 
जो सौ योजन लाँधने की शक्ति रखता हो अतः रामचन्द्र का कार्य नहीं 
होसकेगा,अभी मुझे यह भी पता नहीं कि युद्ध में कौन विजयी होगा और 
कोन हारेगा । सीतासे मिलने में मुझे यही हानि दीख पड़ती है परन्तु यदि 
में उसंसे बातचीत न करू'गा तो वह जीवित कदापि नहीं रह सकती द। 


करने में लापरवाही करदा-है। जिनतो कार्य करनेमें अहंकार आ, 


ययी 


हे उनके द्वारा कार्य अवश्य हो नष्ट होजाताई । यदि मैने भी असावधानी 
| से कार्य किया तो अवश्य ही सब कार्य नष्ट होजायेगा और मेरा समुद्र पार 
आना व्यर्थ होगा । इसलिये मुझे समयानुकूल कार्य करना चाहिये यह 
` विचार करते हुये हनुमान ने अपना कार्य निश्रय किया वह स्वयं कहने लगे 
` कि जिस समय में इक्क कुलभूषण रामचन्द्र के गुण मधुर वाणी के द्वारा 
'खुनाऊ गा तो सीता अवश्य मुझ पर विश्वास करेंगी । यह सब निश्चय 
करने के उपरान्त मधुर शब्दों में सीता से कहने लगे। 
ॐ इकत्तीमवां सगं # 
कुछ समय विचार करने उपरान्त हनुमान सीता से मधुर शब्दों में 
कहने लगे कि इच््ाकु बंश में महा तेजस्वी तथा धर्मज्ञ राजा दशरथ का 
' जन्म हुआ जिनके पास रथ, हाथी, घोड़े आदि समस्त सुखो की सामग्री 


के उपासक थे तथा सदैव गो ब्राह्मणों की रचा किया करते थे और नीच 
मनुष्यों से घणा करने वाले थे । वह इच्वाकु कुल में श्रेष्ठ राजा होते हुये 
धन धान्य को बढ़ाते थे और अन्य मनुष्यों को सुखी रखने वाले थे तथा 


मुख चन्द्रमा के समान तेज वाला है तथा वह राजा दशरथ के प्रिय पुत्र 


वह अपने पिता की आजङ्गानुसार अपने भाई लक्ष्मण तथा अपनी धमंपल्नी 
सहित बनमें आये ओर बनमें भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्तसों का 
विनाश किया तथा खर और दूषण के मारे जाने पर रावण उनसे डरेष 
करके मायावी हिरणी द्वारा उनकी खी का हरण कर लायाहै। रामचन्द्र 
ने उस सीता का पता लगाते हुये हमारे स्वामी सुग्रीवसे आकर मित्रता की 
और उन सुग्रीव के भाई बालि को रामचन्द्र ने मारकर उन्हें उतत राज्यका 
स्वामी बनाया तथा उन्होंने लाखों वानरों को चारों दिशाओं में सीता की 
खोज के लिये भेजा ओर गृद्वराज सम्पातीके कहे अनुसार मैंने सो योजन 
लांघकर इस विशाल समुद्र को पार करके इस लङ्का में प्रवेश किया और 
जिस प्रकार रामचन्द्र ने उस सीता की अपने मुख से प्रशंसा की थी उनके 
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मौजूद थी। वह एक परोपकारी तथा दयालु राजा था और वह अहिंसा 


वह राज्य रूपी चिहोों से भूषित थे। उनके ज्येष्ठपुत्न रामचन्द्र हैं जिनका | 


हैं क्योंकि वह धर्मज्ञ, सत्यवादी, शीलवान तथा पराक्रमी और सब प्रिय हैं। | 


F 
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॥ से सीताके सामने जाकर प्रणाम किया झौर कहने लगे कि हे कमलनयनी ! 


( पूरा हो । 
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मैने दर्शन कर लिये । इतना कहकर हनुमान चुप होगये तथा सीताने अपने 

मुखसे केशों को हटाकर उपर की ओर उस बृचको देखा जिस पर पवनपुत्र 
हनुमान बेठे हुये ये और रामचन्द्र का सरण,करके,सीता सन्न होने लगी 
और सुग्रीव के मन्त्री हनुमान को सीताने उदयाचल से निकलता हुआ सूय 
के समान देखा जो उस वृक्ष पर बेठे हुये थे । 


ॐ बत्तीसवां सर्गं % 
सीता ने लाल वस्न धारण किये हुये और प्रिय वचन बोलने वाले 

हनुमान को सुवणं के समानःउज्वल रूपें देखा, उन्हें देखकर सीता अवाक 
रह गई और विचार करने लगी कि यह बानर देखने में बड़ा भयानक है 
ओर विशाल शरीर है जिसे देखकर भय लगता,हे। इसे राक्षस पकड़ 
भी नहीं सकते और न इससे विजय पा सकते हैं। उसे देखकर सीता भय | 
भीत होगई और नेत्रों से अश्रुधार बहाती हुई विकल होकर हा राम, हा 
लक्ष्मण, कहकर विलाप करने लगी उस विशाल मुख वाले वानर को देख 
कर तथा दुःख से अधीर हो सीता मृतकके समान दीखने लगी । कुछ समय 
के बाद जब सीताको होश'आया तो विचार करने लगीकि आज जो स्वप्न 
मेने बानर देखा है यह ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्नमें बानरको देखना 
शास्तन में निषेध बतलाया है। अतःरामचन्द्र लक्ष्मण का कल्याण हो और 
मेरे पिता राजा जनक का भी कल्याण हो। मेरा अनुराग तो रामचन्द्र में 
ही है और सदेव उनका ही स्मरण किया करती हूँ और निद्राम भी उन्हीं 
के विषय में सोच रही हूँ। में अपने मनोरथको ही सदेन देखा करती हूँ परन्तु 
मनोरथ बोलता नहीं है क्योंकि उसका कोई रूप तो होता नहीं है। इसके 
उपरान्त सीता ब्रह्मा शम्भु आदि को नमस्कार करके कहने लगी कि इस 
बानर ने मेरे समन्त जो कहा है वह अवश्य ही सत्य हो जिससे मेरा मनोरथ 


* तेतीसवां सर्गं % 
सीता की शोचनीय दशा देखकर हनुमान ने दिन में मधुर वाणी 
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तुम इस तपस्विनी के भेष में कोन हो जो इस अशोक वृक्षके नीचे खड़ी 

हुईं हो, ओर तुम्हारे नेत्र से अश्रुधारा निकल रही है जिस प्रकार पात्रके 
| टूट जाने पर जल भूमि पर गिरता हे इस प्रकार से अश्रुधारा क्यों बहा 
| रही हो ? तुमने देवता, गन्धर्व, असुर नाग आदि किसके कुल में जन्म! 
| लिया है, तुम किस की पुत्री हो ? हे कमलनयनी । मुझे तुम एक देवीके 

समान प्रतीत होती हो। क्या तुम वशिष्ठ मुनिको सन्तुष्ट करनेके उपरान्त 
| इस स्थान पर कल्याणी तथा अरुन्धतीके समान आई हुई हो । हे सुन्दरी | 
| वू अपने पति पुत्र और पिता का नाम बताओ .जो तुम्हें इस लोक में 
| जोड़कर स्वयं चला गया हे तथा जिसकी चिन्ता में तुम अग्नि के समान? 
|| जल रही हो । तुम में अनेकों राज्य चिह्न वर्तमान हैं,शोकके कारण तुम 
| स्वांस लेती हुईं भूमि पर लोट रही हो इसलिये तुमको मेँ देवांगना नहीं 
| समझता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे प्रतीत होता हे कि: तुम किसी राजा की 
| कन्या और किसी राजा की रानी हो, हे सुन्दरी ! इस दुष्ट रावण ने जन 
| स्थानसे जनकन्दनी सीता का बल पूर्वक हरण किया है.यदि तुम वास्तव 
| में सीता हो तो में जिन बातों को पूढना, चाहता हूँ उनका उत्तर मुके देने 
की कृपा करो,में तुम्हारे इस अलौकिक रूप को देखकर यह अनुमान कर 
रहा हूँ कि तुम अवश्य ही रामचन्द्र की पत्नी हो। यह शब्द हनुमान द्वारा 
सुनकर सौता रामचन्द्र से कहने लगी कि में महाराज दशरथ की पुत्रबधू 
| हू जो आत्म ज्ञानी तथा परोपकारी हैं । में राजा जनक के घर जन्म लेकर 
| उनकी पुत्री बनी हूँ, मेरा विवाह रामचन्द्र के साथ हुआ है,विवाह होने 
के उपरान्त बारह वर्ष तक रामचन्द्रके साथ रहकर समस्त सुखों को भोगती 
|| रही परन्तु जब तेरहवां वर्ष आया तो उनके पिता राजा दशरथने रामचंद्र 
| का राज्याभिषेक करना चाहा जिस समय राजा अपने पुरोहित सहित 
| राजतिलक रामचन्द्र के करने को हुये तो उस समय राजाकी रानी केकेयी 
| अपने पति से कहने लगीकि यदि तुमने राजतिलक रामचन्द्र को किया 
| तो में भोजन जल आदि त्यागकर अपने जीवन का अन्त कर दूंगी और 
| राजा से कहने लगी कि आपने जो मुझे वर दियेहें यदि वह सत्य 
| ही हैं तो उन्हीं के अनुसार रामचन्द्र नको जायें । यह सुनकर राजा 
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| मूजित होगये परन्तु सत्यके कारण राजा अपने वचनों को पलट नहीं सकते 
थे क्योंकि वह केकेयी को पहिले ही वर दे चुके थे । अपने पिता की झाज्ञा 
से रामचन्द्र ने राज त्यागकर बन के जाने का निश्चय किया क्योंकि वे भी 
सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं चाहे प्राण चले जायें परन्तु प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते । 
हैं । रामचन्द्र ने राज पाट त्यागकर अपने राजसी वख्नों को उतार बन के 
वस्न धारण कर लिये और मुझे अपनी माता कोशिल्या की सेवा में दे 
दिया परन्तु में उनके सामने बन चलनेके लिये तेयार होकर आगई क्याँकि 
उसके बिना मुझे स्वगं भी अच्छा नहीं लगता हे। जब रामचन्द्र से बन 
जानेकी प्रतिज्ञा राजा द्वारा कराई गई थी उसी समय से सुमित्रा पुत्र 
लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भाई रामचन्द्र के साथ बन जाने के लिये तेयार बेटे 
थे । इस प्रकार हम तीनोंने राजाकी आज्चानुसार बनमें प्रवेश किया । जब 
हम दण्डकारण्य बनमें निवास करने लगे तो उस पराक्रमी रामचन्द्र की 
भाया सीता को रावण बल पूर्वक हर लाया वह सीता मैं ही हूँ और उसने 
जो अवधि मुझे दी है उसमें केवल दो मांस ही शेष रहे हैं उसके उपरान्त 
| में अपने प्राणों को त्याग दूँगी । 
# चौंतीसवां सगं % 

हनुमान सीता की दुःख भरी कथा को सुनकर मधुर शब्दों में कहने 
लगे कि में रामचन्द्र की आज्गानुसार उनका दूत बनकर तुम्हारे समीप झाया 
हूं । हे सीता ! रामचन्द्र लक्ष्मण सब प्रकार से कुशल है उन्होंने अपनी 
कुशलता कहते हुये तुम्हारी कुशलता मेरे द्वारा पूछी है। वेदों के ज्ञाता 
तथा ब्रह्मज्ञान के जानवे वाले रामचन्द्र ने तुम्हारी कुशल पूछी है। उनके 
भाई पराक्रमी लक्ष्मणने जोकि तुम्हारे देवर हें शोकातुर होकर तुम्हें प्रणाम 
कहा है। यह वचन हनुमान द्वारा सुनकर सीता प्रसन्न हो उठी और हनुमान 
से कहने लगी कि हे नर श्रेष्ठ ! जो मनुष्य जीवित रहते है उन्हें सौ वर्ष के 
उपरान्त भी जीवन की बातें अच्छी लगती हैं यह बात वास्तव में सत्य है। 
जब सीता और हनुमान का मिलाप होगया तो एक दूसरे का विश्वास दृढ़ 


|| होगया और वह दोनों आपस में बात चीत करने लगे और हनुमान वृक्ष 
शे उतरकर सीता के समाप धारे २ जाने लगे तथा ज्यों २ हनुमान सीता 
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के समाप पहुंचते जाते थे उसी प्रकार सीता का अय भी बढ़ता जाता था। 
वह अपने मनमें बार २ विचार करती थी कि कहीं वह दुष्ट रावण ही तो 
अपना कपटी रूप बनाकर नहीं आगया । जो कुछ इसने मेरे समक्त कहा 
है वह इसके लिये लज्जा की बात है। सीता उस वृ्षकी शाख को त्यागकर " 
भूमि पर बेठ गई और हनुमान ने आकर उनके चरणों को प्रणाम किया 
परन्तु सीता ने भय के कारण उन्हें नहीं देखा तथा उनका प्रणाम करना 
देखकर सीता सांस सेती हुईं हनुमान से मधुर शब्दों में कहने लगी कि 
ताद उम स्वथ रावण कपट का रूप धारण करके मुझे दुःख देने के लिये 
आये हो तो यह बात उचित नहीं है क्योंकि जो रूप मैंने अपने इरण के 
समथ जनश्थान में रावण का देखा था वह रूप तुममें वर्तमान है। हे 
मायाव। रावण ! तुम घुझे जो इस समय कष्ट देरहे हो यह ठीक नहीं है 
परन्तु मेरी यह शङ्का असत्य भी होसकती हे क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे हृदय 
में प्रेम उत्पन्न होगया है। हे बानर श्रेष्ठ ! यदि वास्तव में तुम मेरे पास 
रामचन्द्र के दूतके रूपमे आये हो तो तुम्हारा कल्याण हो और में रामचन्द्र 
के विषय में बात पूती हूँ सो तुम उनका गुण गान करो । तुम मेरे इस | 
| दुखी हृदय का हरण कर रहे हो। मुझे अन्त हर्ष है कि जो में रामचन्द्र 
के दूत को आज देख रही हूँ। इससे पूर्व मैंने राम लक्ष्मण को कभी स्वप्न 
मे भी नहीं देखा था जब से में इस स्थान पर आई हूँ। आज में जो देख 
रही हूँ वह वास्तव में स्वप्न नहीं है मुझे तो यही प्रतीत होता है किमेरे 
मनोरथ के सफल होने का समय आगया है। इसके उपरांत सीता विचार | 
| करने लगी कि जो में यह देख रही हूँ वह श्रम हे या भत विचार है | 
अथवा मेरे वित्त का विकार है।यह में जानती हूँ कि मोह में उन्माद हो | 
|| जाता है परन्तु में तो इस बानर सहित अपने को प्रत्यक्ष रूप में देख रही 

|| है । यह तकं वितकं करने के उपरान्त सीता उस पवनपुत्र हनुमान को 
अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला रावण समझी । यह समझकर 
सीता चुप होकर बेठ गई । फिर हनुमान उनका अभिप्राय समझकर मधुर | 
शब्द द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिये कहने लगे कि हे सुन्दरी ) महा 
पराक्रमी, जिनका तेज सूर्य के समान है और जो प्रिय कुबेर के समानहें || | 
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ओर जिनका अधिकार विष्णुकेसमानतीनों लोकोंपर है तथा और जिनका अधिकार विष्णुकेसमानतीनों लोकोंपर है तथा जो बृहस्पति 

के समान मधुर भाषी और सत्यवादी तथा सुन्दर रमणीय काम देवकेसमान 

हैं और जो उचित बात पर क्रोध द्वारा नीचों को दण्ड देने वाले हैं.वह 

रामचन्द्र हैं जिनको आश्रमसे मायावी मृग द्वारा हटाया गया और तुम्हारा 

हरण किया गया । हे सोता ! इसका फल तुम्हारे समच शीघ्र आने वाला 

है और वह रावण उनके अग्नि रूपी वाणों से मारा जायेगा । उन्ही 

रामचन्द्र का में भेजा हुआ हूँ इसलिये में तुम्हारे पास आया हूँ, हे 
| सीता ! तुम्हारे बियोग से विकल होकर राम लक्ष्मणने कुशलता कही है 
| और उनके मित्र तथा हमारे स्वामी सुग्रीव ने कुशलता कहते हुए तुम्हे 
| प्रणाम कहा है। हे जानकी ! प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण राम लक्ष्मण सुग्रीव 

सहित किया करते हैं ओर यह बड़े इष की बात है कि राक्षसियों द्वारा 
यातना दिये जाने पर भी तुम जीवित हो परन्तु अब शीघ्र ही रामचन 
| लक्ष्मण तथा सुग्रीवको अपनी विशाल सेना सहित आते हुये देखोगी। मे 
सुग्रीव का मन्त्री हूँ और मेरा नाम हनुमान है और सौ योजन इस समुद्र 
को लांघकर तथा रावणके मस्तक पर यह अपना चरण रखकर इसनगरी 
में आया हूँ । हे सीता ! जिसकी शङ्का तुम्हारे हृदय में उठ रही है वह में | 
नहीं हू तथा इस शङ्काको त्यागकर मेरी बातों पर विश्वास करो । इस प्रकार |. 

हनुमान ने सीता के समक्त कहा । 
| ॐ पैंतीपवां सगं # 

हनुमान के वचन सुनकर सीता मधुर शब्दोंमें इनुमानसे कहने लगी 

कि हे बानर श्रेष्ठ | तुम्हारा और रामचन्द्रका किस प्रकार साथ हुआ और 
तुम लक्ष्मण को किस प्रकार जानते हो तथा मनुष्यों का और वानरों का 
साथ किस प्रकार होसकता है? मेरी शङ्का निवारण करने के लिये तुम 
रामचन्द्र लच्मणके विह बतला जिससे मेरा दुःख भी दूर हो। यह सीता 
के वचन सुनकर हनुमान रामचंद्रके चिहों का वर्णान इस प्रकार करने लगे 
कि रामचन्द्र कमलरूपी नयनों से उत्पन्न हुए हैं और उनका तेज सूर्यके 
|| समान है तथा बृहस्पंतिः के समान वह बुद्धिमान हैं और वह सर्व प्रिय तथा 


|| अपने स्वजनों की रचा करने वाले हैं, वह समस्त संसार का पालन करते ' 


# वाल्मौकोय रामायण ¬= पीक रामायण भाषा ® ६३१ 
हुए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह बह्मवय धर्मका पालन करने वाल हैं,इसलिये 
वह सबके पूजने के योग्य हैं, ओर वह चतुर्णा को रक्षा करने वाले हे 
ओर वह तीनों वां के द्वारा पूजे जाते हे, वह सदेव सत्कर्मोंका प्रचार । 
करते ह वह आह्मणोंके उपासक हैं तथा राजनीतिके ज्ञाता हें और शीलवान ' 
हैं तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता बह प्रमाणिक रूपे हें । हे सीता ! वह बड़े 
बढ़े विशाल कन्थे वाले हें और लम्बी२ भुजा वाले हैं,उनका गला सुराई 
के समान है जिसकी हड्डियां छिपी हुई हैं और उनके नेत्र लाल ङ्गके हैं 
तथा वह समस्त प्राणियोंमें राम नामसे विख्यात हैं । वह रूपवान हैं तथा 
उनका रङ्ग श्याम वर्ण है और वह बड़े प्रतापी हैं। हे सीता! उनके नख व 
तलवे लाल रङ्गके हें और वह मधुर वचन बोलने वाले हैं । उनके उदर 
ओर कण्ठ में तीन रेखा हें और उनका कद चार हाथ है तथा उनकी 
जाँच और हाथ एक समान हैं और उनके शरीर में चोदह जोड़ वर्तमान 
हं । उनके दांत चुकीले बने हुए हें और वह चलने में सिंह, बाघ, हाथी 
| के समान हैं तथा उनकी नासिका सुन्दर ठोढ़ी के साथ लगी हुई है। 
' || उनके माता पिताक वंश शुद्ध और पवित्र है और उनके शरीर में नौ 
| चिह शुभ हें और वह धर्म, अर्थ, कामका उचित री तिसे सेवन करने वाले 
है। रामचन्द्र सत्य परायण हैं ओर धन प्रजा द्वारा एकत्र करते हैं । उस 
` || धनसे उसकी सहायता करने वाले हैं। हे सीता ! इनके छोटे आता बड़े 
तेजस्वी हैं जोकि सबं गुण सम्पन्न रामके समान ही हैं। लक्ष्मण गोरांग 
हैं और रामचन्द्र शयाम वर्णा वाले हें । जिस समय तुम्हारा इरण हुआ 
वह दोनों तुम्हें टू'दृते हुए हमें मिले और उन्होंने हमारे स्वामी सुग्रीवको 
राज्य से अ्येष्ठ प्राता द्वारा निकाला हुआ ऋष्यमूक पर्वतपर निवास करते 
हुये देखा । उस समय हम उनकी सेवामें लगे हुए थे क्योंकि वह भाईके 
भयसे उस जगह पर हमारे साथ निवास करते थे। जब यह दोनों भाई 
धनुष वाण धारण किये हुए हमारे पर्वत के समीप पहुँचे तो उनके भयसे 
हम लोग पेत की चोटी पर चले गये ओर उस जगह पर निवास करने | 
लगे । फिर उन दोनों भाइयों का मेद लेने के लिये सुग्रीवने मुझे भेजा। | 
में अपने स्वामी सुग्रीव की आज्ञासे उन दोनों भाइयों के समच हाथ बांध 
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कर जा खड़ा हुआ और कुल वार्तालाप होनेके उपरान्त इन दोनों भाइयों 
को अपने कन्धेपर बैठाकर में सुग्रीवके समीप लेगया ओर उनका परिचय 
सुग्रीव से कराया । जब वह आपस में बातचीत करने लगे तो राम तथा 
सुग्रीवके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होगया और अग्निको साक्षी करके उन दोनों 
में मित्रता होगई । फिर एक दूसरे अपनी २ कथा आपस में सुनाने लगे 
जो उन दोनों पर बीती थी । इसके बाद एकने दूसरे को धेयं दिया और 
रामचन्द्र के समस्त कष्टों का वर्णन लक्ष्मणने सुग्रीवके समक्ष किया । इन 
समस्त कष्टों को लक्ष्मण के द्वारा सुनकर सुग्रीव इस प्रकार होगये जिस 
प्रकार राहू सूर्य को घेर लेता है। जो गहने तुमने पृथ्वी पर रावण के 
हरण के समय गिराये थे उन्हें सुग्रीव ने रामचन्द्र को दिखाये । परन्तु 
तुम्हारे द्वारा गिराये हुए गहनों का पता सुग्रीव आदिको नहीं था, में ही 
जाकर उनको लाया था, उन सुन्दर गहनोंको सुग्रीव से लेकर रामचब्द्नने 
अपनी गोदमें रखा और वह अचेत होगये और विलाप करने लगे क्योंकि 
उन्हे देखकर वह शोक सागर में डूब गये। हे सीता ! मैंने उनको भेयं 
देकर प्रथ्वी से उठाया तथा उन गहनों को रामचन्द्र लक्ष्मणने अनेक बार 
देखा । हे सीता ! तुम्हारे वियोग के कारण रामचन्द्र को अधिक दुःख 
उठाना पड़ रहा है तथा उनका शरीर तुम्हारी चिन्ता के कारण अग्निके 
समान जल रहा है। तुम्हारे वियोगमें रामचन्द्र को निद्रा नहीं आती है 
| क्योकि वह दुःखसे व्याकुल रहते हें जिस प्रकार भूचाल आनेका विशाल | 
पर्वत भी कॉप जाते हैं यदि रामचन्द्र कभी किसी जगहपर घूमने को जाते 
हैं तो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर वह प्रसन्न नहीं होते हैं। हे जनक 
नन्दनौ ! वह पराक्रमी रामचन्द्र अपने मित्र वन्धुझों सहित रावणका वथ 
करके शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देंगे हे सीता ! घुग्रीव के भाई रूपी शत्रु का 
बंध करके रामचन्द्रने सुगीवको राज्य देकर सब बानरों का स्वामी बनाया | 
| है। में उन्हीं का दूत हूँ इसलिये तुम्हारे पास आया हूँ । जब सुग्रीव को 
रामचन्द्र द्वारा राज्य मिल गया तो उसने समस्त बानरों को एकत्र करके 
| दशो दिशाओं में तुम्हारा प 
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| के स पारण करने वाले हैं समस्त पृथ्वीको हू हे के लिये आये 
| हु र्‌ गा पुत्र वा अङ्गद हमारे सेनापति हैं। हे सीता ! जब 
| | हम लॉग आपको खोज रहे थे उ समथ विन्ध्याचल पर्वतपर आकर हम 
| मार्ग भूल गये और शोक़ के कारण हम एकत्र होकर बेठ गये क्योंकि 
हमारे स्वामी ने जो अवधि तुम्हारे हढ़ने के लिये दी थी वह समाप्त हो 
चुकी थी, इसके भयसे हम समस्त अपने प्राणों को त्यागने के लिये तैयार 
हुए क्योंकि देवी सीताका पता हम लोगों को कहीं नहीं लगा था हालांकि 
हमने बन, पर्वत, नदी, तालाब और कन्द्रायें, समस्त देख डाली थीं । 
निराश होकर इम समस्त बानर उपवास के हारा अपने प्राण त्यागनेको बेठ 
|| गये । यह दशा देखकर अङ्गद दुःखी होकर विलाप करने लगे । उससमय 
|| ऽक विन्वाचल पवत पर सम्पाती नामक गृद्धराज बेठा हुआ था । उसने 
अङ्गद को विलाप करते हुए सुना कि सम्पूर्ण बानर सेना सीता का पता 
न लगाने के कारण उपवास करके प्राण त्यागने को उच्चत है, और जटायु 
तुम्हारी प्रणा रज्ञा करने में मारा गया है। वहसम्पाती जरायुका सहोदर 
था, अपने भाई अटाथु का सृत सम्बाद सुनकर वह हमारे पास आया और 
ओर आकर कहने लगाकि छोटे भाई जटायु का किसने वध किया है तथा 
उसे किस स्थानपर गिराया गया यह हाल सुझको बताओ । यह वचन 
सम्पाती के घुनकर अङ्गद ने जटायु का जनस्थान में मारे जाने का वृत्तान्त 
उस गृद्धराज को सुनाया और भाई का मरना रावण के द्वारा सुनकर बह 
| 'खी होने लगा और तुम्हारा इस स्थानपर रावणके द्वारा लाया जाना 
उसने बताया । सम्पाती के द्वारा आपका पता लग जाने के कारण 
समस्त बानर प्रसन्न होकर अङ्गदके साथ समुद्र के तट पर एकत्र हुये ओर | 
उत स्थान पर बानर आकर चिन्ता में पड़ गये। यह देखकर में सौ योजन 
समुद्र को लांघकर इस स्थान पर झाया और रात्रि के समय मैंने लड्कमें 
प्रवेश किया तथा रावण को देखा फिर तुम्हारे दर्शन किये । हे सीता ! 
जो घटना हमारे साथ बीती थी और जो आपने पूछा वह मैंने आपके | 
समच कहा, में रामचन्द्रका दूत हूँ जो प्रयत्न कर तुम्हारे समीप आयाहूँ।। | 
हे जता सु तुम वाद पून शर सुग्रीव का मी समझो । वह तुर | मुझे तुम वायु पुत्र और सुग्रीव का मन्त्री समझो । वह तुम्हारे |. न 
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|| पति रामचन्द्र कुशलता पूर्वक दै ओर अपने बड़े आताकी सेवा करते हुए 
| लच्मण भी कुशल से हैं, तथा में अपने स्वामी सुग्रीव की आज्गानुसार 
| तुम्हारे पति का प्रिय कार्य करने के लिये इस स्थान पर आया हूं । मैंने 
तुम्हारा पता लगाने के अभिग्राय से इस दक्षिण दिशामें प्रवेश किया था 
जो आज तुम्हें पा जाने से सफल हुआ । यह हर्ष की बात है कि बानरों 
| को तुम्हारा पता देकर उनकी चिन्ता दूर करू गा और मेरा समुद्र लांघना 
|| सफल हुआ । हे सीता ! तुम्हारे मिलने से में यश को प्राप्त इंगा और 
|| तुम्हारे पति रामचन्द्र तुम्हारे पास आजायेंगे तथा वह रावण का उसके 
पुत्रों सहित नाश करेंगे। हे सीता ! केशरी नामक वानर मास्यवान पबत 
से गोरणा पर्वत पर गये और वहां जाकर उन्होंने एक राक्षस का वथ 
|| किया जिसका नाम शंभसाडन था। यह वथ मेरे पिता केसरी ने देव 
ऋषियों के वरदान से किया था उन्हीं की खी ऑर वायुके गमे से मेरा 
| जन्म हुआ है अपने कोके कारण में हनुमाननामसे विख्यात हूँ ।हेसी ता! यह 
|| सब कथायें मेंने तुम्हारे विश्वास के लिये वर्णान की हैं और रामचंद्र तुम्हे 
| इन राचसों से मुक्त करके अवश्य ले जायेंगे । इस प्रकार समस्त बातें 
|| हनुमानके द्वारा सीताने सुनलीं तो सीताको इनुमान पर विश्वास होगया |. 
और हष के कारण सीताके नेत्रोंसे आनन्द रूपी अश्रुधारा बहने लगी । 
| उस समय सीताका मुख चन्द्रमा के समान प्रतीत होता था। सीता ने 
हनुमानको केवल वानर ही समझा। इसके उपरान्त हनुमान सीतासे कहने 
लगे कि हे सीता ! जो २ प्रश्‍न तुमने मुझसे किये थे उनका उत्तर मैंने तुम्हे 
देकर सन्तुष्ट किया इसलिये तुम अब धेय॑ धारण करो और मुझसे यह 
कहो कि इस समय मेरा कया कतव्य है यदि तुम्हारी आज्ञा होतो रामचन्द 
| के समीप जाऊं। हे जनकनन्दनी ! ऋषियों के वरदानसे सम्भसादननामक 
रास का मेरा पिता केसरी द्वारा वध होने पर उनकी स्री और वाझुसे में | | 
| उत्पन्न हुआ हू तथा उन्हीं के समान मुभमें बल वर्तमान है। 
% ठत्तीसवां सगे # 
| जनकनन्दनी सीता को विश्वास दिलाने के अभिप्राय से पवन पु | | 
` ॥ हनुमान पुनः सीतासे-कहनेऽमेक्रिःहे"सीला-}' में बानर रामचन्द्र का द 
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£ । जिस समय में तुम्हारी खोजके लिये आरहा था उत समय रोमन रामचन्द्र || 

ने तुम्हारे विश्वास के लिये यह अंगूठी मुके दी थी इसे तुम देखो कि यह 
| तुम्हारे पति रामचन्द्र के हाथ की ही है। अब तुम्हारे दुःखों का अन्त 
| होगा और उ हारा कल्याण होगा। उस अंगूठी को देखकर सीता बड़ी 
| प्रसन्न हुईं मानों उसे साच्ात रामचन्द्र लक्ष्मण भिल गये हों उस समयसीता 
का वह मलिन सुख हषं के कारण चन्द्रमा के समान दीखने लगा। यह 
प्रसन्न होकर हनुमान की इस प्रकार प्रशंसा करने लगीकि हे बानर श्रेष्ठ ! 
BG अतुलनीय है तथा तुम शक्तिशाली हो और बुद्धिमान 
हो क्योंकि तुमने शस भयानक नगरीमें जोकि राच्तसों से रक्षित है उसमें 
तुमने अकेले प्रवेश किया है और सौ योजन समुद्र को अपने पराक्रम से || 
| लांघा है। इस कारण अब में तुम्हें साधारण बानर नहीं मानतो हूँ क्योंकि 
तुम्हें रावण और राज्ञ्सों का भय नहीं है। यदि तुम रामचन्द्र के दूत हो 
| तो में तुमसे बात करने में समर्थ हूँ क्योंकि रामचन्द्र ने जब तक तुम्हारे 
बलकी परीक्षा न की होगी उस समय तक तुम्हें आनेकी आज्ञा न देते । 
| हे पवनपुत्र ! बड़े हषं को बात है कि रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण सहित 

शल से हैं परन्तु जब वह कुशल से हैं तो बह प्रलयकालकी अगिनके 
समान क्रोध करके इसे क्यों नहीं जला देते क्योंकि वह तो देवताओं को 
भी दण्ड देने में समर्थ हैं। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि अभी मेरे 
दुःखों का ह अन्त नहीं आया है। हे हनुमान ! रामचन्द्र लक्ष्मण दुःख 
तो नहीं करते ह तथा मेरे लिये निराश तो नहीं हो बेठे हैं जो मेरे लिये 
पयतन नहीं करते हैं तथा मुझे भूल तो नहीं गये । वह अपने पराक्रमको 
तो नहीं भूल बेटे हैं अथवा वह शत्रु संहारी राम अपने मित्रों के साथ 
साम दामके उपायों को कर रहे हैं। जिनसे इन्होंने मित्रता की है वह मित्र 
रामचन्द्रकी प्रशंसा तो करते हैं तथा रामचन्द्र अपनी शुभकामना के लिये 
देवों की पाथना करते हैं या नहीं ? हे हनुमान ! कया वह मेरा इस दुःख 
से ह करेगे ! रामचन्द्र को सुखों का ही ज्ञान है उन्होंने दु:ख नहीं 
उठाये है । दुःखों के आने पर वह व्याकुल तो नहीं हो उठते हैं क्या 
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जता रसती इ क्र ज्या मरत प्रात प्रेमके कारण अपनी विशाल अकोः 
हिणी सेनाको मेरी मुक्तके लिये भेजेंगे ? वह अपने मन्त्रियों सहित राज्य 
तो कर रहे हैं और कया वानरराज सुग्रीव अपनी विशाल वानरी सेना 
को लेकर आवेंगे तथा पराक्रमी लक्ष्मण अपने वाणोंकी वर्षासे इन राचसों 
का नाश करेंगे? हे पवनपुत्र ! रामचन्द्रके अख्रों से रावणको अपने मिज्नों 
सहित में शीघ्र मरा हुआ देखुंगी । रामचन्द्र का कमल रूपी सुख मेरे 
वियोग के कारण सूख तो नहीं गया वह धैर्य तो धारण किये हुये हें 
क्योंकि मेरे समान रामचन्द्रको प्रिय माता पिता भी नहीं हैं ? हे पवनपुत्र! 
में भी उसी समय तक जीवित हूँ जब तक रामचन्द्र के आये की आशा 
हे। इस प्रकार सीता हनुमान से कहकर चुप होगई । यह बचन सीताके 
सुनकर पवनपुत्र हनुमान मधुर स्र में सीता से कहने लगे कि हे कमल 
नयनी ! रामचन्द्र को अभी तक तुम्हारा पता नहीं था, यदि पता होतातो 
वह अवश्य ही राक्षसों का नाश करके तुम्हें यहां से ले जाते और जबमें 
तुम्हारा पता जाकर बतलाउंगा तो रामचन्द्र शीघ्र ही बानर भालुओंकी 
सेना लेकर यहां आवेगे और अपने वाणोंसे समुद्रका पुल बांधकर रासो 
का नाश करेंगे । यदि उनके मागं में देव, असुर किसी प्रकार की वाधा 
डालेंगे तो उनका रामचन्द्रके वाणों से वध होगा क्योंकि हे सीता ! तुम्हारे 
वियोग में रहने से रामचन्द्र सुख को नहीं प्राप्त होरहे हैं । हे सीता ! मैं 
पर्वतकी शपथ खाकर कहता हूँ कि रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगे 
क्योंकि तुम्हारे न रहने से रामचन्द्र मांस मधु आदि का भी सेवन नहीं 
करते हैं तथा जब दिन पांच पहर रह जाता हे उस समय वह बनके फल 
फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सदेव उनका मन तुममें 
ही लगा रहता है क्योंकि जब उनके शरीरपर डांस आदि कीड़े चढ़ जाते 
हैं तो वह उन्हें हटाते भी नहीं हैं ओर कमी निद्रासे सोते ही नहीं है। 
यदि सो भी जाते हैं तो सीता ! सीता !! कहकर उठ पड़ते हैं और तुर 
|| पाने के लिये वह प्रयत्नशील बने हुए हें तथा ब्रत धारण करने के समाग 
दिवस व्यतीत करते हैं । यह राम की कथा हनुमान द्वारा सुनकर जानक 
| का दुःख दूर हुआ परन्तु रामचन्द्र के समान ही शोक के कारण 3६, | 
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जनकनन्दनी सीता की दशा होगई। a 

# सतीसवां सर्ग # 

हनुमान के वचन सुनकर चन्द्रमुखी सीता धर्म अर्थ सहित हनुमानसे 
कहने लगी कि है वानर श्रेष्ठ ! तुम्हारे यह वचन कि रामचन्द्र तुम्हारे वियोग 
के कारण न चिता में जला करतेहें और दुःखी रहते हैं विष रूपी 
असत के समान हैं इन बातों से मुझे यही अनुभव होताहै कि मनुष्य चाहे 
कितना ही धनवान और ऐश्वर्यशाली क्यों न हो जब वह दुःखों में फस 
५ || जाता है तो यह भाग्य की बात ही कही जाती है क्योंकि भाग्य के उलट 
फेर करने में मनुष्य असमर्थहे । तुम खयं मुझे और रामचन्द्र लक्ष्मण को 


सङ्टों का शिकार बनाते हुए अपने नेत्रोंसे देख रहे हो । हे हनुमान ! जिम |. 
प्रकार नाव में बेठा हुआ मनुष्य उसके डूब जाने पर उस सागर को बड़ी 


कठिनता से तय करके उसके तट पर लगता है उसी प्रकार रामचन्द्र को 
उस शोक सागर से पार जानेके लिये बड़े २ कष्ट उठाने पड़ेंगे। हे वानरेन्द्र ! 
इस दुष्ट रावण का वध करके और इस लङ्का को श्मशान भूमि बनाकर 
मेरे पतिदेव मुझे कब दर्शन देंगे। हे हनुमान ! तुम जाकर रामचन्द्र से 
शीघ्रता करने के लिये कहना क्योंकि अवधि के दिन केवल दो माह शेष 
रह गये हैं। में यह सममती हूँ कि मेरे जीवन के यही दिवस हैं। उप्त रावण 
| के भाई विभीषण ने उसे अनेकों प्रकार से समझाया कि तुम सीता को 
रामचन्द्रके समीप पहुँचा दो परन्तु उस दुष्टने उसकी धमं युक्त बातको नहीं 
माना क्योंकि उसके जीवन के दिवस निकट हैं और उसे काल ने दबारक्खा 
है तथा उसको समरांगण भूमि में मृत्यु तलाश कर रही है। हे हनुमान ! 
यह बातें मुझे विभीषण की पुत्री द्वारा मालूम हुई थीं जिसका नाम कला 
है। उसकी माता ने उमे मेरे पाक्त भेजा था और एक वृद्ध रातत जिसका 


के नाश होने की बात रावण के समन्त कही थी परन्तु वह अपने हित की 
बात पर ध्यान ही नहीं देता हे । मुझे अपनी अन्तर आत्मासे यह विश्वा 
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है कि रामचन्द्रके दर्शन में शीघ्र करू गी क्‍योंकि रामचन्द्र सर्व गुण सम्पन्न 
हैं और पराक्रमी हें। उन्होंने अकेले ही जनस्थान में चौदह हजार राक्षतों | 
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नाम अविन्ध्या है जोकि रावण का प्रिय है उसने रामचन्द्र द्वारा राचसों | 
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का वभ आपके तोज वाणोसे किया था फिर ऐसा कौन पराक्रमी हैजो उनके 
सामने युद्ध में ठहर सके तथा विजय प्राप्त कर सके । मुझे यह पूर्ण विश्वास 
है कि रामचन्द्र इन राक्षसों के द्वारा विचलित नहीं किये जा सकते हें 
क्योंकि उनका पराक्रम अतुलनीय है वह और बानररूपी सूय तथा वाण 
रूपी किरणों के द्वारा रावण रूपी समुद्रको अवश्य ही सुखा डालेंगे। यह 
वचन सीता द्वारा सुनकर हनुमान उनसे कहने लगे कि हे जनकनन्दनी ! 
जिस समय में रामचन्द्र से जाकर तुम्हारा वृत्तान्त कहँगा तो वह री 
बानर भालुओं सहित शीप्रही तुम्हारे समीप आजायेंगे । यदि आप आज 
ही इस राक्षस से मुक्त होना चाहें तो मेरी पीठ पर बेठियेगा क्योंकि सागर 
को पार करने की मुभमें शक्ति वतमान है। में इस रावणकी समस्त नगरी 
को अपने पराक्रम से उठा सकता हूँ जिस पर्वत पर रामचन्द्र विराजमान 
हैं उनके समीप आपको आज ही उसी प्रकार पहुँचा दंगा जिस तरह इन्द्र के 
पास हवन की हवि अग्निदेव पहुँबाते हें। इस प्रकार आप आजही रामचन्द्र 
| के दर्शन कर सकती हैं। हे सीते ! आप मेरी पीठ पर बैठिये और आज 
| ही रामचन्द्र के दर्शन कीजिये । हे सीते ! में जब आपको लेकर चलेगा 
तो मेरा पीछा करने की शक्ति समस्त राक्षसों में नहीं है जिस प्रकार मै 
उस पार से आया हूँ उसी प्रकार में कुशलता पूर्वक वहां पहुँच जाऊँगा 
इस प्रकारके वचन हनुमान द्वारा सुनकर सीताका मन इर्षके कारण प्रफूल्लित 
होगया और वह हनुमान से कहने लगी कि हे हनुमान ! तुम्हारा रूप बड़ा 
ही लघु है तथा तुम मुझे रामचन्द्र के समीप ले जाने के लिये किस प्रकार 
समर्थहोसकते हो यह वचन सीता के सुनकर हनुमान बिचार धारा मेंपड़ 
| गये और खयं विचार करने लगे कि सीता मेरे पराक्रम को नहीं जानती 

अतः वह मेरा यह विशाल रूप देखे । इसके उपरान्त हनुमान अपना लघु 
रूप त्यागकर सीताको अपना विशाल रूप दिखाने के लिये उस अशोक 
| बुच से उतरकर सीता के सामने आकर बढ़ने लगे। उनको शरीर मेरु पर्वत 
के समान और अग्नि समान तेजस्वी दीखने लगा, उनका मुख रक्त के 
|| समान ओर उनकी दाढ और नख वज् के समान प्रतीत हुए । इसके उपरांत 
|| ब्धा से कहने लगे कि हीत । मे इस ला को समस्त भवनं सहित | 
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ले जासकता इं क्योंकि यह शक्ति मुममें वर्तमान है। है देवि । अपनी 
बुद्धि को शुद्ध बनाकर रामचन्द्र लक्ष्मण के दुःखका अन्त करो । हनुमान 
का विशाल रूप देखकर सीता उनसे कहने लगी कि में तुम्हारे पराक्रमको 
भली प्रकार जानती हूँ तुम्हारा वेग वायुके समान है आर तेज अग्निरूप 
है। अन्य वानर इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार करके आ सकता 
था, है हनुमान ! तुम मुझे लेकर समुद्र पार कर सकते हो यह में जानती 
हूँ परन्तु अपने कार्य की सफलता के लिये अवश्य विचार करना उचित है 
यदि में तुम्हारे साथ गईं तो तुम्हारे अतुलनीय वेग के कारण में मूलित 
हो जाऊंगी और जब में मूलित होकर समुद्र में गिरू गी तो उन समुद्रके 
जीव जन्तुं का आहार बन जाउंगी। हे शत्रु विनाशक ! जब तुम्हें 
ले जाते हुये यह राक्षस देखेंगे तो अवश्य ही तुम्हारा पीछा करेंगे 
तथा मेरे कारण जब वह अस्र श्र धारण करने वाले राक्षस तुम्हारा पीछा 
करेंगे तो अवश्य ही तुम फिर जाओगे और तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा तथा 
तुम आकाश में निहत्थे होगे और वह अस्र श्न लिये होंगे तो तुम उन 
से युद्ध करते हुये मेरी रकता किम प्रकार कर सकोगे क्योंकि एक समय में 
दो कार्यों का होना असम्भव है। जब तुम राच्तसों से युद्ध करोगे उस 
समय में भय के कारण तुम्हारी पीठ से गिर जाऊंगी अथवा युद्ध करते 
समय तुम्हारा ध्यान मेरी ओर न रहा में तुम्हारी पीठ से गिर गई 
| राक्षस अवश्य ही मुझे उठाकर ले जायेंगे और यह भी सम्भव होसकता 
हे कि वह तुमसे मुझे छीनकर ले जायें तथा मुझे मार भी सकते हैंकयों कि 
युद्ध के समय हार और जीत का भ्यान नहीं होता है तथा उन भयानक 
राचसों की गर्जना से मेरे प्राण निकल जायेंगे और तुम्हारा परिश्रम नष्ट 
होगा । राचसों का वथ करने की शक्ति तुम में है परन्तु राक्षस तुम्हारे 
दारा मारे गये तो रामचन्द्र की प्रतिष्ठा नष्ट होजायगी अथवा राचसों ने 
मुझे किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया तो रामचन्द्र तथा बानरों को मेरा 
पता न चलेगा । अतएव यदि रामचन्द्र तुम्हारे सहित आावेंगे तो वह अच्छी 
बात होगी, रामचन्द्र और उनके भाई लक्ष्मण तथा राजा सुग्रीव के वंश 
का जीवन मेरे हाथों में है क्योंकि जब रामचन्द्र मुझसे निराश हो बेटे 
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तो वह प्राणोको अवश्य त्यागंगे और उनके प्राण त्यागने ॒ 


| भालू आदि भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हे हनुमान ! मैं | 
| के अतिरिक्त किसी अन्य का शरीर छना नहीं चाहती तथा जिस समय 


रावण मुझे हरकर लाया था उस समय में विवश थी । राक्षसों का नाश 

रावण सहित करके यदि मुझे लेकर जायें तो अच्छाहै तथा उनके पराक्रम 
| में देख चुकी हूँ क्योंकि उनके पराक्रम के सामने देव, असुर. गन्धं आदि 
| भी नहीं ठहर सकते हैं। उनका पराक्रम अतुलनीय है और उनके बा 
प्रलयकाल के समान हैं। तुम उन्हें शीघ्र ले आओ [ 


% अड्तीसवां सगं % 
| न सीता की बात सुनकर उससे कहने लगे कि हे सीता! आपने 
| जन बातों को मेरे समन्त कहा है वह सती धमं के अनुकूल हैं यदि मे 
[ | आपको ले जाऊँगा तो सौ योजन सुद्र को पार करने में असमर्थ रहँगा 
यह आपका कहना उचित है तथा आपने जो अन्य दूसरी बात कही है 
कि में रामचन्द्र के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य का शरीर नहीं छसकती हँ सो 
पह बात आपसी ही खरी के कहने योग्य है। जब में रामचन्द्र के पा 
पहुँचू गा ह समय आपका समस्त ब्रृतान्त कहँगा और जो बात आप 
कह रही हैं उनको भी रामचन्द्रसे जाकर कहूँगा,हे सीता ! आपकी शोच: 
नीय दशा देखकर मेरा मन व्याकुल होगया था इस कारण से मैंने तुमसे 
चलने के लिये कहा था क्योंकि मेने अपनी शक्ति का अनुमान कर लिया 
|| उस समय मेने यह विचार किया कि में आजही तुमको रामचन्द्र से 
मिला द हस मैंने भक्ति के द्वारा कहा हे अन्य कारण कोई नहींहै। | 
रा श रा आप मेरे र साथ नहा जाना चाहती हेतो आप कोई अपना 
नन्ह दाजिये सो में वहां पहुँचने पर रामचंद्र को दिखा सक' यह 
सुनकर साता हनुमान से कहने लगी कि मेरे पति से चिन्ह स्वरूप यह कहना 
हा समय हम चित्रकूट आश्रम पर निवास करते थे उस समय मंदाकिनी 
र तट पर जो घटना मेरे साथ घटितहुई थी उसका आपको ध्यान 
व शा । जब हम उस स्थान के फल फूल वाले वनों में घूम रहे थे और 
। उन्हे पसीना आगया तो वह मेरी गोद में झागये । उसस्थान पर एक 
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काक जो कि मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रखता था मेरे मस्तक में चोंच मारने 
| लगा तथा वह कभी डिप जाता था, और कमी मेरे सामने आ जाता था । 
उस काक ने मेरा मांस खाना नहीं छोड़ा उस समय मुझे उस काक पर क्रोध 
आया और मेरा वस्र हीला होगया था । उसे कसकर बांधने के लिये में 
अपने कमर बन्द की गांठ कस रही थी परन्तु मेरा वस्न टीला होकर नीचे 
खसक गया, उस समय आपने मुझे देखकर हॅस दिया तो मुझे क्रोध आया 
तथा में लज्जित हुई, और उस काक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा उस समय में 
आपके समीप आकर आपकी गोद में सोगई। उस समय मेरे क्रोधित होने 
पर भी आपने प्रसन्न होकर मुझे सान््ना दी। में उस समय काक पर 
क्रोधित होकर अश्रु धारा बहा रही थी, उस समय आपने मुझे सान्खना 
दी तथा में आपकी गोद में सोगई क्योंकि में थकी हुई थी, और आप 
भी सो गये फिर वह काक आया ओर सोती हुई मेरे स्तनों में उसने अपनी 
` || चोंच मारी तथा बार २ वह मुझ पर आक्रमण करने लगा । मेरे स्तनों 
| | से जब रक्त की बूदें आपके उपर गिरीं तो आप जागे और मेरे स्तनों 
| || की दशा देखकर कहने लगे कि इन स्तनों को किसने घायल किया है कोन 
काले नाग के साथ खेलना चाहता है ? इसके उपरान्त आपने उस काक 
को उस स्थान पर बेठे हुये देखा । वह काक पवन के समान वेग रखता था 
ओर इन्द्र का पुत्र था । आपने उस काक के विषय में भीषण विचार करते 
कुश आसन से एक कुशा निकाली और ब्रह्म श्र द्वारा उसको शुद्ध 
करके अग्नि के समान वाण के रूपें उस काक पर छोड़ा। वह कुश वाण 
उस काक के पीछे दोड़ने लगा तथा काक भी अपनी रक्षा के लिये तीनों 
लोकों में भ्रमण करने लगा पर उस कुश रूपी वाणने भी उप्तका पीछा न 
छोड़ा । उस काक का तिरस्कार उसके पिता इन्द्र ने और ऋषियों ने कर 
दिया जभ वह रक्षा से निराश होगया तो उसने पुनः आपके चरणों में 
गिरकर शरण ली । यह देखकर दयालु आपने उस काक की रक्षा की 
परन्तु उससे कहने लगे कि ब्रह्म शख व्यथं नहीं जा सकता यह सुन 
कर काक आपसे उपाय पूछने लगा । इसके उपरान्त आपने उप्तकी दाहिनी 
|| आंख उस कुश से फोड़दी ओर वह काक दशरथ तथा आपको प्रणाम कर 
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अपने निवास स्थान को चला गया। हे हनुमान ! न ! यही वृत्तान्त चिह दृततान्त ।च्षह 
स्वरूप सुनाना । हे पवनसुत ! मेरी रचा के लिये उन्होंने ड शस्र का 
प्रयोग किया था परन्तु अब वह किस प्रकार चुप बेठे हुये हैं तथा वह इस 
दुष्ट रावण का क्यों नहीं विनाश करते जिसने मेरा हरण किया है। हे 
पवनपुत्र ! मैंझपने पतिदेव के होते हुये भी अनाथों के समानही दीखती 
हूँ और यह आपका कहना सत्य हे कि दया ही परम धर्म हैतथा में यह 
भी जानती हूँ कि आप शक्तिशाली पराक्रमी हैं और में आपको इन्द्रके 
समान पृथ्वी का स्वामी सममती हूँ। ओर रामचन्द्र इन दुष्ट राचसों 
के लिये अस्र शस्र का प्रयोग क्‍यों नहीं करते हें । यह भी में भली प्रकार 
जानती हूँ कि रामचंद्र के वेग को देवता आदि भी नहीं सह सकते हैं। 
यदि रामचन्द्र के हृदय में मेरे प्रति कुछ भी प्रेम है तो वह अपने तीखे 
वाणों से इन राचसों का नाश क्यों नहीं करते हैं और पराक्रमी लक्ष्मण 
अपने म्राता से आज्ञा लेकर क्यों नहीं मुझे इन यातनां से छुड़ाते हैं। 
वह दोनों इन्द्र के समान ही तेजवान हैं फिर मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते है 
इससे में यही समती हूँ कि यह मेरा भाग्य का दोष हे । यह वचन सीता 
के सुनकर उससे हनुमान कहने लगे कि हे सीता ! में सत्य को साच्ची करके 
शपथ खाता हूँ कि रामचन्द्र ने तुम्हारे वियोग के कारण समस्त कार्यों को 
त्याग दिया है और जब रामचन्द्र दुःखी रहते हैं तो लक्ष्मण भी उनका 
अनुकरण करते हैं । अब आपका पता लग गया हे इसलिये आपके दुःखों 
का अन्त होगया क्योंकि रामचन्द्र शीघ्र ही आपके पास आवेगे । हे सीता | | 
आप रामचन्द्र लक्ष्मण तथा सुग्रीव को जो सन्देशा देना चाहती हैं वह 
मुझसे कहिये । यह वचन सुनकर सीता हनुमान से कहने लगी कि तुम 
मेरी ओर के रामचन्द्र से कुशल पूछते हये प्रणाम कहना तथा रामच 
के भाई लक्ष्मण से जो उन्हीं के समान हें तथा सुमित्रानंदनी हैं और उन्हीं 
के समान आचरण करने वाले हैं तथा जो रामचन्द्र को और मुभे पिता 
माता के तुल्य मानते हैं तथा सर्व प्रिय हैं और जो रामचन्द्र की आज्ञा 
| समस्त कार्य करते हें उससे भी तुम कुशल मेरी तरफ से पूछना और मे 
| चात उनसे इस प्रकार कहना जिससे वह शी ही मेरे कशो को दूर कर कर 
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के लिये प्रयलशौल होजायें । हे हनुमान ! इस कार्य का भार है आपको 
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ही सौंपती हूँ क्योंकि रामचन्द्र तुम्हारे ही द्वारा मुझे पाने का उद्योग करेंगे 
और उनसे मेरे विषय में यह कहना कि सीता केवल एक मास तक तुम्हारे 
आने की प्रतीक्षा करेगी । वह मास के बाद अपने प्राणां को त्याग देगी 
क्योंकि वह रावण के यहां बन्दी के रूप में पड़ी है। उसका उद्धार आप 
उसी तरह करें जिस प्रकार विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था । इसके 
उपरान्त सौता ने रामचन्द्र के देने के लिये कपड़े में बंधा हुआ चूड़ामणि 
दिया जिसको रामचन्द्र भली प्रकार पहिचानते थे । उसे लेकर हनुमान से 
अपनी अंगुली में पहिन लिया क्योंकि वह चड़ामणि उनकी बांह में ठीक 
नहीं झा सका, इसके उपरान्त हनुमान सीता को प्रणाम करके उनके समीप 
खड़े होगये सीता को देखकर हनुमान प्रसन्न हो उडे तथा उनका मन राम 
लक्ष्मण की शरण में जा पहुँचा और उन्होंने सीता से विदाई लेकर उस 
जगह से धीरे-धीरे गमन किया। 
# उनतालीसवां सर्गं # 

हनुमानको मणि देकर सीता उनसे कहने लगी कि इस चिहको रामचंद्र 
भली प्रकार पहिचानते हैं। जब रामचन्द्र इस मणि को देखेंगे तो उन्हें 
स्वयं ही माता पिता और मेरा स्मरण होगा। इस मणि को देखकर रामचंद्र 
उत्साहित होकर तुमसे भविष्य के कार्य के लिये कहेंगे, हे हनुमान । मेरे 
मुक्त होने का भार आपही के उपर है । जिस प्रकार सफलता मिल सके वह 


उपाय कीजिये और रामचन्द्र को इस कार्यके लिये उत्साहित करके मरे दुःख 


को नष्ट कीजिये। यह सुनकर हनुमान सीता को प्रणाम करके जब चलने 
को तयार हुए तो जानकी पुनः कहने लगी कि रामचन्द्र लक्ष्मण से मेरी 
कुशल कहना और उन्हीके साथरराजा सुग्रीव और वृद्ध बानरों से कुशल 
कहना और जिस उपाय से रामचन्द्र मुझे सुक्त करके ले जायें वह आप 
कीजिये जिस प्रकार मुझे रामचन्द्र जीवित पासकं वह तुम उनसे जाकर 


| कहना इस प्रकार कहने से तुम्हारा कल्याण होगा । रामचन्द्र जब यह बातें 


सुनेंगे तो उनका पराक्रम बढ़ेगा ओर वह पुरुषार्थ करने के लिये तेयार | 
होंगे । यह वचन सीता के सुनकर हनुमान उनसे कहने लगे कि हे सीता ! 
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रामचन्द्र लक्ष्मण शीघ्र ही वानर भालओं सहित यहां आकर तुम्हारे दुःखों 

का अन्त करेंगे और में यह भली प्रकार जानता हूँ कि रामचन्द्र जब वाण 
वर्षा करेंगे तो उनके समत देवादि भी आने का साहस नहीं कर 
. || सकते हें। हे सीते ! रामचन्द्र सूय, इन्द्र, यम आदि से भी युद्ध करने में 
समर्थ हैं तथा वह समस्त भू-मंडल को भी जीतने में समर्थ हैं, वह जब 
तम्हारे लिये लड़ा पर चढाई करेंगे तो अवश्य ही उनकी विजय होगी। 
|| यह वचन हनुमान के सुनकर सौता प्रसन्न हुई और आदर सहित हनुमान 
` ||से कहने लगी कि यदि तुम उचित समझो तो इन नगरी के किसी शुष्त 
|| स्थानमें एक दिवस और विश्राम करलो। हे हनुमान ! यदि तुम एक दिवस 
और रहोगे तो इस दुःख सागर से मुक्त होकर मुझे शान्ति मिलेगी। इस 
वात को तुम भली प्रकार जानते हो कि यदि तुम देर से पुनः आये तो मेरा 
जीवित रहना भी असम्भव है। मुझे यह सन्देह होरहाहै कि तम्हारे बानर 
भालू आदि इस समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे क्योंकि इस समुद्र 
को पार करने की शक्ति गरुड़ तुम तथा वायुं ही रखते हैं फिर तुम इसको 
पार करने का कोनसा उपाय सममते हो तथा यह विघ्न किस प्रकार दूर 
होगा । अतः में तो यही समभती हूँ कि इस कार्य को सफल करना तम्हारे 
ही आधीन है और उसके यशके तम्ही भागी समझे जाओगे । जिससमय 
रामचन्द्र इस रावण को मारकर अपनी सेना सहित अपने नगर में प्रवेश 
रेगे तो यह इनके योग्य है। हे हनुमान ! जिस समय रामचन्द्र इस लड़ा 
को नष्ट भ्रष्ट करके मुझे लेकर जायेंगे तो यह उनके योग्य है । अतः तम 
ही उन्हें उपाय बताकर कार्य सिद्ध शीघ्र कराओ,यह सुनकर हनुमान कहने 
लगे कि हे सीता ! हमारे स्वामी सुग्रीव ने अपनी भालू बानरों की सेना 
|| सहित आपको मुक्त करने का पूर्ण निश्चय किया है और रावण का नाश 
करने के लिये लाखों बानरों की सेना सहित वे शीघ्र आावेंगे और उनकी 
|| सेनामें अनेकों ऐसे महाबली मोजूदहैं जिनका वेग नीचे ऊपर नहीं रुकता 
|| हे ओर बड़े २ कार्य करने में भी समर्थहैं। हे सीता ! उन बानरों में ऐसे२ 


| बानर वतमान हें जिन्होंने अनेकों बार इस पर्ची का चक्कर लगायाहे तथा 


| | उनका वेग वायुके समान हे । यह समस्ते बानर बड़े बड़े विशाल बानर है 
जि < 0.ASIS MSGBESIDE ESD 20: ene hies  ] Circl +S NO NS 


& वाल्मीकीय MET ii ee भाषा & ५३१ 
और मुमसे घोटा बानर सुग्रीवे यहां कोई नहीं ह । जब म हा इत जगह नहीं है। जब में ही इस जगह 
चला आया तो उनको भी आने में कया कठिनाई हे अतः आप अपना 
दुःख हूर करें और सुग्रीव की सेना के सेनापति हैं वह एक बलॉगमें ही 
इस लड़ामें चले आवेगे । हे सीता ! वह रामचन्द्र उत विशाल सेना सहित 
शीघ्र आवेगे और लङ्का का नाश कर देंगे और रावणको राच सहित 
मारकर राघव तुफ्हें साथ लेकर अपने नगर को लौट जायेंगे । इसलिये 
ठुम भेयं धारण करो ओर समय की प्रतीक्षा करो । रावण के मारे जाने 
पर तुम रामचन्द्र के दर्शन करोगी। फिर सीता से जानेकी आज्ञा लेकर 
पुनः कहने लगेकि तुम शीघ्र रामचन्द्र लक्ष्मणको धनुष धारण किये हुये 
देखोगी और बड़े २ नख धारण करने वाले बानरोंको तुम लङ्का पर छाये 
हुये देखोगी तथा उन्हें पर्वतपर मेघोंके समान गर्जना करते हुये देखोगी । 
हे सीता ! रामचन्द्र शोकके कारण सुखी नहीं हैं आप भी शोक को दूर 
करं । क्योंकि आप अपने पतिदेवसे शीप्रही मिलोगी और यह तुम जानती 
हो कि वह दोनों भाई अग्निके समान हैं । उनसे बड़ा कोई भी नहीं है 
अतः अब आपको यहाँ बहुत दिवस तक नहीं रहना पड़ेगा । हे सीता ! 
केवल इतने समय तकअपने प्राणों की रक्षा कीजिये जब तक मैं उस स्थान 
पर पहुँचू' और उनसे भेंट होजाय क्योंकि मेरी भेंट होते ही रामचन्द्र 
लंका पर चढ़ाई करेंगे । हे 
# चालीसबां सगं % 
पवनपुत्र हनुमान की बातें सुनकर सीता उनसे अपने उद्गार के 
| विषयमें कहने लगीकि तुम्हारे वचन सुनकर में इस प्रकार होगई हूँ जिस 
मकार बीज पड़ी हुई धरती वर्षा होनेपर हरी भरी होजाती है । हे हनुमांन ! 
रामचन्द्र को तुम उस ब्रह्म अकी याद दिलाना जिस कुश के तृण से 
उस काकका बांया नेत्र फोड़ा था। पराक्रमी रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता 
|| का तिरस्कार किस प्रकार अपने नेत्रों से देख सकते हैं तथा यह चूरामणि 
मैंने बड़े यतन से रख छोड़ा है जिसके देखने से मेरे समस्त दुःख दूर हो 
जाते है जेसे तुम्हें देखकर मेरे दुःख दूर हुए हैं। रामचन्द्र के आने की 
आशा से ही में अनेक यातना रावणके द्वारा सह रही हूँ तथा इसलिये 
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| हुँ ओर जब में यह समभू गी कि आप जीवित ई और जब मे यह समझ गी कि आप आगे में विलम्ब कर रहे 
हें उस समय में अपने प्राणों को एक क्षणमें ही त्याग दूंगी। इस प्रकार 
सीता के वचन सुनकर हनुमान सीता से कहने लगेकि हे सीता ! तुम्हारे | 
वियोग के कारण रामचन्द्र सदेव शोक पीड़ित रहते हैं और उनके कारण 
ही लक्ष्मण दुःखी रहते हें अब आप विश्वास रखिये कि रामचन्द्र आपको 
मुक्त करने के लिये शीघ्र ही लड्डा पर चढ़ाई करेंगे ओर रावण का वध 
करेंगे क्योंकि वह दोनों तुम्हें देखने के लिये बढ़े उत्सुक होरहे हें इस- |. 
लिये तुम धेयं धारण करो और रामचन्द्र के आने तक अपने प्राणों की 
र्ता करो क्योंकि तुम्हारे दुःखोंका अन्त आगया । इसके उपरान्त हनुमान 
सीतासे कहने लगेकि मुझे ऐसा विद्व ओर दीजिये जिसको केवल रामचन्द्र 
ही जानते हों । यह सुनकर सीता हनुमान से कहने लगीकि हे वीर ! जब 
इस मणि को रामचन्द्र देखेंगे तो वह तुम्हारी समस्त बातों पर विश्वास 
करेंगे यह सीताके वचन सुनकर हनुमान चलने को तेयार हुये। जिस समय 
हनुमान आकाश की तरफ उठने लगे तो सीता गद्गद्‌ होकर हनुमान से 
कहने लगी कि आप उन दोनों भाइयों तथा बानराधिपति सुग्रीव से मेरी 
| कुशल कहना ओर जिन उपायों के द्वारा मेरा उद्वार हो सके वह रामचन्द्र 
करें, यह रामचंद्र से कहना । हे पवन पुत्र हनुमान ! तुम्हारा मार्ग मेरे 
श्राशीवांद से कल्याणकारी हो । हनुमान ने सीता का अभिप्राय जानकर 
ओर काय को कुछ लघु जानकर उत्तर दिशा में गमन किया । 
+ इ कतालीसवां सगं # 
पवनपुत्र हनुमान सीताके द्वारा आदर सहित विदा होकर गये तथा 
थोड़ी दूर चलने पर विचार करने लगेकि सीता के दर्शन तो में कर चुका | 
परन्तु काय पूणं होने में कुछ शेष रह गया है क्योंकि मैंने शत्रु के बल 
का पता अभी नहीं लगाया है इसलिये मुझे साम, दाम, भेद को छोड़कर 
दंडके द्वारा शत्रु के बलका पता लगाना अनिवार्य है। मुझे अपने पराक्रम 
से काम लेना चाहिये इसीके द्वारा मुझे कार्यमें सफलता मिलेगी और मेरे 
| द्वारा जब राक्षसों का विनाश होगा तो वह अवश्य ही यह विचार करने 
|| लगेंगे कि जब रामचन्द्रका दूत इतना भयानक तथा बली है जिसने अके 
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| होते हुये भी रासो का नाश किया तो जब रामचन्द्र सेना लेकर आर्वेगे 
तो हमारी क्या दशा होगी । यह विचार करके वह युद्ध करने में असमर्थ 
होजायेंगे और रामचन्द्रकी शरणमें अवश्य पहुँच जायेगा, इसके उपरान्त 
हनुमान स्वयं विचार करने लगेकि कार्यको सिद्ध करने से ही कायं कर्ता 
कहलाता है परन्तु वह उसी कार्यको अनेकों उपायों से करें तो और अच्छा 
होता है और जब में रावण के विषय में पूणंतासे जानकारी करके अपने 
स्वामी सुग्रीव के समीप जाऊंगा तो मेरे द्वारा स्वामीकी आज्ञाका पूर्णता 
से पालन करना समझा जावेगा । मेरा आना इस स्थान पर किस प्रकार 
सफल समझा जायगा तथा उन राच्तसों के साथ युद्ध किस प्रकार होगा 
और रावण मेरे पराक्रम की तुलना अपने बल से किस प्रकार करेगा । 
हनुमान विचार करने लगे कि जब मुझे पूरा २ पता समस्त बातों का लग 
जायेगा उस समय में इस स्थान से गमन करू गा और यह बन जो रावण 
की लता आदि होने के कारण मेरे मनको हर रहा है, इसे नष्ट ्रष्ट कर 
डालु'गा जिस प्रकार सूखा हुआ बन अग्नि के द्वारा होजाता है। जब 
रावण इसे नष्ट भ्रष्ट देखेगा तो वह क्रोधित होकर अखन शस्र सहित सेना 
लेकर आवेगा ओर जब युद्ध होगा तों में उन राक्षसोंको मारकर प्रसन्नता 
पूर्वक बानर दलको चला जाऊंगा । ऐसा विचार करने के उपरान्त परा- 
क्रमी हनुमान वायु के वेग के समान वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे जिनपर 
फूल आदि लदे हुये थे और पक्षी किलोल कर रहे थे तथा हनुमान के 
द्वारा वृक्षों के नष्ट होजाने से वह बन भयानक दीखने लगा और शोभाहीन 
होगया क्योंकि हनुमानने उस बनमें बने हुये मकानोंको भी तोड़ डाला इस 
प्रकार नष्ट करने के उपरान्त महा कपि हनुमान जोकि रावण का अप्रिय 
कार्यं कर रहे थे वह आकर बाहर के फाटक पर बेठ गये और भविष्यके 
लिये बिचार करने लगे । पर 

+ बयालीसवां सग # 
हनुमान के द्वारा वृत्त आदि तोड़े जाने पर पक्षी समुदाय में कोला- 
हल मच गया तथा पत्ती उस बनको त्यागकर भाग गये ओर समस्त राचसां 
को अशुभ शकुनदिखाई देने लगे। जब यह कोलाहलमच गयातो राचसियां 
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से अपना भयानक रूप बना लिया और उसको देखकर राक्षप्तियां सीतासे 
कहने लगींकि यह बानर कहां से आया है और किस उद्देश्य से आया 
है तथा यह कोन है ओर तुमसे उसने क्या बातचीत की थी सो निर्भय 
होकर हमारे समच कहो । यह सुनकर सीता कहने लगी कि मुझे क्या 
मालुम है कि कहां से आया है जिस प्रकार तुम डर रही हो उसी प्रकारमैं 
भयभीत होरही हूँ और में तो इस विशाल शरीर वाले को कामी रावण ही 
समती हूँ यह वचन सीताके सुनकर समस्त राक्षसियां रावणके पास जाकर 
कहने लगींकि हे राजन्‌ ! एक बानर जोकि विशाल शरीर वाला हे तथा 
जिसे देखकर भय लगता है उसने समस्त अशोक वाटिका को नष्ट क्र 
दिया, इसके कारण पक्षियों में कोलाहल मच रहा है और वह निकल२ 
कर भाग रहे हैं तथा उसने समस्त बनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया केवल वही वृक्ष 
वतमान है जिसके नीचे सीता निवास कर रही हे इससे तो यही प्रतीत 
होता है कि वह कुबेर तथा इन्द्रका भेजा हुआ दूत है या रामचन्द्र ने उसे 
सीता की खबर लेने को भेजा होगा। इस विषय में हमने सीता से पूछा 
था परन्तु उसने हमें नहीं बताया। उसके उपरान्त भयसे व्याकुल होकर इम 
आपकी शरण में आई हैं। हे राजन ! उस भयानक बानरको आप दण्ड 
दीजिये जिसने इस फलते फूलते बनको नष्ट किया है। हे राजन्‌ ! जिन 
सीता को आप चाहते हैं उनसे कोन मनुष्य बातेंकर सकता है जिसे प्राणों 
का मोह है, उन राज्षसियों के वचन सुनकर वह रावण क्रोध के कारण 
अग्नि ज्वाला के समान जलने लगा और उसके ेत्रभी मशाल के समान 
' || जल रहे थे। उस राच्तस की आंखों से जो बू'द आँसुओंकी भूमि पर पड़ी 
' || थीं वह इस प्रकार प्रतीत होती थीं मानो दो जलते दीपकोंसे ज्वाला सहित 
|| तेलक बूद गिरी हों । उस रावणने किक्कर नामक रास को हनुमान 
` | के दणड देने के लिये भेजा जो पराक्रम में रावण के समान ही था। हनुमान 
|| उस राक्षसको आते हुए देखकर अपना विशाल रूप बनाकर अपनी पूछ 
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को जमीन पर फटकारते हुए घोर गर्जना करने लगे जिसके कारण मयान 
शब्द होने लगा और राक्षस कांपने लगे । वह राक्षस अस्सी हजार सेनिकों 
सहित अख श्न लेकर हनुमानको बांधनेके लिये आया । उस समय हनुमान 
तोरण पर सूर्यके समान प्रकाशमान होरहे थे उनके समीप वह राक्षस मुग्दर 
तथा अनेक अस्र शस्र लिये हुए आकर खड़े होगये । उस समय पवनपुत्र 
हनुमान ने घोर गर्जना की जिसके शब्द से लड़का गज गई और आकाश 
में उड़ने वाले पक्ती आकर गिरने लगे तथा हनुमानने गजते हुए इस प्रकार 
कहाकि राजा रामचन्द्रकी जय ! पराक्रमी लक्ष्मण की जय । वानराधि- 
पति सुग्रीव की जय ! इसके उपरान्त वह कहने लगे कि में रामचन्द्र का 
दूत हं और मेरा नाम हनुमान हे तथा में वायु का पुत्र हूँ तथा मेरे द्वारा 
शत्रु सेना का नाश होता है और मेरे समच युद्ध में हजारों रावण भी 
नहीं डट सकते जब में पत्थर तथा वृक्षों से आक्रमण करता हूँ । में इस 
लंका नगरी को नष्ट भ्रष्ट करके और जनकनन्दनी सीताको प्रणाम करके 
राक्षर्सा के सामने ही यहां से चला जाउंगा। यह कहकर हनुमान गर्जना 
करने लगे । उसमे समस्त राक्षस भयभीत होने लगे। अतः उन्होंने हनुमान 
को सायंकाल के मेघ के समान उठते देखा तथा हनुमान के स्वयं परिचय 
देने के कारण उन राचसां की शंका दूर होगई और वह अस्न शस्र लेकर 
हनुमान पर प्रहार करने लगे और हनुमान उनके घिराव में आगये। उस 
समय हनुमान ने उस तोरण पर रखे हुए लोहे के परिघ को उठाकर उन 
राक्षसों के उपर फेककर उन सबको मार डाला जिस प्रकार गरुड़ छटपराते 
सपा का वध कर डालता है तथा उस लोहे के परिध को लेकर हनुमान 
आकाश में उड़कर राक्षसों को मारने लगे। जिस प्रकार इन्द्र ने बज्रके 
द्वारा देत्योंका नाश किया उस प्रकार किक्कर राचसको मारकर हनुमान पुनः | 
तोरण पर युद्ध की इच्छा से जाकर बेंठ गये । जो राक्षस हनुमानके प्रहार 


से बच गये थे उन्होने युद्धका समस्त वृततान्तरावणसेकहा और किककरके भारे | | 


जाने की भी बात कही, यह सम्बाद सुनकर रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ | 
ओर उसके नेत्र लाल होगये तथा हनुमान से युद्ध करने के लिये पराक्रमी | 
को भेजा जो प्रहस्त के पुत्र थे । | 
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हनुमान अपने मनमें कहने लगेकि मेंने इस बनको नष्ट भ्रष्ट किया 
परन्तु अभी राक्षसों के कुल देवता का मन्दिर बाकी है अतः अपना 
पराक्रम रावण को दिखाते हुए इस मन्दिर को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर देना 
चाहिये । यह विचार करते हुए हनुमान उस मन्दिर की शिखर पर जाकर 
वेठ गये तथा उस स्थान पर बेठे हये सूर्यके समान प्रतीत होने लगे और 
विशाल रूप धारणकर अपनी पूछ को भूमि में फटकारने लगे जिसके 
भयानक शब्द से लङ्का गूज उठी तथा पक्ती आकाशसे गिरने लगे तथा 
बह राक्षस भी मूर्नित होगये जो मन्दिरकी रक्षाके लिये नियत किये गये 
थे। उस शिखर से हनुमान घोषणा करने लगे, महा तेजस्पी राभचन्द्रकी 
जय ! महाबली लक्ष्मण की जय ! और वानराधिपति सुग्रीव की जय ! 
में राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का सेवक हूँ और में वायु का पुत्र हूँ 
तथा मेरा नाम हनुमान है और में अपने पराक्रम से शत्रु सेना का नाश 
करने वाला हूँ, जब में बृक्त पत्थर आदि से आक्रमण करता हूँ तो मेरे 
सामने हजारों रावण भी नहीं ठहर सकते हैं और इस लड्घा को नष्ट भ्रष्ट 
करके तथा जनकनन्दनी सीताको प्रणाम करके अपने मनोरथ को पूण 
| करने के उपरान्त में राक्षसों को देखते २ वापिस चला जाऊंगा । इसके 
बाद उस मन्दिर पर बेठे हुए हनुमानने घोर गर्जनाकी जिसके कारण राक्षस 
डर गये ओर उस मन्दिर के समीप जो राक्षत अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे 
उन्होंने हनुमान पर आक्रमण किया तथा उन्हें घेर लिया और वह राक्षस 
|| अनेक अस्त्र शस्त्र वाण आदि लेकर हनुमानके समीप पहुँच गये और वेग 
के साथ राक्तस दल हनुमान पर गदा आदि से प्रहार करने लगा । इसके 
उपरान्त वायु पुत्र ने कोधित हो अपना भयानक रूप धारण करते हुए 
मन्दिर का बड़ा ख़म्भा उखाड़ लिया जिस पर सोने का काम होरहा था। 
उसे हनुमान उन राक्षसों के मध्य में घुमाने लगे उस समय उस सम्भे 
अग्नि मन्दिर को भस्म करने लगी । उसे जलता हुआ देखकर हनुमान 
' | इन्द्र के समान उन राचसों को मारकर आकाश में जाकर कहने लगेकिं 
E है राचसो । मुझसे हजाएों .बानर सरीर. को, झाज्ञानुसार समस्त ए्वीपर | | मुझसे हजारों, बानर सुग्रीव,की,झाज्ञानुसार समस्त एथ्वीपर ॥ 
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अमण कर रहे हैं तथा उन बानरों में कोई दस हाथीका बल रखता ई तो 
कोई सो र] का बल रखता है और कोई हजारों हाथियों का बल रखता 
है और अनेकों बानर इससे भी अधिक बल रखते हैं। उनमें कोई वायु 
के तुल्य है और उनके बलका अनुमान लगाना अधिक कठिनता की 
बात है उन बानरों सहित सुग्रीव राचतसों के नाश करने के लिये आगेंगे । 
हे रासो ! यह लड्ढ् तुम्हारे सहित नष्ट होजायगी और रावण का बध 
भी अवश्य होगा क्योंकि तुम लोगोंने महात्मा रामचन्द्र की स्त्री का हरण 
करके अपनी मृत्यु को बुलाया है । 
नः चौवालीसवां सगं % 
जाम्बमाली नामकराज्षत्त जोकि प्रहस्तका पुत्रथा रावणकी आज्गानुसार 
धनुष वाण लेकर युद्ध के लिये चला । वह बड़े २ दांतों वाला था और , 
लाल वस्त्र धारण किये हुये था तथा कानों में कुण्डल और गलेमें माला 
धारण कर रहा था। वह राक्षस इन्द्र के समान धनुष लिये हुये था और 
उस पर सुन्दर वाण चढ़ा हुआ था, तथा वह बड़ा विशाल और क्रोधीतथा 
युद्ध में किसी के जीतने योग्य नहीं था। उसके धनुष रङ्डारने से समस्त . 
| गू'ज उठीं और वह राक्षस गधे के रथ पर सवार होकर आया । 
उसे देखकर वायुपुत्र हनुमान प्रसन्न हो उठे और भयानक गर्जना करने. 
लगे । उस समथ हनुमान मन्दिर की खोह में बेटे हुये थे उनके उपर जाम्ब- ' 
माली ने अपने तीखे बाण छोड़े । फिर उसने हनुमान के मु ह में अद्ध 
चन्द्र नामक वाण मारा ओर हनुमान के सिर को कर्णा नामक बाण से 
घायल किया तथा दस वाण उस राक्षस ने उनकी भुजा में मारे जिनके 
कारण हनुमान का मुह रक्त में भर गया जिससे हनुमान सूर्यकी किरणों 
के सहित कमल के समान मुख बाले दिखाई दिये। उन वाणों के लगने 
से हनुमान को बहुत ही क्रोध आया और अपने समीप पड़ा हुआ पत्थर 
का टुकड़ा हनुमान ने उठाकर बड़े वेग के साथ उस राक्षस के मारा परन्तु 
इस राक्षस ने उस पत्थर के टुकड़े को आता देखकर अपने वाणों से काट 
दिया । हनुमान ने यह देखकर पुनः एक शाल का विशाल वृक्ष उखाड़ा 
ओर उसे शत्रु दल पर घुमाने लगे इस प्रकार बृ्षको घूमते देखकर जाम्ब- 


' परीक्षा करनी चाहिये यह सोचकर भयानक 
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माली ने अपने चार बाणों से उस शाल के वृ को भी काट हि आर 
उसने हनुमान में दश वाण मारे जोकि उनके कलेजे में भुजाओं में और 
स्तनों में आकर लगे । उनके लगने से हनुम्रान धायल होगये और इन्हें 
बड़ा ही प्रचण्ड क्रोध आया । इसके उपरान्त हनुमान परिध घुमाने लगे 
ओर बड़े वेग के साथ जाम्बमाली की छाती में उस परिघ को मारा उम्र 
समय हनुमान विकल होगये । तथा हनुमान को उस राक्षसके बाहु, जांघ, 
रथ, प्यादे आदि कुछ भी दिखाई न दिये । उस दुष्ट जाम्बमाली के प्राण 
हनुमान ने बड़ी शीघ्रता के साथ निकाल दिये । जब उसके प्राण निकल 
गये तो भूमि पर वह गिर गया जिस प्रकार आांधीसे वृक्ष उखड़कर गिर 
जाता है। जब उस जाम्बमाली के मरने का सम्वाद रावणने छुना तो बह 
बड़ा क्रोधित हुआ उसके नेत्र लाल होगये और उसने पराक्रमी अमात्य 
पुत्रों को हनुमान को दण्ड देने के लिये आज्ञा दी कि उसे पकड़ लाझओ ! 


* पेतालीक्षवांसर्ग # 


रावणकी आज्गानुसार सातों मन्त्री पुत्र अपने घरसे युके लिये चले 


जोकि सुर्यं के समान तेजस्वी थे। वह अपनी विशाल मेनाको अशस्त्र 


सहित लेकर रथों पर सवार होकर युद्ध के अभिप्राय से हर्षित हो मेध के 
| समान अपने धर से निकले । उनमें हर एक अपने विजय होने की इच्छा 
| रखता था उस समय उनकी माताये बान्धवों मित्रों सहित शोक सागरमें 
| इब गई क्योंकि उन्होंने किक्कर का मारा जाना सुन लिया था तथा वह 


सातों मन्त्री पुत्र दोड़ लगाकर आपस में उस तोरण की तरफ़ बढ़े जिस 
पर वायु पुत्र हनुमान बेठे हुए थे । वह सातों मन्त्री पुत्र आते ही हनुमान 
पर वाण वर्षा करने लगे और गर्जने लगे, उनकी गर्जना ऐसी थी मानों 
वर्षाकाल में पर्वतराज धिर गया हो । यह देखकर पवनपुत्र हनुमान उनको 
धोखा देने के लिये आकाश में चले गये ओर उनकी वाण वर्षासे हनुमान 
खेलने लगे जिससे उन राचषसों का निशाना ठीक नहीं बेठता था। इसके 
उपरान्त हनुमान ने यह विचार किया कि इन राक्षप्तों पर अपने बलकी 
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गर्जना करते हुए हनुमान इन | 


; 
जज हैः 
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राचसों को थप्पड़ मुकके आदि से मारने लगे तथा किसी को अपने नखी 
से ही फाड़ डाला और अनेकों को छाती जंघा आदि ही मसल कर उन 
के शाण निकाल दिये और अनेकों उनकी गर्जना के भयसे ही स्वयं मर 
गये । जब वह अमात्य पुत्र हनुमानने मार डाले तो उनकी सेना इधर उधर 
भयके कारण भागने लगी और हाथी चिधाड़ने लगे तथा घोड़ा आदि 
भूमि पर गिर गये, और रथों के टटनेसे पृथ्वी भरी हुईं दिखाई देने लगी 
तथा रुधिर की नदी बहने लगी जिसके कारण लङ्का के निवासी राक्षस 
विकल होकर भयके कारण विर्लाने लगे । हनुमान उस राक्षस सेना का 
विष्य॑स कर तोरण पर पुनः जा बेटे क्‍योंकि अभी उन्हें युद्ध और करना था। 

# ठयालीसवबाँ सरं % 

जब रावण ने मन्त्री-ुत्रों के मरने का सम्वाद सुना तो वह धेयं 
धारण कर भविष्य का कर्तव्य निश्चय करने लगा तथा उसने अपने पांच 
पराक्रमी सेनापतियों को हनुमानको पकड़ने के लिये आज्ञा दी और कहने 
लगाकि तुम रथ, हाथी, घोड़ा, सेना लेकर शीघ्र जाओ और उप्त बानर 
को पकड़कर मेरे समन्त लाओ परन्तु तुमको उसके सामने बड़ी होशियारी 
से जाना चाहिये । उस बानर के कर्म देखकर मुझे यह ज्ञात होता है कि 
बह बानर नहीं है वह तो बड़ी २ सेनाओं का नाश करने वाला प्राणी 
है । मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इन्द्र ने अपनी तपस्या द्वारा हम लोगों 
की निन्दा करने के लिये इस प्राणी को भेजा हो क्योंकि तुम लोगों ने 
देवता, गन्धर्व, नाग यक्ष आदि को अपने पराक्रम से परास्त किया है 
| ऋषियों ने बुरे अभिप्राय से इसे भेजा है । हे सेनापतियो'। में जो 
बात आपके समक्ष कर रहा हूँ वही सत्य है अतः आप लोग उस बानर 
को अपने पराक्रम से पकड़कर उसे शिक्षा दीजिये, और उसे बानर समत्त 
कर आसावधानीसे काम न लें क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी है। में उन पराक्रमी 
बालि, सुग्रीव, जाम्बवान, नील को भली प्रकार जानता हूँ उनके ऐसे कर्म 
नहीं हैं और न बह इतने पराक्रमी हैं जिस प्रकार यह बानर है। उनमें न 

तो इसके समान बुद्धि है, न बल हे, और न उनका इतना साहस है। 
वह बानर अपना रूप भी नहीं बदल सकते हैं। यह तो कोई बानर के रूप | 
प कक ++>क«++क ८ +८++८+न+++++++++++++८प-+<+-><+--<+++ >> प स्‍्कन्‍ 
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में बढ़ा पराक्रमी प्राणी आया है और में यह भी जानता हूं कि तीनो 
लोकों में कोई प्राणी नहीं है जो युद्ध में आपके सामने खड़ा हो सके फिर 
भी आप लोगों को अपनी रक्षा ने लिये नीति र काम लेना उचित है 
क्योंकि युद्ध में पहिले विजय पराजय का पता नहीं चलता है इस प्रकार 
रावण के वचन सुनकर वह सेनापति अग्नि के समान युद्ध के लिये चले 
तथा उन योद्धाओं ने सेना सहित उस कपि को देखा जो तोरण पर बैठा 
हुआ था जोकि बड़ा ही पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान और विशाल शरीर 
धारण किये हुए था। यह देखकर वह समस्त राक्षस अख् श्न लेकर 
हनुमान पर प्रहार करने लगे ओर दुर्धरने पांच तीखे वाण पवनपुन्न हनुमान 
के मस्तक में मारे उन वाणों के लगते ही हनुमान आकाश में उड़ गये 
अर अपनी भयानक गर्जना से दशों दिशाओं को भयभीत करने लगे 
तथा दुर्घर नामक पराक्रमी राक्षस अपने रथ पर बेठा हुआ हनुमान पर 
बाण वर्षा करता हुआ आया उसे हनुमानने रोका उसके द्वारा घायल होने | 
पर हनुमान गजते हुए उसकी तरफ बढ़े और उस राक्षस के रथ पर सहसा 
हनुमान बिजली के समान कूद पढ़े उनके कूदने से राक्षस के रथ के 
आठों घोड़े मर गये और रथ का धुरा टूट गया तथा वह राक्षस अपने | 
प्राणों को त्यागकर भूमि में गिर गया। दुर्धर राक्षस सेनापति के मर जाने | 
से विरुपाक्ष तथा यूपा ने बड़ा ही क्रोध किया और उन दोनों ने हनु मान 

पर मुककों से प्रहार किया। उसको हनुमान रोकते हुए भूमि पर आ गये , 
जिस प्रकार गरुड़ श्वी पर आता है, ओर उप स्थान से शाल का वृत्त 
उखाड़कर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों को उससे मार डाला । यह दशा उस . 
बानर की देखकर क्रोधित होकर महाबली प्रघ तथा क्रुद्ध, भीम, करण 

ल्‍ हनुमान के पास जाकर खड़े होगये और प्रघस ने हनुमान पर पट्रिश | 
से प्रहार किया तथा भौम, कर्ण ने हनुमान के शरीर में शूल मारा। उनके | 
लगने से हनुमान के शरीर से रुधिर धारा बहने लगी जिसके कारण उनके 
शरीर के बाल लाल होगये यह देखकर हनुमान को क्रोध आया और | 
| वृक्षों तथा पर्वत का शिखर तोड़कर उससे उन राक्षसं को मार डाला और |. 
ह| [र उता रासा कहे २ होकर भूमि पर गिर गये । म उस शिखर द्वारा उन राच्चसों के टुकड़े २ होकर भूमि पर गिर गये । जब | 


sn म्ञ्ननतक्ड्लाच्सल 


के नककसक भाषा & ५५५ 
इनुमानने उन पांचों सेनापतियों को मार झला तो वह कद क बता बना मार डाला तो वह बाद को बची 
का नाश करने लगे तथा एक राज्ञस से दूसरे को भिड़ाकर हनुमान नष्ट भ्रष्ट 
करने लगे जिस तरह इन्द्र द्वारा असुरों का नाश हुआ था। उन राक्षसों 
के मारे जाने पर समस्त पृथ्वी भर गई और उसके कारण मार्ग बन्द हो 
गये । इन समस्त रात्तसों का नाश करके हनुमान पुन; उसी तोरण पर 
जाकर वठ गये जिस प्रकार अवकाश मिलने पर लोक नाशक काल के 

ननि अंगना समय व्यतीत करतेहें और उस तोरण पर बेठे हुए हनुमान 
सूयं के समान प्रकाशमान हुए । 
ॐ सँतालीसवां सर्ग # 

अपने पांचों सेनापतियों का मरना सुनकर रावण अपने पास बैठे 
अक्षय नामक पुत्र की ओर देखनेलगा जो युद्ध के लिये तेयार बेठा हुआ 
था उसे रावण ने युद में जाने की आज्ञा दी । अपने पिता द्वारा यह आज्ञा 
पाकर वह प्रतापी धनुष वाण लेकर युद्ध के लिये खड़ा हुआ । सुवणः 
के रथ पर सवार होकर वह महावली हनुमान को ओर चला, अक्षयकुमार 
अपनी विशाल सेना से इस प्रकार घिरा हुआ था जिस प्रकार किरणों से 
सूयं घिरा रहता है वह अनेक अस्र शस्र लेकर चला । युद्ध की अनेक 
सामग्रियां लेकर और अपनी गर्जना से दशों दिशाओं को केपाते हुये तोरण 
पर बेठे हुये हनुमान के समीप आया। उस अक्षयने हनुमान को प्रलयकाल 
अग्नि के समान देखा, उस कपि के पराक्रम का अनुमान करता हुआ 
अक्षय हनुमान की ओर प्रलयकाल क सूर्य के समान बढ़ने लगा क्योंकि 
अक्षय को पवनपुत्र हनुमान का पराक्रम देखकर क्रोध आगया था। उसने 
हनुमान को युद्ध के लिये तैयार करने के लिये तीन वाण मारे । हनुमान 
शञ्ु को विजय करने में उस समय समर्थ दीख पड़ते थे। पुरुषाथी अक्तय 
ऊगडल आदि धारण किये हुये उस बानर के समीप आया । हनुमान का | 
तथा अक्षय को समरांगण में देख देवताओं को भी भय हुआ उस समय | 
सूर्य का तपना, और वायु का चलना बन्द होगया । समस्त पर्वत उन दोनों | 
का युद्ध देखकर क्म्पायमान होने लगे इसके उपरान्त उस राजकुमार ने 
तीन वाण तीखे हनुमान के मस्तक में मारे उनके लगते ही इनुमान का (= गण तौले इले ह पला हि प सात ह 
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शरीर रक्त में लथपथ होगया ओर नेत्र तिरबे मा समय हनुमान 
नवोदित सूर्य के समान प्रतीत हुए । वह बाण किरणों की तरह दिखाई 
दिया इसके उपरान्त सुग्रीवके श्रेष्ठ मन्‍्त्री हनुमान युद्धके लियै उस राजकुमार 
की तरफ बढ़े । उसे हनुमान अपने नेत्रों को ज्वाला से भस्म करने लगे। 
वह राजकुमार बानर पर उसी प्रकार वाण वर्षा करने लगा जिस प्रकार 
पर्वत पर वर्षा होती है उसे आते हुये देखकर हनुमान प्रसन्न होकर घोर || 
गर्जना करने लगे । अक्षकुमारकी क्रोधाग्नि बढ़ी हुई थी और उसे अपने 
पराक्रम का अभिमान था उसके नेत्र रक्तके समान दिखाई देते थे वह उस 
बानर के सामने युद्ध के अभिप्राय से आया । भयानक रूप वाले इनुपान 
आकाश के प्राणियों को दुःख देते हुए घोर गर्जना करने लगे और उस 
रास पर पत्थर वर्षा करने लगे । अक्ष भी हनुमान पर वाण वर्षा करने 
लगा। हनुमान उसके चलाये हुए बाणों को काटकर आकाश में घूमने 
| लगे। अच ने वाए वर्षा करके हनुमान को आदर की हृष्टि से देखा । उस 
| कुमार की वाण वर्षासे घायल होकर हनुमान उसके बलके विषयमें विचार 
करने लगे और स्वयं कहने लगे कि यह बालक एक पराक्रमी 
| के समान कार्य कर रहा है अतः इसको में मारना नहीं चाहता 
हूँ क्योंकि इस महात्मा का पराक्रम अतुलनीय है। यह युद्ध में सावधान 
भी रहता है और इसी कारण से यह देव नाग ऋषियों के द्वारा पूजने 
के योग्य हे इसका मन पराक्रम और साहस मे भरा हुआ है और में इसे 
समरांगण भूमि में एक सेनापति के समान खड़ा हुआ देखता हूँ। इसका 
| युद्ध देवताओंको भी केंपा सकता है यदि मेने इसे मारनेमें कुछ विचार शिथिल 
किया तो यह मुभे परास्त कर देगा क्योंकि इसका पराक्रम में बढ़ा हुआ 
देखता हूँ अतः इसको मारना ही उचित है क्योंकि यह भी एक नाग के 
समान है इसके उपरान्त युद्ध का निश्चय करके बड़े वेग के साथ शत्रु कॉ 
नाश करने के लिये बढ़े तथा जो आठ घोड़े उस अक्तके रथमें जुते हुये 
थे उनको हनुमानने थप्पड़ोंसे मार डाला । जब उस राक्षसका रथ नष्टही 
| गया तो वह भूमि पर गिरा। अनन्तर अच भूमिसे उठकर अपनी तलवार 
| और धनुष वाण लेकर आकार में उड़ने लगा जिस प्रकार ऋषि शरीर 
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® बाल्मीकीय रामायण भाषा ® ~ 
छोड्ने पर देवलोक में जाते है उसी प्रकार वह रास ञकार में गया जाते हैं उसी प्रकार वह राक्षस आकाश में गया 
आ पह त आकाश में उड़ रहा था उस समय पवनपुत्र हनुमानने उप् 
राक्षस के दोनों पेर पकड़ लिये और अपने पिता वायु के समान ही बड़े 
वेग के साथ हनुमान ने उस राक्षस को हजारों बार घुमाया और प्रथ्वी पर 
पटक दिया, जिस प्रकार गरुड़ सर्प को पकड़ के घुमाता है वही दशा 
हनुमान ने राक्षस की करदी । उस अक्षके शरीर की समस्त हड्टियां चूर २ 
टोगईँ', उसके शरीर से रकतधारा बहने लगी। हनुमान ने उसको मार डाला 
र उस अक्षयकुमार की यह दशा हनुमानने करके रावण को डरा दिया । 
हनुमान के द्वारा अक्षयकुमार का बध देखकर देव, गन्धव, असुर ऋषि 
आदि अवाक रह गये और उस इन्द्र पुत्र के समान वली अक्षयकुमार को 
मारकर हनुमान अवकाश का समय व्यतीत करने के लिये उसी तोरणपर 
पुनः विश्राम करने लगे । 

# अडतालीसबां छर्ग % 
अपने पुत्र अक्षयकुमार के मारे जाने पर रावण सावधान होकर अपने 

पुत्र इन्द्रजीत से जो देव तुल्य था कहने लगा हे पुत्र | तुम अस्रधारियोंमें 
श्रेष्ठ हो और स्यं अख्र बनाने में निपुण हो इस कारण से देवता असुर 
तुमसे भय मानते हैं क्योंकि देवों के राजा इन्द्र भी तुम्हारे पराक्रम को 
भली प्रकार जानते हैं। तुमने बह्मा की आराधना करके इस अस्न विद्या 
को प्राप्त किया है। इसी कारण से इन्द्र द्वारा रहित होने पर भी देवता 
मरुत आदि भी तुम्हें युद्ध में नहीं जीत सके। तीनों लोकों में में 
तुम्हारे समान किसी को नहीं देखता जो तुम्हारे सामने युद्ध में ठहर सके 
क्योंकि तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है तथा तुम देशकाल के जानने में 
हो । जो कुछ विचार तुम करते हो वह विफल नहीं होते हें और 
तुम्हारे पराक्रम की घुम तीनों लोकों में वर्तमान है क्योंकि तुम मेरे समान 
ही पराक्रमी हो । तुम्हारे दरारा युद्ध में विजय की ही आशा होती हे उसमें 
में सन्देह नहीं देखता हूँ । हे इन्द्रजीत ! उस बानर के द्वारा किकर जाग्ब- 
माली रा्षश मारे गये तथा आमात्य पुत्र पांचों युद्ध में समाप्त होगये ओर 

उसने सहोदर अक्षको मी. माइ डला, अब, मे,संमार के विजय की जो 
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इच्छा रखता हूँ वह तुम्हारे ही द्वारा सफल हो सकती है । अब तुम उस 
बानर को हराओ जोकि अपने पराक्रम में अतुलनीय है अथवा अपना 
पराक्रम दिखाओ और तुम युद्ध के अभिग्राय से शत्रु के पास जाओगे तो 
उसका पराक्रम क्षीण होजायेगा और जिस प्रकार उसको तुम अपने आधीन 
कर सको उसी नीति से काम लेना इसलिये तुम सेना लेकर उससे युद्ध करने 
के लिये शीघ्र जाओ । परन्तु तीखे मामूली वाण लेकर तुम न जाओ 
क्योंकि उसके बल का अनुमान नहीं किया जासकता कि उसमें कितना बल 
है तथा वह वाणों द्वारा मारा नहीं जासकता है। मेरी बात पर अगर 
ध्यान दोगे तो अवश्य को कार्य में सफलता होगी । अतः तुम सावधान 
होकर दिव्य धनुष के सहित उसके लड़ने के लिये जाओ। हे पुत्र | मैं क्षत्रिय 
धमं के अनुसार तुम्हें युद्ध के लिये भेज रहा हूँ और में यह भी समता 
हूँ कि यह सङ्कट का समय है। यह वचन सुनकर मेघनाद ने अपने पिता 
को प्रणाम किया ओर अपनी सेना सहित रणभूमि के लिये तेयार होने 
लगा । उप्त रावण का महा तेजस्वी पुत्र रण के लिये गया जिस स्थान पर 
हनुमान बेठे हुए थे । उसे आते हुए देखकर हनुमान प्रसन्न हुये तथा इन्द्र 
जीत तीखे वाणों से हनुमान पर निशाना लगाते हुये आगे बढ़ा । जिस 
समय वह वाणधारी इन्द्रजीत युद्ध के लिये तेयार हुआ तो बुरे २ शब्द 
पक्तौ बोलने लगे तथा आकाश में सिद्व, नाग. यक्ष आदि आये ओर 
पत्ती प्रसन्नता से बोलने लगे । उस राच को आता हुआ देखकर हनुमान 
घोर गर्जना करते हुए आगे बढ़ने लगे और इन्द्रजीत भी रथ पर बैठा 
हुआ अपने धनुष की रङ्कोर से गजना करने लगा । वह दोनों योदा देवा 
सुर के समान लड़ने लगे और इन्द्रजीत के चलाये हुए वाशों को हनुमान 
ने काट डाला तथा वह अपने पिता वायु के समान विचरण करने लगे । 
इसके उपरान्त इन्द्रजीत हनुमान पर तीखे वाणों की वर्षा करने लगे परन्तु 
जिस समय वह अपना धनुष खींचता था, हनुमान धनुष के खींचे जागे 
का शब्द सुनकर आकाश में उछल जाते थे इससे इन्द्रजीत का निशानां 


|| चूक जाता था। इस प्रकार उन दोनों का युद्ध सबको प्रसन्न करने वाला 
उस 


|| दोरहा था ओर हनुमान, जब,म्-नन्नस, केन्णों को काटते थे तो 
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इन्द्रजीत को पता भी नहीं लगता था और हनुमान भी उस इन्द्रजीत की हनुमान भी उस इन्द्रजीत की 
नाण वर्षा के अवकाश को न जान सके। जब हनुमान इन्द्रजीत के वाणों 
के निशान न बने तो वह राक्षस विचार करने लगा तथा अवध्य हनुमान 
के विषय में रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने यह निश्चय किया कि इसके उपर 
ह्मा का दिया हुआ अस्र छोड़ना चाहिये उसी समय यह हमारे अधिकार 
में आसकता है । अतएव वह ब्रह्मा के अख्रों को चढाकर पवन पुत्र हनुमान 
को मारनेको तेयार हुआ तो उसे ज्ञान हुआ कि यह तो अवध्य है । यह 
जानकर उसने हनुमान को अस्र तत्वीविन्दु के द्वारा पकड़ लिया । उस 
अस्न के द्वारा बंधे जाने पर हनुमान भूमि पर गिर गये और अपने को 
नह्मा के अज्ञ में बेधा हुआ जानकर भी चिन्तित नहीं हुए । वह बरह्मा के 
वरदान के विषय में विचार करने लगे कि मेरी ब्रह्मा में श्रद्धा भक्ति है | 
इसलिये इसे तोड़ने में में असमर्थ हूँ। अतः बह्मा के इस वचन की अवहेलना 
| मुझे नहीं करनी चाहिये । इन राक्षसों ने जो मुझे इस अख द्वारा बांधा 
है इसका डर मुझे लेश मात्र भी नहीं है क्योंकि मेरी रचा, ब्रह्मा, इनदर 
वायु करते हैं और मेरा पकड़ा जाना भी मुझे लाभदायक प्रतीत होता है 
क्योंकि यह राक्षस मुझे रावण के समच ले जांयगे तथा वहां पहुँचकर 
मेरी रावण से बातें होंगी। यह विचार करते हुए हनुमान चुप होगये और 
समस्त राक्षस उन्हें घेरकर मारने लगे तो यह बानर के शब्द के समान || 
किक २ करने लगे । यह दशा हनुमान की देख राक्षस सन आदि की रस्सी 
से हनुमान को जकड़कर बांधने लगे उस समय हनुमान ने उनके द्वारा बांधा 
जाना अपना तिरस्कार नहीं सममा क्योंकि उन्हें रावण से बात करके उसके 
अभिप्राय का पता लगाना था जब इन्द्रजीत ने हनुमान को सन की रस्सियों 
से बंधवा लिया तो इन्द्रजीत ने उन्हें ब्म अ्न से मुक्त कर दिया क्योंकि 
झा अख्न दूसरे बन्धनों के होने पर नहीं रहता यानी उसकी शक्ति नष्ट हो 
जाती है । #सके उपरान्त इन्द्रजीत विचार करने लगा कि हनुमान अन्य 
| चीजों से बेधा हुआ ब्रह्मास्त्र के समान ही बंध रहा हे तथा यह कार्य मेंने 
व्यर्थ किया और बह्म अस्त्र से मुक्त होने पर भौ हनुमान ने यह प्रगट नहीं 

किया कि में युक्त दगया हूँ तावर उत हदुमान को लींक 
वयर हा 5 
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रवण के समन्त लेगये और उस इन्द्रजीत नै उस इचुमान को अनेक बन्धनो 
से बंधा हुआ अपने पिता रावण को दिखाया जोकि अपने सभासदों सहित 
बेठा हुआ था। वह रास उस महाबली हनुमान को रावण के सामने ले 
गये तथा देखने वाले रास कहने लगे कि यह कोन है और कहां से 
आया हे तथा किस उद्देश्य से यहां यह आया ओर इसका मालिक कौन 
है। इसे जला डालो । खा डालो । पवनपुत्र हनुमान माग समाप्त करके 
उस रावण के सामने गये और वहां जाकर उन्होंने सुवर्ण के अनेक घर 
देखे जोकि रावण के वृद्ध सेवकों के थे तथा रावण ने उस भयानक बानर 
को रात्तसों के द्वारा घसीरा जाना देखा और हनुमान ने उस तेजस्वी रावण 
को देखा जो सूर्य के समान तप रहा था । रावण ने उस बानर को देखा, 
अपने नेत्र क्रोध के कारण लाल कर लिये और अपने समीप बेठे हुये बड़े 
मन्त्री को हनुमान से बात करने को आजङ्गा दी तथा उस मन्त्री के जानेपर 
हनुमान कहने लगे कि बानराधिपति सुग्रीव ने आपके पास झुझे भेजा है 
| इसलिये में इस स्थान पर आया हूँ । 
# उड़नचासवां सगं % 

हनुमान मेधनाद का पराक्रम देख अवाक रह गये उन्होंने अपने नेतरो 
को क्रोध की ज्वाला से लाल कर रावण को देखा जो सोने का मुकुट 
धारण किये हुए था जोर जिस पर अनेकों अमूल्य मोती तथा हीरे लगे 
हुए थे । वह अमूल्य व्र धारण किये हुए था । उसके नेत्र भयानक और 
सुन्दर प्रतीत होते थे । उसके दांत चमकीले थे और होठ लम्बे दिखाई देते 
थे । उसके मुख पर चन्दन आदि लगा हुआ था और वह राक्षस मणि 
आदि से चित्रित आसन पर विराजमान होरहा था । उसके चारों तरफ 
नवयोवना ख्नियां चंवर आदि से उसकी सेवा कर रही थीं । उसके चार सचिव 
उसके चारों तरफ इस प्रकार बेठे थे जिस प्रकार समस्त लोक चार समुद्रों 
| द्वारा घिरे हुए रहते रं वह मन्त्री राजा की आज्ञा का पालन करने वालेथे 
| ओर राजा भी उन मम्त्रियों की बात को भली प्रकार मानते थे। उस महा 
|| तेजस््री लंकेश्वर रावण ने इनुमान को देखा तथा हनमान भी उप्त राक्षत 
_ || रावण को देखने लगे आए, ,विज्वाए काने ब्ग्रे,कि यह. केसा. पराक्रमी है 
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आर कितना >पवान तथा तेजसी है यह रावण समस्त गुणों से सम्पन्न 
है। यदि यह अधम न करे तो समस्त लोकों का अधिकारी होने के योग्य 
है परन्तु इसके द्वारा किए हुए कर्मों को समस्त प्राणी घृणा से देखते हैं 
और भयभीत भी रहते हैं। यदि यह क्रोध करे तो समस्त भूमि को नष्ट भ्रष्ट 


कर सकता है यह देखकर इनुमान रावण के विषय में अनेक प्रकार की 
चिन्तायें करने लगे । 


* पचासवां सगं % 
रावण हनुमान को देखकर विचार करने लगा कि यह कहीं भगवान 
नन्दी तो इस रूप में नहीं आये हैं क्योंकि उन्होंने मेरे हँसने पर केलाश 
पर्वत पर झुझे शाप दिया था वही तो बानर रूप में मेरे समक्ष नहीं आये 
हैं, अथवा यह वाणासुर तो नहीं है यह विचार करता हुआ रावण क्रोध 
करके कहने लगा कि इस दुष्ट से मालुम करो कि इस स्थान पर यह कहां 
से किस उद श्य से आया है ! इससे मेरे बनको तथा राचषसों का क्यों विनाश 
किया इससे क्या लाभ हुआ ? इसने मुझसे युद्ध किस अभिप्राय से 
किया हे । यह बात इस दुष्ट से पूछो । यह वचन रावण के सुनकर प्रहस्त 
हनुमान से कहने लगा कि हे बानर | तुम भयभीत न हो । तुम्हारा कल्याण 
हो। यदि तुमको इस लङ्का में सुरेन्द्र इन्द्र ने भेजा है तो हमारे समक्ष 
सत्य २ कहो, तुम मुक्त कर दिये जाओगे इसलिये किसी प्रकार की शंका 
करते हुये भयभीत न हो । तुमने बड़ा सुन्दर रूप धारण करके इस लंका 
प्रवेश किया है कया कुबेर, वरुण, यम ने तुम्हें इस नगरी में भेजा है 
या तुम विष्णु के द्वारा यहां आये हो क्योंकि तुम्हारे तेज से यह प्रतीत 
होता है कि तुम बानर नहीं हो केवल तुम बानर अपने मुखसे ही लगते 
इसलिये समस्त बातें हमारे समन्त सत्यर कहो यदि तुम असत्य बोलोगे 
तो तुम्हारा जीवित रहना असम्भव है। यदि तुम्हारा और कोई अभिप्राय 
इस नगर में आने का हो तो वह हमार समन्त कहो। यह वचन उस रा्ञस 
| के सुनकर हनुमान कहने लगे कि में यम, कुबेर, वरुण का भेजा हुआ 
` || इत नहा हूँ और न उन लोगों से मेरी मित्रता हो है। मेने जन्म ही बानर 
|| बेस में लिया है और में इस मुन पूर राक्षपेर् के,दर्शन करने के लिये | 
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आया था परन्तु उसके दर्शन होने कठिन होगये आया या पर्त उसके दर्शन होने कठिन होगये ओर दर्शन के अमिप्राय 
से मेंने बनको नष्ट भ्रष्ट किया और राक्षसों को मारा जब वह मेरे साथ 
युद्ध करने के लिये पहुँचे तो मैंने उनके साथ युद्ध किया। देवता और असुरों 
का भी पाश मुझे नहीं बांध सकता क्योंकि मेंने भी यह बर पितामह से 
प्राप्त किया हे। मेने तो केवल राजा के दर्शन के अभिम्रायसे इस बन्धन 
को नहीं तोड़ा । में असन से मुक्त है अतः रास यह समझकर आपके 
पास ले आये हें यह बंधा हुआ हे। हे राक्षस ! में आपके पास राम- 
चन्द्र के कार्यं के लिये आया हूँ और उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ अतएव 
दूत द्वारा कहे हुए हितकारी बचनों को आप ध्यान पूर्वक सुने यही मेरी 
इच्छा है। कप 
ॐ इक्थावनवा संग के 

रावण को देखकर हनुमान राचसों के स्वामी रावण से कहने लगे 
कि में सुग्रीव की आज्ञानुसार इस नगर में आपके दर्शन करने के लिये 
आया हू। हे रादासेन्द्र ! हमारे स्वामी तथा तुम्हारे भाई सुग्रीवने आपकी 
कुशलता पूछी है ! जो सन्देश आपके लिये सुग्रीव ने मेरे द्वारा भेजा है 
उसे आप सुनो हे राचसेन्द्र ! इच्चाकु बंश में राजा दशरथ नाम के 
प्रतापी राजा हुए जो पराक्रमी तथा परोपकारी एवं धर्मज्ञ थे, वह रथ, 
घोड़े, हाथी आदि भी रखते थे उनके रामचन्द्र नाम बड़े पुत्र हुये। पिताकी 
आज्गानुसार रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण तथा पर्नी सीता सहित दण्डक 
बनमें आये और घूमतेर वह जब जनस्थान में पहुँचे तो उनकी धर्म पली 
सीता खोगईं । दोनों भाई सीताको खोजते २ ऋष्यमूक पर्वत पर सुगरी 
से आकर मिले । सुग्रीव ने उनकी सीता का पता लगाने की प्रतिज्ञा की, 
रामचन्द्र ने इस प्रतिज्ञा के उपलक्ष में सुग्रीवको बानर राज्य देने का वच 
दिया । इसके उपरान्त रामचन्द्रने बालिको एक ही बाणमें मारकर सुगरी 
को उस राज्य सिंहासन पर बेठाया । हे राचसेन्द्र! तुम भी उस बालिकी 
भली प्रकार जानते हो। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार सुग्रीव सीत! 


. || का पता लगाने के लिये अधिक व्याकुल होरहे हैं उन्होंने अपने लास 


ee |. 5 नरो को F Ei ircl ti जां है ॥।! 
|| बानरों को समस्त दिशाओं-में“सीता''का“पता लगाने के लिये भेजा | | 
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उन बानरों में कोई गरुड़ के समान है, तो कोई वायु के समान है, वह 
समस्त बानर सीताकी खोजके लिये घूम रहे है । में वायुका पुत्र हूँ 
मेरा नाम हनुमान है। तुमको देखने के अभिप्राय से में सौ योजन समुद्र 
लाघिकर इस लड् में आया हूँ। जब इस स्थान पर आया तो मैंने सीता 
अपक यहाँ देखी । यह में भली प्रकार जानता हूँ कि आप धर्मज्ञ और 
अर्थ कमं को जानने वाले हैं अतएव आपको यह शोभा नहीं देता कि 
आप किसी अन्य की खी को बल पूर्वक रक्‍्खें । आपसे बुद्धिमान मनुष्य 
धर्म विरुद्ध कार्य कदापि नहीं करते हैं। हे राजन्‌! में तीनों लोकों में 
किसीको नहीं देखता हूँ जो रामचन्द्रसे बेर करके सुख पूर्वक अपना जीवन 
व्यतीत कर सके, क्योंकि जब रामचन्द्र क्रोधित होकर अपने भाई लक्ष्मण 
को आज्ञा देंगे तो उनकी प्रलयकारी वाण वर्षा के सामने देवता, गन्धवं, 
असुर आदि भी नहीं ठहर सकते हैं अतः में आपको यह उचित सलाह 
देता हूँ कि आप रामचन्द्र को उनकी सीता वापिस दे हें क्योंकि मैंने सीता 
का पता इस स्थान पर लगा लिया है। यदि आप सीता को वापिस न 
करेंगे तो रामचन्द्र मेरे पहुँचने पर भविष्य का कर्तव्य निश्चय करेंगे । हे 
! मने उ सांपिन रूपी सीता को आपके स्थान पर देखा है जिसे 
देवता आदि भी नहीं छिपा सकते हें। आपने अपनी तपस्याके प्रभावसे 
जो ऐश्वर्य और वश प्राप्त किया है उसके विषय में यह है कि रामचन्द्र न 
तो देवता हैं और न गन्धर्व असुर आदि है वह तो मनुष्य हैं और उनका 
सहायक सुग्रीव बानर है। आपका इन मनुष्य बानरों से बचना अत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है। परन्तु जनस्थान में चौदह हजार राज्षसों का वध 
ओर वालि का वध तथा सुग्रीव से मित्रता होना आदि बातें में और आप 
जानते हैं फिर आप किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकेंगे ? में उन रामचन्द्र 
के प्रताप से अकेले ही इस समस्त लड्ढा को रथ, हाथी, घोड सहित नष्ट || 
| कर सकता हूँ इसलिये आप अपनी रक्षा का उपाय कीजिये । परन्तु मुझे | 
| रामचन्द्र की आज्ञा नहीं है कि लड्ढा का नाश करू क्योंकि रामचन्द्र 
|| ने उसको स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है जिसने सीता का हरण किया है 
| अतः इन्द्र भौ रामचन्द्र का अपकार करे तो वहू भी सुखी नहीं रह सकता 


ee 
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इ है राजन! जिसे तुम सीता समभ रहे हो वह तो इस लंका का नाश 
करने वाली रात है जितको तुम अपने आधीन बनाकर दुःख दे रहे हो 
इसलिये आप अपनी राका उपाय करें । अन्यथा इस सौता रूपी गिन 
ज्वालासे इस लड़ा को और अपने बन्धु बान्धवों को जलते हुये देखोगे। 
हे राजन्‌! तुम रामचन्द्र के दूत पर विश्वास करो कि रामचन्द्र तीनों लोकों 
का नाश करके पुनः वेसे ही लोक बनाने की शक्ति रखते हैं। कोई भी 
प्राणी रामचन्द्र से युद्ध करने में समर्थ नहीं होसकता है। तुमने रामचन्द्र 
की सीता को चुराकर अपने जीवन को झंफट में डाल दिया है क्योंकि 
रामचन्द्र के सामने ब्रह्मा, विष्णु महेश तथा इन्द्र भी युद्ध करने में असमर्थ 
हैं, पवनपुत्र हनुमान के यह वचन सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उन्हे 
प्राण दणड देने की आज्ञा दी । 
$ बावनपां सगं # 

हनुमान को प्राण दण्ड की आज्ञा देकर रावण चुप होगया यह देख 
कर विभीषण ने उस प्राण दंड की आज्ञा का विरोध किया यों कि उन्होंने 
एक दूत को इस प्रकार का दंड देना उचित नहीं समका क्योंकि पवनपुत्र 
हनुमान ने अपने को दूत प्रामाणिक रूप से बताया था। उसी प्रकार उन्होंने 
रावण के समक्ष बातें कही थीं। विभोषण हनुमान के दंड पर और रावण 
की दशा देखकर बिचार करने लगे तथा अपना कर्तव्य निश्चय करके वह 
अपने पूज्य भाई से विनय पूर्वक कहने लगे हे राजन्‌ ! क्रोध का त्याग 
कीजिये ओर प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिये धमं के अनुसार इस बानरको 
प्राण दंड देना उचित नहीं है क्योंकि यह रामचन्द्र का भेजा हुआ बूत 
है। दूत का वध करना नीति के विपरीत माना गया है। यह कार्य आप 
के योग्य नहीं है क्योंकि आप सत्य और राजनीति धमं के ज्ञाता हैं 
आपके समान बुद्धिमान में अन्य को महीं देखता इसलिये आप प्रसन्न हो 
आर उचित अनुचित का विचार करके इस वृत को दंड दीजिये । यह बाते 
| सुनकर रावण क्रोधित होकर कहने लगे कि इस दुष्ट बानर का प्राण दंड 
|| देना पाप नहीं है क्योंकि यह शत्रु दूषण है।यह बचन रावण के सुनकर 
|| विभीषण कहने लगा०कि हे"संक्+'सस्ञम”दूत को अपध्य मानते ६| | 


जा मापण इक 
इसलिये उसका वध होना उचित नहीं बताया है। यह में भली प्रकार 
FN कि शत्रु ने बड़ा भीषण कर्म किया है जिससे हमारी बहुत 
हानि डर है। बुद्धिमान मनुष्य दूतों को वध का दंड न देकर अन्य दंड 
बता देते है जेसे उसकी भो मुडा देना और गर्म लोहे से उसके शरीरपर 
किसी प्रकार का चिह आदि करा देना तथा कोडे लगवाना ये दंड दूत 
के लिये उचित हैं। मेने कहीं ए दंड देना नहीं i 
लिये उचित द कहीं दूत को प्राण दंड देना नहीं देखा, आप | 
सयं बुद्धिमान हैं और भले बुरे का आपको ज्ञान है। बलवान मनुष्य 
क्रोध का त्याग किया करते हैं। आप देवता, असुर, गन्धवा में महान | 
गे हो, अतः में इस बानर को प्राण दंड देना उचित नहीं सममता ' 
क्योंकि इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। आप प्राण दंड उसे दें जिसने 
इसे भेजा है क्योंकि यह तो आपके समच दूसरे की कही हुई बातको कहने 
के लिये आया रा इसलिये इसे न मारें हे राजन्‌ ! आपको तो इन्द्र ' 
आदि देवताओं के वध का प्रयतन करना उचित है। इस बानरके अतिरिक्त | 
में अन्य प्राणी को नहीं देखता जो उन राजपुत्रों को युद्धके लिये तैयार | 
कर सके । है राजन्‌ ! आपको इस दूत का वध कराकर राच्तसों के प्रिय 
युद्ध का नाश नहीं करना चाहिये। हे राजन्‌ ! आप अपने पराक्रमी योड़ाओं 
की सेना लेकर उस स्थान पर भेजिये जिस स्थान पर वह राजपुत्र निवास 
करते हैं ताकि शत्रु पर आपका प्रभाव पड़े और उन दोनों राजपुत्रों को | 
वह योद्धा पकड़कर ले आवें । अपने छोटे भाई विभीषण की यह बात सुन || 
कर रावण ने उसकी कही हुई बातोंको अपने मनमें स्वीकार किया । 
ॐ तिरेपनवां सर्गं # 
विभीषण अपने भाई रावण की बातें सुनकर फिर कहने लगेकि जो 
आपने दूत को प्राण दंड देना उचित नहीं समझा वह ठीक है परन्तु 
इसको अन्य दंड अवश्य देना चाहिये । बानरों को अपने पूछ झाभषण 
के समान प्रिय होती है इसलिये इसकी पूँछ को जला दिया जाय तोकि 
इसके पहुँचने पर इसके मित्र तथा बन्धु बान्धव देखकर इसका उपहास 
कर । यह सुन रावण ने हनुमान की पू छ जलाने की आज्ञा दी और कहा 
कि इस बानर को समस्त नगर में अखाड़ों पर घुमाया जाये । यह 
प्ट पटर 
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' J] सुनकर राक्षस हनुमान की पृ में कपड़ा आदि लपेटने लगे उस सम 
FE हनुमान बड़े ही प्रसन्न होरहे थे और बढ़ रहे थे। हनुमान की पृ छपर तेल 
डालकर रात्तसां ने आग लगादी। अनन्तर वह पवनपुत्र हनुमान क्रोषित 
होकर उप्त जलती हुई पूछ से राच्तसाको मारने लगे यह देखकर राक्षप्तों 
ने हनुमान को बांधा । उस समय हनुमान विचार करने लगे कि मेरे 
रहने पर भी यह राक्षस मुझ पर विजय नहीं पा सकते हैं । रामचन्प्रके 
कार्य में मुझे यह राक्षस बांध रहे हैं इसकी चिन्ता नहीं है परन्तु मैंने जो 
हानि लड्ढा में की है उसका बदला यह नहीं ले सके हें। में अकेला ही 
इन राचसों को मारने में समर्थ हूँ परन्तु अपने स्वामीके हेतु में इस तिर- 
स्कार को सहंपे सह रहा हूँ। रामचन्द्र ने राक्तसों को मारने की स्पथं 
प्रतिज्ञाकी है यदि में राज्षसों को मारू गा तो उनकी प्रतिज्ञा भङ्ग होजायेगी। |. 
| में समस्त लड्ढा में इन राच्तसों के द्वारा घुमाया जाऊंगा यह मेरे लिये शुभ 
& होगा क्योंकि उस समय रात्रि होनेके कारणमें लङ्का को भली प्रकार नहीं | 
; देख सका था ओर जो कष्ट मुझे रास दे रहे हें इनसे मुझे बिल्कुल |. 
f निन्ता नहीं है। हनुमान अपने बलको डिपाकर उन राक्षप्रोंकी आधीनता |. 
में लझझा में घूमने के लिये गये बह राक्षस शंख भेरी बजाकर हनुमानकी 

करतूत लङ्का निवासियों को बताते हुए चले। हनुमान उन राक्षसां के 
लंका में घूमने लगे । उस समय हनुमान ने अनेकों विचित्र विमान देखे । 
' || अनेक मेदान अखाड़े गलियां चौराहे तथा अनेक गुप्त घरों को देखते हुए 
' || हनुमान जब चोराहे पर पहुँचते थे तो राक्षस हनुमान के दूत होने की 
| घोषणा करते थे । भयानक रूप वाली राच्षसियों ने हनुमान की पृ बे 
| आग लगाकर शहर में घुमाया जाने का हाल सीतासे कहा कि जो लाल 
सुह का बानर तुमसे बातें कर रहा था उसकी यह दशा की जारही है 

यह सुनकर सीता को बड़ा ही दुःख हुआ । हनुमान के कल्याण के लिये || 

उन्होंने अग्नि का ध्यान किया और पतित्रता धर्म के साथ उप्की स्तुति || 

। वह अग्निसे कहने लगीकि यदि मेंने तपस्या की है और मेरे द्वारा । 

| पति की सेवा हुईं है यदि में राम की पत्नी हूँ तो हे अग्निदेव ! ठम || 
|| इपान के लिये शीतल होजाओ । यह सुनकर अग्नि सीताको सान्ता | 
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देने के लिये शीतल रूप से जलने लगे उस समय हनुमान के पिता वायु 
सीता के दुःख को हटाने के लिये बफ के समान बहने लगे। उधर हनुमान 
यह विचार करने लगे कि जब यह अग्नि मेरी पूछ में लगी हुई है तो 
यह मुझे जलाती क्यों नहीं हे? मेरी पू छमें ज्वाला का प्रचंड पुञ्ज है परन्तु 
मुझे कष्ट कुछ मालुम नहीं देता हे इसका क्या कारण है? यह विचार करते 
हुए हज॒मान स्वयं कहने लगेकि जब समुद्र तथा पर्वत को रामचन्दरके कार्य 
की चिन्ता है तो अग्निदेव को उनके कार्यकी चिन्ता क्यों न होगी ? यह 
कहकर हनुमान कहने लगेकि सीता की दया से और रामचन्द्र के तेजसे 
ओर मेरे पिताकी मित्रता अग्नि से होने के कारण वह मुझे नहीं जलाती 
है। अनन्तर हनुमान विचार करने लगेकि मेरे से पराक्रमी मनुष्य का 
बन्धन इन राचसोंने किस प्रकार किया है! यदि मुभमें पराक्रम वर्तमान हैतो 
इन रासो को इसका दणड दूं। यह विचारकर हनुमान समस्त बन्धनों को 
तोड़कर घोर गर्जना करने लगे और अपना शरीर पर्वतके समान बनाकर 
उस तोरण वार पर आगये । उस समय राक्षसं का जमघट तितर बितर 
| ओर पवेत समान शरीर वाले इनुमान ने पुनः लघु बनकर उनके 
बन्धनों को तोड़ दिया इसके उपरान्त बह पर्वत के समान दीखने लगे । 
तोरण पर जो लोहे का परिव रक्खा हुआ था उससे हनुमान राक्ञसों का 
करने लगे । हनुमान ने उस द्वार के राक्षसों को मार डाला। उन्हें 
मारकर पुनः हनुमान लंकाको देखने लगे। उनकी प्‌ जली होनेके कारण 
पवनपुत्र हनुमान किरण प्रसार करने वाले र्यके समान दिखाई देने लगे । 

# चोअनवां सर्ग # 

हनुमान जब समस्त लंका नगरी को देख चुके तो विचार करने लगे 
कि अब मुभे क्या कार्य करना चाहिये जिससे राक्षसोंको कष्ट हो। में प्रथम 
इतनी हानि रावण को पहुँचा चुका हूँ कि उसके बनको नष्ट भ्रष्ट किया 
आर बहुत से सेनापतियों के सहित सेना का नाश किया अतःअब मुझे 
` || उस दुष्ट रावण के किलों को ओर तोड़ना चाहिये उनके हटने से मेरा | | 
| समस्त कार्य सफल होजायगा । जो ऑन मेरी पूछ में लगी हुई है उसे | | 
इस लंका के घरों पर शान्त करू । यह विचार करके वायु पुत्र लंका नगरी || 
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की अटारियों पर बड़े वैगके साथ घूमने लगे। उनमें आग लगाकर हनुमान 
ने प्रहस्त के घर में आग लगाई। उसके बाद वह महा पाश्‍वके मकान पर 
कूद गये। उसके मकान को भी अपनी अग्नि से भस्म कर दिया, राच्सो 
के सेनापति इन्द्रजीत का भी मकान जला डाला। इसके वाद जाम्बमाली, 
'खुमाली आदि के घर जलाये । इसके उपरान्त हनुमान ने निम्नलिखित 
राक्षसों के घरों को भस्मीभूत किया । रश्मिकेत, सूयंशत्रु, हश्वंकण दष्क 
रोमश, युद्वोन्मत्त,मत्त,्वजग्रीव,विधुज्जह,घोर,सस्तिसुख,कराल, विशाल, 
शोणिताच्ष, कुम्भकर्ण, मकराक्ष इन सबके सुन्दर भवनों को पवन पुत्र 
हनुमानने पूंछ की अग्निसे भस्म कर दिया । लंकापुरीमें केवल विभीषण 
का घर हनुमान ने नहीं जलाया । इसके उपरान्त पवन पुत्र हनुमान उम्र 
रावण के घर पर कूदकर आगये जोकि अनेक रत्नों से और मङ्गलमय 
वस्तुओंसे भूषित होरहा था उसमें अपनी पू छसे अग्नि लगाकर प्रलयकाल 


के समान घोर गर्जना करने लगे। उन मकानों में वायु अग्नि को बढ़ाने 


लगा उसके द्वारा बड़े विशाल महल टूटकर भूमि में गिरने लगे, यह देख 
कर राचस भयानक शब्द करने लगे, उनका साहस जाता २८ आर अगे 
मकानों की रक्षा के लिये वे घबड़ाने लगे, आग से विकल होकर ख्नियां 
अपने २ बच्चों को लेकर मकानों की छतों से कूदने लगीं तब वह बिजली 
के समान मालूम देती थीं । हनुमान ने उस समय उन मकानों में अनेक 
मूल्यवान धातुओं को अग्नि से पिघलते हुए देखा, उस समय हनुमान 
ाक्तसों के मारने से सन्तुष्ट नहीं होते थे, जिस प्रकार रुद्र के द्वारा त्रिपुर 
जलाया गया था उसी प्रकार हनुमान के द्वारा लंका जलाई गई और वह 
अग्नि प्रलयकाल के समान समस्त लंका में जलने लगी । उस अग्नि में 
धू आ देखने को भी नहीं था क्योंकि वह अपनी तृप्ति राज्षत रूपी घी से 


कर रही थी अग्नि ने अपना रूप भयानक बना लिया कि आकाश को 


छूने लगी यह देखकर राक्तस लोग विचार करने लगेकि यह बानर नहीं 
है यह तो कोई देव है अथवा यह हमारा काल दीखता है या स्वयं ब्रम 
बानर का रूप धरकर राच्षसों का नाश करने के लिये आए हैं या स 


विष्णु ही इस रूपमें आये हैं इस प्रकार राक्षस दुःखसे विकल होकर हनुमान | | 
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| है बिषय में अनुमान करने लगे । उस नगरी का दीन सध्रुदाय विकल होकर 
रोने लगा झर कहने लगा हा तात ! हा पुत्र ! हा मित्र ! समस्त ही इस 
अग्नि में भस्म होगये । इनुमान के द्वारा जली हुईं लङ्का राचतसों के वधके 
र राग के द्वारा जली हुई दिखाई देने लगी । हनुमानने उन राक्षसों 
को देखा जो अपने घर आदि भस्म होने के कारण रोरहे थे । समस्त लङ्का || 

को नष्ट करके हनुमान विश्राम करने लगे तथा रामचन्द्र का मन ही मनमें 
| स्मरण करने लग। यह देखकर समस्त देवता,गन्धर्व, असुर, नाग आदि || 
दशमान की स्तुति करते हुपे प्रशंसा करने लगे। हनुमान श्रेष्ठ भवनों के || 
शिखर के नीचे विश्राम लेनेके अभिप्रायसे बेडे हुए शोमा युक्त प्रतीत होते || 
थे। उन्होंने अपनी लगी हुई पूछ में अग्नि को समुद्र में शान्त किया । | 
यह कार्य हनुभान के द्वारा देखकर देवता गन्धर्वं आदि अवाक रह गये 

क्योंकि यह कार्य हनुमान के योग्य ही था। 
$ पृचपनवां सर्ग # 

राचसों को मारकर और लड़ा को जलाकर हनुमान के हृदय में भय 
उतन्न होगया । वे विचार करने लगे कि यह मेरे द्वारा केसा अनर्थ हुआ 
कि लङ्का को जलाते समय मेने सीता की रक्षा का ध्यान नहीं किया। || 
वही महात्मा धन्य है जो अपने द्वारा कोध उतपन्न हुए को स्वयं धेये से 
दबा लेते हैं और क्रोधी मनुष्य तो सदेव पापही करते हैं। उसे अपने क्रोध 
के आगे कुछ नहीं दीखता क्योंकि ऐसे मनुष्यों द्वारा सज्जन मनुष्यों का 
अपमान भी होसकता है। वह अपने शुरु का भी वध कर सकता हे और 
उसे उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रहता है। जो मनुष्य अपने ज्ञान 
के द्वारा कोधको नष्ट करतेहें बही महात्मा कहाने योग्य है । इसके उपरान्त 
हनुमान विचार करने लगे कि में अपने स्वामी का घातक हूँ क्योंकि लङ्का 
जलाते समय मैंने सीता को भी जला दिया । मैंने खामी का कायं 
किया है क्योंकि जब मेने समस्त लङ्का को जला दिया तो सीता भी 
अवश्य ही जल गईं होगी । हाय ! जिस कार्य को में सिद्ध करने के लिये 
यहां आया था उसे मैंने स्वयं नष्ट कर डाला । अपने कोध के वशीभूत 
होकर मेंने अपने स्वामी रामचन्द्र के कार्यको क्यों नष्ट किया है । यह निश्चय | 


न मल | 
इङ्ग जानको मी अग्नि दवारा भस्म होगई होगी क्योंकि मेने लङ्का का 
कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जो मेरे द्वारा न जलाया गया हो यदि मेरे 
द्वारा सीता अग्नि में जल गई हो तो में यही उचित समझता हूँ कि में 
अपने प्राणों को त्याग दूं यह विचार करते हुए हनुमान स्वयं कहने लगे 
कि जिस अगिन के द्वारा वह भस्म हुई है उसमें ही जलकर में अपने 
प्राणोंको त्याग दूँ अथवा समुद्रमे गिरकर मर जाऊं या विष खाकर अपने 
प्राण दे दूँ । जब मेरे द्वारा समस्त कार्य सुग्रीव व रामचन्द्रके नष्ट होगयेहे 
तो में उनके समच किस प्रकार जासकता हूँ । बानरों में जो चंचलता की 
स्वाभाविक बात थी उसे मैंने अपने क्रोध द्वारा इस लोक के समच प्रगट 
कर दिया क्योंकि में अपने द्वारा सीता की रक्षा न कर सका । जब इस 
बात को राम लक्ष्मण सुनेंगे तो अवश्य ही अपने प्राण दे देंगे तथा इन 
दोनों के मर जाने पर सुग्रीव समस्त बानरों सहित और भरत शत्रुष्न अपने 
प्राणों को अवश्य ही त्याग देंगे जिसके कारण इच्चाकु वंश का लोप हो 
जायेगा और में समस्त संसार का घातक विख्यात हँगा। यह विचार करते 
हुये हनुमान दुःखी होने लगे परन्तु उन्हें कुछ शुभ विह दिखाई देने लगे 
| जिससे हनुमान को धेयं हुआ और विचार करने लगे कि जनकनन्दवी 
| सीता ने अपने तेज द्वारा अपनी रक्षा की होगी तथा अग्नि कभी सीता 
| को नहीं जला सकती है क्योंकि रामचन्द्रकी कृपासे और सीताके आशीर्वाद |. 
| से अग्नि ने मुझे भी नहीं जलाया है अतः यह मेरा पूणं विश्वास है कि 
|| सीता अपने पुण्यके प्रतापसे अवश्य जीवित होगी । जो भरत आदि तीन 
| भाइयों की देवी है तथा रामचन्द्र को प्राणों से अधिक प्यारी है वह किस 
|| प्रकार नष्ट हो सकती है। जिस सीता का अनुराग अपने पति रामचर्ठ 
में है उसे अग्नि किस प्रकार जला सकती है यह विचार करके हनुमान ने 
अपने दुःख का त्याग किया । उस समय चारण लोग यह कह रहे थे कि 
यह काय हनुमान ने आश्रर्य जनक किया है उन्होंने अग्नि से राक्षतों के 
| समस्त घरों को जला दिया जिससे समस्त राक्षस अपने पुत्र आदि की 
लेकर भाग गये और हनुमान की अग्नि से समस्त लङ्का जलकर भस्म है || 
ट ह | पिह हरि दे यह कितना अछत कां परन्तु सीता बिल्कुल ही सुरक्षित है यह कितना अडत कार्य है | 
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र का विध्वंस करने वाले हनुमान समुद्र को पार करने के लिये रा रभस करो वाले दमान सह की बार से सा | 
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377 हउमान सन्न हो उठेउन ऋषियोके द्वारा कहे हुए शाब्दे हनुमान 
को सान्खना मिली इसके उपरान्त हनुमान ने सीता को देख अपना कार्य 
सिद्ध हुआ जानकर वापिस लौट जाने का निश्चय किया । 
* छप्पनवां सर्ग # 

हनुमान सीता से मिलने के लिये उस शिंशपा वृक्तके नीचेगये जहां 
सीता बेटी हुई थी उन्‍हें प्रणाम करके हनुमान कहने लगे कि सीते! सुभे 
बड़ी प्रसन्‍नताहै कि में आपको जीवित देख रहा हूँ । यह सुनकर तथा यह 
जानकर कि हनुमान रामचन्द्र के समीप जाने वाले हैं सीता कहने लगी 
कि हे हलुमान! यदि तुम एक दिन किसी गुप्त स्थानमें रह सको तो अच्छा 
है क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे इस शोक में मुझे कुछ सानन्‍्खना मिलेगी 
मुझे यह भी विश्वास नहीं है कि तुम्हारे आने के समय तक मैं जीवित 
रह सक्र । मैंने अनेक यातनायें सही हैं और जब तुम चले जाओगे तो 
मुझे बड़ा दुःख होगा । हे वीर कपि ! मेरे हृदय में यही शङ्का अभी तक 
मौजूद है कि राम लक्ष्मण बानर भालुओं सहित इस समुद्र को पार कर 
सकेंगे या नहीं । यदि ऐसा हुआ हो इस विघ्न को हटाने के लिये तुमन 
क्या उपाय सोचा है। यदि रामचन्द्र इस लङ्का का विनाश करके मुझे ले 
जायें तो यह कार्य उनके योग्य होगा । इस रामचन्द्र के कार्य को सफल 
करने में तुम्हीं समर्थ हो यह मेरा अटल विश्वास है और तुम्हीं यश के 
भागी बनोगे ! हे हनुमान ! जिस प्रकार रामचन्द्र अपरे पराक्रम से इस 
लङ्ाको जीत सकें वह कार्य तुम करो। इस प्रकारके वचन सीताके सुनकर 
हनुभान उनसे कहने लगे कि हे सीते ! हमारे स्वामी सुग्रीव ने यह निश्चय 
कर लियाहे वह बानर भालुओं सहित शीघ्र आवेंगे और वह राम लक्ष्मण 
सहित आकर इस लड्ढा को नष्ट भरष्ट करके तुम्हें ले जायेंगे अतएव तुम 
धैर्य धारण करो क्योंकि तुम शीघ्र ही यह देखोगी कि रामचन्द्र के वाणों | 
से रावण मारा जायगा। तुम रामचन्द्र से इस प्रकार मिलोगी जिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है । इस प्रकार हनुमान सीता को सान्खना देकर 
मस्थान करने के लिये तेयार हुये और सीता को प्रणाम किया । रावण के 
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तेयार हुये । वह अरिष्ट नामक पर्वत पर चढ़ गये । पंत सूर्य किरणों से 
युक्त ऐसा प्रतीत होता था मानों वह हलुमान कशि जगाया जारहा है,और 
वह अपनी धातुओं रूपी नेत्रोंसे देख रहा हो.वह भरनों द्वारा अपना गाना 
सुना रहा हो तथा वह हनुमान के बोझ से चिल्ला रहा हो sR 
ले रहा हो। वह पर्वत फल फूलों से लदा हुआ था और अनेकों बच उस 
| पर वर्तमान थे । उनमें सिंह आदि निवास करते थे, उस पेत पर वाजु पुत्र 
हनुमान समुद्र पार करने के लिये गये। उस समय हनुमान रामेन के दर्शन 
करने के लिये उत्सुक थे उनके चरण रखने पर एक पाषाण का ठुकड़ा चूर२ 
होगया, इसके उपरान्त हनुमान दक्षिण दिशासे उत्तर की दिशा को आने 
की इच्छा करने लगे । उन्होंने सपाँ से भरा हुआ वह समुद्र देखा और 
हनुमान उस तट से उत्तर तट पर वायुके समान आगये । वह पव॑त हनुमान 
| के द्वारा दबाये जाने से कांपने लगा और शब्द करने लगा जोकि बड़ा 
| ही भयानक था, वह पीड़ित होकर भूमि में घुस गया। उसकी कन्दराओंमे 
निवास करने वाले सिंह आदि धोरगर्जना करने लगे। उनकी गर्जना चारों 
दिशाओं में फेल गई यह देखकर भय के कारण उि्याधरों की ख्नियों ने 
स्त्र उलटे धारण कर लिये तथा उनके गहने'आदि ढीले होगये और उस 
पर्वत को त्यागकर चली गई । अनेकों सपं मर गये,वह दस योजन लम्बा 
अर बीस योजन चौड़ा पर्वत भूमि के समतल होगया। हनुमान उस परेत 
पर से समुद्र पार करने के लिये आकाश मागं में उड़कर चलने लगे । 

ॐ सत्तावनवां सगे % 

हनुमान पत्ती के समान आकाश में समुद्र पार करने के लिये उड़े! उस 
| समय चन्द्रमा और सूर्य, कमल तथा पत्ती के समान दिखाई देते थे और 
समस्त नचत्र हंस के समान प्रतीत होते थे मेघ हरीर घास के तुस्य बने 
हुये थे । हनुमान की सहायतार्थ समस्त प्राणी उत्सुक थे इसलिये हनुमान 
आकाशमें आनन्द पूर्वक उड़ने लगे। जिस समय हनुमान उड़ रहे थे उस 
समय आकाश में मेघ अनेक रङ्ग के प्रतीत होते थे उनमें हनुमान कमी 
| विलीन होजाते थे और कमी चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होते थे । वह 
पवन पुत्र हनुमान उन मतों को काइक आकाश माग में जारदे " उनू मेत्वों, को फाडका झाकाश मार्ग में जारहे थे उर 


_ _ञक्वक्ाौ रामायण भाषा & ५७३ 
समय गरुड़ के समान मालूम होते थे वह मार्ग में घोर गजना करते हे वह मागं में घोर गर्जना करते हुये 
लङ्का के अनेक राक्तसों को मारकर तथा जनकनन्दनौ सीता को प्रणाम 
करके समुद्र के मध्य मार्ग में आये,तदनन्तर महेन्द्पर्वतपर आये और आकर 
उपे हाथों से छा उस स्थान पर इनुमानने सिंह के समान गर्जना 
की जिसके च दशाँ दिशाये गृज उठीं । घोर गर्जना करते हुए और 
अपने मित्रों से मिलने के लिये लालायित हनुमान उनके निवास स्थान के 
3 पहुँचे । वह घोर गजना कर रहे थे। उन शब्दों को उत्तर तटपर अन्य 
बानरों ने सुना यह देखकर समस्त बानर दल हनुमान के दर्शन करने के 
लिये उत्सुक हुआ । इसके उपरान्त समस्त बानरों को एकत्र करके बृद्ध 
जाम्भवान उनसे कहने लगे कि यह घोर गर्जना का शब्द हनुमान द्वारा 
किया जारहा है इस गर्जना से यह प्रतीत होता है कि हनुमान ने कार्य 
सिद्ध कर लिया, यह वचन जाम्बवान के सुनकर समस्त बानर प्रसन्न हो 
उठे, इधर उधर कूदने लगे तथा पर्वतों वृत्तोंके शिखरों पर चढ़कर हनुमान 
को लाल वस्न हिला २ कर दिखाने लगे । हनुमान इस प्रकार गर्जते हए आ 
रहे थे जिस प्रकार वायु शुफाओं में गर्जनाकरती है। उन पवन पुत्र हनुमान 
को आते देखकर समस्त बानर हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी प्रतीचा 
करने लगे। हनुमान महेन्द्र पर्वतके शिखर पर आकर उतरे।उस समय उनकी 
समस्त बानर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और पवन पुत्रको अनेक फल 
फूल भेंट किये । वृद्ध जाम्बवान तथा अङ्गद को प्रणाम करते हुए हनुमान 
कहने लगे कि मेंने सीता के दर्शन लड्घामें किये इसके उपरान्त महेन्द्र पर्वत 
गर हनुमान और अङ्गद बेठे तथा उन बानरों ने समस्त हाल लङा का पूछा 
तो हनुमान कहने लगे कि मैंने उप्त दु:खिनी सीता को राक्षसियों के द्वारा 

री हुई अशोक वाटिका में बेठी हुई देखा,वह सीता अपनी चोटी भी नहीं 
बांधती और न अपना श्रज्ञर करतीहे तथा उसके केशां की जटा बन गई 
होषह दुःखिनी सीता उपवास करती हुई दुर्गल होगई है तथा सदेव रामचन्द्र 
के दर्शनों के लिये उत्सुक होरही है। जब हनुम(न के द्वारा समस्त बानरों 
' || "यह शब्द सुना कि सीता मेंने देखी है तो वह समस्त प्रसन्न हो उठे और 
र गजना करते हुए अपनी पू छोंको जमीन प्र पटके लगे तथा हिलाने 
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| और ततो क शिखरो स मकर हतुमानको उही लगे इसके उपरान्त 
पराक्रमी अड्डद हनुमानसे कहने लगेकि है पवनपुत्र तुम्हारे समान पराक्रमी 
में अन्य को नहीं देखता । अब हम समस्त लोग रामचन्दरके समौ प्रसन्नता 
पूर्वक जायें क्योंकि उनका कार्य सिद्ध होगया है। आपने कार्य सिद्ध करके 
हमने समस्त बानरों को जीवन दान दियाहै इसलिये तुम्हारे पराक्रम तथा 
साम्िभक्ति को धन्य है जो तुमने सीता के दशन किये। समस्त बाजर 
डद हनुमान तथा जाम्बवान को घेरकर बैठ गये । हनुमान के छारा सीता 
रावण की बात सुनने के लिये हाथ जोड़कर हनुमान के सुख को तरफ 
| देखने लगे उस समय बानरों सहित अङ्गद इस प्रकार मालूम देते थे मानों 
इन्द्र देवसमाज में बेठे हों, उन समस्त के बेठने से पर्वत शोभायमान दीखने 
लगा । कि 
ॐ अट्ठावनवां सगं # 

समस्त बानरों का समुदाय महेन्द्र पवत पर हनुमान के समीप बेठा 
हुआ था उस समय बृद्ध जाम्बवान इनुमान से कहने लगे कि हे हनुमान ! 
हम लोगों को सीता तथा रावण के विषय में सब वृत्तान्त सुनाइये,सम स्त 
वृत्तान्त सुनने के उपरान्त यह निश्चय किया जावेगा कि रामचन्द्र को हम 
किस प्रकार अपना कार्य सुना: । वृद्ध जाम्षवानके यह वचन सुनकर हनुमान 
लङ्का की बातों को इस प्रकार कहने लगे कि हे बानरो ! में इस महेन्द्र 
पर्व॑त पर से आकाश मागं में उड़कर दक्षिण दिशा की ओर गया । जब 
मैं मागं में पहुँचा तो मैंने विघ्न रूपी सुबर्ण के पर्वत को अपने सामने 
खड़ा देखा। मेंने उसे अपना शत्रु ही माना और मेंने अपने हृदय में विचार 
किया कि में इस पवत को अपनी पूछ से नष्ट भरष्ट कर डालु'गा । जब 
उस पर्वत से हजारों टुकड़े टूटकर गिरने लगे उस समय वह पवत कहने 
लगा कि हे पुत्र ! में वायु का मित्र हूँ और मेरा नाम मेनाक है इसलिये 
तुम अपना मुझे चचा समझो । में समुद्र के नीचे निवास करता हूँ पहिले 
| पर्वत तुम्हारे ही समान उड़ने वाले होते थे जोर वह अपने पाँ से उड़कर 
इधर उधर म्रमण किया करते थे जिसके कारण हजारों नगर चुर २होजाते 
। यह देखकर इन्द्र ने अंपने'बजते उमके'पष्क' काट दिये और मुझे / 


है! 


& वॉल्मीकीय मोशे भाषा ५७५ | 
से तुम्हारे पिताने सहायता करके बचा दिया इसलिये मुझ तुम्हारी सहायता तुम्हारे पिताने सहायता करके बचा दिया इसलिये मुझे तुम्हारी सहायता 
करनी चाहिये क्योंकि तुम रामचन्द्र के कार्य के लिये जारहे हो। अनन्तर 
मैंने महात्मा मनाकसे आज्ञा लेकर आगे के लिये प्रस्थान किया और अपने 
शेष माग को बड़े वेग के साथ तय करने लगा उस समय मैंने समुद्र में 
खड़ी हुईं नागों की माता सुरसा को देखा वह मुझे देखकर कहने लगीकि 
हे बानर ! तुम मेरे भोजन के रूप में उपस्थित हुए हो अतः में तुम्हारा 
भक्षण करू'गी । यह वचन उस देवी के सुनकर में उसके समक्ष हाथ जोड़कर 
खड़ा होगया और उससे कहने लगा कि में रामचन्द्र के कार्य के लिये जा 
रहा हूं। वह अपने भाई लक्षण तथा अपनी पत्नी सहित दण्डक बनमें 
आये थे। उस स्थान से उनकी पत्नी को राक्षस चुराकर लेगया है अतःतुम 
राजा रामचन्द्र के राज्यमें निवास करती हो इसलिये उनके कार्यमें सहायता 
करने की आवश्यकता है। रामचन्द्र का कार्य समाप्त करने के उपरान्त 
तथा उनके दशन करके में तुम्हारे मुह में आजाऊंगा मेरी इस बात पर 
विश्वास करो क्योंकि यह प्रतित्ञा में तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ। यह वचन 
मेरे सुनकर सुरसा कहने लगी कि में अपनी बातको गिरा नहीं सकती। 
हे बानरो ! उस समय मेरा शरीर दस योजन था और उसकी बात सुनकर 
मैंने पांच योजन का शरीर बना लिया। सुरसा ने अपना मु ह मेरे शरीर 
से अधिक फाड़ा तो मैंने अपना रूप अत्यन्त लघु बना लिया उस 
समय मेरा शरीर अँगूठेके समान होगया । में उसके मुह में जाकर पुनः 
निकल आया यह देखकर सुरसा कहने लगी कि हे बानर ! तुम रामचन्द्र 
के काय की सिद्धि के लिये सुख पूर्वक प्रस्थान करो और सीताको रामचन्द्र 
से मिलाओ । मेरा यह कार्य देखकर देवता मेरी प्रशंसा करने लगे । में 
अपने मार्ग में बड़े वेग के साथ जाने खगा । जब में कुछ मार्ग तय कर 
चुका तो मेरी छाया सहसा किसीने पकड़ली । यह देखकर में चारों तरफ 

खने लगा परन्तु मुझे कोई रूप दिखाई न दिया । जिस समय मेंने नीचे 
देखा तो मुझे एक भयानक रासी दिखाई दी वह मुझे देखकर कहने लगी | 
कि में तुम्हें खाऊंगी यह कहकर उसने अपना मु ह मेरे शरीर से बड़ा बना || 
णया उस समय मेंने हा दत लम मगो अगतो तश विशाल रूप त्याग दिया और बोटा रूप | 
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बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसका कलेज मैंने दस रे 
दिया इसके उपरान्त में उसके शरीर से ल RT का Ss उड्‌ 
गया वह रासी घोर गर्जनाकरती हुईं समुद्र में विकल होकर गिर गईं 
में बढ़े वेग के साथ आकाश में उड़ने लगा। जब दक्षिण तट पर पहुंचा 
तो मैंने उसे स्थान को देखा जिस पर लड़ा नगरा बसी हुई था। रातिके 
समय उस नगरी में राज्षप्तों से आंख बचाकर प्रवेश कर ही रहा था कि 
एक राच्तसी मेरे सामने आकर खड़ी होगई जोकि मुझे मच्षणकरना चाहती 
थी उसे अपने बांये मुक्के से मारकर मैंने नगरी में प्रवेश किया । सौताके 
ठू ठुने के अभिप्राय से में रावण के समस्त महल में घूमने लगा परन्तु मैंने 
सीता को नहीं देखा इससे मुझे अधिक दुःख हुआ उस समय मेरा साहस 
जाता रहा परन्तु कुछ समयके बाद में उस सुवर्णंकी चहार दीवारीको पार 
कर अशोक वाटिका में आया। उस स्थान पर शिंशपा बृ को देखा,उस 
पर चढ़कर मैंने उस कदली बनको देखा जो सुबर्ण द्वारा रचा गया था। 
अनन्तर शिंशपा बृष के नीचे बेठी हुई दु:खिनी सीता को कुरूपराक्षसियों 
द्वारा घिरी हुई देखा जो केवल एक ही वल्ल धारण किये हुए थी और 
उपवास के कारण अधिक दुर्बल होगई थी । उस मलिन सीताके बाल धूल 
से भरे हुये थे, वह राक्षसियों द्वारा धमकाई जारही थी परन्तु सीता अपने 
पति रामचन्द्र के मिलने पर अपने नेत्र लगाये हुये थी, उसकी दशा उस 
समय अधिक शोचनीय होगई थी । वह अपने प्राण त्यागनेके लिये तेयार 
गेठी हुईं थी। हे बानरो ! बड़े हषं की बातहे कि जिसकी समस्त अभि- 
लाषायें रावण द्वारा कुचली गई' थीं उस सीता को मेने प्रयत्न द्वारा पा: 
लिया । में शिंशपा बृष पर बैठे हुये सीता को देखता रहा । कुछ समयके 
बाद मुझे अनेक गहनों के बजर के शब्द सुनाई पड़े तो में अपना रूप 
छोटा बनाकर उप्त पर गोठा रहा। रानियों सहित मेंने रावण को आते 
हुरे देखा बह रावण सीता के समीप गया और सीता अपरे शरीर के 
समस्त भागोंको सकोड़करडरती हुई गैठ गई और कांपने लगी । भयभीत 


|| सीता इधर उधर देखने लगी क्योंकि उस समय उसका कोई रक्षक नहीं था 
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` || इसके उपरान्त दशशीश रावण प्रथ्वी को नमस्कार करता हुआ सीता से 
नि थे nagar Circle, Jammu Collection. 
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लना इठाद् रतिितिकी छ ® वाल्मीकीय"रामायश भि के ५७७ 
कहने लगा है सौते ! तुम मेरो बात पर भ्यान देकर मुझे अपना पति स्वीकार 
कि उके तुम स्वीकार न करोगी तो में तमको दो मास की और 
या ने दता इ जिसमें तुम भली प्रकार समलो यदि तमने मेरी बातोंको 
साकार न किया तो दो मास के बाद में तुम्हारे रक्तको पी जाऊँगा यह 
वात युनकर सीता रावण से कहने लगी कि अरे राहास ! तुम इन्ताक 
डुल भषण राजा Fea को पुत्र बघू तथा रामचन्द्र की भार्या को अपनी 
स्री बनाने की अभिलाषा रखते हो । जिस जीमके द्वारा तमने एक सती स्री 
से यह बातें कहने का साहस किया वह जीभ टूटकर क्यों न भूमि पर 
गिर गईं। अरे दुष्टात्मा ! तुम तो श्रीरामचन्दरके सेवक बनने के योग्य भी 
नहीं हो । यह वचन सीता के सुनकर रावण की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो 
| उठी । पह सीता के मारने के लिये दोड़ा यह देखकर इनकी रानियों ने 
` || उसे पकड़ लिया । अनन्तर उस कामी राजा रावणकी रानी मन्दोदरि इस 
प्रकार उससे कहने लगीकि हे इन्द्र तुल्य पराक्रमी ! तुम्हें इस सीता से क्या 
करना है? तुम मेरे साथ रहकर रमण करो। सीता मुझसे अधिक रूपवती 
नहीं है। हे महाराज ! इन देव कन्याओं के साथ रमण कीजिये इप प्रकार 
| समझाकर उसकी समस्त रानियां उसे महलमें लेगई । इसके उप- 
रान्त का घोर गर्जना करके सीताको भयभीत बनाकर उस 

कहने लगाके तुम रावणकी बातों को स्वीकार करो परन्तु सीता पर 
उनकी कही हुई बातों का असर नहीं होता था । सीता उन राज्ञसियों से 
बोलीकि. चाहे तुम मुझे खाजाओ परन्तु इन अयोग्य बातों को में कदापि 
सकार नहीं कर सकती हूँ। सीता का निश्चय समकर वह समस्त राक्ष- 
| भिया सोगई कुछ समयके बाद त्रिजटा नामक बूढ़ी राची उठी और कहने 
लगी कि तुम इच्वाकु कुल बंशी राजा दशरथकी पुत्र वधू तथा रामचन्द्र 

र से कुछ न कहो क्योंकि रातको मैंने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा 
र से देखकर मेरा हृदय कांप रहा है और जो सप्न दीखा उससे यह 
त होता है कि राक्षसों का नाश इस दुःखिनी सीताके द्वारा ही होगा 
[ पा दुःख का अन्त होगा, अतः हम सबको सीताको प्रसन्न रखना 
i । यह प्रसन्न प्रार्थना ही से होजाती हैं और इनके प्रसन्न होने पतन्त आया थ मे शोताती ब 
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राक्षसोंकी रक्षा होसकती है। यह बात सीता जवात सीता सुनकर प्रसननहोकर कहने लगी प्रसन्नहोकर कहने लगी 
कि यदि यह बातें तुम्हारी सत्य हुई तो में तम्हारी रचा कर गी। यह देख 
कर में उस वृक्ष पर ही बेठा हुआ विचार करने लगाकि मुझे सीता से 
किस प्रकार मिलना चाहिये । यह विचार करके में सीता के समीप गया 
और इच्ताकृ वंश का गुणगान करने लगा। यह सुनकर सीता आपने नेत्रो 
से अश्रधारा बहाती हुई मुझसे कहने लगी कि तुम कोन हो तथा तुमने 
रामचन्द्र को किस स्थान पर देखा हे ? सीताकी यह बात सुनकर मैंने राम 
सुग्रीव की मित्रताका वृत्तान्त कह सुनाया और अंगूठी सीताको निकाल 
कर दी कि जो रामचन्द्र ने उनके विश्वासके लिये मुझे दी थी। मैंने कहा मैं 
तुम्हारी खबर लेने के लिये इस स्थान पर आया ई अतः अब छग सुभे 
भविष्य का मेरा कर्तव्य बताने की महान कृपा करो। है सीता ! मैं रामचन्द्र 
लक्ष्मण को जाकर क्या उत्तर दूँ। यह वचन सुनकर जनकनन्दनी सीता कहने 
लगीं कि रामचन्द्र रावण का वध करके मुझे इस स्थान से ले जायें । यह 
सुनकर मैंने रामचन्द्र के प्रसन्न करने के लिये सीतासे कोई चिह्न मांगा तो 
सीता कहने लगीं कि यह उत्तम मणिले जाओ जिसे देखकर रामचन्द्र 
तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे । हे बानरो ! यह सीताने झुझे देकर जब 
सन्देश कहा उस समय सीता का मन उत्सुक होरहा था, वह कहने लगी 
हे हनुमान ! रामचन्द्र से इस प्रकार जाकर कहना जिससे वह शीप्रता पूर्वक 
यहां चलें आवें । यदि उनके आने में विलम्ब हुआ तो में इन दो 
बाद जीवित न रह सकूंगी। में एक अनाथ के समान मर जाऊंगी । यरद 
वचन सीताके सुनकर मुझे बहुत क्रोध हुआ। में भविष्यके कर्तव्य पर 
विचार करने लगा मैंने अपना विशाल रूप धारण करके उस वनको न 
भ्रष्ट कर दिया, यह देखकर राक्षसियां जाग उठी और वह इस बात के 
सम्वाद सुनाने के लिये रावण के पास भागी गई तथा जाकर कहने लगीं 
हे राजन्‌ | आपके समस्त बन तथा किले को एक बानर ने नष्ट श्रष्ट की 
दिया है सम्भव है, कि उसे आपके पराक्रम का पता न होगा । अतः 
उस्का वध करने की शीघ्र आज्ञा दीजिये ताकि वह भागने न पाये य 
४७ | चुनकर रावण ने मेरे“्वथके“लियेकुजन'थिक्कर नामक रादासों को अस्सी 
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हजार झुरदर आदि लेकर भेजा । मै उन समस्त राक्षोसों का विनाश एक 
परिध से कर डाला और जो रात्तास बचे वह भागे हुए रावण के पास गये 
उन्होंने रा्षतों के मरने की बात कही इसके उपरान्त मैंने राद्सों के देव 
मन्दिर को तोड़ डाला तो रावण ने मुझसे लड़ने के लिये अपने पुत्र 
जाम्बमाली को भेजा जोकि अनेक सुभट राद्मसों के साथ आया था उन 
सबको भी मेंने परिघे मार दिया उसका मरना सुनकर रावण ने पाँच मंत्री 
पुत्रों को एक विशाल मेना के सहित भेजा इन समस्तों को भी मेने यमपुर 
भेज दिया यह सुन रावण ने पांच सेनापतियों को मुझसे लड़ने के लिये 
भेजा, उन्हें भी मैंने मार डाला इसके उपरान्त महा पराक्रमी इन्द्रजीत को 
रावण ने भेजा जो मन्दोदरी का पुत्र था, उसके आते पर हम दोनों का 
घोर युद्ध हुआ । जब उसकी कोई पेश न चली तो उसने ब्रहम अस्त्र को 
मुझे बांधने के लिये घोड़ा । उसे भङ्ग करना उचित न समझकर में भुमि पर 
गिर गया, उन राह्नसों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकारसे मारते हुये 
रावण के समीप लेगये। जिस समय में रावण के सामने पहुँचा तो मैंने 
उसको अनेक प्रकार से समाया कि तुम सीता को लौटाकर रामचन्द्रकी 
शरण में जाओ, इन मेरी बातों से वह कोधित हो उठा और मुझे प्राण 
दण्ड की आज्ञा दी । तदनन्तर मैंने अपना परिचय उस रावण को दिया 
कि में पवन का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। में सीता का पता 
लगाने के अभिप्राय से इस स्थानपर आया हूँ और मुझे बानरराज सुग्रीव 
ने आपके पास एक दूतके रूप में भेजा है। उन्होंने जो सन्देश आपको 
दिया है उसे सुनों । उन्होंने आपकी कुशलता पूछी है और कहा हैकि 
ऋष्यमूक पर्वत पर रामचन्द्र लक्ष्मण मेरे समीप आकर कहने लगे कि हे 
| ! हमारी स्त्री को हरकर राक्षस लेगया है। आप हमारी सहायता 
करने की प्रतिज्ञा कीजिये । उन्होंने अग्नि को साज्ञी करके मित्रताकी और 
रामचन्द्र ने बालि को एक ही वाणसे मारकर सुग्रीवको राजतिलक क्या 
` || अतः तुम सीताको रात्तसों के मारे जाने से प्रथम ही रामचन्द्र को लोटा 
| शह शब्द हमारे स्वामी सुग्रीव ने कहे हैं। यह सुनकर रावण जलशया 
| (भीर मुझे अपने विशाल न, से देखने लगा. उस दुष्ट रावणने झे 
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प्राण दणड बी आज्ञा दी । यह देख उनके भाई विभीषणने कहा यह दंड 
एक दूत के लिये उचित नहीं है चाहें ईत कतिना मी भीषण काय कर डाले 
परन्तु दूतको प्राण दण्ड देने की आज्ञा नहीं देते हें। यह बात रावण ने 
स्वीकार करते हुए कहाकि इसकी पूछ में आग लगादो । रावण की यह 
आज्ञा पाकर राक्षसों ने मेरी पूछ पर कपड़ा आदि लपेटकर तथा उसमें 
आग लगाकर मुझे जकड़ दिया। अनन्तर सड़कों पर मुझे घुम्ने लगे 
ऐसी दशा में मेने समस्त लङ्का नगरी को देख लिया, जब दरवाजे पर 
झाये तो मैंने अपना छोटा रूप बनाकर समस्त बन्धनों को तोड़ डाला 
और में तोरण पर जा बैठा । उन रादासों को मैंने परिघसे मार गिराया 
और अपनी पृछ में लगी हुई आग से मैंने समस्त लंका को भस्म कर 
दिया।आाग लगाते समय मैंने सीताकी रक्षा का कोई ध्यान न करके समस्त 
लंका जला डाली और सीता के जल जाने के भयसे प्राण त्यागने के 
लिये तेयार होगया, उस समय मैंने चारणों द्वारा यह वचन सुने कि समस्त 
लंका हनुमान के द्वारा जल गई है परन्तु सीता किस प्रकार बची रही, 
यह कार्य हनुमान ने बड़ा अहुत किया है। यह सुनकर मेरा शोक सीताके 
विषय का दूर हुआ ओर पुनःमें सीताको देखने के लिये गया तथा प्रणाम 
करके उनसे बिदा लेकर तथा देवता गन्धर्वं आदि के मार्ग को पार करके 
मैंने झाप लोगों को देखा हे, हे बानरो ! रामचन्द्रकी तथा आप लोगों 
की कृपा से मैंने छुग्रीव का काय सिद्ध किया हे और जो शेष कार्य है इसे 
आप अपने पराक्रम द्वारा सफल बनावे क्योंकि आप लोग समर्थ हैं। 
# उनसठवाँ सगे # 

हनुमान वानरों के समक्ता कहने लगे कि रामचन्द्र तथा सुग्रीव का 
मनोरथ एणं हुआ । सीता के शील को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता ह 
ऐसी शीलवती स्री समस्त लोकों को धारण कर सकती है यदि चाहें तो 
६अपनी क्रोधाग्नि में समस्त लोकों को भस्म कर सकती है। तपस्या दवारा 
रावण अभी तक जीवित है क्योंकि सीता के अङ्ग छने पर भी वह मरो 
नहीं हे । इस प्रकार सोता अपने तेज से समस्त प्राणियों को जितना भस्म 
| कर सकती है उतना अग्नि शिख6मीनकवे-में, असमर्थ है । | 


| 
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जिस मकार मैंने यह काय सिद्ध किया था वह मेने आपको समत कह दिया 
है अब गे भावी कार्य क्रम बृद्ध जाम्बवान के ऊपर निर्भर है। यदि 
वह वाहें तो सीताको लड़ासे लाकर रामचन्द्र लक्ष्मणकी सेवामें उपस्थित 
करें । ऐसा में अपने पर विश्वास करता हूँ कि समस्त लङ्काको नष्ट करके 
ओर रावणको मारकर सयं सीता को ला सकता हूँ। फिर आएसे बली 
पराक्रमियों की सहायता मिले तो फिर इससे अच्छी बात कोनसी है। में 
समस्त सेना ओर रावण तथा उसके पुत्र भाइयों का विनाश कर डालू गा 
ओर जो अस्त्र अनेक देवताओं के दिये हुए इन्द्रजीत पर हैं उन्हें में व्यर्थ 
करके राक्षसो को मार डालूगा। आप लोगों की कृपासे मेरा पराक्रम 
रावणको विकल कर देगा । जब मेरे द्वारा युद्वमें देवता भी मारे जासकते 
है तो रावण की बात ही क्या हे। इसमें प्रथम आप लोगों की मुझे आज्ञा 
नहाँ थी अन्यथा में रावण को मारकर ही आता। सागर अपनी मर्यादा 
का त्याग कर सकता है तथा पर्वत का उखाड़ना संभव होसकता हे परन्तु 
जाम्बवान को शत्रु सेना हटा नहीं सकती है, समस्त राक्ञसों को अकेला 
बालि पुत्र अङ्गद ही काफी हे और जब महात्मा नील के वेग से पर्वत 
चूर २ हो सकते हैं तो राक्षस उनके लिये कितने हैं? मैंने अकेले ही अनेक 
रातों को मारकर लङ्का को जला दिया और समस्त स्थानों पर अपने 
नामको घोषणा की । रामचन्द्र लक्ष्मण की, बानरों के स्वामी सुग्रीव की 
जय, समस्त राक्षसों को सुनाई । हे बानरो ! अशोक वाटिकामें दुःखिनी 
शिंशपा वृत्ते नीचे बैठी हुई बड़ी यातनायें सह रही है । रामचन्द्र 
में सीता का अपूर्व अचुराग हे वह उस स्थान पर बेठी हुई रामचन्द्र का 
ही स्मरण कर रही है।उस सीताको मैंने अपने नेत्रों से देखा और उसको 
अनेक प्रकार से समभाकर विश्वास दिलाते हुए कहा कि रामचन्द्र लक्ष्मण 
सुग्रीव सहित अन्य बानर भालुओं को लेकर आवेंगे । सुग्रीवकी मित्रता 
उुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई । हे वानरो । रावण का वथ रामचन्द्र के 
हारा निश्चित होने के कारण सीता उसे जलाती नहीं हे तथा कुछ तप्स्या 
प्रताप से रावण बच रहा है। सीता हर समय शोक सागर में बी 
रहती हे अतः आप जैसा उचित सममें वह कीजिये । 
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अङ्गद हनुमान की समस्त बातें सुनकर कहने अ कि पितामह के 
बरदान से अश्विनी पुत्र बढ़े अहंकारी हैं, यह दोनों झसृत पान कर चुके 
हैं और यह रथ, हाथी घोड़ा आदि सहित लड्काको नष्ट प्रष्ट करके रावण 
को मार सकते हैं। यह तह्माके वरदानद्वारा अवध्य हैं तथा वह भी समस्त बानरों 
सहित इस स्थान पर रहे आवें तो में अपने पराक्रम से * राक्षसां का 
वध कर सकता हूँ परन्तु अख श्र ज्ञाता पेरे साथ चलें तो इससे अच्छी 
बात और कौनसी है। समस्त लङ्का को अकेले हनुमान नेजलादिया है 
यह हम मली प्रकार सुन चुके हैं तथा बह सीता को अपने साथ ही न ले 
आये ऐसा कहना पराक्रमौ पुरुषों के लिये उचित नहीं है। में बानरों के 
समान पराक्रमी देवता, गन्धवं, दानवों में भी नहीं देखता हूं। हे बानरो ! 
यदि हम लोग रावण का राच्तसों सहित वध करके और सीता को साथ 
लेकर रामचन्द्र के पास चलें तो बड़ा उत्तम कायं होगा । इसके उपरान्त 
अङ्गद वानरों से कहने लगे कि हनुमान से कुछ थोड़े ही राक्षस जीवित 
बचे होंगे । उनका विनाश करके सीता को केवल लेकर चला आना ही है। 
जब हम सीता को रामचन्द्रके सम्पण कर देंगे तो अप्रिय वचन जाकर 
क्यों कहें। यदि हम लोग ही लङ्कमें राक्षसो को मारकर और सीता सहित 
रामचन्द्र लक्ष्मण के दर्शन करें तो सबसे उत्तम है। यह बात अङ्गद की सुन 
कर बुद्धिमान जाम्बवान कहने लगा कि हे महाकपि ! तुमने जो बात कह 
कर अपना अभिप्राय प्रगट किया है वह मेरी समक से उचित नहीं दीखता 
है क्योंकि हम समस्त बानरों को सीता की केवल खोज करने के लिये 
रामचन्द्र सुग्रीव ने आज्ञा दी है, सीता के लाने की आज्ञा नहीं दी है। 
इम रावण का वध करके सीता को ले भी आये तो सम्भव हे रामचन्द्र ने 
उसे अनुवित समझकर स्वीकार न किया । रामचन्द्रने स्वयं रावण को मार 
कर सीता को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की हे फिर वह उसे किस प्रकार असल 
कर सकते हें। ऐसी दशा में हमारा किया हुआ कायं भी नष्ट | 
तथा रामचन्द्र उससे प्रसन्न भी न हो सकेंगे। इसलिये हम लोगों को राम 
| लमण सुग्रीव के समीप नलना चाहिये और समस्त बत्तान्त उन हे सुग्रीव के समीपु चलना चाहिये और समस्त वृत्तान्त उन तोन! 
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को सुनावें अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप उनकी इच्छा के अनुसार 
कायं करें ताकि वह हमारे कार्यों से प्रसन्न हों । 


* इकसठवां सगं % 


बुद्धिमान जाम्बवाच की कही हुई समस्तबातों को सहर्ष स्वीकार करते 
हुए अङ्गदादि बानर उस पर्व॑त पर से उतरकर वड़े वेग के साथ प्रसन्नता 
पूर्वक कायं सिद्ध होजाने के कारण उद्चल कृदकर चलने लगे । वह समस्त 
वानर युद्ध के लिये इच्छुक होरहे थे। वह समस्त बानर आकाश मार्ग से 
उड़कर सुग्रीव के बाग में उतरे जो नन्दन बन के समान फल फूल तथा 
अनेक बृं से सुशोभित होरहा था, और जिसकी रक्षा सुग्रीव का मामा 
दधिमुख नामक बानर कर रहा था। उस बाग में किसी प्राणी को जाने की 
आज्ञा नहीं थी परन्तु यह समस्त दल उस बाग में घुसकर मन मानी करने 
| लगा । उस बन की शोभा देखकर समस्त बानर प्रसन्न हुए और आपने 
सेनापति अङ्गद से मधुपान करने की आज्ञा मांगने लगे इसके उपरान्त 
प्रधान वानरों की सम्मति से अंगद ने उनको मधुपान करने की आज्ञा दी । 
यह आज्ञा सुनकर समस्त बानर वृक्षों पर चढ़कर फल आदि खाकर प्रसन्न 
होगये, उस समय वे मतवाले प्रतीत होते थे, अंगद के पास आकर कोई 
नाचने लगा तथा कोई गाने हँसने लगा अनेकों उनको प्रणाम करने लगे। 
कोई आपस में मिल रहे थे तो अनेकों आपस में शंका समाधान कर रहे 
थे, यह दशा उस बनमें उन वानरों की होगई, निदान बानर दल में ऐसा 
कोई बानर नहीं दीखता था जो मतवाला न होगया हो इसके उपरान्त 
जब इन बानरोंने उस बनको उजाइना आरम्भ किया तो दधिमुख नामक 
बानर इनको रोकने लगा परन्तु वह बानर लोग इस रक्षक बानर को डराने 
लगे उस समय उस महा तेजस्वी ने बन की रक्षा का उपाय विचारते हुए 
किसी के थप्पड़ मारा तो किसी को निर्भय होकर धमकाया और अनेकों 
को समझाया । यह दशा देखकर बानर दल उमड़ पड़ा और उसे भूमिमें 
षसीरने लगे, उस समय उनको राज दण्ड का भी भय नहीं था और उस 
पेन को फल फूलों से रहित बना दिया और आनन्द करने लगे । 
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पवनपुत्र हनुमान समस्त बानरों से कहने लगेकि आप लोग प्रसन्नता 

पर्वक मधुपान कीजिये । यदि आपको कोई विरोध आयेगा तो में उसे 
रौकूगा, यह वचन हनुमानके सुनकर अङ्गद समस्त बानरों से कहने लगे 
कि आप लोग अब मधुका पान कर सकते हैं क्योंकि में हर समय हनुमान 
की दी हुई अनुचित आज्ञा का भी समर्थन करता रहाइ फिर इस बातका 
में क्यों समर्थन करु, । अङ्गदके यह वचन सुनकर बानर समुदाय प्रशंसा 
करने लगा ।.अङ्गद की श्रद्धा सहित पूजा करके बानर दलने मधुवन में 
प्रवेश किया और उस दनके रक्षकोंको दबाकर मधुपान निर्भेय होकर करने 
लगे। उन्हें मधुपान करने के लिये अङ्गदकी आज्ञा थी इसलिये वह मधुपान 
करते हुए फल आदि खाने लगे और आये रचकों को उछल कूदकर 
मारने लगे। मधुपान करके समस्त बानर दल मस्त होगया । उस समय 
अनेकों आपस में बातें कर रहे थे, र अनेकों रोरहे थे, तथा एक दूसरे 
को आपस में मार रहे थे और गाना गारहे थे । जो रक्षक दथिसुख के 
आधान उस बन की रक्षा के लिये नियत भे वहभी बानरोंके भयपे इधर 
उधर भाग गये और नायक दधिभुख के समीप जाकर कहने लगे 
कि हनुमान की आज्ञा से बानरों ने हमें मारा हे तथा समस्त मधुवनको 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यह बात उन रक्षकोंकी सुनकर दधिभ्रुख क्रोधित 
हुआ तथा उन बानरों को धेयं दिया और कहने लगाकि चलो में तुम्हारे 
साथ चलता हूं तथा उन अहंकारी बानरों को में बल पुर्वक रोकू गा । वह 
दधिमुख एक विशाल वृत लेकर उन बानरों पर दोड़ा, यह देखकर 
हनुमान आदि प्रधान बानर भी उसे रोकने के लिये दोड़े। झङ्गद ने उस 
दधिमुख को पकड़ लिया और क्रोधित होकर भूमिमें खींचने लगे । उसके 
शरीर खून से लाल होगया और वह किसी प्रकार उनसे छुटकारा पार्क 
भाग गया । अनन्तर दधिमुख अपने साथियों से कहने लगा कि चलो हम 
लोग सुग्रीव के पास चलते हैं और इनसे इस मधुवनके मष्ट होनेकी 
अङ्गद द्वारा मारे जानेकी बात कहेंगे तो वह अवश्य ही क्रोधित दोग 
[क्योंकि यह मधुवन उनके पितामह ग 
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हैं इसमें देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अतः इन दुष्ट बानरों को 
वह राज दंड देकर मारेंगे । इस प्रकार दधिमुख उन रक्षकों को समभा 
कर बड़े बेग के साथ सुग्रीव के समीप चला। वह दथिमुख थोड़े से समय में 
ही सुग्रीव के पास आागया उस समय राम लक्ष्मण सुग्रीव तीनों बेठे हुए 
थे । दधिषु आकाश से उतरकर अपने स्वामी को प्रणाम करता हुआ 
उनके चरणों में दीनता पूर्वक गिर पड़ा । 
+ तिरेसठवां सगं % 
दमिशुख की यह दशा देखकर सुग्रीव कहने लगे कि तुम मेरे चरणों 
पर क्यों पड़े हुए हो उठो, में तुम्हारी दशा देखकर तुम्हें अभय करता हूँ । 
हे दथिशुख ! तुम जो कुब मुझमे कहना चाहते हो सो निःशङ्क होकर कहो 
परन्तु यह बताओ कि मधुवन तो सुरक्षित है। यह वचन सुग्रीव के सुन 
करि दधियुख कहने लगा हे राजन्‌ ! आपने जो इस मधुवन को ऋत्तराज 
से प्रात किया था और जिसको आपने तथा बालि ने सुरचित रकखा उस 
मधुवन में बानर दल घुस आया और निर्भय होकर फल फूल खाने लगा। 
मैने और मेरे रक्षकों ने उन्हें रोका परन्तु वह मेरे रोके जाने पर भी खाते 
ओर फेकते रहे, जब रक्षक कोधित होकर उन्हें रोकने के लिये गये तो 
उन्होंने उन्हें मारकर भगा दिया तथा अनेकों को आकाश में फेंक दिया। 
हे राजन ! इस प्रकार उन लोगों ने समस्त मधुवन को खाकर नष्ट कर दिया। 
दधिमुख की बातें सुनकर पराक्रमी लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगे कि हे 
राजन ! यह वानर क्यों दुःखी होरहा है। यह वचन लक्ष्मण के सुनकर 
सुग्रीव कहने लगे कि यह मेरे मधुवन का दरोगाहे और इसका नाम दधि- 
सुख है। अङ्गद आदि बानरों ने मधुवन का मधु पी डाला है। मालूम 
होता है वह लोग कार्य सिद्ध करके लोटे होंगे तभी उनका ऐसा साहस 
हुआ है। हे लक्ष्मण ! रक्षकों के रोके जाने पर भी उन्होंने उनको माराः 
| ओर दधिमुख की बात पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया हे, इससे मुझे यह 
| गतीत होता है कि पवनपुत्र हनुमानने सीता का पता लगा लिया क्योंकि 
वह इस कायं को सिद्ध कर सकता है अन्य दूसरे समर्थ नहीं होसकते हैं। | 
जिस दल में अङ्गद जाम्बवान 
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कार्य कर नहीं सकता है, अङ्गद आदि ने हमारे इस मधुको पी डाला 
हमारे उपयोग के लिये था और रचकों को मार दिया है। हे लक्ष्मण | 
यह दधिमुख मुझसे इस मधुवन तथा बानरों के विषय में कहने आया है। 
मुझे पूर्ण विश्वास है उन लोगों नेसीता का पता लगा लियाहै इसी कारण 
मस्त होकर मधुपान कर रहे हैं। यदि उनको सौता का पता न लगता तो 
वह उस मधुवन में जाने का साहस भी नहीं करते । यह बातें सुग्रीव की 
सुनकर रामचन्द्र लक्ष्मण प्रसन्न हो उठे। इसके उपरान्त सुग्रीव प्रसन्न होकर 
उस दथिमुख से कहने लगे कि वह लोग कार्य सिद्ध करके लो टेहैं इसलिये 
में उनके अनुचित व्यवहार को क्षमा करता हूँ अतः तुम मधुवन जाकर 
उनकी रचा करना और हनुमान आदि प्रधान वानरों को मेरे समीप शीघ्र 
भेज देना सुग्रीव रामचन्द्र लक्ष्मण को प्रसन्न देखकर स्वयं कार्य सिद्ध होने 
के कारख प्रसन्न होने लगे। र 

चौँसठवां सगं % 

नायक दधिमुख अपने स्वामी सुग्रीव के वचन सुनकर तथा उनको 
ओर राम लक्ष्मण को प्रणाम करके बड़े वेग के साथ मधुवन को आकाश 
र से गये । जिस वेग और शीघ्रता से वे आये थे उसी प्रकार वह मधु 
बन में पहुँच गये। उस समय समस्त बानरोंका नशा उतर गया था और 
निद्रा से जागकर उठ ही रहे थे । दधिमुख हाथ जोड़कर प्रधान बानरों 
पास पहुँचा और नग्नता पूर्वक अङ्गद से कहने लगा कि हे वीर अङ्गद ! 
इम ब्ोगों ने जो अब्गानता वश आपको रोका है उस हेतु आप हम पर 
क्रोध न कीजिये, आप लोग मार्ग में चलकर आरहेहे इसकारण थके हुये | 
हे,आप खूब मधुपान कीजिये क्‍योंकि यह आपका ही है। आप ही इस बाग 
के स्वामी है अतः हमने जो मूर्खता आपके समन्त की हे उसे कृपा करके 
मा कीजिये । मैंने आपके आने के तथा मधुवन के नष्ट होने के विषय 
में तुम्हारे चचा सुग्रीव से कहा था । यह सुनकर बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने 
यह कहा है कि समस्त बानरों को मेरे समीप भेजदो । यह मधुर शब्द 
दधियुस के मुह से सुनकर अङ्गद कहने लगे कि राम लक्ष्मण को समस्त 
|| बातें मालम होगई हें इसलिये कार्य सिद्ध, हो.जाने पर हमें बिलम्ब नहीं 
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करना चाहिये अतः हम लोगों को वहां शीघ्र पहुँचना ही उचितहै। आप 
लोगों ने समस्त कार्य कर लिये तथा में आप लोगों के आधीन हूँ क्योंकि 
आप कतव्य परायण है । में युवराज होते हुए भी कोई कार्य आपके विपरीत 
नहीं कर सकता हूं। हे कार्य के सिद्ध करने वाले वानरो ! में कोई बात 
अबुचित कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। अङ्गद के यह 
वचन सुनकर समस्त बानर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन्‌ ! आपके 
समान ऐसे वचन कोई नहीं कहता है,इस योग्य तो आप ही हें इस नम्रता 
से आपके भारी कार्य क्रम का पता चलता है। आपकी बिना आज्ञा के 
कोई भी वानर कुछ दूर भी जाने के लिये तेयार नहीं हे,इस बातको आप 
| सत्य मानिये । यह बातें बानरों की सुनकर अङ्गद कहने लगे अच्छा अब 
सब लोग सुग्रीव के पास चलिये । अङ्गद हनुमान आदि प्रधान बानरों को 
आगे करके स मस्त बानरों ने गर्जना करते हुए आकाश माग से प्रस्थान 
किया । अङ्गद के पहुँचने पर सुग्रीव रामचन्द्र से कहने लगे कि आप घे 
धारण कीजिये । यह पूर्ण रूपसे ज्ञात होगया कि सीता का पता इन बानरों 
ने लगा लिया। यदि पता न लगता तो यहबानर अवधि समाध होने के 
उपरान्त लौटकर नहीं आ सकते थे । झङ्गदकी प्रसन्नता कार्य तिद्धि का 
प्रमाण है और यदि अङ्गद बिना कार्य सिद्ध किये लौट भी आता तो वह 
घबराया तथा डरा हुआ दिखाई देता, और न यह मधुवन को ही उजाइ 
सकते थे । हे रामचन्द्र ! देवी सीता के दर्शन तो हनुमान को ही प्राप्त हुए 
हैं अन्य को नहीं क्योंकि हनुमान में ज्ञान,बुद्धिशुरता वतमान है इसलिये 
यह कार्यं उन्हीं के द्वारा सिद्ध हुआ है । जिस दल में हनुमान, अङ्गद, 
जाम्बवान होंगे वह दल मर्यादा को भङ्ग नहीं कर सकता है। कार्य सिद्ध 
होजाने के कारण इन बानरों में अहङ्कार आगया है इसलिये उन्होंने मधु 
पान किया हे । सुग्रीव ने बानरों की गर्जना को सुना ओर समस्त बानर 
अङ्गद हनुमान को आगे करके रामचन्द्र के दर्शन करने के लिये आये । 
वायुपुत्र हनुमान ने रामचन्द्र को प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने देवी सीता 
के दर्शय किये । वह अपने प्राणों के त्यागने के लिये उपवास कर रही हैं 
। | || यह शब्द हनुमान का रामचन्द्र लद्मण ने सुना कि मेंने देवी सीता को 
[९ हलुमान का री ° | 
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देखा है तो वह दोनों राधव प्रसन्न हुए ओर काय को सिद्ध करने वाले 
सुग्रीव को लक्ष्मण ने आदरणीय नेत्रां से देखा। रामचन्द्र ने हनुमान को 
आदरणीय दृष्टिसे देखा क्योंकि वही उनका प्रिय काय सिद्ध करके लाये थे। 
# पेसठवां सगं ॐ 

रामचन्द्र लक्ष्मण तथा सुग्रीव को सीता का वृत्तान्त सुनाते समय 
हनुमान ने मनही मनमें सीता को प्रणाम किया और उस दिशा की ओर 
देखकर वायुपुत्र रामचन्द्र को सीता का हाल सुनाते हुए कहने लगे कि में 
सौ योजन लम्बे समुद्र को पार करके सीता का पता लगाने के लिये लङ्का 
में गया जोकि दक्षिण दिशा में है। मेंने उसी नगरी में सीता देवी के 
दर्शन किये । हे रामचन्द्र जी ! वह अपने जीवन को अप्रिय समझकर भी 
| जीवित हैं। भयानक राक्षसियां हर समय इन्हें घेरती हैं तथा बह 
सीता को धमकाती और डराती भी हैं|ही सीताकी रखवाली करती हैं। 
उनके द्वारा दी गईं यातनाओं को सहती हुईं मलिन सीता एक ही वेणी 
धारण करके आपका स्मरण करती हुईं दिवस व्यतीत कर रही हैं। वह भूमि 
पर सोती हैं और शीतकाल होने के कारण उनका शरीर सूख गया हेतथा 
उनके समस्त मनोरथ रावण के द्वारा कुचले जा चुके हैं अतएब उन्होंने 
अपने प्राण त्यागने का निश्रय किया है। हे राघव ! मैंने उस देवी का पता 
लगाया और विश्वास उत्पन्न करने के लिये मैंने उनके समक्ष इद्वाकुबंश 
का शुणगान करते हुए उनसे बातचीत की । समस्त बातें उनसे कहीं।जिस 
समय मैंने आपकी तथा सुग्रीव की मित्रता होना बतलाया तो वह प्रसन्न 
हुईं । हे रामजी ! बही दु:खिनी सीता आपमें अनुराग रखती हुईं कठोर 
तपस्या द्वारा कष्टों को भोग रही हैं । उन्होंने मुझे चिह के रूपमे यह बात 
कही कि तुम रामचन्द्र से कहना कि आपकी जो बातें चित्रकूट पव॑तपर 
कौआ के विषय में हुई थीं उन्हें स्मरण करो इसके उपरान्त उन्होंने कहा 
कि तुम जाकर रामचन्द्र से मेरी दशाओे विषय में समस्तहाल कहना और 
| इस मणि को उन्हें जाकर सावधानी से देना । यह बातें हनुमान ने सुग्रीव 
के सामने कहीं कि सीता ने मेनसिल के तिलक के विषय में आपको याद | 

दिखाई है। हे भगवान ! इस 5 ६। ह भगवान ! इस मणि को में बढ़ी ₹ को में बड़ी सावधानी से यहां लाया 
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हूँ, उन्होंने कहा है कि यह समुद्र के द्वारा उसन्न हुई मणि मैं आपको एक कहा है कि यह समुद्र के द्वारा उत्त हुई मणि में आपको एक 
विह् के रूपें देरही हूँ । इसे देखकर में उसी प्रकार प्रसन्न होती थी जिस 
प्रकार आज दुःख होने पर भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हुई हूँ। रामचन्द्र से यह 
भी कहना कि र केवल एक मास ही जीवित रह सकंगी,इसके उपरान्त 
में अपने प्राणों को त्याग दूंगी । हे रामचन्द्र ! यह बातें जनकनन्दनी 
सीता ने शुझसे आपके कहने के लिये कही हैं। मैंने जो कुछ देखा सुना 
यह आपके समक्ष कहा इसलिये आप शीघ्र ही समुद्र पार करने का प्रयत्न 
कीजिये इस प्रकार हनुमान ने समस्त बातें प्रमाणिक रूप से रामचन्द्र के 
समच कहीं तथा सीता का चिह उन्हें देकर अब समस्त वृत्तान्त क्रम रूप 
से रामचन्द्र लक्ष्मण को सुनाने लगे। | 

* छयासठवां सगं % 
रामचन्द्र ने हनुमान के द्वारा दी हुई मणि को लेकर अपने हृदयसे 
लगायी और लक्ष्मण सहित दुःखी होकर शोक सागर में इबते हुए रोने 
लगे और सुग्रीव से कहने लगे कि जिस प्रकार गो अपने बछड़े को देख 
कर अपने थनां से दूध गिरातीहे उसी प्रकार इसको देखकर आज में शोक 
सावर में इब रहा हूँ । इस समुद्र से निकली हुई मणि को, मेरे श्वसुर ने 
जब तपस्या के प्रभाव से देवताओं को प्रसन्न किया था उतत समय इन्द्र ने 
इस मणि को प्रसन्न होकर उन्हें दी थी और मेरे विवाह के समय सीताको 
उन्होंने दिया था । सौता अब इसे अपने मस्तक पर धारण करती थी तो यह 
बड़ी ही प्रिय मालूम देती थी क्योंकि इसको शोभा अधिक बढ़ जाती थी 
आज इस मणि के देखने से मुझे अपने पिता और श्वशुर के दशनों 
सोमाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस मणिके आजाने से में सीता का प्रत्यक्ष 
रूप से अनुमान कर रहा हूँ । हे पवनपुत्र हनुमान ! मृतक मनुष्यों के 
अमृत देने के समान सीता ने मेरे लिये कया सन्देश भेजां है मेरे समच 
|| कहकर सुभे सन्सुष्ट करो । हे लक्ष्मण ! इससे अधिक और क्या दुःख हो 
` || सकता हे कि आज इस मणि को बिना सीता के देख रहा हूँ। यदि 
| एक मास तक जी वि त रही तो उसके उपरान्त उसके बहुत दिवसतक जीवित 
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सकता हूँ। हा ! मेरी प्रिय सीता घोर भयानक रासी में अब तक स्‌ 
र वित रही, यह निश्चय हे चन्द्रमुखी सीता का मुख यातनाओं के 
कारण अब उैसा दिखाई न देता होगा जेसा पहिले शोभायमान था। हे 
पवनपुत्र हनुमान ! यदि सीता ने और कुब मेरे लिये कहा का सुभे 
बताओ क्योंकि मुक रोगी के लिये यह बातें ओषधि के समान हैं सो तुम 
मेरे समत्त कहो मुझे यह बताओ कि घोर कष्ट उठाकर भी सीता किस 

प्रकार जीवित है सो सब बृचान्त तुम मुझे सुनाओ । 
% सड़सठवां सगं # 

हनुमान बोले हे राघव ! देवी सीता ने चित्रकूट की बातों के सम्बन्ध 
में यह कहा है कि रामचन्द्र के साथ सुख पूर्वक सोरही थी । में उनसे 
प्रथम सोकर उठ बेठी तो सहसा एक कोआ आया आर उसने मेरे स्तनों 
में अपनी चोच मारी उस समय रामचन्द्र मेरे समीप ही सोरहे थे । वह 
कोआ मेरे स्तनों में बार २ अपनी चोच मारने लगा जब मैं रक्त में भीग 
गईं तो मैंने रामचन्द्र को जगाया। उन्होंने मेरे स्तनों में घाव देखकर क्रोध 
किया और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे स्तनों में किसने अपने नख से 
घाव किया है और कोन इस सपं से खेलना चाहता है। उस समय वह 
कोआ मेरी तरफ ही अपना मुख किये हुए बेठा था। वह इनद्रका पुत्रथा 
आर भूमि पर आकर कोआ बन गया था। उसका वेग वायु के समान 
था। हे रामचन्द्र ! उस समय आपको क्रोध आया और अपने आसन से 
कुश का तृण निकालकर बह्मा मन्त्रों से बनाकर उस कौओआ पर छोड़ा, 
वह अस्र कोआ का पीछा करने लगा और समस्त देवताओं ने उस कोआ 
तिरस्कार कर दिया अतः उमकी रचा किसी ने भी नहीं की थी, वह 
समस्त भूमण्डल पर घूमता हुआ आपकी शरण आया तथा वह कौआ 

वध होने के योग्य था तो भी आपने उसकी प्राण रक्षा की, और केवले 

उसकी बांई आंख उस अख्न से फोड़दी थी उस समय वह कोझा आपको 

तथा राजा दशरथ को प्रणाम करता हुआ अपने निवास स्थान को चला 

` || गया। हे रामचन्द्र ! फिर आप उनअख्ों को इन राच्षसों के मारने के लिये 

|| प्रयोग क्यों नहीं करते हें और आपके वाणों के सामने युद्ध में देवता 
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चन्धवं असुर आदि भी ठहरने में असमर्थहैं । इसके उपरान्त सीता कहने 
लगी कि पराक्रमी लक्षण अपने भाई से आज्ञा लेकर मेरी रक्षा को क्यों 
नहीं आतेहें इससे में यही समझती हूँ कि मेरे भाग्य[का ही दोष हे। 
हे रामचन्द्र ! यह वचन सीता के सुनकर मैंने उनसे कहा कि देवी । तुम्हारे 
दुःख के कारण रामचन्द्र लक्ष्मण दु:खी रहते हैं और समस्त कार्यों को 
उन्होंने छोड़ दिया हे यह में सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। वह दोनों | 
पराक्रमी राजपुत्र समस्त ल्काको नष्ट प्रष्ट करके तथा दष्ट रावण का समस्त 
रासक्ञों सहित वध करके आपको शीतघ्र ही ले जावेंगे इसलिये आप अपने _ 
दुःखों का अन्त ही समझिये । जिस समय में चलने को तेयार हुआ तो 
सीता अश्रुधारा बहाती हुई कहने लगी कि हे वानर ! तुमको धन्य है जो 
तुम सदेव रामचन्द्र लक्षण के दर्शन करते हो। यह वचन सीता के सुनकर 
मेने उनसे कहा कि हे जनकनन्दनी ! तुम मेरी पीठ पर बेठो में आजही 
तुम्हें रामचन्द्र लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचाता हूँ । यह सुन सीता बोली 
मैं रामचन्द्र के सिवाय किसी अन्य पुरुष का शरीर नहीं छ सकती क्योंकि 
मैं पतित्रता स्री हूँ। जिस समय रावण मुझे बल पूर्वक हर के लाया था 
उस समय मैं उसके आधीन थी, उस समय में क्या कर सकती थी । इसके 
उपरान्त उन्होंने मेरे द्वारा यह सन्देश भेजा है कि हे वीर ! तुम्न रामचन्द्र 
से कहना कि वह मुझे इस दुःख सागरसे शीघ्र निकाले । अनन्तर आशी- 
वांद देते हुए उन्होंने कहा हे बानर श्रेष्ठ तुम्हारा मागं कल्याणकारी बने। 
हे रामजी ! जो २ बातें सीता ने मुझसे कही हें वह सब मैंने आपके 
समक्ष निवेदन करदीं । क 

# अंड्सठवा संगं के 
हे राघव ! आपके प्रति मेरा प्रेम तथा अनुराग होने के कारण सीता 
ने मेरा आदर करते हुए यह वचन कहे कि हे हनुमान ! तुम रामचन्द्र से 
यह कहना कि शीघ्रता पूर्वक इस दुष्ट रावण को मारकर मुझे दर्शन दें । 
हे वीर ! यदि तुम उचित सममो तो यहां किसी गुप्त स्थान में रहकर एक 
दिन विश्राम करो, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे अधिक दुःख होगा। हे 
पवनसुत ! मेरी उस शङ्का का निवारण नहीं हुआ कि समस्त वानर भालुओं 
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को पार करने की शक्ति केवल तीन प्राणी तुम, वरुड़ तथा वायु रखते 
हो। हे हनुमान ! जिस प्रकार रामचन्द्र सफल हो सकें वह उपाय 
तुम करो । मैंने उत्तर दिया कि हे सीता ! हमारे स्वामी सुग्रीव ने बानर 
| भालुओं सहित तुम्हारे उद्वार की प्रतिज्ञा की है। सुझसेभी अधिक वेगवान 

|| बानर सुग्रीव की आज्ञा में हैं। हे सीता |! आप अपना दुःख दूर करें, 
| | पराक्रमी रामचन्द्र लक्ष्मण को आप शीध्रही इस लङ्का के द्वार पर 
देखोगी । यह सुनकर सीता ने धेयं धारण किया । 
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हेनुमानजीके वचन सुनकर भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न होकर ये वाक्य 

कहने लगेकि हनुमान ने जो कायं किया हे उसे पृथ्वी में और कोई मन 
से भी नहीं कर सकता है। गरुड़पवन और हनुमान को छोड़कर मुझे 
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उस अपार सागरको पारकर सके | 
देव, दानव, गन्धर्व नागादिकों से भी अजेय तथा रावण जेसे बली द्वारा 
सुरक्षित उस पुरी में कौन अपने बल के भरोसे पर घुसकर जीवित बाहर 
निकल सकता हे । उस पुरी में प्रविष्ट होना हनुमान जेसे वीर का 
ही काम है हनुमान ने अपने बल के अनुसार पराक्रम दिखाकर सुग्रीव 
का दूत कार्य बड़ी उत्तमता से किया है। जो दूत स्वामी के द्वारा कठिन 
काम करने की आज्ञा दिये जाने पर बड़े प्रेम से उसे करता है उस दूतको 
` ||पुरुषों में उत्तम कहते हैं । जो सेवक स्वामी द्वारा किसी कार्य में नियुक्त 
|| होने पर समर्थ और योग्य होने पर भी उस बताये गये कामके अतिरिक्त 
दूसरा स्वामी को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करता उसे मध्यम श्रेणीका 
| || कहा जाता है, और जो सेवक योग्य ओर समर्थे होने पर भौ मन लगाकर 
सामी का काम नहीं करता है उसे पुरुषों में अधम कहते है । हनुमानने 
सामी के कार्यमें नियुक्त होकर उसे पूर्ण किया ।.निन्द्य कर्म से अपने को 
नीचा भी नहीं बनाया और वानरेन्द्र सुग्रीवको प्रसन्न किया तथा जनकः 
_॥ गन्दनी के दर्शन के द्वारा मेरी रघुकुल की एवं महाबलौ लक्ष्मणकी रक्षा 
की । ऐसे प्रिय सम्बाद देने वाले हनुमान को में समुचित पुरस्कार नहीं दे | 
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रहा है यह बात मुझ दीन के मनको बड़ा दुःख देरही है। इस समय पर 
में महावीर इनुमान को एक आलिंगन रूप ही पुरुस्कार दे सकता हू । 
ऐसा कहकर बड़ प्रसन्न रघुनाथजी ने प्रेमसे पुलकित होकर काय को पूरा 
करके आये हुए हनुमानजी का आलिंगन किया । फिर कुछ देर विचारकर 
श्रीरुनाथजी सुग्रीवको सुनाकर बोले सीताका पता लग गया । यह बड़ा 
अच्छा काम हुआ परन्तु सागर का ध्यान करके मेरा मन फिर दु:खी हो 
रहा है। यह सब आये हुए बानर समुद्रके अपार जलको पार करके उसके 
दक्षिणी किनारे पर केसे जायेंगे ! यद्यपि सीता का वृत्तान्त मैंने सुना, पर 
समुद्र पार बानरों के पहुँचने का क्या उपाय है ? इस प्रकार हनुमान से 
कहकर शत्रुओं के विनाश करने वाले रघुनाथजी शोकाङुल होकरचिन्ता 
में निमग्न होगये । 


+ दूसरा सगं # 

राजा सुग्रीव दुःखी रघुनाथजी से बोले हे वीर ! तुम साधारण मनुष्यों 
की तरह क्यों दुःखी होरहे हो। हे रघुनाथ ! जिस तरह कृतध्न मनुष्य | 
मित्रता को छोड़ देता है इसी तरह आप इस शोक को छोड़दो । सीता 
का पता मिल जाने पर तथा रावणका घर मालूम होजाने पर अब तुम्हारे 
दुःखी होने का कोई कारण मेरे विचार में नहीं आता । हे राम ! तुम 
बुद्धिमान, शान, विवेकशील और पणिडत हो इस कारण इस कार्य को 
नष्ट करने वाली साधारण मनुष्यों की सी बुद्धि को छोड़दो। बढ़े भारी मगरों 
से व्याप्त महा सागर को बांधकर हम लंका पर आक्रमण कर देंगे और 
| शुका नाश कर डालेंगे । उत्साह रहित दीन एवं शोकामिभूत 
य के सारे कार्य नष्ट होजाते हैं और वह दु.ख में पड़ जाता हे। इन 
बानरों के उत्साह को देखकर में इढ़ता से विचारता हूँ कि शूरवीर और | 
पराक्रमी चारों ओर खड़े हुये ये बानर तुम्हारे कार्य साधनके लिये अग्नि 
भी कूदने को तैयार हैं। हे रघुनाथ ! जिस तरह हम पापी रावण को 
मारकर सीता को ले आवें वही उपाय तुम करो । हे राम ! जिस प्रकार 
से समुद्र पर पुल बने तथा जेसे राक्षस राजाकी पुरी दिखाई दे आप 

_करो । त्रिकूट पर्वत के 


॥8 SRE ऊपर पुरी के दिखाई देने के बाद ज्योंही 
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रावण युद्ध में दिखाई दिया कि आप उसे मरा हुआ ही समझना । वरुण 
के घर समुद्र हा पुल बनाये बिना इन्द्र सहित सारे देवता भी लंका का || 
कुछ अनि नहीं कर सकते | जिस समय पुल बनाकर लंकाके पास मेरी 
सेना पहुँच जायेगी उस समय हमारी जीत निश्चय सममिये । क्योंकि हमारे 
बानर युद्ध में वीर और इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेने वाले हैं 
इस कारण हैं राजन्‌ | आप शोक को बुद्धि छोड़दो । क्योकि शोक इस 
संसार में शुरता का नाश कर देने वाला होता है। जिस काम को करने 
के लिये मनुष्य को श्रता का सहारा लेना पड़ता है। वह काम शीघ्रही 
करने वाले के यश को बढ़ाता है। तुम्हारे समान शुर एवं महात्मा को 
भी खोई हुई अथवा विनष्ट हुई वस्तु के लिये शोक करना सब कार्यों का 
नाश करने वाला होगा इसलिये हे महा बुद्धिमान ! आप पराक्रमी बनकर 
अपने बलका आश्रय लो । इसलिये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सब शाखरोंके अर्थ 
जानने वाले राम तुम मुझ जेसे मन्त्रियों की सहायता से उसे जीतने में 
सवथा समर्थ हो । हे रघुनाथ ! मुझे तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं दिखाई 
. |देता जो आपके हाथ में धनुष लेने पर आपके सन्मुख खड़ा रह सके । 
[ वानरों को दिया हुआ तुम्हारा काम नष्ट नहीं होगा, तुम शीघ्र अपार 
. | सागर को पार करके सीता को देखोगे । हे राजन्‌ ! तुम शोक मत करो, 
. ||कोध को धारण करो क्योंकि चेष्टा रहित क्षत्रिय बढ़े मन्द भाग्य होते हैं 
|| और क्रोधी से सभी डरते हैं। हे सूर्म बुद्धि वाले रघुनाथ ! आप हमारे 
. | साथ इस भयंकर सागर के पार जानेकी युक्ति विचारिये। सेना को समुद्र 
के पार कर लेने पर हम जीतेंगे ऐसा निश्चय जानिये । जिस समय मेरी 
सम्पूणं सेना पहुँच जायेगी उस समय हमारी विजय होगी । ये पराक्रमी 
तथा इच्छानुप्तार रूप धारण करने वाले हमारी सेना के बानर बृत्त और 
पाषाणा की बृष्टि से उन शत्रुओं को विनष्ट कर डांगे । हे शत्रु दमन! 
किसी तरह से समुद्र के पार पहुँच जाने पर में शत्रुओं को मराही समझता 
हूँ अधिक कहना व्यर्थ है, आप अवश्य ही विजयी होवेंगे ऐसे शकुन 

| मुझे दिखाई देरहे हैं और मेरा मन बड़ा प्रसन्न होरहा है। 
—१- “ 
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# तीसरा संग # न्‍ 
राजा सुग्रीव के इन नीति युक्त एवं परमार्थे पूण वचनों को सुनकर 

रघुनाथजी महाराज उन्हें स्वीकार कर हनुमान से बोलेकि में तपके प्रभाव 
से सागर पर पुल बनाने में उसका शोषण करगे में एवं पार जाने में भली 
भाति समर्थ हूँ । उस दुर्गम लड़ा के कितने दुग हैं यह बात मैं देखने की 
भाँति जानना चाहता हूँ। सेना की संख्या एवं द्वार और दुगों के सारे 
समाचार लङ्काकी रक्षाके साधन ओर राक्षसों के घर भी में जानना चाहता 
हुं । हे हनुमान ! तुम बड़े चतुर हो इसलिये सावधानी से ठीक २ देखे हुये 
सारे हालको बतलाझो । बोलने वालों में चतुर श्रीपवनपुत्र इचुमान उन 
वचनों को सुनकर भगवान रामसे बोले हे रघुनाथजी ! जिस प्रकार किले 
को बनाकर लड्काकी र्ताकी गई हे तथा जिस प्रकार सेनासे इसकी रक्षा 
होती है, ओर रावण के तेज से जिस प्रकार राक्षस उससे प्रेम करते है 
एवं लङ्का की समृद्धि तथा सागर की भयंकरता, तथा सेना विभाग, और 
बाहनों को भी में आपके सामने कहता हूँ सुनिये। फिर सार वस्तु ज्ञाता 
हनुमान कहने लगे कि लंका के निवासी बड़े प्रसन्न हैं, इसमें बड़े २ मत्त 
गजेन्द्र हैं बड़े विशाल इसमें रथ हैं तथा राक्तसगण इसकी रक्षा करते 
हैं। लंका में ढ़ किवाड़ों वाले तथा विशाल अर्गलाओं (रोकों)से सुरक्षित 
चार बड़े २ दरवाजे हैं। इन पर रखे हुए बड़े विशाल पत्थर फेंकने वाले. 
यन्त्र, आई हुई शत्रु सेना को रोक देते है । दरारों पर फोलादकी राद्वसों 
द्वारा बनाई गई सेकड़ों शताध्नरी हैं। तोड़ने में कठिन उसका सोने का 
परकोटा जिसके बीच २ में मणि, मू'गे, मोती लगे हुए हैं । उसके चारों | 
और बड़ी भयंकर शीतल जल वालो बड़ी अशुभ अगाध मगर मच्छों 
युक्त खाई है। चारों द्वारों पर परकोटा के बीच बड़े विस्तृत माग हें जिन 
में यन्त्र रखे हुये हें और दोनों ओर बड़े विशाल घरों की पंक्तियाँ हैं । 
वहां पर शत्रु सेना के आने पर वे यन्त्र चारों ओर खाई में भयंकर पाषा- 
के वृष्टि करके रक्षा करते हैं। बहुत से सोने के बने हुये स्तम्भों एवं 
| वेदियों से सुन्दर एक तो संक्रम स्थान बड़ा दुष्ट धमं सेनायुक्त तथा बहुत 
ही दृढ़ है, फिर युद्धकी तना, करने | इ ९, पर बुद्धकी उजा, ऋाने-सलम-राक्छबड़ी सावधानी से सेना 
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दो देख भाल करने में सदा सचेष्ट रहता है परन्तु लड्ञामें- किसी प्रकार 
का अवलम्बन नहीं है। बह देवताओं के लिये भी दुर्गम स्वयं भयकी देने 
वाली है फिर नदी और पतों से तथा कृत्रिम उपायों से चारों ओर से 
घिरी हुई है। यह बड़े विशाल समुद्र के दूसरे किनारे पर है तथा वहां 
पर नावों से जाना नहीं होसकता हे क्योंकि वह भी सर्वथा निरुद्द श्य है 
हे राम ! देवपुरी के समान हाथी थोड़े से युक्त पहाड़ पर बनी हुई यह पुरी 
बड़ी दुर्जय है। दुष्ट रावण की तोप, परकोटे और नाना प्रकार के यन्त्र 
इसकी शोभा बढ़ाते हैं । दस सहख्र तलवार से युद्ध करने वाले राक्षस 
शल हाथों में लेकर पूर्व डार की रक्षा करते हैं वे सब बड़े भयंकर हैं। 
चतुरङ्गिणी सेना के साथ एक लाख बड़े वीर राक्षस दक्षिण द्वारकी रक्षा 


करते हें सारे शख्राख्रों के प्रयोग में निपुण दस लाख तलवार से सजे हुये 


पश्चिम द्वार की रक्षा करते हैं। बड़े कुलीन एवं प्रतिष्ठित एक अर्ब रथी 
एवं अश्वारोही उत्तर द्वार की रचा करते हैं। संकड़ों राक्षस लंका में हैं 


इसी प्रकार एक करोड़ से अधिक राक्षस हैं। मैंने उन रुकावटों को तोड़ | 


दिया, खाइयों,को भर दिया, लंका जला डाली, और परकोटे विनष्ट कर 
दिये । जैसे बने वैसे हम समुद्र पार करणें फिर आप लंका को विनष्ट ही 
|| तममिये । अङ्गद, द्विविद, मयन्द, जाम्बवान, पनस, नल, नील एवं सेना- 
पति सुग्रीव और सब सेना को छोड़कर तेरकर उस रावणको पुरी के पास 
जाकर बन, पर्वत, खाई, तोरण और चहार दीवारी सहित उस पुरी को 
ले आवेगे । इसलिये शीघ्र ही सारे दलको आप आज्ञा दीजिये और किसी 
शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करिये । 
# चौथा सगे # 

हनुमानजी के इन वचनों को सुनकर महातेजस्वी वीर रघुनाथजी 
बोले कि तुम जो यह कहते हो कि भयंकर राक्षस का में शीघ्र वध कर 
डाल गा इस विषयमें मेरा मत यह है कि हे सुग्रीव ! अब सुयदेव आकाश 
के मध्य में आगये हैं यही विजयका मुइ है इसी में प्रस्थान की तेयारी 
| करो । सीता का हरण करके वह रावण जीता कहां बच सकता है। सीता 
“भी मेरे प्रस्थान की सूचना पाकर अपने वचने को आशा करने लगेगी 
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जिस प्रकार कि मरणासन्न रोगी असत बनाने वाली दिव्य औषधि को 
छूकर तथा अमृतको पीकर जीवनकी आशा करने लगता है। हे बानर 
राज सुग्रीव ! उत्तरा फाल्युनी नचत्र है । कल हस्त नचत्र पर चन्द्र होगा 
इसलिये सारी सेना के साथ हमें आज ही प्रस्थान करना चाहिये। जो 
शकुन होरहे हैं उन्हें देखकर में विचारता हूँ कि में रावणको मारकर जानकी 
को लेआउऊ गा, मेरी ये आंख उपरकी ओर फड़कती हुई मुझे विजय प्राति 
की सुचना देरही है। इसके पश्चात सुग्रीव एवं लक्ष्मणजीसे प्रशंसित अर्थ 
के अभिन्न रघुनाथजी फिर बोले, एक. लाख बानरों को साथ लेकर नील 
मार्ग देखने को इस सेना के आगे चलें। हे सेनापति नील ! फल भूल एवं 
शीतल जल बाले तथा मधु युक्त मागं से तुम सेना को ले चलो। यदि 
दष्ट रास लोग मागके फल फूलों को एवं जलको विषादिक से दूषित 
करें तो तुम सावधानी से उनकी रक्षा करना । नीचे स्थान बनके दुर्ग तथा 
बनमें घुसकर बानर शत्रु की सेना को देखें। जो थोड़े बल वाला होमे 
उसे यहां ही ठहर जाना चाहिये, क्योंकि यह हमारा कार्य महावीरों द्वारा 
ही हो सकेगा। लाखों बानर इस समुद्रके प्रवाह तुल्य महा सेना के आगे २ 
चलं। जिस तरह गायों के आगे बेल चलता है उसी प्रकार पव॑तके समान 
गज तथा महा बलथारी गवय और गवाचों को आगे चलना चा हिये। 
बानरोत्तम ऋषभ सेना के दक्षिण भाग को रक्षा करते हुए चलें । मस्त 
हाथीके समान दुर्ध गन्धमादन सेना के वाम पाश्च की रक्षा करता हुआ 
चले, और ऐरावत पर चढ़े इन्द्र के तुल्य हनुमान पर बेठा हुआ में 
सेना को उत्साहित करता हुआ बीच में चलू गा, तथा कमल के सहश 
लक्ष्मण अङ्गद पर सां भौम पर बेटे कुबेर की भांति चलें । महाबाहू रीछों 
के राजा जाम्बवान सुषेण और वेगदर्शी नामके बानर पीछे से रक्षा करें, 
रघुनाथजी के वाकय सुनकर सेनाध्यचसुग्रीवने बानरों को चलने की आ 
दी उसी समय बड़े बली सारे बानर गुफा और शिखाओं से निकलकर 
शीघ्र चल दिये। फिर सुग्रीव और लक्ष्मण द्वारा स्तुत्य धर्मातमा राम सैन्य 
सहित हाथीके समान अनेक करोड़ बानरों से व्याप्त होकर दक्षिण दिशा 
को चल दिये । उस सम ने. बारों ओर, सकड़ों हजार हाथी के समान | 


II 
विशाल बानरों से घिर रहे थे । प्रस्थान करने वाले रामचन्द्रे पोळे चलती. 
हुई उस सारी सेनाके सुग्रीव द्वारा परिपालित समस्त बानर बड़े प्रसन्न थे । 
वे बानर कूदते उडलते गर्जते हुए दक्षिण की ओर चल दिये । मधुर सुगन्ध 
युक्त फल खाते मंजरियों से लदे महान वृक्षों को हाथ में लिये वे चल 
रहे थे । बल से गर्वित कोई बानर किसी को उठा लेते हें किसी को पटक 
देते हैं, दूसरे गिरे हुये पर चढ़ जाते हें और कोई २ दूसरों को गिरा देते 
हें। कोई २ बानर रेघुनाथजी महाराजके पास आकर कहते हैं कि हम सारे 
राक्षसों सहित रावण को मार देंगे। सेना के आगे ऋषभ नील तथा वीर 
कुमुद बहुत से बानरों के साथ रास्ते को ठीक करते जाते हैं । इसके बाद 
सेना के बीच में बहुत से बानरों से घिरे हुये भगवान श्रीरडुनाथजी तथा 
लक्ष्मण और वानरेन्द्र सुग्रीव चल रहे थे। वीर शतबली नामक बानर 
अकेला ही दश करोड़ बानरों के साथ उस सेना की रक्षा कर रहा था। 
सौ करोड़ बानरों से युक्त केसरी पनस और गज तथा बहुत बानरों से 
युक्त अक उसके एक पाश्वं की रक्षा कर रहे हैं। बानर श्रेष्ठ वीर नल बड़े 
संयम से सेना में गडबडी को रोक रहे थे। बली मुख, प्रजंघ, जम्भ झर 
रभस बानरों को आगगे बढ़ाते हुये सेना के चारों ओर चले। इस 
प्रकार बल गर्वित वे सारे बानर चलते हुए सैकड़ों पबंतों से घिरे हुये 
सह्याद्रि पर पहुँचे । अत्यन्त क्रोधी श्रीरामचन्द्रजी की आज्गासे कुछ डरी 
हुई सी वह बानरों की सेना प्रशस्त बाबड़ी,सुन्दरसरोवर, नगर तथाग्रामों 
से बचकर भयङ्र नदी की धारा के समान घोर गजना करती हुई चलने 
लगी । दौड़ाये गये अच्छे घोड़ों के समान वे बानर रघुनाथजी के पास हो 
कर भागते थे । बानरों के उपर बेठे हुये रामचन्द्र तथा लक्ष्मण दो हों 
( राहु एवं केतु ) के द्वारा आधे भा” में छुपे हुये सूयं और चन्द्र के 
समान दिखाई देते थे । इस प्रकार से लकमण और सुग्रीव द्वारा सेवित 
धर्मवीर राम अपनी सेना सहित दक्षिण दिशा को चले । अङ्गद पर बेठे 
हुये श्रीलचमणजी अपने मनोरथको सफल सोचकर भगवान श्रीरघुनाथजी 
से ये सुन्दर वाक्य कहने लगे। हे महाराज ! आप शीभ्र ही रावण का 
नाश कर सीताजी को साथ लेकर सफल मनोरथ होकर अयोध्यापुरीको 
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लोटन इ अगवान मुझे आकाश एवं वीमे आपके शम शकुन दि 
पड़ रहे हैं। ये सारे मनोरथों को पूरा करेंगे । ये देखिये सेना के अनुकूल 
सुखदाई वायु चल रही है, और ये पशु पक्षी बड़े मधुर उच्च स्वरसे बोल 
रहे हैं । सारी दिशाय प्रसन्न हें और भगवान बड़े निर्मल है । ये भगु 
पुत्र शुक्र भी तुम्हारे पृष्ठ भाग में चमक रहे हैं। बह्मराशि भी बड़ी स्वच्छ 
है और निमंल प्रकाशवान सप्तऋषि भ्रुवकी परिक्रमा देते हुये चमक रहे 
हैं। पुरोहित सहित हम इत्लाकु वंशियों के पितामह त्रिशंकु भी खूब 
प्रकाश दे रहे हैं। इत्ताकु वंशीय हमारे ये विशाल नामके दो नक्षत्र 
निर्विघ्न प्रकाशित होरहे हैं। राक्तसों का नचत्र घृम्रकेठु से तापित होकर 
बड़ा पीड़ित होरहा है ये सब राक्तसों के विनाश के लिये ही होरहा है 
क्योंकि समय पर कालके वशीभूत मनुष्य का ही नचत्र अन्य ब्रहोंसे पीड़ित 
होता है। जल बड़े निमंल और मीठे होरहे हैं, बन फल से भरे हुये हैं 
तथा मधुर गन्ध वाही पवन मन्द २ बह रही है। और ऋतु के अनुसार 
वृत्तों से फल फूल रहे हैं। व्यूह बद्ध बानरों की सेना तारकासुरके संग्राम 
में सजी हुईं देवताओं की सेनाके समान प्रगट होरही है। हे आयं ! इसको 
देखकर आप प्रसन्न होओ। इस प्रकार अपने बड़े भाता श्रीरधुनाथजी को 
प्रसन्न करते हुए लद्मणजी कहने लगे । इसके बाद सारी पृथ्वी को हकती 
हुई बानरों की सेना चली । नख और दांतों के शस्त्रों को धारण करने | 
वाले रीब और बानरों में श्रेष्ठ वीरों द्वारा उड़ाई गई धूल ने सूर्यकी प्रभा 
को रोक दिया और सारे लोक को आच्छादित कर लिया । बह बानरों 
की सेना पंत, बन और आकाश सहित दक्षिण दिशाको हकती हुईचली 
जेसे आकाश को मेघ ढककर चलता है । नदी को पार करने वाली उस 
सेनाके कारण कई योजन तक नदियोंकी धारा उलटी बहने लग गई । 
बाद वह सेना विमल जलाशय, बृत्तों से व्याप्त परवतों समतल भमि, ओर 
फल युक्त बनों के बीच में चारों ओर ( उपर नीचे) होकर घुसी । वह सारी 
सेना एरथ्वी भर में फलकर चली, वे सारे प्रसन्न मुख वाले बानर हवा के 
[ समान वेग से दोड़े। भगवान श्रीरधुनाथजी के कार्य के लिये बानरों का | 
पराक्रम बढ़ गया और वे एक दूसरे के बल बीर्य एवं हर्ष को प्रगट करते | 


ना NM MM ON 


______ 0 शान रामायण भाषा ६०१ 
हुये चले "का 4। पवन के मद से पूरित वे रास्ते में नाना प्रकारके खेल 
| करते थे। उनमें से कुछ तो जल्दी से भागते थे, कोई उछलते थे, कोई 
| बानर किल किल शब्द करते थे। कोई बानर पूछ फटकारते थे कोई पैर 
| पटकते थे । कोई हाथ से पकड़कर पर्वत एवं वृक्षों पर चढ़ते थे । कोई 


घोर गजना करते थे, कोई हेसते थे, कोई महा वेग से अनेकों लता के | 


जालों को मसल देते थे। कोई बड़े वीर बानर अङ्गड़ाई लेते हुये वच 
र शिलाओं से खेलते हुए चले जाते थे। इस प्रकार सेकड़ों हजारों 
करोड़ों बानरों से सारी पृथ्वी भर गई, वह बानरों की सेना रात दिन 
चलती थी । सारे बानर बड़े प्रसन्न होकर के सुग्रीव के नेतृ में युद्ध करने 
जाते थे । वे सब लोग सीता को छुड़ाने की इच्छा से कहीं भी नहीं ठहरते 


थे । इसके पश्चात वृक्षों से भरे हुये बनों वाले सह्य पर्वत पर आकर वे सब | 
चढ़ गये । श्रीरघुनाथजी नाना प्रकार के विचित्र वन नदी सोतों को देखते | 


हुये चलने लगे । बन्दर, चम्पक तिलक, आम, प्रसेक, सिन्धुवार, तिनश 
तथा खीरा अशोक, करंज, प्लक्ष,पीपल, जामुन, आमले आदि पेड़ों को 


सेवन करने लगे । पाषाण शिलाओं के ऊपर बैठे बानरों पर वायु वेग से ' 


हिलने वाले वृक्ष पुष्प वर्षा कर रहे थे। मधु गन्धी मर जिसमें गूंज 


रहे हैं ऐसा स्पशं करने मात्र से सुखी कर देने वाला चन्दन की सुगन्ध ' 
वाला पवन चलता था। गेरकादि धातुओं से छुन्दर उस सह्याद्रिकी वायु ' 
वेग की रगड़ से उड़ने वाले धूलने बानरों की सेना को आवृत कर लिया । | 


सुन्दर गिर शिलाओं पर पेदा हुई और सुन्दर फूल देने वाली केतको, 
सिन्धुवार, माधवा, सुन्दर वासन्ती कुन्द, चिरविस्व, मधूक, बंजुल,बङुल 
रंजक, तिलक, नाग बृत्त, आम, पाटला कोविदार, सुचुलिन्द, अज्ञ न, 
शिंशपा, कुटन, हिम्ताल, तिनिश, चणंक, नीपक, नील अशोक, सरल, 
अंकोल, पद्मक आदि सारे लता वृक प्रसन्न चित्त बानरों से व्याप्त होगये । 
चकवे, कारण्डव, जलकाक, कोंच आदि पत्तियों से युक्त एवं वाराह,सग, 
री, सिंह, बाघ, मत्त गजों से चारों ओर आबृत वावड़ियों से तथा 


सुगन्धित पद्म एवं फूले हुये कुमुदों में एक नील कमल तथा अन्य प्रकार ' 
के जलमें उत्पन्न होने वाले पुष्पों से भरे हुये पक्षियों के शब्द से व्याप्त 
">> नि किम लत >+> >> २>र्2रे2222:2::222::: 
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र स छ “७: 
। जलाश् में ज्ञान कर तथा जल पीकर बानर खेलने लगे। शेल पर 

' चढ़कर बानर एक दूसरे को उद्यालने एवं मदमे मस्त होकर पेड़ों को तोड़ते 
थे । वे द्रोणभर मधु पीकर खस्थ होकर आगे बढ़े। पेड़ोंको उखाड़ते लतादि 
'की तोड़ते वे रीळ और बानर पर्वत को प्रदीप्त करते हुए चले । मधु से 
त्त वे वानर वृक्षों पर चढ़कर गर्जना करने लगे । कोई बानर बृत्षों पर 
चढ़ गये, कोई मधुपान करने लगे, अधिक कया कहें सारी पृथ्वी बानरों 
से इस प्रकार भर गई मानों वे थानों के खेत हों । तस्पश्चात कमलदल 
लोचन भगवान श्रीरधुनाथजी महाराज महेन्द्र पर्वत पर पहुंचकर उसके | 
शिखर पर चढ़ गये । वहां पर चढ़कर महाबाहू भगवान श्रीराम ने मली 
और कब ये मगरों से भरे हुये उस महासागर को देखा । फिर सह्य तथा 

| मलय पवत को पार करके वे उस बड़े गम्भीर ध्वनि वाले समुद्र के पास 
आ पहुँचे । इसके पश्वात सच्चिदानन्द भगवान सुग्रीव और लक्ष्मणजी के 
साथ उस समुद्र के तट बनमें आ उतरे। सहसा उठने वाली समुद्र तरङ्गं 
ने जिसकी पाषण शिला धोदी हैं उस समुद्र तर एर पहुँचकर भगवान 
कहने लगे, हे वानरेश ! अब हम समुद्र के किनारे पर आ पहुँचे हैं यहां 
आने पर फिर वही पहिली चिन्ता आ खड़ी हुईं है। सारी नदियों का 
स्वामी सुन्दर तीर वाला यह समुद्र है, बिना किस्ती ठीक उपाय के इसके 
पार होना कठिन है। हे सुग्रीव ! इस समय यहीं ठहरो और बानर सेन्य 
के पार पहुँचने का उपाय सोचो । ऐसा कहकर श्रीसीता के हरण से व्याकुल 
श्रीरघुनाथजी ने वहां पर अपना कटक ठहराया फिर वे कहने लगे हे सुग्रीव ! 
सारी सेना किनारे पर ठहरे और अब हमारी मन्त्रणा का समय आगया 
है इसलिये सलाह करलं । कोई भी अपने कटक को छोड़कर इधर उधर 
न जाय, सारे शुरवीर बानर जांय और गुप्त मय को ज्ञात करले । श्रीरधु- 
नाथजी की यह आज्ञा सुनकर राजा सुग्रीव ने लक्ष्मणजी के साथ सारी सेना 
को ठहराया। सारी सेना ने वृत्तों से व्याप्त समुद्र के किनारे पड़ाव डाला । 
समुद्र के तर पर वह सेना मधु फे पीले जल वाले दूसरे समुद्र के समान 
दिखाई देती थी । इसके बादमें वे वानरों में श्रेष्ठ बढ़े भारी समुद्र के पार 

| जाने की इनका से उसके, नारे. के बनें झा ठहरे। बनमें प्रवेश करने। 
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वाले उनके शब्द ने समुदरके शब्दको भी जिया जिया सु्वक सेनापति उनके शब्द ने समुदरके शब्दको भो छिपा सिया । सुग्रीवके सेनापति 
में वह सेना तीन भागों में विभक्त होकर राम के मनोरथ कार्य में संलग्न 
हुये । वह बानरों की सेना समुद्र के किनारे पर आकर वायु के आधात से 
उत्ताल तरङग वाले उस समुद्र को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई । किसी प्रकार 
के आधार से रहित चार से भरे हुए समुद्र के दूसरे पार को न देखते हुये 
बानरों ने वहां पर निवास किया दिन छपने तथा रात्रिके आने से पहिले 
भयङ्कर नाके और ग्राहों से भयङ्कर उस समुद्र को उन्होंने फेनों से हसता 
तथा ऊंची तरङ से नाचता सा देखा। चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा की प्रति 
बिम्व वाले तथा प्रचण्ड इवाके तुल्य महा ग्रहों एबं तिमि तथा तिमिगिल 
मछलियों से भरे उसे देखा।उसमें फणि बाले सपं प्रकाशित थे बड़े विशाल 
| |नाना प्रकार के जीव भरे हुये तथा बड़ी २ शिलायें भी उसमें थीं । उस 
अत्यन्त ढुगंम मार्ग वाले तथा झसुरों के निवास स्थान मगर, जल तरङ्ग 
हाथी, इत्यादि से भरी हुई समुद्र के आघात से लहरें ऊंची उठती और 
गिरती थीं । प्रकाशमान जल के कण उधर उधर बिटके हुये अमृत के 
समान दीखते थे। उस महा सागर में बड़े भयङ्कर सपं ओर राक्षस निवास 
करते हैं । उस समय वह महा समुद्र तो आकाश के समान दिखाई देता 
था और आकाश उस सागर के समान दिखाई देता था। सागर ओर 
आकाश में कोई विशेषता नहीं दीख पड़ती थी । तारों और रत्न से भरे 
हुये आकाश और समुद्र एक दूसरे को छते हुये एक ही से दीख पड़ते 
थे । मेघ मण्डल से भरे हुये आकाश तथा उत्ताल तरङग से पूण समुद्र में 
कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था । समुद्र में एक दूसरे से टकराकर लहर 
आकाश में बजने वाले नगाड़ों की सी नि कर रही थीं। वायु से पीड़ित 
की तरह रत्नों से भरे हुये जलको बाहर फेंकते हुये शब्द करने वाले जल- 
| चरों से आच्छन्न उस सागर को बानरों के हवा से प्रताड़ित एवं आकाश 
में उठाये जाने पर क्रोध से प्रलाप करता हुआ सा देखा। उठने वाली महा 
| || तरङ्गों से शब्दायमान एवं चंचल उस महा समुद्र को देखकर बानर बड़े 
| | विस्मित हुये । | 


———— 
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# पांचवा सगँ | 
अपनी रक्षा में अच्छी तरह से सावधान उस सेना को नील ने सागर 
| के उत्तरी किनारे पर ठहरा दिया। मयन्द और ड्िविद दोनों सेना की 
| त्ता के लिये सर्वत्र घूमते रहे। समुद्र के किनारे पर सेना के ठहर जानेके 
| बाद भगवान राम लद्मणजी से बोले जेसे २ समय व्यतीत होताहै शोक 
कम होता जाता है परन्तु सीता के वियोग से पेदा मेरा दुःख तो बढ़ता 
ही जाता है। मेरी प्राण प्यारी मुझसे दूर है अथवा वह हरण करली गई 
है उसका मुझे शोक नहीं, शोक इस बात का है कि वहाँ उसकी आयु 
हलती जारही है। हे पवन! तुम उस दिशा से चलो जहां सीता हे और 
उसका स्पर्श कर मेरा स्पशं करो तुम्हारे स्पर्श से मुझे जानको का स्पशं 
तथा चन्द्र में उसकी दृष्टि का आभास मिलता है जो पिया ने हरण के 
समय में 'हा नाथ” ये शब्द कहे थे वे मुझे पिये हुये विष के समान सन्ताप 
देरहे हैं उसके वियोग रूपी इंधन द्वारा कामाग्नि उसकी चिन्ता रूपी 
ज्वालाओं से मुझे जला रही है। हे लक्ष्मज्ष ! तुम्हें छोड़कर में सागर में 
जाकर सो जाउं तो सम्भव है यह कामाग्नि मुझे न जला सके। वह परम 
सौन्दर्यं रूपी सीता एक ही पृथ्वी पर हे यह बात भी एक काम पीड़ित 
को जीविन देने के लिये बहुत है में यही बात सुनकर कि सीता जीवित है 
जीवित रहता हूँ जेसे किसी सजल थामले के पास रहनेसे जल रहित थामले 
के पोधे भी जीवित रहते हैं। कमल के समान नेत्र वाली उस जनकनन्दनी 
को शत्रु के विजय के बाद प्राप्त हुई बड़ी सम्पति के समान न मालूम कब 
देख सकू गा, और न मालुम कब परम सुन्दर दन्त पंक्ति से सुशोभित उस 
के मुख कमल का इस प्रकार पान करू गा जेसे व्याधि ग्रस्त रसायन को 
पीता है ओर न मालुम किस समय कम्पायमान उस जानकी से मेरा संयोग 
होगा। असित नेत्र प्रान्त बाली सीता अवश्य ही उन राचसों के बीच में 
सनाथ होने पर भी कोई रक्षक नहीं पाती होगी । अहो! जनक की पुत्र 
मेरी धर्म पत्नी तथा महाराज दशरथ की पुत्रबधूआप किस तरह राचसों 
के बीच निवास कर रही हैं। दुमंद राक्षसों का नाश करके सीता बादलों 
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पड़ेगी । स्वभाव से ही क्षीण वह जानकी शोक और उपवास के कारण 
तथा देश और काल के विपयसे अवश्य अधिक दुर्बल होगई होगी । न 
मालूम किस दिन राक्षस को मारकर में अपने सीता के शोक को दूर 
करूगा न हे मालूम किस दिन सीता मेरे कष्ट में लिपटकर आनन्दके आंसू 
डालेगी में नहीं जानता हूँ किस दिन में सीता के वियोग से पेदा होने 
वाले दुःख को मेले कपड़े की तरह त्याग दूंगा । इस प्रकार रामचन्द्रजी 
के विलाप करते हुये मन्द प्रकाश वाले सूर्य अस्त होगये । लक्ष्मणजी 
द्वारा बहुत सान्खना दिये जाने पर रघुनाथजी ने सीता का स्मरण करते 
हुए सायंकालीन सन्ध्या की । 
$ छठवां सगं # 
उधर लक्ामें इन्द्र के समान महा पराक्रमी हनुमानजी के किये हुए 
उस भारी कमं को देखकर लज्जासे कुछ नीचा सिर करके रावण राक्तसों 
से बोला । उप्त बानर ने ही इस दुर्गम पुरीमें प्रवेश पा लिया और उपद्रव 
मचाया तथा जानकी को देख लिया । महल तोड़ दिये, और श्रेष्ठ २ 
रा्तसों को मार गिराया और सारी लङ्गा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । अब 
में क्या करू" जो उचित और हम लोगों के करने योग्य हो वह कहो, 
मनस्वी लोग कहते हैं कि विजय उत्तम सलाह से ही होती है । इसलिये 
हे वीरो ! हमें राम के प्रति कया करना चाहिये । संसार में उत्तम, मध्यम, 
और अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं में उन सबके गुण दोषों को 
आपके सामने कहता हूँ। योग्य मित्र, समान सब सुख दुःख वाले बन्धुजन 
तथा हितकारियों से मिलकर तीनों गुणों से युक्त सलाह करने वाले तथा 
देवाधीन कर्म करने वाले पुरुषों को उत्तम कहते हें। एकही कतव्य विचारे 
। एक में मन लगावे तथा अकेला ही जो सारे कार्य करे उसे मध्य पुरुष 
' कहते हैं । गुण दोषका विवेचन किये बिना देवाश्रयको छोड़कर में करू गा' 
सा सोचकर कार्य आरम्भ करे फिर उसकी अपेक्षा करदे उसे अधम मनुष्य 
कहते हैं। जिस प्रकार ये मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार सलाह 
. | भी तीन प्रकार की होती हैं। एक मत होकर शा्रीय दृष्टि कोण से सारे 
मन्त्री जिसे करें बह उत्तम परामशं होता है। भिन्न २ मत प्रकाशित कर 


| जिस सलाह में मन्त्री लोग भिन्न २ मत दें तथा एक दूसरे का विरोध करे 
| और एक मत होने पर भी कल्याण न हो उसे अथम मन्त्रणा कहते हैं । इस 
| लिये बुद्धिमानो ! अच्छी प्रकार से आप विचारकर उपाय बताओ बही 
| काम किया जाय । राम झसंस्यों धीर वीर बानरां के साथ हमारी लङ्ग 
| को घेरने आरहे हैर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई तथा अपनी सेनाके 
| साथ वह सुख पूर्वक सागर पार कर लेंगे । या तो वे अपने बलसे समुद्र 
| को; सुखा देंगे या कोई अन्य उपाय करेंगे । इस प्रकार बानरों से बिरोध 
| हीनेपर हमारी नगरी तथा सेनाके लियेजो हितकर बात हो उसे बतलाओ। 
| # सातवां सगं # 
जब राक्तसेन्द्र रावण ने ऐसा कहा तो वे सारे मन्त्रिगण हाथ जोड़ 
| कर उससे कहने लगे उन सबाँ ने बिना शत्रु बलको जाने झनीति पूर्ण 
| वचन कहे हे राजन ! परिघ, पट्टिश, शक्ति आदि से सुसज्जित हमारे 
| दल के होने पर आप दुःखी क्यों होते हैं। हे राजन! तुमने भोगवतीपुरी 
पर आक्रमण करके सपों पर विजय पाई । कैलाश पर रहने वाले तथा 
बहुत से यज्ञों से रहित कुवेर को आपने बड़े भयङ्कर संग्राम में जीता । 
हे महाराज ! आपने शिवजी के मित्र होने का सम्मान पाने वाले महाबली 
लोकपाल कुबेर के सेकड़ों यच्तों को मारकर पकड़ लिया और केलाशसे 
| विमान डीन; लाये । मयदानव ने तुम्हारे मित्र बनने की इच्छा से अपनी 
| पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया । हे कुम्भनसी के सुख देने वाले 
रावण ! तुमने दुमद दानवेन्द्र को संग्राम में जीत लिया । हे महाबली ! 
तुमने पाताल में जाकर सारे सपो को हराया और वासुकी, तच, एकजटी 
इत्यादि को अपने अधीन कर लिया । हे स्वामिन ! तुमने एक वर्ष तक 
अपने बल के भरोसे पर युद्ध करके अक्षय बल वाले वर प्राप्त दानवों को 
| अपने आधीन कर लिया और हे राक्षसराज ! वहां तुमने बहुत सी मायां 
साखी । चतुरङ्गिणी सेना के साथ कुबेर के बलशाली वीर पुत्रोंको आपने 
| जीता । मृत्यु दण्ड रूपी महा ग्राह संयुक्त शास्मली केपेड़ से भरे हुए तथा 
कालपाश रूपी महान तुर, ले ता, के सेवक रूप सर्पों से यु रूपी महानु, तुरङ्ग, वाले तथा ग्रम,के सेवक रूप सपाँ से युर 
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| के जहां मन्त्रीगण एक मत हों उसे मध्यम प्रकार को मन्त्रणा कहते हैं। 
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ओर महा ज्वर से भयङ्र यमलोक रूपी सागर मे पहुँचकर, हे राजन !' 
तुमने यमराज की सेना रूपी महा समुद्र पर विजय पाई और मृत्युको दूर 
दिया । उस तुम्हारे संग्राम से संसार बड़ा प्रसन्न हुआ । इन्द्र के तुल्य 
पराक्रम वाले अनेकों क्षत्रिय राजा इस प्रथ्वीपर बड़े महा वृक्षों के समान 
थे, वीर्यं गुण और उत्साह में राम उनके सामने कुछ नहीं हैं वे भी तुमने 
बल पूर्वक युद्धमें जीत लिये। अतः हे राजन ! तुम स्वस्थ होकर वेठो, 
यह अकेला इन्द्रजीत ही सारे बानरों को मार डालेगा। हे राजन ! इन्द्र 
जीत ने शिवजी को महापन्ञ से प्रसन्न करके वर पाया है जो बड़ा दुर्लभ 
है। इन्होंने शक्ति तोमररूपी मछलियों तथा आंतें रूपी सिवार,गजरूपी 
कछुओं वाले और घोड़े रूपी मेंढकों से व्यात और आदित्य और रुद्ररूपी 
महाग्रहां से युक्त तथा मरुद्गण तथा बसुओं रूपी महा सप वाले, रथ 
यश्च और गज रूपी जल से भरे पेदल रूपी किनारे वाले महा संग्राम में 
इन्द्र को पकड़ लिया और लड्ढा में ले आये । हे राजन ! ब्रह्माके कहने से 
इन्होंने इन्द्र को छोड़ दिया इनकी स्पर्ग तक गति है और सब देव इन्हे 
नमस्कार करते हैं । महाराज ! तुम अपने इन्द्रजीत पुत्र को आज्ञा दो 
वह राम सहित सारी बानर सेना को मार देंगे। साधारण आदमी से आई 
हुई यह आपत्ति आपके योग्य नहीं इसकी तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
तुम अवश्य राम का वध करोगे। . ६ | 
क आठवाँ सगं # 

इसके बाद नील मेघके समान रङ्ग वाला श्र सेनापति प्रहस्त बोला 
हे महाराज ! रण में हम देव, दानव, यज्ञ, गन्धर्व, नाग सभी को परास्त 
कर सकते हैं फिर वे दो मनुष्य क्या वस्तु हैं। हम लोग सभी शंका रहित 
प्रमत्त होरहे थे इसलिये हनुमान हम सभी को धोखा दे गया नहीं तो उस 
वनचर की क्या हस्ती थी जो मेरे जीते हुए वह बचकर निकल जाता। 
हे महाराज ! जो आप आज्ञा दें तो सागर तक की पहाड़ और जङ्गलों 
वाली सारी पृथ्वी को बानरों से रहित करदू। में बानरोंसे रचा करूंगा, 
| | ६ रात्रिचर ! तुम्हें अपने अपराध का फल नहीं भोगना पड़ेगा । दुसु ख 
| | नामक राक्षस महाक्रोध से भरकर बोला यह हम सब लोगों की पराजय 
दे 0-5 - 


अ  ् 
| ६ ०८ Digitized by १ "यु -कारङ-- 
| चन्तव्य नहीं है। बानर का यह उपद्रव नगर अन्तःएुर चनतव्य नहा है । बानर का यह उपद्रव नगर अन्तःपुर श्रीमान राचषसराज 
| सभी का अपमान है। मैं अकेला ही जाकर आकाश, पाताल एथ्वी जहां 
| कहीं बानर होंगे लोटाये देता हूँ.। यह सुनकर महाबली वजद॑ष्ट हाथ मे 
| रक्त मांस से दृषित परिघ लेकर बोला। हमें बलवान राम लक्ष्मण ओर 
सुग्रीव के होते हुये उस विचारे तपस्वी दीन हनुमान का कया करना है। 
| आज ही में अडला जाकर सारी सेना को डराकर सुग्रीव ओर लक्षण 
| सहित राम को मारकर फिर आऊ गा । हे राजन्‌ ! मेरी दूसरी सम्मति 
| सुनो जो उपाय में चतुर होता है बही युक्ति से शत्रु को जीत लेता है। 
| हे राजन्‌ ! सहस्रो राच इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले शूरवीर बड़े 
| भयङ्कर रूप वाले हैं। वे सब मनुष्य का रूप बनाकर भय रहित होकर 
| रघुनाथ से कहें कि हमें तुम्हारे छोटे आता भरत ने भेजा है और वे सारी 
| सेना लेकर उधर ही जांयगे । उसी, समय हम शल, शक्ति, चाप,वाणादि 
| अख्र शब्रों से तेयार होकर शीघ्र ही आक्रमण कर देंगे । अनेकों राच 
आकाश में खड़े रहकर अस्र शख्रों की वर्षा से सारेबानर दलको मारदे 
| यदि उन्हें यह भेद ज्ञात भी होजाय तो भी उन्हेबिना सेना के प्राण त्यागने 
पड़ेंगे । यह बात सुनकर कुम्भकणं का पुत्र महावीर निकुम्भ कोधसे बोला 
तुम सब लोग यहां महाराज के पास रहो में अकेला ही लक्ष्मण सहित 
रामको मारू'गा और सुग्रीव हनुमान सहित सारी सेना का संहार करू'गा 
यह सुनकर पवंताकार वजहनु नामक राक्षस क्रोधसे होठों को चबाता हुआ 
बोला तुम सब लोग इच्छानुरूप कार्य करो । हे राक्षसो ! तुम निश्विन्त 
| होकर मधु पीओ और सेलो में अकेला ही लक्ष्मण सहित सुग्रीव और 
अङ्गद हनुमान से युक्त सारी सेना का नाश करूगा । 
ई नवां सर्ग % 

अनन्तर निकुम्भ, रसभ, सूर्यशत्रु, महाबली सुप्तष्न, यज्ञकोप, महा 
पाश्वं, महोदर, अग्निकेतु, दुर्धर्ष, रश्मिकेतु, इन्द्रशत्रु बलवान रावण का 
| पत्र प्रहस्त, विरूपा, वज्रदंष्ट्र, महाबल, धूम्रा, निकुम्भ और दुखु सँ 
| इत्यादि राक्षस परिघ पटा शुल शक्ति परशे धनुष वाण आदि की 
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लोग लक्ष्मण और सुग्रीव सहित राम को मार डाने और उत हनुमान 
का भी नाश कर देंगे जिसने लङ्का में उपद्रव मचाया है। उसी समय 
विभीषण ने शख्राख्र धारण किये उन्हें रोककर बेठाते हुये रावण से हाथ 
जोड़कर कहा हे तात ! जो काम साम, दाम और भेद से न होसके उसमें 
ही बल का प्रयोग उचित कहलाता है। जो असावधान हो देवी आपति 
से पीड़ित हो, हे भाई ! ऐसे ही मनुष्य पर खूब विचारकर विधि पूर्वक 
किया गया बल का प्रयोग उपयोगी होता है। तुम सब उन विजय की 
कामना वाले सावधान सेना से युक्त कोधी और अदम्य रघुनाथजी को 
किस प्रकार जीत सकोगे। महा घोर समुद्र को पार करने बाले हनुमानको 
केवल संसार में कौन जान सकता हे, या उसका अनुमान भी कौन लगा 
सकता है। हे राचसो ! शत्रुओं की अपार बल वाली सेना की तुम्हें कभी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । दूसरे राचसराज का राम ने क्या बिगाड़ा है 
जो उनकी भार्या का इन्होंने हरण कर लिया, और जो महाबली खरादि 
को राम ने मारा उसका कारण तो यह है कि प्राणियों को अपने प्राणों की 
र्ता अपनी सामर्थ के झनुसार करनी ही चाहिये। इन सब का कारण जो 
जानकी है वह हमारे लिये बड़ा भय है इसलिये उसे छोड़ देना चाहिये 
धर्म के अनुकूल चलने वाले महाबली रामके साथ व्यर्थ ही शत्रुता बांधना 
ठीक नहीं इसलिये उन्हें जानकीजी दे देनीचाहिये,और जब तक रघुनाथजी 
अपने तरुण वाणों से लङ्का को बहुत रथ, गज, अश्वादिकों के साथ नष्ट 
नहीं करें तब ही तक जानकीजी उन्हें दे देनी चाहिये। जब तब हे रावण ! 
बड़ी भयङ्कर निडर बानरों की सेना लङ्का पर आक्रमण न करे तभी तक 
तुम जानकी राम को लौटा दो। हे राक्षसेन्द्र यदि तुम स्वयं जानकीको 
गह लौटाओगे तो यह लङ्कापुरी और सारे शुरवीर राक्षस विनष्ट होजांयगे। 
हे महाराज ! भाई होने के कारण में आपसे विनय करता हूँ। मेरे हितकारी 
मचनों को तुम सुनो और जानकी रघुनाथजी को देदो । हे रावण ! तुम्हारे 
पेष के लिये जब तक श्रीरघुनाथजी शरदकाल के सूर्य के समान चमकीले . 
| | प्ण नोक वाले अति विशाल वाण नहीं छोड तभी तक तुम जानकी 
| ॥ रहें देदो । हे राजन्‌ ! सुख, ओर. अम. के, नाश करने वाले क्रोध को दूर 
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करों प्रेम और कीति बनाने वाले धर्म पर ल करो और जानको 
रघुनाथजी को वापिस करदो जिससे पुत्रादि बान्धवों सहित हम लोग 
जीवित रह सकें । विभीषण के उन बचनों को सुनकर राक्षत्राज रावण 
उन सबको भेजकर अपने घर में चले गये । | 

% दसवां सगं # | 
धर्म और अर्थ को निश्चय जानने वाले भयङ्कर कम करने वाले विभीषण 
प्रातःकाल होने पर रावण के भवन पर गये । वह भवन प्ंतोंकी शखरों 
के समान शोभित और ऊँचा था । जिसके बढ़े २ मकान अलग २विभक्त 
होरहे थे उन भवनों में अच्छे लोग रहा करते थे तथा राजा से प्रेम करने | 
वाले बुद्धिमान राज के प्रधान कार्य कर्ता भी रहते थे, राज फे बड़े हितेषी 
राक्षस चारों ओर से उनकी रचा करते थे। मतवाले हाथियों की खांस | 
की सुगन्ध से वहाँ का पवन सुगधिन्त रहताथा । शंखों के बड़े भारी शब्द 
अर तुरई की ध्वनि से हर समय वह भवन शब्दायमान रहा करता था। 
वहां पर स्त्रियों की बड़ी भीड़ होरही थी और पुरुष सड़कों पर बातें करते 
जारहे थे । बीच में देदीप्यमान सुवणं की वेदी(बबुतरा)बनी हुईं थी जो . 
कि उत्तम बन्धन मालिकाओं से शोभित थी वह भवन गन्धर्वोके निवास. 
की तरह तथा मरुतगणों के घर की तरह रत्न समुदाय से पूर्ण सपों के। 
भवन की तरह शोभित होरहा था। तेजीसे फेलीहुई किरणों वाले सूय 
जिञ्ञ तरह घटा टोप चढ़े हुए मेधों में प्रवेश करते हैं उसी तरह महान, 
कान्ति वाले वीर बिभीषण ने बड़ेभाई रावण के भवन में प्रवेश किया । | 
तेजस्वी विभीषण ने भाई की विजय के शब्दों से मिले हुए वेदवेत्ता ब्राह्मण | 
के द्वारा उच्चारण किए गए पवित्र पुण्याह वाचन के शब्द सुने । तथा | 
दही के पात्र, घी, पुष्प और अन्षतों से पूजित मन्त्रभाग वेद के जानने 
वाले ब्राह्मणों को देखा । राक्षसोंद्रारा पूजन किए गए अपने तेजसे प्रदी 
महाभुज विभीषण ने आसन पर बेठे हुए कुबेर के छोटे भाई रावण की 
प्रणाम किया,ओर राजाओं के आचार के जानने वाले विभीषण प्रसन्नता 
से राजोचित शिष्टाचार करके राजा की दृष्टि से बताए गए सुबर्ण भूषि 
| सिंहासन पर बेठ प्रए.। आक्षा -,एकाल्त.मे-अन्त्रियों के साथ विभीषण 
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| द्मा रावण से अत्यन्त हितकारी और प्रमाणो से निश्चित वचन कै 
जगत के ऊंच नीच व्यवहार के जानने वाले तथा देश और काल के 
अनुकूल बचन कहने वाले विभीषण बड़े भाई को प्रसन्न करके शान्ति पूर्वक 
कहने लगे । है परन्तप | जिस दिन से जानकी यहां आईहे उसीदिन से 
| हं अशुभ निमित (अपशकुन) दिखलाई पड़ते हैं। बहुत से मन्त्रं से 
हवन किया गया भी अग्नि अच्छी तरह देदीप्यमान नहीं होता किन्तु 
विनगारियां और धूमिल ज्वालायें दिखाई पड़ती हैं तथा जला हुआ अग्नि 
भी धूयें से काला होजाता है। भोजन शाला अग्नि होत्र शाला और 
वेदाध्ययन घर में साँप दिखलाई पड़ते हैं तथा शाकल्य में चीटियां दिखलाई 
पढ़ती हैं । गायों के दूध सूख गए हैं,उत्तम हाथियों के मद नहीं निकलता । 
दीन हुए घोड़े न तो हींसते हैं और न घास ही खातेहें। गदहे, ऊंट 
और खच्चरों के शरीर के रोम सदा उठे रहते हैं और बे आंखों से आंसू 
बहाते हें तथा अनेक प्रकार से चिकित्सा करने पर भी अपने स्वभावमेंनहीं 
गाते । झुण्ड के कुण्ड दुष्ट कोऐ चारों ओर पुकारते हैं तथा झुण्ड के 
झुण्ड इकडे होकर भवनों के उपर बेठे हुए हैं। इकट्ठ हुए गीध लड़के 
मंडप बनाकर उड़ते हैं तथा इकट्ठी हुई स्यारियें सुबह शाम दोनों समय 
अमङ्गल शब्द बोलती हैं । लङ्का के दरवाजे पर सेकड़ों घातक पशु ओर 


|` तरह हित करने वाशे बचन 
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हा क्ण ` 
महान्‌ अर्थ से भरे कोमल हेतु (माण) गर्वित विभीषण के वचन सुने 
कुदध हुये रावण ने अपने विचार पर दृढ़ होकर यह वचन कहा कि मु 
किसी से भय नहों है और मुझसे रामवन्‍्द्र को कभी मी सो तो नहीं पिष 
सकती । इन्द्रादि देवताओं को भी साथ लेकर क्या रामवर्द संग्राम में ऐे 
सन्बुु ठहर सकता है । संग्राम में बड़े पराक्रमी देवताओं की सेना को न 
करने वाले रावण ने अपने हित की बात कहने वाले भाई विभोषण हर 
ऐसा कहकर विभीषण का विस्जेन किया। 
ॐ ग्यारहवां संग ॐ 
सीता के काम से मोहित पापी रावण सौता हरण रूप बुरे कमं का 
से तथा विभीषण आदि मित्रों का अपमान करने से बहुत खिन्न होगम 
था। सीता का निरन्तर चिन्तन करने वाले अत्यन्त कामी रावण नेअ 
युद्ध के समय की बात जानने पर भी मित्र मन्त्रियों के कहने से युद्ध कारे 
का ही निश्चय किया। रावण सोने की जालियों से युक्तमणि और मू गागर 
से जटित सिखलाये गये घोड़ी से जुते बढ़े भारी रथ के पास जाकर चढ़े 
बेठ गया, और बड़े मेघों की गर्जना के समान शब्द करने वाले उस र 
पर बेठकर राचतसों मे श्रेष्ठ दशमुख रावण सभा के लिये चला । उसी सम 
ढाल तलवार को धारण करने वाले तथा सब आयुधों को लिये हुये कुन 
रासगण राचसेन्द्र ( रावण ) के आगे चलने लगे तथा बड़े बुरे वे' 
वाले अनेकों भूषणं से भूषित कुछ रास बगल से और पीछे से भी रावए 
को धेरकर चलने लगे । अधिरथ रथों पर,व हाथी सवार मस्त हाथियों 
पर, घुड़ सवार नाचते हुये घोड़ों पर,हाथ में गदा, परिघ, शक्ति, तोमर 
आदि आयुधो को लेकर रावण के पीछे चले उस समय बजती हुई हारं 
तुरइयों का बड़ा भारी शब्द होरहा था । रावण के सभा में पहुँचते | 
का तुमुल शब्द होने लगा । रावण का रथ नेमि के शब्द से म 
को प्रतिघनित करता हुआ शोभायमान बड़ी सड़क पर पहुँचा। उसकै 
के उपर पूर्ण चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण का उज्बल छत्र शोमित होर 
था । तथा उज्वल स्फटिक के बने हुये बीच में सोने की मञ्जरियों युत्त 
बांये दोनों चमर ओर पंखे चल रहे थे। हाथ जोड़कर जमीन पर खड ६ 
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ह्व रास रथ पर बैठे राज्षप्त श्रेष्ठ रावण को शिर से प्रणाम कर रई ब 


उसी समय राक्षसों के द्वारा जयके आशीर्वादों से स्तुति किया गया शत्रुओं 
ढो दमन करने वाला महा तेजस्वी रावण सजाई गई समा में जा पहुँचा। 
भा में सोने चांदी के चबूतरे बने हुये थे तथा नीचे ( बैठने ) को भूमि 
उल स्फटिक की बनी हुई थी जिस पर सुनहरी काम हुये वस्र बिछ रहे 
थ निरन्तर कान्ति वाले उस भवन की छः सौ पिशाच रक्षा करते थे । 


विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किये उसी भवन में शरीर से देदीप्यमान तेजस्वी 


रण ने पदापंण किया, ओर घुसकर वेड़य॑ मणि से जटित बड़े तकिये से 
त प्रियक नाम संग के कोमल चर्म के उत्तम आसन पर बैठ गया,तथा 
थोड़े पराक्रम वाले राक्षस दूतों को मालिक की तरह आज्ञा देने लगा। मुझे 
शत्रुओं के साथ बहुत कुछ कर्तव्य करना है यह में जानता हूँ इसलिये 
इ राक्षसो को बहुत शीघ्र यहां ले आओ। वे राचस रावण का वचन 
एनकर हर एक घर में घुसकर बिहार करते और सोते हुये तथा बगीचोंमें 


हे हुये राज्षत्तों को भी निर्भय की तरह चलने के लिये प्रेरणा करते घूमने | 


तगे । उनमें कुछ रास रथों पर तथा कुछ हाथियों पर, कुछ गर्वीले 
जबत घोड़ों पर चढ़कर चले, और कुछ राध पेदल ही चले । बह लङ्का 
ह हुये रथ,हाथी, घोड़ों से व्याप्त होकर ऐसी शोभित हुई जेसे पक्षियों 
व्याप्त होकर आकाश की शोभा होती है। अनेक प्रकार की सवारियों 
रिसमा द्वार पर छोड़कर समा में पेदल प्रवेश करने लगे जैसे सिंह पवतां 
॥ गफाओं में प्रवेश करते हैं । राजा रावण के पांवों को छूकर उससे 
यानित हुये वह रास कुछ चोकियों पर, कुळ आसनों पर ओर कुछ | 
5 पर ही बेठ गये । तथा रावण की आज्ञा से सभा में आकर यथा | 
' रासो के स्वामी रावण की पूजा करने लगे। सोने का बरा वाली 
को में मुख्य मन्त्री तथा कार्यों का निश्चय करने वाले परिडत सर्वज्ञ 
| ने गुणों में युक्त सलाह दाता तथा बढेर चतुर सेकड़ों वीर सब 
iE सुख सिद्धि के लिये आये। उसी समय विशाल ओर अच्छे घोड़ों | 
| i सीने से विचित्र अड् वाले सुन्दर और शुभ रथ में यशस्वीमहात्मा 
CT [ई ने अपना नाम 


हे भाई की सभा में आये, बोटे म 
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के वस्रं से बहुमूल्य अगर चन्दन और मालाओं की सुगन्ध चारों रो 
फेलने लगी । सभा में कोई सभ्य किसी को न पुकारता और न 
बोलता था तथा कोई न जोर से बोलता था। पूर्ण मनोरथ पराक्रमौ 
सामी रावण का मुं ह ताक रहे ये । मनस्वी शखधारी बड़े पराक्रमीराप 
की उस सभा में मनस्वी रावण आठ वसुओं के बीच में इन्द्र कीत 
शोभित होरहा था। है: 
ऋ बारहवा संगं के 

उस समय संग्राम के जीतने वाले उस रावण ने सब सभाको देख 
| प्रहस्त नामके सेनापति से कहा कि हे सेनापति! जिस तरह तुम्हारी ३ 
| ्रकोरकी(अश्वारोही रथारोही गजारोही्रपेदल)सेना अपने कायसे 
की रचा में सफल हों उस तरह आज्ञा देनी चाहिये । बौर प्रहस 
रावण को प्रसन्न करने की इच्छासे सेना को मन्दिर के बाहर भीतर रि 
करके तथा शहर की रचा के लिये सब सेना को लगाकर राजा रप] 
सन्मुख आकर बैठ गया और बोला कि मैंने महाबली आपकी सेनाव 
भीतर उचित स्थानों पर नियुक्त करदी है अब आप प्रसन्नता च जो 
इच्छा हो वह करें । सुखकी चाइना करने वाला रावण सुहदों के व| 
राज्य के हितेषी प्रहस्त का वचन सुनकर बोला, धमं, काम,अर्थ, र] | 
कठिनता के प्राप्त होने पर आप लोग प्रिय, अग्रिय, सुख, इ "| 
हानि, हित, अहित आदि को जान सकते हें। सबेदा तुम लोगों र 
करके तुम्हारे प्रारम्भ किए गए मेरे कोई कार्य कमी निष्फल नी 
चन्द्रमा सहित सब ग्रह नचत्र और मरुद्गणों से युक्त इन्द्र की तर 
सबसे अत्यन्त मुक्त होकर राज्य लक्ष्मी का सेवन करता हूं। ईन बा 
झाप लोगों से कहने के लिये में पहिले ही उत्सुक था किन्तु की 
सोने के कारण कुछ भी नहीं कह सका सब शखधारियों में शर्ट || | 


® स्मीकीय मारपा, पर 
रानी इस जनक पुत्री सीताको राक्षसों के रहने की जगह दण्डकारण्य से 
हर लाया हूँ। मन्द गामिनी वह सीता मेरी शेया पर नहीं चढ़ना चाहती 
और मेरे लिये सीता के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है । मध्य भाग 
के कश तथा पुष्टनितमम्ब वाली शरदे चन्द्रमाके समान मुख वाली और 
सोने की पुतली के समान सोम्य वह सीता मय रचित माया की तरह है। 
लाल २ नखों से युक्त सुन्दर कोमल अत्यन्त लाल तलवे वाले उसके चरणों 
को देखकर मेरा कामदेय प्रदीप होता है। होमी गई अग्नि की उ्वालाके 
समान तथा सूर्य की कान्ति के समान सीता को तथा ऊ ची नासिका ओर 
सुन्दर नेत्र वाले उज्ज्वल और सुन्दर इसके मु हको देखने वाला-अवश में 
काम का वशवर्ती होगया हूँ। क्रोध और हष में बराबर रहने वाले शरीर 
को विक्त बनाने वाले ( शोभा हर रोने वाले ) शोक सन्ताप को बढ़ाने 


|) 
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है। कामी रावण का ऐसा वचन सुनकर कुम्भकणा ने क्रोध किया और यह 


कहा कि जब तू लक्ष्मण सहित रामकी सीताको एक ही बार विचारकरक्े | 
बलात्कार से हरकर यहां ले आया तो इसका निश्चय भी तुकको उसी समय | | 
करना चाहिये था जेसे यमुना तट में भगवान कृष्ण के प्रगट होने के समय 
एक ही बार गिरती है। हे महाराज ! आपने यह सब कार्य अनुवितही 
किया है इस कार्य के सम्बन्ध में आपको हम लोगों के साथ पहिले ही 
विचार कर लेना चाहिये था। हे रावण ! कार्यों के फलों का निश्चय करने 
वाली बुद्धि से सम्पन्न जो राजा राज कार्यों को न्याय ( नीति पूर्वक) 
करता है वह कभी दुःखी नहीं होता । मन्त्रियों को साह के बिना जो 
कार्य नीति शास्र के विरुद्ध किये जातेहें वे कमी सफल नहीं होते जेसे 
मारणोच्चाटनादि के लिये हवन क्रिया गया शाकस्य सफल नहीं होता। 
जो पुरुष पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करताहै और पीछे करने योग्य 
कार्यों को पहिले ही कर डालता है वह नीति अनीति को नहीं जानता। 
स्थिर बुद्धि, विषयी, पुरुष के कार्यों में उसकी अधिक शक्ति को देखकर 
भी शज्रु क्रोंच पर्वत के उस ओर जाने के लिये उसके छिद्र को देखने वाले 
हंसादि पक्षियों की तरह शत्रु उसके कार्यों में बिद्र देखा करते है । तुमने 
फल के बिना विचारे इस बड़े भारी कार्य का आरम्भ कर दिया है यह बढ़े 
कल्याण की बात है कि विष मिले अन्न की तरह तुमको रामचन्द्र ने नहीं 
मारा । यद्यपि तुमने बलवान शत्रु से अनुचित कार्य का प्रारम्भ कर दिया 
है फिर भी हे अनघ ! में तुम्हारे सब शत्रुओं को मारकर बराबर कर दूँगा । 
ऐ निशाचर ! में तुम्हारे शत्रुओं को मार दूंगा चाहे वह इन्द्र और सूर्य 
हों, चाहे अग्नि और वायु हों, चाहे कुवेर ओर वरुण हों मैं उनको भी 
लड़ा दूंगा । पवंताकार शरीर वाले बड़े परिधा से युद्ध करने वाले पैने 
( तीखे ) दांत वाले मेरे गरजने से इन्द्र भी डर जायगा । वह राम एक 
वाण से मारकर यदि मुझे दूसरे वाण से मारेगा को में उसके रुधिर की 
पीजाउंगा तुम विश्वास करो । दशरथ के पुत्रों को मारकर में तुम्हारी सुख 
देने वाली जय कराने का उपाय करू गा । लक्ष्मण और राम तो मारकर 
सब बन्दरों को खाजाऊँगा । तुम निर्भय होकर यथेष्ट रमण करो, श्रेष्ठ मदिरा 


० 
RN AN 


Sor 


| ® वारमीकीय रामायण माषा & जेत नोर जे खडि हा सा १७ 
को पीयो और अपने हितकै कार्य करो मेरे द्वारा रामको यमलोक में चले 
जाने पर सीता बहुत समय के लिये तुम्हारी वशवर्तिनी होजावेगी । 

$ तेरहवां सगं % 

महाबली महापाश्व॑ रावण को क द्र जानकर और मुहूर्त भर विचार 

कर तथा हाथ जोड़कर बोला। जो पुरुष घातक जीव सिह व्यात्र सर्पा दिकों 
से भरे बनमें पहुंचकर मधु ( मधु सदशी सीता ) को पाकर उप्तका सेवन 

न करे तो उसको मूर्खं ही समझना चाहिये । तू शत्रुओं को नष्ट करने वाला 
ईश्वर है, तेरा इश्वर ( मालिक ) कोन होसकता है, तू शत्रुओं के मस्तक 

पर चढ़कर सीता के साथ रमण कर। हे महाबली ! तू कुककट ( सुगें ) को 
तरह सीता पर आक्रमण करके उससे रमण कर और उसे भोग । अपनी 
इच्छा पूणं कर लेने के पीछे तुमको भयही क्या रहेगा और समय या अन- 
समय में आये हुये सब भय का प्रत्युपाय कर लिया जावेगा । कुम्भकर्ण 
और महाबली इन्द्रजीत हमारे साथ वज्रधारी इन्द्रको भी रोक सकते हैं । 
नीति शाख्जके ज्ञाताओं के डवारा बतलाये गये साम, दाम और भेद को 
छोड़कर दण्डसे कार्य सिद्व करना में अच्छा समझता हूँ। हे महाबली ! हम 
यहां आये हुये आपके सब शत्रुओं को शास्र के प्रताप से वशमें कर लेंगे 
इसमें कोई सन्देह नहीं। राजा रावण महापाश्व के कहे हुये ऐसे वचनों की 
बड़ाई करते हुये इस प्रकार से बोला । हे महापाशवं ! पहिले कुछ अपने 
रहस्य को कहते हुये मैंने जो पुराना वृत्तान्त पाया है वह कहता हूँ । मैंने 
ब्रह्म के भवन में छिपकर आकाश मार्ग से जाती हुई पुञ्जिकस्थली नाम 
की अप्सरा को आकाश में जलती हुई अग्नि की ज्वाला की तरह 
और नग्न करके उसका बल पूर्वक उपभोग किया। वह दली मली कमलिनी 
की तरह बरह्मलोकमें पहुँची मेरी समक में महातमा ब्रह्माको मेरा वह कायं 
पहिले ही ज्ञात हो चुका था । इसके बाद ्रझाने कोथ करके मुझसे यह कहा 
कि आज से लेकर किसी दूसरी स्री के साथ बलात्कार से गमन करोगे तो 
उस समय तुम्हारे मस्तकके सो टुकड़े होजांयगे इसमें कोई सन्देह नहीं। इस 
तरह उसके शाप से डरा हुआ में अपनी शय्या पर सीता को बलात्कारसे 
नहीं चढ़ाता हूँ। सागरके समान मेरे वेगको झर पवनके समान मेरी | 
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। को दशरथ पुत्र राम नहीं जानता है हसीसे मेरे सन्मुख चला आरहा हो 
पर्वत की गुहा में सोते हुए सिह की तरह या सोये हुये काल की तरह चुप | | 
चाप बेटे हुये मुझे कोन जगाना चाहता है। संग्राम में दो जीभ वाले सपो 
की तरह मेरे हाथसे छूटे हुये वाणों को रामने नहीं देखा इसीसे मेरे सन्झुस 
चला आरहा है। में शीघ्र ही धनुष से निकले वज्रे समान सेकड़ों वाणों 
की अग्नि की ज्वालाओं से हाथी की तरह रामको जला डालूगा। में 
भारी सेना को साथ लेकर नक्षत्रों की कान्ति को नष्ट करने वाले, समय 
पर उदित हुये सूयं की तरह राम की सब सेना को नष्ट कर दूंगा । संग्राम 
में मुझे हजार नेत्र वाला इन्द्र ओर वरुण भी नहीं जीत सकता पहिले कुबेर 
के द्वारा रक्षा की गई इस पुरी को मैंने ही अपने भुजबल से जीता था। 

ॐ चौदहवां सर्गं 
विभीषण ने राक्षसेन्द्र रावण के ऐसे वचन और कुम्भकणंकी गर्जना 
| को सुनकर रावणके हितकारी सार्थक वाक्यों को कहा कि हे राजन्‌ ! छाती 

। रूप शरीर वाले, चिन्तारूप विष वाले, सुन्दर मन्द मुस्कान रूप तीखे दांत 

| वाले,पांच अंगुली रूप पांच सिर वाले महाकाय इस सीता रूप सांप को 

| किसने आपके ऊपर डाल दिया है। लड्ढा में पर्वत के शिखर के समान 
| विशाल शरीर वाले गुहाओं के समान मु ह बाले, दांत और नख आयुध 
| वाले बन्दर जब तक आक्रमण नहीं करते तभी तक आप रामचन्द्रको सीता 
| देदो, और राम के द्वारा मारे गये वज्र सहश व वायु के समान वेग वाले 

क्‍ वाण जब तक राक्तसों के शिर पर नहीं पड़ते तभी तक रामचन्द्रको सीता 

| लौटादो । संग्राम में रामचन्द्र के सन्मुख, हे राजन्‌ ! कुम्भकणं, इन्द्रजीत, 
महापाश्वं, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ और अतिकाय आदि कोई भी खड़ा 
नहीं होसकता । तुम राम के सन्मुख से सूर्य व्‌ मरुदगणों के रक्षा करने 

| पर तथा इन्द्र की गोदी में चले जाने पर आकाश और पाताल में बुत 
जाने पर भी मोतसे मुक्त नहीं होसकते। विभीषण के वचन सु :कर प्रहस्त 
| बोला कि हमको देवता दानव अथवा और किसी से कभी कुछ भय नहीं 
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पे | 
राजा का हित चाहने वाला तथा कम अथ काममें बुद्धिको लगाने वाला || 
विभीषण प्रहस्तके अहितकारी वाक्य को सुनकर महान अर्थ से भरे हुए | 
वाक्य बोला । हे प्रहस्त ! राजा रावण, महोदर, तू और छुम्भकणं जेसे || 
वचनों को कह रहे हो उन्हें रामके सन्सुख कार्य रूपमे परिणित ठीकउसी | 
तरह नहीं कर सकते जैसे पापी सग में नहीं जासकता, हे प्रहस्त ! कार्य | 
करने में चतुर राम का वध में तू या ओर सब राक्षस केसे कर सकते हैं || || 
जैसे बिना नौका के महासागर पार नहीं किया जासकता । इच्याकु के बंश || | 
में उन्न हुये धर्म को प्रधान मानने वाले महारथी सब कायोँ में समर्थं | | 
राजा रामचन्द्र के सन्मुख बड़े २ देवता भी मूर्ख होजाते हैं ।ऐ प्रहस्त | ||| 
रामचन्द्र के छोड़े हुए दुर्भेध चील के पंख वाले तीखे वाण जब तक मेरे ||| 
शरीर को भेद नहीं घुस रहे हैं तभी तक तू ऐसी बकबाद कर रहा है। 
प्राणों का अन्त करने वाले वज्के समान वेग वाले रामके छोड़े तीखे वाण | 
जब तक तेरे शरीर में न घुसें तमी तक तू बकवाद करहो । इन्द्रके समान || 
पराक्रमी रामचन्द्र को संग्राम में रावण,अतिबल, त्रिशौयं और कुम्मकर्ण 
का पुत्र निकुम्भ तथा इन्द्रजीत भी नहीं सह सकता । देवान्त, नारान्तक, 
गतिकाय, अतिरथ तुल्य पराक्रमी अकम्पन आदि कोई भी संग्राम में 
रामचन्द्र के सन्छुख नहीं ठहर सकते । बिना विचार करने वाला उग्र स्वभाव 
व्यसनों में पड़ा यह राजा शत्रु तुस्य आप सदृशा मित्रों से राक्षसों के नाश 
के लिये सेवन किया जारहा है। विशालकाय हजार मस्तक वाले महाबली 
भयङ्कर सांप ने बलात्कार से इस राजा रावण को नीचे दबा ps ६ 
इसलिये आप लोग इसे उठाकर बचाओ र पूणं मनोरथ सब मित्रों को 
एकत्रित होकर भयङ्कर पराक्रम वाहो भूतों से ग्रहण किये पुरुष को तरह 
रामचन्द्र रूप भूत से ग्रहण किये राजा रावणकी केश पकड़कर रक्षा करनी 
नाहिये । सुन्दर जल वारे लक्ष्मण रूप समुद्रमें इबे तथा राम रूप पाताल 
के मुंह में गिरे हुए राजा रावण को तुम सब इकटूठे होकर पार करो ।| 
मेरे द्वारा अच्छी तरह निश्चय किया जाये यह वाक्य सब राक्षसों सि 
इस लङ्का का तथा सब मित्रों सहित रावण का हित करने वाला है वि 
रामचन्द्र के लिये सीता को लोटादो । सच्चा मन्त्री वह है जो शत्रु की 
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| शक्ति और अपनी शक्ति को जानकर तथा लान और अपे पक्ष हे को जानकर तथा स्नान ओर अपने पक्ष 
| || इदि और कमी को बुद्धिसे विचारकर सामी के हितकी योग्य बातकों कहे। 
# पन्द्रहवां सगं 
= सेमा में रासां का सेनापति महात्मा इन्द्रजीत बृहस्पति के समान 
जाड वाले विभीषण के वचन कसे सुनकर बोला। हे कनिष्ठ तात! आप 
| ऐसे भयभीतों केसे असमर्थके वाक्य क्यों कह रहे है? इस कुलको ळोड़कर 
किसी नीच कुल में पेदा होने वाला भी न ऐसे वाक्य कह सकता है 
| ||| और न कर सकता है। इस कुल में एक ही पुरुष बल वीर्य पराक्रम धेय 
| || शूरता और तेज से रहित है और वह बोटेतात विभीषण हैं। यह दोनों 
|| राजपु राक्तसों के सन्युख क्या चीज हें? हमारे वहाँ का तो एक छोटे से 
| || बोटा राक्षस भी उन दोनों को सहज में ही मार सकता है फिर आप उस 
| || डरपोक से हमें क्यों डरा रहे हें। तीनों लोकों के मालिक देवराज न्द्र 
|| को भी में पृथ्वी में लाकर रोक सकता हूँ । मेरे चढ़ाई करने पर सब देवता 
|| डरकर दिशाओं में भाग के र । मैंने बड़े ह ल हुए ऐरावत 
| + र बल से उपतके दाँतों ड 
देवताओं को डरा दिया। देवताओं के भरड को श्र कला दा भेह 
|| दत्यो को भी संतप्त करने वाला पराक्रमी में क्या इन साधारण राजपुत्रो 
` | को नहीं मार सकता ? इसके बाद इन्द्रे तुल्य बड़े पराक्रमी इन्द्रजीत के 


॥| 


| कर रहे हो । आज तुम्हीं दणड के योग्य हो और दूसरा दुर्मति वह दणड 


हस सभा में ले आया है। तुम म होने के कारण इद कर 
गाया है। तुम मूत रण कतव ज्ञान से शून्य 
के गातेकच्ची बुद्धि वाले हो इसीसे तुममें नग्रता नही 
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है तथा तेज (गरम ) सभाव है बुद्धि थोड़ी है व मन वराम नहीं इेइसीसे 
विचार पूवक कार्य न करने वाले तुम अत्यन्त मूर्ख हो और बालक होने ' 
के कारण ऐसा कह रहे हो । ब्रह्मान के समान प्रकाश वाले तथा निकलती 
हुईं ज्वालाओं से युक्त, काल के समान रूप वाले तथा यमदण्ड के समान 
भयङ्कर संग्राम में रामचन्द्रजी के छोड़े गये वाणों को कौन सह सकता दे । 
हे राजन्‌ ! धनरत्ल सुन्दर भूषण दिव्य वस्न विचित्र मणि और देवी सीता 
को राम के लिये निवेदन करके यहां निर्भय होकर रहो । 

* सोलहवां सगे # 

समुचित हितकारी वचन कहने वाले विभीषण से कालसे प्रेरणा किया 
गया रावण कठोर वाक्य कहने लगा। शत्रु के साथ निवास करना ठीक है 
तथा क्रोधी सर्प के साथ भी रहना अच्छा है किन्तु शत्रु पक्षपाती समय 
पर मित्र बनने वाले मनुष्य के साथ रहना अच्छा नहीं । हे राक्षस ! में 
सब लोकों में विदित जाति वालों के स्वभाव को जानता हूँ, ये जाति 
वाले अपनी जाति वालों पर विपत्ति आने के समय बड़े प्रसन्न होते हैं । 
जाति वाले अपने से श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग देने वाले वेध्य और धर्मात्मा 
का अपमान करते हैं और वीर जातीय का तिरस्कार करते हैं। ये आततायी | 
परस्पर एक दूसरे को आपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं इनके मन के 
भाव जाने नहीं जाते,इनके कार्य बढ़े निर्दयता पूर्ण होते हैं इसलिये जाति | 
वाले बड़े भयानक होते हैं। पहिले पद्म बनमें हाथमें रस्सी लिये हुए पुरुषों | 
को देखकर हाथियों के द्वारा कहे गये श्लोक सुने गये हें उन्हें तुम मुझसे 
सुनो । हमें अग्नि शख्र और रस्सियां भय देने वाली नहीं हैं,किन्तु निर्दयी 
स्वार्थी ये जाति वाले ही भय देने वाले हैं। ये अपने पकड़ने का उपाय 
स्वयं ही बतला देंगे इसमें कोई सन्देह नहीं इसलिये तो सब प्रकार के भयों 
से जाति का भय बड़ा कष्टदायक है ये मेरा जाना हुआ है। गांवों में 
सबको तृत करने की वस्तु, जाति वालों में भय, स्त्रियों में चपलता, और 
ब्राह्मणों में तप सदा रहता है। हे सौम्य ! संसार द्वारा मेरा सत्कार ऐश्वर्य 
की प्राप्ति और शत्रुओं के मस्तक पर स्थिति आपको अच्छी नहीं लगती। 
जैसे कमलके पत्तों पर गिरी हुई जल की बूदें उससे श्लिष्ट नहीं होतीं,उसी ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


| 


क 


| | 
| 
| 
| 
i 
| 
|; 

|| 
| 
| 
| 


| 
Kl 
8 
$| | 
i | 
pl 
5 
१७ | 
{| 
|| 
i 
! 
| 


“न्‍का चायुः, उ्नशाजकप्ज्ञापापत अदा फ्यकफ 7“ कए न 


| द | FET EE  य-- ६ २ २ Digitized '# यु कीरे क Kosha 


। ऋतमें गरजव्‌ 
तरह मूर्खा में सुहृदयता भी नहीं मिल सकती । जैसे वषा ऋतुरे गरजकर 
वर्षा करने बाले मेघ शरद ऋतु में पानी की बूंद भी नहीं छोड़ते उसी 


| | तरह मूखोंमें सुहृदयता भी अधिक नहीं रहती जेसे अमर तृष्णासे पुष्पों 


का रस पीता हुआ भी उस पर अधिक नहीं ठहरता उसी प्रकार तुम भी 
हो क्योंकि मूखंमें सुह्ृदता भी अधिक नहीं ठहरती । जेसे भ्रमर तृष्णा 
से कॉस के पुष्पों को सू'घता हुआ भी उसमें रस नहीं पाता उसी तरह 
मृखों में सुहृदयता का अभाव रहता है। जेसी हाथी पहिले स्नान करके 
फिर सू'ड़ से घूलि को उठाकर अपने शरीर को मलिन करता है उसी 
तरह नीचों की मित्रता भी है। हे निशाचर ! इस समय यदि कोई दूसरा 
ऐसे वाक्य कहता तो वह जीवित नहीं बच सकता था। हे कुलके कल ङ्क! 
तुझे धिक्कार है। जब रावणने नीति की बात कहने वाले विभीषण से 
ऐसे कठोर वाक्य कहे तो वह गदा हाथमेंलिये चार राज्षसों के साथ आकाश 
में उड़ गया, ओर वहां जाकर भाई विभीषण ने क्रोध करके राक्षसों के 
स्वामी रावण से यह कहा कि हे राजन्‌! तुम भ्रान्त होगये हो इसलिये 
मुझसे जो चाहो सो कहो यद्यपि तुम बड़े होनेके नाते मेरे द्वारा पिताकी 
तरह पूज्य हो फिर भी धमं मार्ग पर स्थिर न होने के कारण बड़े होते 
हुए भी तुम्हारे इन कठोर वाक्यों को में नहीं सह सकता । हे रावण ! हित 
करने की इच्छा से कहे गये नीति पूणं वाक्यों को कालके वशमें पड़े हुए 
पापी पुरुष नहीं ग्रहण करते। हे राजन्‌! निरन्तर प्रिय वचन कहने वाले 
पुरुष तो सहज में मिल सकते हैं। किन्तु अप्रिय और हितकारी वचन 
को कहने वाले तथा सुनने वाले कठिनतासे मिलते हैं। सब प्राणियों को 
हरने वाले कालकी रस्सीसे बंधे हुए तेरी में जलते हुए घरकी तरह उपेक्षा 
नहीं कर सकता । में नहीं चाहता कि जलते हुए अग्निके समान सुषणंसे 
भूषित वाणों से राम के द्वारा मारे गये तुम्हें देखु'। श्रवीर और अख 
विद्या के जानने वाले मनुष्य भी संग्राम में कालके वशवर्ती होकर बाल. 
की भीतकी तरह बिनष्ट हो जाते हैं। बड़ा जानकर हितकी इच्छासे मैंने 
जो कुछ कहा उसे चमा करो और अपनी तथा इन राचञसों से युक्त इस 


प च न 


E खड़ा की सब तरह रचा करो तुम्हारा कल्याण हो, में जाता हँ, तुम मेरे 
3 5:30 “ज ठहराया 


/ ८ नारा रकता 
बिना सुखी रहो । हे राक्षस ! हित की इच्छासे निवारण किये गये तुभे 
मेरा वचन अच्छा नहीँ लगता क्योंकि मृत्युके समीप आाजाने से निज 
पुरुषों को आयु नष्ट होजाया करती है वे मित्रों के कहे हुये हितकारी 

वाक्यों को नहीं ग्रहण करते । 

$ सलहवां संगं # 

रावण को छोरा भाई विभीषण रावण से इस तरह कठोर वाक्य 
कहकर एक मुहूर्त में राम लक्ष्मण के पास आ पहुँचा । पृथ्वी पर जेठे हुए 
सेनापति बन्दरों ने सुमेरुकी शिखर के समान आकार वाले प्रदी बिजली 
की तरह चमकते हुए विभीषणको आकाशमें देखा । भयङ्कर पराक्रम वाले 
विभोषण के चारों अनुचर भी कवच पहिने व आयुध लिये तथा उत्तम 
भृषणों से भूषित थे। तथा मेघ और पबत के समान इन्द्र की सी कान्ति 
वाले विभीषणभी स्वयं उत्तम आयुधों को धारण किये ओर दिव्य आभूषणं 
से शोभित थे। बन्दरों का राजा बुद़िमान सुग्रीव चार अनुचरों के साथ 
पांचवे विभीषश को देखकर बन्दरों के साथ विचार करने लगा, और एक 
मुहूर्त भर विचारकर हनुमान आदि उन सब बन्दरों से उसने यह उत्तम 
वचन कहा कि देखो चार राचसों के साथ सब आयुध धारण किये वह राक्षस 
हमारे मारने को चला आरहा है इसमें कोई सन्देह नहीं। सुग्रीवके वचन 
सुनकर वे सब श्रेष्ठ बन्दर शालके वृत्त और पवतों की शिलाओं को उठा 
कर यह वचन बोलेकि इन दुष्टों के वधके लिये हमको शीघ्र आज्ञा दीजिये 
जिससे ये हमारे द्वारा बीचमें ही मारे जाकर अचेत होकर पृथ्वी पर गिरें। 
इस तरह वह परस्पर वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही विभीषण 
समुद्र के उत्तर किनारे पर आकर आकाश में ही ठहर गये। बड़ा बुद्धिमान 
` || वह विभीषण सुग्रीव ओर उन बन्दरों को देखकर आकाश में ही खड़ा 
. || होकर बड़ी जोर से चिल्लाकर उनसे बोला। राच्तसों का ईश्वर रावण नाम | 
` ||का दुष्ट राक्षस है में उसका छोटा भाई हूँ विभीषणा मेरा नाम है । वह जटायु 
. ||को मारकर जनस्थान से सीता को हरके लेगया है। उसीने पर बस होनेके 
कारणा दीन हुई सीता को रोक रक्खा है, राचसियां उसकी रक्षा करती हैं। 
| मेने अनेकों सार गमित बाभ्यों से बार २ उसको समाया हे कि साता 
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| को राम के समीप लौटा दो। काल से प्रेरणा किये गये रावण ने मेरे झे द्वारा 


कहे गये हित पूर्ण एक भी वाक्य को स्वीकार नहीं किया, जेसे मरणासन्न 
आोषध को ग्रहण नहीं करता। किन्तु उसके बदले उसने मुझसे कठोर वाक्य 
कहे हैं और दासकी तरह मेरा अपमान किया है इसलिये में पुत्र और स्रियो 
को छोड़कर रामचन्द्रजीकी शरण आया हूँ। आप सब संसारके शरणागत 
वत्सल महात्मा रामचन्द्रजी से कह दीजिये कि विभीषण आपकी शरण 
आया है। सुग्रीव ऐसे वचन सुनकर बड़ी शीध्रता पूर्वक लक्ष्मणके आगे 
राम से बहुत जल्दी इस तरह बोला कि शत्रुओं की सेना में से एक शत 
अकस्मात हमारे बीच में आ पहुँचा है जेसे उल्लु ने कौओं की सेना में 
जाकर उन्हें मारा था उसी तरह वह समय पाकर कहीं हम लोगों को मार 
न दे । हे परन्तप ! आपको बन्दर और शत्रुओं से सम्बन्ध रखने वाली 
| मन्त्रणा और सेना के व्यूह तथा नीति व दूतों के सम्बन्ध में सावधान 
रहना चाहिये । छिपकर कार्य करने वाले यथेच्छ रूपधारी ये राक्षस वीर 
तथा उपाय के जानने वाले होते हैं इसलिये इनका कभी विश्वास नहीं करना 
चाहहित ' निश्रय ही यह राज्ञसेन्द्र रावण का शुप्त दूत होगा जोकि हमारे 
मध्य में प्रवेश करके निश्रय भेद डालेगा । अथवा बुद्धिमान यह स्वयं ही 
निद्र पाकर झर विश्वास पेदा करने के अनन्तर हमारे बीच में घुसकर 
शायद प्रहार करे । मित्रों और उदासीनों की सेना यथा शीघ्र ही भरती | 
| की हुईं सेना को एकत्रित करना चाहिये किन्तु शत्रुओं की सेना को नहीं |. 
' मिलाना चाहिये । यह जन्म से ही राक्षस हे और शत्रुका भाई है और 
शत्रु होकर खय॑ आया है इसका विश्वास केसे किया जासकता हे । यह रावण 
का छोटा भाई है विभीषण इसका नाम है चार रा्षसों के साथ आपकी 
| शरण आया है। इस विभीषण को रावण का भेजा हुआ दूत जानो । 
हे योग्य काय कर्ताओं में श्रेष्ठ इसको में दंड देना ही उचित समभता 
हुँ । रावण की आज्ञा से यह राक्षस कपर बुद्धि से अपनी माया से छिपा 
| हुआ विश्वास के अनन्तर आप पर प्रहार करनेके लिये आया हे, मन्त्रयां 
' | के साथ इसे कठोर दंड देना चाहिये क्योंकि ऋर रावण का भाई यह 
' | विभीषण है। वाक्यों पे | | 
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का अर्थ समभने वालों मे श्रेष्ठ रामसे ऐसा कहकर चुप होगया। महाबली 

` |राम सुग्रीव के ऐसे वाक्य सुनकर पास बैठे हुए इनुमान आदि बन्दरों से 
. | इस तरह बोले कि सुग्रीव ने जो प्रामाणिक वाक्य विभीषण के प्रति कहा 
है वह आप लोगों ने भी सुना है। मित्रों की निरन्तर बृद्धि चाहने वाले 

समर्थ बुद्धिमान को सदा उचित उपदेश देना चाहिये । राम के ऐसा पूछने 

पर राम का मिय चाहने वाले वह बन्दर उत्साह पूर्वक अपनी राय रामसे 

|| कहने लगे । हे राम ! आपका तीनों लोकों में न जाना हुआ कुछ भी नहीं 

हे झाप हमारे मित्र होने के कारण हमको बड़ाई देने के लिए हमसे पूँछ 
रहे हैं, आप सत्य प्रतित्ग, वीर, धर्मात्मा दृढ़ पराक्रमी कार्यों को परीक्षा | 
पूवक करने वाले, स्मृति रखने वाले तथा मित्रों का विश्वास करने वाले 
हैं। इसलिए बुद्धिमान ओर साम्यंशाली आपके मन्त्री एक २ करके 
युक्तिवाद झारा अपनी२ सलाह दें। बन्दरों के ऐसा कह चुकने पर बुद्धिमान 
अङ्गद ने रामचन्द्र से विभीषण की परीक्षा के लिये कहा । यह विभीषण 
शत्रु के समीप से आया है इसलिए सर्वथा सन्देहपात्र है,बिना सोचे समभे 
इसका विश्वास नहीं किया जासकता । दुष्ट बुद्धि पुरुष अपने को डिपाकर 
वुमाकर करते हैं और छिद्र पाते ही प्रहार कर बेठते हैं वह बड़ा अनर्थ होता 
है। लाभ और हानि का निश्चय करके किसी कार्य को आरम्भ करना 
चाहिए यदि उस कार्य में गुण हो तो उसे करना चाहिए,आर दोष होने 
पर छोड़ देना चाहिए । अथवा दोषों की अधिकता हो तो बिना विचारे 
उस कार्य को त्याग देना चाहिए झर गुणों की अधिकता हो तो उसे करना 
चाहिए । इसके बाद शरभ नाम के बानर ने निश्चय पूर्वक सार्थक वचन 
कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ उसके पीछे गुप्त दूत नियुक्त कर देना चाहिए । 
सूच्म बुद्धि वाले गुप्त दूत के द्वारा ही यथावत जानकर ओर परीक्षा करके 
नीति पूर्वक इसको मिलाना चाहिए । इसके बाद विद्वानजाम्बवान ने शाख्च 
की बुद्धि से विचारकर गुणों से युक्त तथा दोषों से रहित वाक्य कहा । 
यह विभीषण बेर बांधने वाले पापी रावण के समीप से असमय और | 
अस्थान पर आयाहे इसलिए इसको सवथा शङ्का ही करनी चाहिए। इसके | | 
है बाद नीति और अनीति के जानने वाले वक्ता मेन्द्र ने सोच विचारकर || 
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युक्ति युक्त वाक्य कहे। हे राजन्‌ ! यह विभीषण उसी रोवण का छोटा 
भाई है इसलिये इससे मधुर वचनों से धीरे २ पूछना चाहिये । हे पुरुष 
श्रेष्ठ ! यह दुष्ट हे या सुजन है इस बात को बुद्धि से जानकर तथा इसके 
भावों को अच्छी तरह समझकर जो उचित हो वही करना चाहिये इसके 
बाद शाख् ज्ञान के संस्कार से युक्त मन्त्रियों में श्रेष्ठ हनुमान के कोमल 
अर्थ पूणं मधुर ओर संक्षि वचन कहे। बुद्धिसे श्रेष्ठ सब तरह की शक्ति 
से सम्पन्न बोलने वालों में श्रेष्ट आपसे बोलते हुए बृहस्पति भी कुछ 
अधिक नहीं बोल सकते । में जो आपसे कुछ यथार्थं वचन कहना चाहता 
हूँ यह न तो अपनी तार्किकता दिखाने के लिये न किसी की बराबरी करनेके 


बुद्धि पूर्वक उसका आना ठीक ही है । हे राजन्‌ ! अज्ञात पुरुषों द्वारा 
इससे प्रश्न करना चाहिये यह जो किसी ने कहा है उसके सम्बन्ध में मेरा एक 


पल्मकीय रामायण भाषा ® =-= वि राभाया जाक ॥ ॥ | 
कत भर जो मज रोते जान लेतेहे बहो अस्त नपु । बोलने 
उसके दुष्ट भावों का पता नहीं चल सकता और प्रसन्न मुख होने से मुझे 
इसमें कोई सन्देह भी र है। यदि यह दुष्ट होता तो बिना किसी शङ्का 
के प्रसन्नता एयक नहीं चला आता इसके वचनों में भी कुछ दुश्ता नहीं 
जानी जाती । इसलिये इसके सम्बन्ध में मुझे कोई सन्देह नहींहे। छिपाया 
हुआ आकार भी छिप नहीं सकता वह मनुष्यों के भीतरी भावों को प्रगट 
हो कर देता है। आप कार्यारम्भ के जानने वालों में श्रेष्ठ हें इसी से देश 
तथा काल के अनुरूप नियम से आरम्भ किया गया कार्य शीघ्र ही सफल 
होता है यह जानतेहें। आपके उद्योग तथा रावण के मिथ्या कार्य को 
देखकर तथा बालि को मारा और सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त सुनकर 
खयं भी राज्य प्राप्ति की चाहना से विचार पूर्वक यहां आया है इतना ही 
जानकर इसका मिला लेना उचित प्रतीत होता है। राक्षस की ऋजुता 
( सञ्जनपन ) के सम्बन्ध में मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कह दिया अब 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आप बाकी बचे हुए बन्दरों की राय सुनकर जैसा 
उचित हो करें। 


अठारहवां सगं % 

इसके बाद वायु पुत्र हनुमान के विचार सुनकर प्रसन्न हुए रामचन्द्र 
अपने मनके विचार करने लगे। विभीषण के सम्बन्ध में मेरी भी कुछ कहने 
की इच्छा है,मेरे श्रेय की चाइना करने वाले आप सब लोगों को यह सब 
सुनना चाहिये। मित्र भाव से आये हुए विभीषण को में कभी त्याग नहीं 
सकता । यद्यपि यह दोषी हो तोभी शरणागत का त्यागना ही उचितनहीं 
है। अनन्तर बन्हरों मं श्रेष्ठ सुग्रीव ने रामचन्द्र के वाक्य को दुहराकर 
||पथा विचारकर सुन्दर वचन कहे । यह दुष्ट हो या सुजन हो राक्षस तो 
| है ही,जिसने ऐसी आपत्ति में पड़े हुए भाई को त्याग दिया तो इसके लिये 
| है होगा जिसे यह त्याग न सके। सत्य पराक्रम राम इस तरह सुग्रीव 
| * वचन सुनकर ओर सब की ओर देखकर मन्द मुस्कान करते हुए पवित्र 
॥ एमए से बोले कि जो बात सुग्रीव ने कही है वह बात बिना शास्रे 
पढे ओर बिना < और बिना बड़ों की सेवा किये कोई नहीं कह सकता । विभीषण का | 
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| भाई को त्यागकर सब संसार में ओर सब राजाओं में तो प्रसिद्ध ही है| 
|| किन्तु मेरी समक में इसमें कोई अत्यन्त सूच्म कारण है। शज्नु और| 
शत्रु के कुल के तथा शत्रु के समीपवर्ता लोग आपत्तियों में आकर परहार 
| 
| 


करते हैं इसलिए यहां यह आयाहै। शुद्ध अन्तःकरण वाले अपने जातीय 
ih को अपना हितकारी समकते हैं किन्तु राजा लोग उसी जाति वाले पर | 
| | सन्देह करते है । शत्रु पक्ष के स्वीकार करने ( मिला लेने ) में जो आपने 

दोष बतलाया है उसके सम्बन्ध में में कुछ शाख सम्मत आपसे कहता हूँ 
उसे आप सुनें । न तो हम लोग इसके कुल के हैं और न समीपवतीं है 
अौर यह राज्य चाहने वाला है इसलिए इसके विचार ठीक ही होंगे अब 


| 
| | विभीषण को मिल लेना चाहिए । यह हमारे र मिलकर निर्भय ओर 
। | प्रसन्न होजांयगे । विभीषण का यहां आना राक्षसो को परस्पपर भयभीत 


| होना बतलाया हे। विभीषण इसलिए आयाहे कि इनमें परस्पर भेद पढ़ 
| जायगा । सभी भाई भरत के समान नहीं होते,पिताके सभी पुत्र मेरे सहश 
। | अर सभी मित्र आपके तुल्य दहीं होते। राम के ऐसा कहने पर बुद्धिमान 
| सुग्रीव लक्ष्मणके साथ उठकर इस तरह कहने लगा। हे शक्तिशालियों में 
| श्रेष्ठ । आप इसे रावण का भेजा हुआ दूत जानें में इसे दगड देना ही 
| उचित समकता हूँ। रावण की आज्गा से यह राक्षस कुटिल बुद्धि से यहां 
| आप और मुझको विश्वास पात्र बनाकर प्रहार करने के लिये आया है 
| अथवा हे महाबाहो ! लक्ष्मण पर प्रहार करने की गरज से ही आया हो 
इसलिए ऋर रावण के भाई इस विभीषण को मन्त्रियों सहित मार देना 
चाहिए। वाक्य कुशल रामचन्द्रजी से वाक्य निपुण सेनापति सुग्रीव 
इस तरह कहकर चुप होगया। रामचन्द्र सुग्रीव के उप्त वाक्य को सुनकर | 
अर बिचारकर सुग्रीव से सुन्दर वाक्य बोले यह राक्षस दुष्ट हो अथ 
सुजन हो मेरा कया थोड़ा भी अहित किसी तरह कर सकताहे ? हे बार 
श्रेष्ठ ! यदि में चाटू. तो पृथ्वी के सब राकस, पिशाच, दानव और यष 

| को उ गली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। कबूतर ने शरण आप है 
, शत्रु का पूजन किया और न्याय पूर्वक उसे अपने मांस से तृप्त किया य 
|| सुना जाता दै। हे सुग्रीव जब कबृतरने अपनी खरी (कपोती) के पकड 
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बाले बहेलिये के साथ शरणागत रचा रूप धर्म का पालन किया तो में तो 
मनुष्य हूँ मुझे तो अवश्य हो इस धर्म का पालन करना चाहिए । पहिले 
कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि सत्यवादी कण्डु ने एक धर्म कथा कही है 
उते सुनो । हे परन्तप ! दीनता के साथ हाथ बांधकर शरण की प्रार्थना 
करते हुए अत्यन्त कर कभी शत्रु को भी नहीं मारना चाहिये । शत्रु दुःखी 
हो या घमण्डी हो शुद्वान्तकरण पुरुष को चाहिए कि शरण आथे हुए 
शत्रु की अपने प्राणोंको छोड़कर भी रक्षा करे। शत्रु यदि शरण आए 
शत्रु की किसी कामना से या भयसे अथवा अज्ञानके कारण अपनी शक्ति 
से न्याय पूर्वक रक्षा नहीं कर सकता हे तो उसे संसार में निन्दित पाप 
लगता है। जब रक्षा करने वाले की शरण आकर उससे रक्षा न किया 
गया वह मष्ट होजाताहे तो वह उसके सब पुण्यको लेकर चला जाता है। 
शरणागत की रक्षा न करने में यह बड़ा भारी दोष है जोकि स्वग से 
गिराने वाला अकीति करने वाला और बल तथा वीर्यको नष्ट करने वाला 
हे। में कंडु ऋषि के उस उत्तम वचन को करूगा जोकि फलोदय के 
समय धर्म, यश ओर स्वर्ग को देने से यथार्थ (सफल) हो। शरण आए 
हुए एकही बार भें मेरा हूँ, इस तरह कहकर शरण की याचना करते हुए 
सब प्राणियोंके लिये में अभय देने वाला हूँ यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे बन्दरों 
में श्रेष्ठ सुग्रीव ! इसको लिवा लाओ मैंने इसे अभय दिया, यह विभीषण 
हो या स्वयं रावण ही क्यों न हो। सुहृदता से पूर्ण बन्दरों का सेनापति 
। सुग्रीव राम के वचन सुनकर राम से बोला हे संसार के रक्षक शिरोमणि 
धम वेत्ता ! शक्ति सम्पन्न आप सुमागं पर स्थित होकर यदि आप ऐसा कह 
| रहेहें तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या है। मेरा भी अन्तरात्मा अनुमान और 
भाव से इसकी सब तरह परीक्ष। करके इत विभीषण को शुद्ध समता है 
इसलिये हे रामचन्द्र! बुद्धिमान यह विभीषण हमारे साथ शीघ्र ही मिलकर 
हमारा मित्र बने । रामचन्द्र सुग्रीव के वचन सुनकर गरुड़ से इन्द्र की तरह 
सुग्रीव के साथ विभीषण से मिल गये । 
% उन्नीसवां सर्गं % 
रामचन्द्र के अभय देने पर रावणं का छोटा भाई बुद्धिमान विभीषण 
tT यघयघययघ यघ ययघय्ि्र य यघ ड्ड- न 
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नत होकर परथ्वी की तरफ देखने लगा,और प्रसन्न होकर भक्त सेवकों के 
साथ धर्मात्मा विभीषण राम के सन्मुख आकाश से एथ्वी पर उतर आया 
और चारों राततसों के साथ रामचन्द्रके पांवों पर गिरकर उनसे कहने लगा। 
उसका कथन धर्मसम्मत सामयिक प्रसन्नता कारक और ठीक था कि मेरावण 
का छोटा भाई हूँ और उसने मेरा अपमान कियाहै । में लड्ा,मित्र और 
धन को त्यागकर सब प्राणियों के शरणागत वसल आपकी शरण आया 
हूँ। मेरा राज्य, जीवन और सुख आपके आधीन है। राम विभीषण के 
इस वचन को सुनकर उससे मधुर वाणी से उसे शान्त करके प्रेम भरी 
आंखों से देखते हुए बोले कि मुझे रात्तसों का बलाबल ( अधिकता 
न्यूनता) बतलाओ । उस समय अक्लिष्टकर्मा रामके ऐसा कहनेपर विभीषण 
रावण के सब बलको कहने लगा! हे राजपुत्र ! ब्रह्मा के बरदान से रावण 
का गन्धवं,उगर,पक्ती आदि कोई प्राणी वध नहीं कर सकता । रावण 
के बाद पराक्रमी मेरा बड़ा भाई तेजस्वी कुम्भकर्ण संग्राम में इन्द्र के तुल्य 
बलौ है। हे राम ! यदि आपने सुनाहो हो प्रहस्त नामका उसका सेनापतिहै 
जिसने केलाश पंत पर संग्राममे मणिभद्रको पराजित किया था । प्रत्यंचा 
से अशुलियों की रक्षा के लिये गोह नाम के जानवर के चर्म के बने हुये 
(अंयुलित्र) और अभेद्य कवच को धारण करने वाला संग्राम में धनुष 
लेकर खड़ा हुआ इन्द्रजीत अदृश्य होकर लड़ता हे। हे राधव । सेना मे 
व्यूहाकार बने हुये संग्राम में अग्नि में हवन करके छिपकर लड़ता हुआ 
इन्द्रजीत शत्रुओं को मारता है। महोदर महापाश्‍व और रासस अकम्पन 
संग्राम में लोकपालों के समान पराक्रमी ये रावण के सेनापति है । मांस 
शोणित के खाने वाले तथा इच्छानुकूल रूप धरने वाले दस करोड़ कई 
हजार राक्षस जड़ा में रहते हैं उन राच्सों को साथ लेकर राजा रावण | 
ने लोकपालों ( इन्द्र, वरुण, यम, कुमेरादिकों ) से युद्ध किया, और दु्ट |. 
रावण ने देवताओं के साथ उनको युद्ध से भगा दिया। रामचन्द्र बिभीषण 
के वे वचन सुनकर और उन्हें मनसे विचारकर इस तरह बोले कि हे विभी- 
षण nl के कार्यों की सुचना देने वाली जो बातें तुमने कही हैं उन्हें | 
में अच्छी तरह से जानता हू । में पुत्र और सेनापति प्रहस्त सहित रावण ||. 
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को मारकर तुझे राजा बनाऊ गा। त मुझसे इस सत्य बातको सुन। रावण तू मुझसे इस सत्य बातकों सुन। रावण 
चाहे रसातल में चला जाय, चाहे पाताल में घुस जाय चाहे बल्माजी के 
पास पहुँच जाय किन्तु मुझसे जीता नहीं बचेगा। संग्राम में पुत्र, मृत्यु, 
और बन्धुओं सहित राव णको न मारकरमैं अयोध्यामें प्रवेश नहीं करू गा। 
यह बात तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। धर्मामा विभीषण अकिलि- 
टकमा राम के वचन सुनकर शिर से प्रणाम करके बोला कि मेरे शरीर में 
जब तक प्राण रहेंगे तब तक राक्षसों के बध में और लङ्का के जीतने में | 
आपकी सहायता करू गा और रावण की सेना में भी प्रवेश करू ना। राम | 
इस तरह कहने वाले विभी षण का आलिंगन करके प्रसन्न होकर लक्ष्मणसे | 
बोले कि भाई समुद्र से जल लाओ, और उप्त जलसे बुद्धिमान विभीषण 

को राज्ष्तों के राजा पद पर अभिषिकत करो क्योंकि में इनके ऊपर प्रसन्न 

हूं। रामचन्द्र के ऐसे कहने पर लक्ष्मण ने उनकी आज्ञासे सागर का जल | 
लाकर मुझुय बन्दरों के मध्यमें राक्तसांकराजा पद पर विभीषण को झभि- | 
पिकत कर दिया । विभीषण के उपर रामचन्द्र की शीघ्र ही ऐसी प्रसन्नता | 
देखकर सब बन्दर प्रसन्न होकर किलकारने लगे और महात्मा रामचन्द्रसे 

साधु २ कहने लगे । अनन्तर हनुमान और सुग्रीव,विभीषण से बोले कि 

पराक्रमी बन्दराँ की सेना से युक्त हम सब इस न करने योग्य सागर को 

केसे पार करेंगे । हम किन उपायों से समुद्र के किनारे जांयगे और सब | 
सेना के साथ कैसी बड़ी जल्दी समुद्र को पार करेंगे । इस तरह कहने पर | 
धर्मात्मा विभीषण ने कहा कि राजा रामचन्द्र को समुद्र की शरण जाना | 
चाहिये । यह प्रमेय सागर सगर का खुदवाया हुआ है जाति वाले राम | 


| 'का कार्यं अवश्य करेगा । सुग्रीव विद्वान्‌ राक्षस विभीषण की यह बात सुन 


कर जहां राम और लक्ष्मण बेठे हए थे वहां आये,आर बड़ी ग्रीवा वाले 
सुग्रीव राम से सागर की शरण जाने का विभीषण का वचन कहने लगे। 
स्पभाव से ही धर्मात्मा राम को भी यह बात अच्छी मालूम हुई तब तेजस्वी 
राम वानरेश्वर सुग्रीव और क्रिया निपुण लक्ष्मण से उनके सत्कार के लिये || 
मन्द मुसक्यान करते हुये बोले कि हे लक्ष्मण ! मुककोयह विभीषण की 

सलाह अच्छी लगतीहै। पंडित सुग्रीव और तुम दोनों की सलाह देनेमें | 
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तरह बैठ गये । 
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ॐ बीसवाँ सगे # 
पराक्रमी शादूल नाम के रास ने आकर समुद्र के किनारे उहरी 
हुई सुग्रीव द्वारा पालित सेना को देखा । राक्षसो के राजा दुष्ट रावण का 
वह दूत सब तरह से सावधान उस सेना को देखकर और लोटकर शीप्रता 
से लड्डा में जाकर रावण से बोला कि यह बन्दर और रीडों का समुदाय 
लङ्का की ओर चला आरहा है। यह समुदाय भी दूसरे सागर की तरह 
अगाध और अप्रमेय है। उत्तम रूप से सम्पन्न दशरथ के पुत्र ये दोनों 
भाई लक्ष्मण सीता के स्थान पर आ पहुँचे हें ओर समुद्र के किनारे 
` || बेठेहें । यह इनकी सारी सेना आकाशको आच्छादित करके चारों ओर 
|| दस योजन तक फेली हुई है यह,आप शीघ्र ही जान जीजिये। तथा आपके 
दूतों को भी शीघ्र ही जान लेनी चाहिये, और साम,दाम, दंड या भेद 


सुनकर तथा शीः्रही व्यग्रता से अपने कतंव्यका निश्चय करके अर्थवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ शुक नाम के राक्षस से इस तरह कहने लगा कि तुम मेरेकहनेसे 
शीघ्र ही सुग्रीव कें पास जाकर जो कुछ में कहूँ उसे उससे न दबकर मधुर 
` || बाणी से कहो कि हे सुग्रीव ! तुम महाराज कुल में पेदा हुए हो तथा बढ़े 
| || पराक्रमी और ऋचराज के पुत्र हो मुझसे तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 

' | होता और न कोई बिगाड़ ही होता है फिर भी राजकुल. में पेदा होनेके | 
। लनततन53«-लकतलक्लललकलनलबप्ननपण-्न-म- यम नन- 
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जो कुछ करना हो करना चाहिये । राक्तसेश्वर रावण शादू ल का वचन || 


SL TE 
|| कारण मेरे भाई के समान हो । है सुग्रीव | यहि मैंने बुद्धिमान राजपुत्र की 
भाया को हरण किया है तो इसमें आपका क्या है इसलिये आप किष्किन्धा 
| के प्रति लौट जांय । इस लड्घाको बन्दर तो किसी प्रकार नहीं प्राप्त कर 
सकते, बेचारे गन्धव और देवता तो प्राप्त करही नहीं सकते, नर बानरोंकी 
तो शक्ति ही क्या है। राक्षसेन्द्र रावण के द्वारा आज्ञा दिया गया वह 
रास शुक पती बनकर तथा शीघ्र ही आकाशमें उड़कर तथा समुद्रके 
उपर बहुत दूर जाकर आकाश में ही खड़ा होकर सुग्रीव से इस तरह कहने 
लगा । दुष्ट रावण ने जो कुछ कहा था उसने वह सब कह दिया। कहते 
हुए उस राक्षस को बन्दरों ने आकर शीघ्र पकड़ लिया और मुक्काओं से 
|| मारने कूटने लगे तथा सब बन्दरों ने अच्छी तरह पकड़ लिया और पकड़ 
कर आकाशमें से पृथ्वी पर उतार लिया। तब बन्दरोंसे पीड़ित किया गया 
वह शुक इस तरह बोला । हे रामचन्द्र! दूत कहीं मारे नहीं जाते बानरों 
को रोकिये जो स्वामी का सन्देश कहकर अपनी ही बातें कहे या जो सामी 
को न कही बातको करे वही दूत वथके योग्य होता है। रामचन्द्र शुक का 
कहना ओर रोना सुनकर बन्दरों से बोले कि इसे मत मारो । बन्दरों के 
| हारा अभय देने पर वह छोटे २ पंखों से आकाश में खड़ा होकर फिर 
| कहने लगा । हे शक्ति सम्पन्न बड़े पराक्रमी सुग्रीव ! में लोक को रुलाने 
|| वाले रावण से क्या कहदू. । उस राक्षस ने बानर श्रेष्ठ पराक्रमी सेनापति 
से जंब ऐसा कहा तो स्वयं भी रावण के पवित्र दूत से इस तरह 
बोले । तुम न मेरे मित्र हो, न ऋपापात्र हो, न उपकार करने वारो हो,और 
||न प्रिय हो, किन्तु सकुटुम्ब राम के शत्रु हो, इसलिये भाई बाली की तरह 
बभ्य हो । हे राक्षसेश ! में पुत्र बन्धु और जाति वर्ग के साथ तुझे मारू गा 
| शौर बड़ी भारी सेना को साथ होकर सब लङ्का को भस्म कर दुंगा । हे 
रावण ! तुम रामचन्द्र से बच नहीं सकते, चाहें इन्द्र के साथ सब देवता 
| एम्हारी रक्षा करें, चाहें तुम सूर्य माग में जाकर छुप जाओ, चाहे पाताल 
में दुस जा, या महादेवजी के चरणों को पकड़ो, किन्तु रामके द्वारा तुम 
| पैन्धु बान्धव सहित मारे जाओगे । में तीनों लोकों में तुम्हारी रक्षा करने 
बाहे (ही भी पिशाच, रब, गर्ग दवा अझर झो ह हेल स | भी पिशाच, राक्षस, गन्धं तथा असुर को नहीं देख रहा हूँ। 
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तूने बेचारे वृद्ध गृद्धराज जटायु को मारकर क्या किया । क्या तूने विशात्त 
नेत्री सीता को राम लक्ष्मण के सन्मुख से हरा था,क्या तुम सीता को हर 
कर अब भी नहीं समझ रहे हो, क्या तुम बड़े पराक्रमी देवताओं से भी 
न डराये जाने योग्य रामचन्द्र को नहीं जानते हो जो तुम्हारे प्राणों को | 
हरेंगे । अनन्तर बन्दरों में श्रेष्ठ बालि पुत्र अङ्गद बोले कि हे बुद्धिमान | 
यह दूत नहीं हे किन्तु मुझे तो यह गुप्तचर मालूम पड़ता है । यहां रहका 
इसने आपकी सब सेना को तोल लिया है इसलिये इसे पकड़लो लङ्ग 
मत जाने दो मेरी तो यह इच्छा हे। राजाकी आज्ञा पाते ही बन्दरों ने 
उछलकर उसे पकड़ लिया और अनाथ की तरह विलाप करते हुए उसे 
बांध लिया, वह शुक क्रोधी बन्दरों के द्वारा पीड़ित किये जाने पर दशरथ 
पुत्र महात्मा रामको पुकारने लगा कि ये बन्दर मेरे पंखों को उखाड़ लेते 
हैं और आंखों को फोड़े देते हें । जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है और 
जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी इनके बीच के समय में मैंने जितने पाप 
किये हैं वह सब पाप यदि में मर गया तो आपको प्राप्त होंगे । रामने इस 
प्रकार उसका विलाप सुनकर उसका मारना रोक दिया और बन्दरों से कहा 
कि ये दूत है इसे छोड़ो । उ 

+ इक्क्रीसवां सगं # 

अनन्तर्‌ रामचन्द्र समुद्र के किनारे कुशाओं को बिछाकर समुद्र के 
हाथ जोड़ पूर्वं की ओर मु ह करके सोगये। सर्वथा सुवर्णं के भूषणों पे 
भूषित सपं के शरीर के समान आकार वाले मणियों से जड़े सुबर्ण के 
केयूर और श्रेष्ठ मोतियों के आभषणों से भूषित सुन्दर ख्नियों की भुजा 
के द्वारा अनेक प्रकार से स्पशं किये गए अपने बाहु को शत्रुओं के दम 
करने वाले रामचन्द्रने तकिया बना लिया। बह बाहु पहिले ही से चन्द 
और अगरु तथा बाल सर्य के मान चन्दन से शोभित था । बही प 
शेया पर सीता के उत्तमाङ्ग ( शिर ) से शोभित होता था जैसे गगण 
से तक्षक के शरीर की शोमा होती हे संग्राम में जुए के समान वह बाई 
शत्रुओं के शोक को बढ़ाने वाला और समुद्र के किनारे ठहरे हुए मि 


|| के आनन्द को बढ़ाने वाला है। वाण चलाते समय प्रत्यंचाके आधा 
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| नारों से मर्यादा बनाने वाले समुद्रकी 


... ७ वल्मछ पगगगगततततततत्तत्तात समायलण-भाषा क ® नासम ना गाज ठ 
जिसको लचा कट गई है महा परिघा के तमान बिशाल उत दहिने भुज 
को रामचन्द्र ने तकिया बनाया । हजारों गायों के दान करने वाले उप 
विशाल भुजाको उपधान बनाकर आज यातो में समुद्रको ही पार करू गा 
या मृत्युको मात करू गा ऐसा निश्चय करके महाभुज मननशील रामचन्द्रजी 
यथाविधि सावधानी से समुद्र के किनारे सोगये। अपने नियम पर अटल 
रहने वाले रामको कुशाओं से बिल्ली हुई भूमिपर सोते हुए तीन रात बीत 
गई । धर्म वत्सल नीति शाख्न विशारद रामचन्द्र तीन रात वहां रहकर उस 
नदियों के पति समुद्रकी उपासना करने लगे । सावधानी से यथाविधि पूजन 
करने पर भी जब मन्द बुद्धि समुद्रने रामचन्द्रको अपना रूप नहीं दिखाया 
तब तो राम समुद्र के ऊपर क्रोध से लाल २ नेत्र करके पास बैटे हुए शुभ 
लक्षण लक्ष्मशइस तरह बोलेकि आप लोग नेक समुद्र के घमण्ड को 
तो देखो जोकि इतनी आराधना करने पर भी स्वयं मेरे सन्मुख नहीं झा 
रहा है। शान्ति, क्षमा, सीधापन और प्रिय बोलना, ये सज्जनांके गुण हैं 
दुजंनों के सन्मुख इनका फल असामर्थ है (दुजनों के सन्मुख इनका प्रयोग 
करनेसे झपनी असमर्थता प्रगट होती है) यह लोक ( संसार) अपनी प्रशंसा 
करने वाले दुष्ट, ढीठ, व्यर्थ दौड़ने वाले प्राणीमात्र को दंड देने वाले ही 
मनुष्य का सत्कार करता है। इस संतारमें शान्त से कीति और यश नहीं 


ग्रा होसकते तथा शान्ति बाले को संग्राम में जय मिलना भी कठिन है । 


आज मेरे वाणों से मारे गये ऊपर उछ्चलते हुए मकरों द्वारा चारो ओर से 
टके गये जल बाले समुद्र को देखो। तथा मेरे द्वारा काटे सपों के शरीर 
त्यों के शरीर और हाथियों की सूं ड़ तथा मीन मकर सहित शंख और 
शक्तियों के समुदाय को देखो। आज बड़े भारी युद्ध से समुद्रको सुखा 
दगा । यह समुद्र क्षमा करने वाले मुझे असमर्थ समझता है ऐसे मनुष्य 
परकी गई चमा को'धिककार है। जिस शान्ति से यह मेरे सन्मुख प्रगट नहीं 
दोरहा है, हे लक्ष्मण! मेरा धनुष और सपाँके समान वाणों को ले झाझो 
में समुद्र को सुखा दूंगा, बन्दर पेदल ही समुद्र को पार करें । आज कुद 
हआ में अक्षोभ्य भी सागरको त्तु ब्ध कर दंगा। हजारों लहरों से व्याप्त 
हे गयर बगानिवाले सली प भङ्ग कर दूँगा, दानवों 
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से भी पूर्ण समुद्र को चुब्ध कर दंगा। यह कहकर धनुष से मी पल सम जल कः कर दंगा। यह कहकर धनुष हाथमें रोकर कोषे 
से आंखों को फाड़कर रामचन्द्र प्रलयकाल की अग्नि के समान भयङ्कर 
रूप होगये, और घोर धनुष को चढ़ाकर संसार को कम्पायमान करके इद्र 
के तेज की तरह भयङ्कर वाणों को छोड़ने लगे। वे उत्तम वाण तेज से 
प्रकाश करते बड़े वेग हे डरे हुए सर्प वाले समुद्र के जलमें प्रवेश करने 
लगे ! मीन मकर और पवन के शब्द से मिलकर वह समुद्र के जल का 
वेग बड़ा भयङ्कर होने लगा। समुद्र शीघ्र ही बड़ी लहरों से चंचल और 
शंख समुदाय से झाच्छादित होगया और उसमें धूए के साथ बड़ी २ 
लहरें उठने लगीं । दीप मु ह और दीत आंखों वाले सपं तथा पातालमें 
रहने वाले पराक्रमी दानव दुःखी होने लगे । समुद्र में नाक और मकरके 
साथ विन्ध्य और मन्दरके समान ऊ ची २ हजारों लहरें उठने लगीं । तरड्ो 
का समुदाय घूमने लगा । सर्प और राक्षस डर गये, बड़े २ ग्राह उपर उठने 
लगे और समुद्र शब्द करने लगा। अनन्तर भयङ्कर वेग वारो लम्बी स्वांस 
रोकर आप्रमेय धनुष को खींचते हुए रामचन्द्र के धनुषको लक्ष्मण ने उद्चल 
कर नहीं २ ऐसा कहते हुए पकड़ लिया। बीरों में श्रेष्ठ आपका कार्य समुद्र 
के बिना सुखाये भी होसकता हे। आपके समान महात्मा क्रोधके वशीभूत 
नहीं होते आप कोई दूसरा बड़ा उपाय सोचिये। उसी समय आकाश से 
छिपे हुए ब्रह्मि ओर सुराषियोंने बड़ा क्ट है ऐसा कहते हुए बड़ी जोर 
से नहीं २ ऐसा शब्द किया । 
ॐ बाईसवां सर्ग % 
अनन्तर रामचन्द्र सागरसे कठोर वचन कहने लगेकि आजमें पाताल 
सहित तुझे सुखा दूँगा । मेरे द्वारा चलाये गये वाणों से जलके जल जाने 
से सूखे हुए समुद्र के जीवों के मर जाने पर तुभमें धुल उठने लगेगी । 
हे समुद्र ! मेरे धनुष से छोड़ी गई वाणों की वर्षा से सब बन्दर पेदल ही 
तेरे उस पार चले जांयगे । तुम रत्न और जलसे पूरणं होने के कारण मेरे 
पुरुषार्थं ओर पराक्रम को नहीं जानते हो इसलिये हे दानवों के घर ! पुरे 
| से तुम्हें दुःखी होना पड़ेगा । महाबली रामचन्दरने ब्रह्म दणडके समान वार्ण 
| || को अद्याखके साथ युक्त कर उत्तम धनुष पर रखकर चढ़ाया । रामयन्द्र के 
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उस वाण के खींचते ही आकाश फरने लगा और पदत कपे लगे। खींचते ही आकाश फटने लगा और पर्वत कापने लगे । 
अन्धकार ने संसार को ढक लिया जिससे दिशायें अप्रकाशित होगई तथा 
नदी ओर सरोवर चुब्ध होने लगे। सूर्य और चन्द्रमा तारागणों के साथ 
तिरे होकर मिल गये सूर्य को किरणों से प्रकाशित भी संसार अन्धकार 
से व्याप्त होगया उस समय सैकड़ों उस्काओं से प्रदी आकाश प्रकाशित 
होगया । आकाश से बड़ी गर्जनाकेसाथ वज्रपात होने लगे । दिव्य पवनों 
की पंक्ति बड़े पेग से बहने लगीं और बार २ मेघों को उड़ाती वृक्षोंको 
तोड़ने लगीं । पर्व तोंकी छोटी २ और बड़ी २ शिखरोंको गिराती आकाश 
में बड़े वेग से मिलकर बड़ा शब्द करने वाली विद्यूत वेद्यत अग्नियों को 
छोड़ने लगीं। उस विद्य त के साथ ही जो दृश्य ( देखे जाने योग्य )प्राणी 
थे वह पुकारने लगे, और जो न देखे जाने योग्य भूत थे वह भयङ्कर शब्द 
| करने लगे और जो उसके द्वारा आहत हुए वह सोगये, डर गये और 
कांपने लगे ! सब प्राणी सप राक्सस और जल की तरड़्ों के साथ वाण 
के बड़े वेग से वह समुद्र भयङ्कर वेग वाला होगया और किनारे को लांघ 
कर एक योजन चला गया। शत्रुओं के मारने वाले रामने किनारे को 
लांघने वाले नद और नदियों के पति उद़्त समुद्र को रोका नहीं। अनन्तर 
समुद्र के मध्य से मुतिवान सागर सुमेरु की उदयावल नामकी बड़ी शिखर 
े सर्य की तरह स्वयं निकला । सुवणं के भूषणों से भूषित चिकनी बेदूर् 
मणिके समान कान्ति वाला समुद्र प्रदीप्त मुख वाले सपोंके साथ दिखलाई 
पड़ा । वह रत्न जटित माला और उत्तम वस्न पहिने हुए था। कमल पत्र 
के समान उसके विस्तृत नेत्र थे तथा सब प्रकार के पुष्पों की बनी दिव्य 
मालाको शिर से धारण किये था खान से निकले सुवर्णं के बने और 
तपनीय सुवर्णं के बने तथा अपने जलमें पेदा होने वाली रत्नोंके बने उत्तम 
भूषण से भूषित था। अनेक प्रकार की धातुओं से मणिडत होने के कारण 
उसकी हिमालयकी सी शोभा होरही थी। उसमें तरङ्ग समुदाय घूम रहा था 
और उसका जल पवन सहित मेधों से व्याप्त होरहा था। गङ्गा ओर सिन्धु 
| आदि प्रधान नदियों से युक्त वह वीर समुद्र हाथ में वाण धोरण करने 
वाले रामचन्ह के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें सम्बोधित करके इस तरह 
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बोला कि है राघव ! श्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पांचों पुरा 
मार्ग का आश्रय किये अपने स्वभाव में रहते हैं मर्यादा को नहीं त्यागते। 
मेरा भी यही स्वभाव है क्योंकि में भी जलरूप होने के कारण अगाध 
ओर न पार करने योग्य हूँयदि में अगाध ( अथाह) से गाध (थाह वाला) 
र अप्लव से पार करने योग्य हो जाउं तो मैं स्वभाव में न रहकर 
विकारी बन जाउंगा। में किसी प्रकार की कामना से लोभ से, भय से, 
रोगसे,हे राजपुत्र ! नक्रोंसे पूणं अपने जलको किसी प्रकार नहीं छुखाऊंगा। 
जिस तरह आप पार चले जांय वह उपाय करूंगा झर कुछ आपत्तियां 
में भी सहलु'गा तथा जब तक आपकी सेना पार होगी आहादिकों को भी 
कुछ नहीं बोलने दूंगा । हे राम ! में बन्दरों के पार जाने के लिये स्थल 
बना दुंगा । उस समय राम उस समुद्र से बोले कि हे सागर ! तू मेरी बात 
सुन यह मेरा बाण अमोघ ( सफल ) है इसे कहाँ गिराऊ । तेजस्वी सुद 
रामचन्द्र का वचन सुनकर और उस वाण को देखकर रामचन्द्र से बोला 
कि मेरे उचरमें एक अत्यन्त पवित्र स्थान है वह दरू म कल्प नामसे विख्यातहे 
जेसे संसार में आप विख्यात हैं। वहां अहीर आदि बहुत से दुष्ट और 
पापी जाति के भयङ्कर कर्म और भयङ्र दर्शन वाले लोग बसते हैं और 
मेरे जलको पीते हैं। में उन पापियों से अपना स्पशं होना नहीं 
चाहता इसलिये । हे राम | आप अपने इस वाणको वहीं सफल कीजिये। 
महात्मा सागर के ये वचन सुनकर उस प्रदीप्त वाणको सागरके देख लेने 
के बाद वहाँ से छोड़ दिया । वज्र और विद्य तके समान देदीप्यमान वह 
वाण जहाँ गिरा वह स्थान पृथ्वी में मरुबन नामसे विख्यात हुआ । एथ्वी 
उ वाण से पीड़ित होकर बुरा शब्द करने लगी और उस घावके मुखमे 
रसातल से पानी निकल पड़ा । बह घाव ब्रह्म नामसे विख्यात कप होगया 
उसमें से निरन्तर निकलता हुआ जल समुद्रकी तरह दिखाई पड़ने लगा । 
उस समय गृथ्वी के फटने का शब्द बड़ा भयङ्कर हुआ और उस बाणे 
नीचे पाताल में जाने से पृथ्वी गर्भ का सब जल सूख गया। तीनों लोकों 
में बह स्थान मरुकान्तर नामसे विख्यात हुआ। देवताओंके समान पराक्रम 
वाले दशरथ के पुत्र विद्वान रामने उसकी कुच्षिको सुखाकर उसे वरदान 
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क्‍ दिया कि यह मरुदेश पशुओं का हितकारी थो सेज वाला कल मल और थोड़े रोग वाला फल मल और 
रससे युक्त बहुत धी और बहुत दूध वाला सुगन्धित अनेकों अौषधियों 
पे युक्त होजाय । इस तरह रामचन्द्रजी के वरदान से वह मरुदेश बहुत 
गुणों से युक्त होकर एक सुन्दर स्थान होगया। उप दिन नदियों का पति 
वह समुद्र उस कु्ति के जल जाने पर सब शाख्रों के जानने बाले राम से 
इस तरह बोला । हे सौम्य ! यह विश्वकर्मा का पुत्र नल नाम वाला है यह 
पिता का प्रेम पात्र है इसीसे पिताने इसे वरदान दिया है । यह नल उत्साह 
पूर्वक मेरे ऊपर सेतु बनावे में उसे अपने उपर धारण करू गा अपने कार्य 
में यह पिता की तरह निपुण है। समुद्र ऐसा कहकर अन्तित होगया 
तब वानर श्रे नल महाबली राम से इस तरह बोला। पिताकी सामर्थ 
लेकर इस विस्तृत समुद्र पर मैं सेतु बनाऊ गा.सागर ने यह ठीक ही कहा 
| है। संसार में मुखे पुरुषों को दण्ड देना ही ठीक हे यह मेरा विचार है 
अकृतज्ञो में संयुक्त की गई चमा और शान्त तथा दानको धिक्कार है इस 
भयङ्कर सागर ने सेतु रचना को देखने की इच्छा से ही तथा भयसे गाध 
होनेका वचन रामचन्द्रको दिया है। मन्दर पर्वत पर मेरे पिता विश्वकर्मा 
| ने मेरी माता को वरदान दिया था कि हे देगि | तेरे मेरे सदृश पुत्र होगा। 
| मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ विद्या में उन्हीं के समान निपुण हूँ बिना 
| कर में तुम्हारे सन्शुख अपने गुणों को नहीं कह सकता । किन्तु समुद्र में 
पितु बना सकता हूँ इसलिये सब बन्दर आजही समुद्रमें सेतु बांधें अनन्तर 
| रामकी आज्ञा पाकर सेकड़ों हजारों बन्दर प्रसन्न होकर चारों ओरसे बड़े 
|बनमें घुस गये । पर्वंतों के समान आकार वाले बन्दरों के सेनापति वृक्षों 
को तोड़ने लगे और उन्हें उठा २ कर समुद्र में फेंकने लगे । उन बन्दरों 
ने शाले, अश्वकर्ण, धव, बांस, कृरज, अजु न, ताल, तिलक, तिनिश, 
स्य, फूले हुए सप्तपर्ण और कथिकार, आम अशोक आदि बृत्तों से 
सागर को भर दिया । बड़े २ बन्दरोंने समूल और निम्‌ ल वृत्षोंको इन्द्र 

जाकी तरह उखाड़कर समुद्र में भर दिया। ताल दाडिम, गुल्म, 
नारिकेल, विभीतक, करीर वकुल निम्ब आदि वृक्षों को इधर उधर से 
शाने लगे। बड़े विशाल शरीर वाले पराक्रमी बन्दर हाथीके समान बड़े२ 
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ल पाए | 
पाषाणों से उठाया गया समुद्र का जल आकाश तक बढ़ गया और फिर 
लौटकर नीचा होगया । चारों ओर से गिरते हुए पाषाणों ने समुद्र के 
चुब्ध कर दिया । कुछ बन्दर सौ योजन लम्बे सूतको पकड़ने लगे । नन 
समुद्र के मध्य में बड़े विशाल सेतु को बनाने लगे । भयङ्कर कमं कसे 
वाले बन्दर भी सेतु निर्माण में सहायता करने लगे । कुछ बन्दर नाने 
के लिये दण्ड ( गज ) उठाने लगे तथा अन्य बन्दर हसरी सामग्री खोजने 
लगे । रामकी आज्ञा मानने वाले सेकड़ों बन्दरों ने पर्वत के समान ले 
बड़े २ काष्ठों से तथा फूले हुए वृक्षों से सेतु निर्माण किथा। दानबों के 
समान बन्दर पवंतों के समान बड़े २ पाषाण और पवंतों की शिख्रों को 
उठाकर दोड़ते हुए देखे जाते थे। उस समय उस समुद्र में फेंकी गई शिलाझओं 
का और गिराये गये पतों का बड़ा तुमुल शब्द हुआ । हाथी के समान 
आकार वाले बन्दरों ने प्रसन्नता से शीपघ्रातिशीप्र पहिले दिन चौदह 
योजन सेतु बना लिया, भयङ्र शरीर वाले बड़े पराक्रमी बन्दरों ने बहुत 
शीघ्र दूसरे दिन बीस योजन सेतु बनाया । तथा जर्दी करने वाले महाकाय 
बन्दरों ने तीसरे दिन समुद्रमें इक्कीस योजन सेतु निर्माण किया और चोथे 
दिन बड़े वेग वाहो बन्दरों ने बाईस योजन तक सेतु तेयार किया और 
पांचवे दिन शीप्रता से कार्य करने वाले उन्हीं बन्दरों ने सुवेल पर्वत तक 
तेईस योजन पुलका निर्माण कर लिया । विश्वकर्माके पुत्र बन्दरोंमें श्र 
बली श्रीमान नल ने अपने पिताकी तरह सागर में सेतु बांधा। मकरो 
घर सागर में बन्दरों के द्वारा बनाया गया वह सेतु आकाश में सुन्द 
स्वाती पथ की तरह शोभित हुआ । गन्धो सहित सब देवता सिद्ध पर्ण 
ऋषि अदभुत उस समुद्र की सेतु रचना को देखने की इच्छासे आकाश 
आकर खड़े होगये, ओर सब देव गन्धो ने दस योजन चौड़ा तथापी 
योजन लम्बा नल का बनाया दुःसाध्य सेतु देखा । जो चिन्त्य अर 
अदभुत और लोम हर्षण सागर में बँधे सेतु को चारों ओर उछ्लते £ 
तथा गरजते हुए बन्दरों ने तथा सब प्राणियों ने देखा। हजार क” 
| बड़े पराक्रमी बन्दर समुद्र में सेतु बांधते हुए समुद्र के पार जा प 
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बड़ा विशाल अच्छी तरह से बनाया गया सुन्दर समस्थल छिद्रादिकों से | 
|| रहित वह सेतु समुद्र में भरी हुई मांग की तरह शोभित हुआ। बाद में 
विभीषण हाथ में गदा लिये मन्स्रियों के साथ समुद्र के उस पार शत्रुओं | 
से सेतु की रचाके लिये खड़े होगये। तब सुग्रीव सत्य पराक्रम रामसे बोला | 
कि आप हनुमान की पीठ पर चढ़े और लक्ष्मण अङ्गद की पीठ पर चढ़ 
जॉय ! क्योंकि यह समुद्र बहुत विस्तृत है। आकाश माग से जाने वाले | 
थे दोनों बन्दर आप दोनों को ले जांयगे उस सेना के आगे धर्मांमा 
धनुषधारी श्रीमान्‌ राम लक्ष्मण अङ्गद और सुग्रीवके साथ चले । कोई बन्दर 
बीच से जाने लगे तथा कोई बगल से कोई जलमें कूदने लगे तथा कोई 
रास्ते से चलने लगे कोई गरुड़ की तरह आकाश मागं से उड़ने लगे। 
पार जाती हुईं भगवान की सेना के बड़े भारी शब्द से समुद्र का बढ़ा | 
हुआ बड़ा भयङ्कर शब्द तिरोहित होगया। बन्दरों की वह सेना नल के | 
बनाये रस सेतु से समुद्र पार करके बहुत से मूल फल ओर जल वाले | 
किनारे पर सुग्रीव के साथ जा पहुँची । देवतागण रामचन्द्र के उस दुष्कर | 
अर अडत कर्मको देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ उनके पास | 
आकर पृथक २ उनका सुन्दर जलों रो अभिषेक करने लगे। हे राजन्‌ ! | 
आप शत्रुओं को जीतिए। सागरों सहित सब पृथ्वी को बहुत समय तक | 
पालन करिये ऋषियों ने इस प्रकार के अनेकों सुन्दर वचनोंसे राजाओं के | 
सत्कार किये गये राम का पूजनक्या। | 
# तेईसवाँ सगं % | 
निमित्तो के जानने वाले रामचन्द्र निमित्तों को देखकर लक्ष्मण का | 
आलिड़न करके इस तरह बोले। ठंडा जल और फल वाले बनों को देख | 
कर तथा सेनाका विभाग करके और उसे व्यूहाकार बनाकर ठहरना चाहिये। 
में संसार को विष्ट करने वाले भयङ्कर उत्पात को आया हुआ देख रहाहूँ | 
जोकि वीर रीळ बन्दर और राक्षसों को नष्ट करने वाला है। घूलसे मिली | 
हवा (आंधी ) चल रही है एथ्वी कांप रहीहे शिखिर हिल रही हें और | 
| वृक्ष गिर रहेहैँ । राक्षसों के समान कठोर मेघ कठोर गर्जना करते रुधिर | 
| की बदों से मिली घोर वर्षा करते हैं। सन्ध्या रक्त चन्दनके समान अत्यन्त | 
आायामायादयकााकारका्कयााकमायर्ान्डमायाया्यारायाान्यारार्मारमाककरारका्ायाााा २ 
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काली और लाल किरण व अन्त भागके होने से यही जाना जाता है कि 
मानों प्रलयकाल के समय उदित हुआ है। हे लक्ष्मण ! उज्वल सूर्य में 
नील चिह दिखलाई पड़ता है तथा छोटा रूखा निग्दित लाल वण का 
परिवेश ( घेरा ) देखा जाता है। हे लक्ष्मण | धूलि समुदाय रो निस्तेज 
हुए तारागण संसार को प्रलयकाल की सूचना देरहे हैं । कोबे,बाज और 
नीच गीध चारों ओर से गिर रहेहें तथा ये! स्यारिनें झमङ्गलकारी बढ़े 
भयानक शब्दों को डोड़ रही हैं। बन्दर और राक्षसो के द्वारा छोड़े गये 
पाषाण शूल और खडगों से मांस और रुधिर की कीच वाली यह पृथ्वी 
आच्छादित होजायगी । आज ही शीघ्र सब बन्दरों को साथ लेकर बड़े 
बेग से रावण द्वारा रचा की गईं ल्कापरी में चढ़ाई करेंगे । संग्राम विजयी 
धनुषधारी वह राम ऐसा कहकर लड़के सन्मुख चले,विभीषण और सुग्रीव 
के साथ वे सब वानर गर्जना करते हुए निश्चित किये शत्रुओं के वध के 
लिये चले अत्यन्त पराक्रमी बन्दरों द्वारा रामचन्द्र के प्रिय करने के लिये 
कीगई कर्मों की चेशओं से रामचन्द्र प्रसन्न हुए । 
# चौबीसवाँ सर्ग %# . 
राजा रामचन्द्र के द्वारा सुसज्जित की गई वह वीरों की सेना ऐसी 
| शोमित हुई जैसे उज्वल नचत्र वाली शरद ऋतु की पूर्ण मासी चन्द्रमा के 
द्वारा शोभित होती है। समुद्र के समान उमड़ी हुई उस सेना के वेग से 
पीड़ित होकर डरी हुई पृथ्वी कांपने लगी । अनन्तर बन्दरों मे लड़ा में 
रोमं को कपाने वाला भेरी और मृदड्गों का बड़ा तुमुल शब्द सुना। 
बन्दरोकै सेनापति उस शब्दसे बढ़े प्रसन्न हुए और उस शब्द को न सहते 
बढ़े जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने भी उन बन्दरों|की गर्जनाएको | 
खुना मानों आकाशमें ,र्वीले मेघोंकी गर्जना|होरहीहै। रामचन्द्र विचित्र 
ध्वजा पताका वाली लझा को देखकर दु:खी चित्तवाले मनसे सीता का ध्यान 
| करने लगे। करने ले । परत मह से रोकी गई से रोकी गई रोहिणी को तरह सुग के बच्चे के 
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| हारा पीड़ित किया गया वह राम की आज्ञा से सुक्त होकर डरता 
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| ४ पार किक राम तत मा 
समान नेत्र वाली सीता को रावण ने यहीं रोक रक्खा है। वीर रामचन्द्र 
बड़ी लम्बी गरम स्वास लेकर और लक्ष्मण की तरफ देखकर अपने उस 
समय के हिंकतारी वचन कहने लगे हे। लक्ष्मण ! पर्वत के ऊपर विश्वकर्मा 
के द्वारा मानों मनसे बनाई गई आकाश को खोदती हुई सी ऊँची उठी 
लड़ा को देखो। जेसे विष्णु पद आकाश श्वेत वर्ण के मेघों से आच्छादित 
होरहा है उसी तरह यह लंका सतखने मकानों से भर रही है। अनेक प्रकार 
के पक्षियों के कलरब से कूजित फल और पुष्पों से लदे हुए चित्रर्थ के 
एमान फूले हुए सुन्दर बनों से लंका की शोभा होरही है। कोकिलाओं 
के कुण्डों से पूर्ण, मत्त अमर और छिपे हुए अमरों से युक्त इन वृत्तों को 
यह सुन्दर पवन कपा रहा है। तब दशरथ पुत्र राम ने शाखत्र की रीति से 
सेना को विभाग करते हुए लक्ष्मण से इस तरह कहा । पराक्रमी युद्ध में 
न जीतने योग्य अड्भद नील के साथ सेना के ऊपर खड़ा रहे । बड़ी सेना में से 
कुछ सेना को निकालकर यह शिक्षा दी कि ऋषभनाम का बन्दर बनदरों || 
के समुदाय के साथ बन्दरों की सेना ले दाहिने पाश्च पर खड़ा हो। अजेय 
बलवान गन्धमादन मतवाले हाथी की तरह बन्दरों की सेना के बांये पाश्व 
पर खड़ा होवे ! लक्ष्मए के साथ में ऊपर से सेना की देख भाल करता 
रहुँगा । जाम्बवान,सुपेण और वेगदर्शी नाम का बन्दर तथा महात्मा | 
प्रधान रीडगण कुक्षि देश की रचा करें ब बन्दरों की सेना के जघनस्थल 
की बानरराज सुग्रीव रक्षा कर, जेसे तेजस्वी वरुण संसार के पश्चिम भाग 
की रक्षा करते हैं। अच्छी तरह से व्यूहाकार विभकतकी गई महा बानरों 
से रचित वह सेना प्रलयकाल के मेधों से आकाश की तरह शोभित हुई 
संग्राम में लंका का मर्दन करने की चाहना करने वाले बन्दर बड़े २ वृष 
और पर्वतों की शिखरों को उठाकर आनेलगे । सब बन्दरों ने यह इच्या 
की कि शिखरों से गिराई गई लंका को मुकों से ढहा देंगे। अनन्तर 
तेजस्वी राम सुग्रीव से इस तरह बोले कि सेनाओं का यथोचित विभाग 
कर दिया है अब इस शुक को छोड़दो । महाबली सुग्रीव ने राम का वचन 
सुनकर राम की आजा रो उस शुक नामक दूत को छोड़ दिया। बानरोंके 
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रावण के पास पहुँचा । रावण हसता हुआ शुक से बोला कि तुम्हारे सफेद 
पङ्क कहां गये ? में देख रहा हूँ कि तुम्हारे पड्ढ काट लिये हैं। क्या 
स्थिर चित्त वाले बन्दरों का वशवर्ती तो नहीं होगया है। रावण की प्रेरणा 
से भयभीत हुआ वह शुक रावण से इस तरह उत्तम वचन कहने लगा। 
सागर के उत्तर किनारे पर जाकर मधुर वाणी से उनको समाते हुए 
आपने मुझसे जो कुछ सन्देश कहां था वह मैंने उनसे अक्षरशः कह दिया। 
कोधी बन्दरों ने मुझे देखते ही उड़कर पकड़ लिया और मुकाओंसे मारने 
खसोटने लगे । जब वह भाषण करने योग्य ही नहीं हैं तो उनसे प्रश्न केसे 
किया जासकता है? हे रावण ! वह स्वभाव से ही बड़े कोधी और तीखे 
हैं । विराथ, खर और कबन्ध को मारने वाला वह राम छुग्रीव के साथ 
सीता का पता लगाने के लिये यहां आ पहुँचा है। समुद् में सेतु बनाकर 
ओर चार समुद्र को पार करके धनुषधारी राम राचसों को कुछ न गिन 
कर यहां खड़ा हे। पर्वत और मेघों के समान रीळ बन्दरों के समुदाय की 
| हजारों सेनाओं ने पृथ्वी को आच्छादित कर रक्खा है। राच्षसों की सेना 
ओर बन्दरों की सेना की देवता और दानवों की तरह सधि नहीं होसकती। 
जब वह आपकी लङ्का के परकोटे के पास न पहुँच जांय उसके पहले ही 
आपको पक कार्य निश्चित कर लना चाहिये या तो सीता को लौटा या 
संग्राम के लिये तेयार होजांय । रावण शुकके वचन सुनकर क्रोध से लालर 
नेत्र करके आंखों से जलता हुआसा बोला। यदि मुझसे देव गन्धर्व और 
दानव भी आकर लड़ें या मुझे सारा संसार भय दिखलाने लगे तो भी में 
सीता को नहीं दे सकता। बसन्त ऋतु में फूले हुए वृक्ष पर मत्त मोरो 
की तरह मेरे वाण रामके उपर कब दोड़ेंगे ? उस्काओं से हाथी की तरह 
धनुष से निकले प्रदी वाणसे रुधिर से सने शरीर वाले रामचन्द्र को कब 
जलाउँगा । मैं बड़ी मारी सेना से युक्त रामकी सब सेनाको रस जाउँगा 
जैसे उदय होता हुआ सूर्य सब तारागणों की प्रभा को ग्रस लेता है। 
रामचन्द्र समुद्र के समान मेरे वेग और पवन के समान मेरी गतिको नहीं 
जानता है इसोसे मुझसे युद्ध करना चाहता है। रामचन्द्र ने विषैले सांग 
|| रके हुए मेरे वाणों को नहीं देखा हे इसी लिये मुम 
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से लड़ना चाहता है वह रामचन्द्र संग्राम में मेरे पहिले पराक्रम को जे लड़ना चाहता है वह रामचन्द्र संग्राम में मेरे पहिले पराक्रम को नहीं 
जानता है तथा वाणों से बजाई गई मेरी धनुषमयी वीणा को भी नहीं 
जानता है। प्रत्यंचा के शब्द से भयङ्कर दुखियों के ऋ्न्दन रूप गति 
से महान शब्द वाली बाणों के नीचे के भाग के शब्द रूप नाद,वाली शत्रु 
सेना के नदी रूप ङ्ग मंच में स्नान करके में संग्राम में उस बीणा को बजा- 
उंगा । संग्राम में बाणों की अग्नि से मुझे हजार आंखों वाला इन्द्र और 
स्यं वरुण, यम, कुवेर भी नहीं डरा सकते । | 
# पञ्चीसवां सर्गं % 

दशश्थ पुत्र राम ने जब सेना सहित सागर पार कर लिया 
श्रीमान रावण ने शुक सारण नाम के मंत्रियों से कहा कि दुस्तर बन्दरों की 
सेना ने सब सागर को पार कर लिया और राम ने सागर में अभूत पूव 
सेतु बांध लिया। मुझे समुद्र में बांधने का विश्वास नहीं है फिर भी 
मुझे बन्दरों की सेना की संख्या अवश्य जाननी चाहिये। आप दोनों छिप 
कर बन्दरों की सेना में घुसकर उसका परिमाण (संख्या ) पराक्रम उसके 
मुखिया बन्दर, राम के सलाहकार,सुग्रीव के साथी, सेना के आगे चलने 
बाले वीर बन्दर तथा समुद्र में सेत बनाने की रीति, महात्मा बन्द्रों की 
सेना का निवेश ( खड़े होने की रीति ) राम का उद्योग, उनकी शक्ति 
और उनके आयुध तथा वीर लक्ष्मण की भी गति आदि को अच्छी तरह 
जान और बन्दरों का सेनापति कौन है इस बातको अच्छी तरह जानकर 
शीघ्र लौट आवें । दोनों बीर शुक सारण नाम के राक्षस रावण की ऐसी 
आज्ञा पाकर व बन्दरों का रूप बनाकर बन्दरों र की सेना में घुस गये 
किन्तु वे दोनों ही उस अचिन्स्य भयानक बम्दरों के सेना की संख्या ग 
कर सके । वह सेना पर्वतों पर, झरनाओं के किनारे पर ओर गुहाओं में 
खड़ी थी कुछ समुद्र पार कर रही थी, कुछ कर चुकी थी ओर कुछ करना 
चाहती थी । बैठी और बेठती हुई भयङ्कर शब्द करने वाली बड़ीवीर अजेय 
उत सेना सागर को उन दोनों ने देखा, तेजस्वी विभीषण ने उन र 
छिपे हुए रूप में देखा और पकड़कर रामचन्द्र से कहा कि हे शत्रुओं के | 
| | नगरां को जीतने वाले रामचन्द्र ! ये राचसेन्द्र रावण के मन्त्री शुक्सारण || 
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हैं,लड्ढा से गुप्त दूत बनकर यहाँ आये हैं। रामचन्द्र को देखकर वे बह 


दुःखी हुए ओर जीवन से भी निराश होकर डरते हुए हाथ जोड़कर इस 
तरह बोले कि हे रघुनन्दन ! हम दोनों रावण के भेजे हुए आपकी सब 
सेना का पता लगाने के लिये आये हें। सब प्राणियों का हित करने 
वाले दशरथ पुत्र रामचन्द्र उसके वचन को सुनकर हँसते हुये बोले। यदि 
| तुमने हमारी सेना को देख लिया और हमारी सावधानी का पता लगा 
लिया तथा रावण के कथन का पालन कर लिया हो तो यथेच्छ जासकते 
हो । या तुमने कुछ न देखा हो तो फिर देख सकते हो विभीषण तुमको 
फिर सब कुछ दिखला देंगे। अपने पकड़े जाने से तुम लोगों को अपने 
जीवन से नहीं डरना चाहिये क्योंकि दूत चाहे शस्र धारण किये हों अथवा 
शस्र रहित हों वह वध के योग्य नहीं होते हे विभीषण ! हमारे लोगों 
को शत्रुपक्ष की ओर मिलाने वाले छिपकर दूत कार्य करने घाले इन राज्ञसों 
कोछोड़दो । तुम दोनों लड्में जाकर कुपेरके छोटे भाई राज्षतों के राजा 
रावण से में जो कुछ कहूँ उसे कह देना । जिक्ष बल का आश्रय करके तुमने 
मेरी सीता का अपहरण किया वह बल अपनी सेना और अपने बन्धुओं 
के साथमुझे इच्चानुपार दिखलाओ । कल प्रातःकाल में अपने वाणों से 
दरवाजे ओर परकोटे सहित जारी लंका को तथा राच्सों की सेना को नष्ट 
कर दू गा। तुम देखना वज्र धारण करने वाला इन्द्र जेसे दानवों पर अपने 
वज्र को छोड़ता है उक्षी तरह सेना सहित तुझ पर मैं अपने क्रोध को 
छोड़ेंगा। इस तरह आज्ञा दिये गये राक्षत शुक सारण धम वत्सल रामचंद्र 
से जय हो ऐसा कहकर और लंका नगरी में आकर रावण से बोले कि 
हे रावण ! विभीषण ने हमें बध के लिये पकड़ लिया था किम्तु अति 
तेजस्वी धर्मात्मा रामने हमको देखकर छोड़ दिया । लोकपालों के समान 
पराक्रमा श्न विद्या विशारद ये चार पुरुष जहां इकट्टे होगये, दशरथ पुत्र 
राम ओर श्रीमान्‌ लक्ष्मण तथा विभीषण व इस्द्रके समान पराक्रमी तेजखी 
सुग्रीव तो वह परकोटे और दरवाजों सहित सारी लंका को उखाड़कर फेंक 
सकते हैं सब बन्दर एक किनारे बैठे रहें। रामचन्द्र का जैसा रूप है और 
| जेसे आयुध हैं उनसे जाना जाता है कि उन तीनों को छोड़कर अकेले 
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ज्म ही लंकापुरी का नाश कर देंगे। राम लक्ष्मण और सुग्रीव से र्त 
की गई उस सेनाको सब देवता और सब देत्य भी नहीं जीत सकते । युद्ध 
की इच्छा करने वाले महात्मा बन्दरों की सेना के वीर प्रसन्न हैं इसलिये 
आपको विरोध नहीं करना चाहिये और सुलह ही करके रामचन्द्र को 
सीता दे देनी चाहिये । 


% सल्रहवां सगे # 

रावण सारण के कहे हुये सच्चे और ओजस्वी वचनको सुनकर सारण 
से बोला ! यदि मुझसे देवता गन्धर्व और दानव भी आकर लड़ तथा 
तारा संसार भी भय दिखलावे तो भी में सीता को नहीं दे सकता, हे 
सौम्य ! तुमको बन्दरों ने पीड़ित किया है तुम उनसे डर गये हो | | 
आज ही सीता को लोटा देना अच्छा समते हो। वह कोनसा शु है 
जो झुझे संग्राम में जीत सके। राचसेन््र रावण ऐसा कहकर रोना के देखने 
की इच्छा से अनेकों ताल के वृक्षों के तुल्य ऊँचे बरफ के समान उज्वल 
भवन पर चढ़ा। क्रोध से युक्त रावण ने उन दूतों के साथ समुद्र पवेत ओर 
| बनाको देखते हुए बन्दरोंरे भरी हुईं एथ्वी को देखा। अपार और असह 
उस बन्दरों की रोना को देखकर राजा रावणने सारण से पूछा कि इनमें 
कौन बन्दर मुख्य हें, कोन शूर हैं,और कोन बढ़े पराक्रमी हैं इनमें कोन 
रोना के आगे चलने वाले हें, कोन अधिक उसाही हैं, तथा सुग्रीव 
कौनकी सलाह मानताहे व प्रधान सेनापति कोन है? हे सारण ! बन्दरोंकी 
शक्ति कैसी हे यह सब मुझसे कहो। राक्षसेन्द्र रावण के इस तरह पूछने 
पर मुख्य बन्दरों का जानने वाला सारण सुझ्य २ बन्दरों को बतलाने 
लगा । जो बन्दर लंकाके सन्मुख गरजता हुआ खड़ा है और एक लाख 
रोनापतियों को साथ लिये है जिसकी गर्जना से परकोटे, दरवाजे, पवत 
और बनों के साथ सब लंका निस्तेज होगई हैवह नील नामक सेनापति 
है। जो भमि में अपनी पूँल को पटक रहा है और जिसकी गजना रो 
दशों दिशायें यू ज रही हैं वह बालि का पुत्र अङ्गद है। जो इस लंका 
को चर २ करना चाहता दे और जिसकी बुद्धि के प्रभाव से रामचन्द्रको 

हनुमान द्वारा सीता का पता लगा तथा अङ्गद के साथ जो योद्धा नजर || 
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आता है वह पराक्रमी नल है जिसके आधीन तीन लाख वानर है शर 
TT पक नन-++-पम ५ कनननमक ८ -ननन नमन मनन नन-- 


पराक्रम अतुलनीय हैं । 
% सत्ताईसवां सगं # 
सारण सचिव रावण से कहने लगा कि यदि आप अपने जीवन की 
आशा छोड़कर युद्धकरना चाहते हैं,तो में आपको बानर सेनापतियोंका 
परिचय देता हूँ। जिसके काले ओर लाल बाल बिखरे हये हैं वह हरनाम 
का बड़ा पराक्रमी वानर है यह वानर बड़ा ही भयकंर कार्य करने वाला 
है । लाखों बानर वृक्ष लेकर इसके पीछे लंका पर प्रहार करने के लिये 
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करते हैं इस सब का अलग २ परिचय देना अधिक कठिन है यह सब 
अपने राजा को घेरे हुये बेठे हें। देखने में भी ये बड़े ही भयानक हैं। 


PRE ie 


ev mo os uo ms न ननन+> कट ७ 3 ++ नमन 


न 


पव॑त के समान विशाल शरीर वाला भयानक बानर है यह बड़ा ही क्रोधी 
है इसका नाम जाम्बवान हे और सेनापतियों में प्रधान है तथा जो सेना- 
पति की ओर देख रहा है वह रम्भ नामक बानर हे। यह भी पराक्रमी है 
आर यह सदेव अपनी सेना दरारा इन्द्र की सहायता किया करता हे। इसी 
प्रकार अनेकों सेनापति पराक्रम में अतुलनीय हैं जो देवता गन्धर्व सुर 
आदि के द्वारा भी नहीं जीते जासकते हैं, अतएव में अब आपके समच 
उन सेनापतियों के नाम बताता हूँ जो अपने पराक्रम के द्वारा इस रका 
को नष्ट करना चाहते हें । समादन नाम का यह बानर बानरों का पितामह 
कहा जाता है। कथन, प्रतापी गवाक्ष, केसरी,शतबला आदि बानर सेना" 
पति रामादल में वर्तमान ह जिन्हें अपने पराक्रम का पूणं रूप से विश्वास 
| है । ये सब रामचन्द्रके कार्य के लिये अपने प्राणों की भी चिन्ता नहीं करते 

| || हें। इनमें प्रत्येक वानर सेनापति दस२करोड़ बानरों के ऊपर प्रधान है। 


चलते हैं ये समस्त पराक्रमी बानर पर्वतों और नदियों के तीरपर निवास 


भालुओं का सेनापति धृग्र नाम का बानर है और उसका छोटा भाई भी 


& वाल्मीक्रीय रामायण मामा कक ००७ ६४६ 
विन्थ्याचल पर रहने वाले बानर भी इनमें सम्मिलित है। ई राजन 
असंख्य होने के कारण वह गणना करने के योग्य नहीं हैं तथा सभी 
` || पराक्रमी और बली हैं जिनके शरीर के आकार भी पर्वत के समान हैं 
| | बह समस्त वानर रामचन्द्रमे तथा अपने स्वामी सुग्रीवमें अनुराग रखते हैं। 
| # अट्टाईसवां सर्ग % 

सारण रावण को रामचन्द्र की सेना का परिचय देकर चुप होगया। 
इसके उपरान्त शुक सचिव रावण से कहने लगाकि हे राजन ! यह समस्त 
बानर युद्ध भूमि में असह्य तथा बली और पराक्रमी हैं। सुग्रीबके समस्त 
मन्त्रियोँ की संख्या शंकुसहस्र हे और सोवृन्द मन्त्री हैं जो बड़े पराक्रमी 
तथा अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं क्योंकि वह देवता गन्धवों 
के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और जो देव तुल्य देखने में लगते हैं उन दोनोंके 
नाम मेन्द व द्विविद हैं तथा ब्रह्माकी आज्ञा द्वारा उन्होंने अमृत एनकिया 
हे। इनके समान युद्ध में अन्य दूसरा पराक्रमी नहीं हे अतः यह दोनों 
हमारी नगरी को चूर२ करना चाहते हें । इस विशाल शरीर बालेको जो 
आप देख रहे हैं यही सीताके पास आया था, यह केसरी द्वारा उतपन्न 
हे और वायु पुत्र नाम से विख्यात हे तथा इसको हनुमान कहते हैं, यह 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। यही सो योजन समुद्र लॉघ 
कर लङ्का में झाया था इसका वेग वायु के समान ही है। एक समय जब 
इसे कुछ फल आदि भोजनको न मिले तो इसने इच्छा की थी कि इस 
समय सूर्य को ही ले आऊ तथा तीन हजार योजन उड़कर गया और 
वहां से कद पड़ा उस समय यह बास्यावस्था में था । हे राजन्‌ ! इसे में 
पहिले से जानता हूँ इसी प्रकार रामादलमें हनुमानके समान अनेक परा- 
क्रमी बानर वर्तमान हैं । हे राजन ! जिन रामचन्द्रकी स्री को तुम बल 
` | पूर्वक हरकर लाये हो वह लड़ा में आरहे हें उनके साथ उनका छोटा भाई 

लक्ष्मण है। यह दोनों राजपुत्र पराक्रमी और नीतित्ञ हैं तथा अख शस्र 
` || चलाने में निपुण हैं। यह सदेव विजय प्राप्त करने वाले हैं। रामचन्द्रके बांये 
` || हाथ पर बेठे हुए राजा विभीषण हैं । रामचन्द्र ने इनका अभिषेक लङ्का 
| के राज्यके लिये किया है। जो विभीषण के समीप बेटे हुये हैं तथा जिनके || 
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| 
'गलेमें सुकी माला पड़ी हुई है वह बानरराज महा पराक्रमी सुग्रीब है 
' जिन्हें रामचन्द्र ने बालि को मारकर किष्किन्धा के राज्य पर सुशोभित 
| किया है। यह विभीषण को साथ लेकर समस्त राक्षसो का नाश करने के 
' लिये आरहे हैं। हे राजन ! इस विशाल सेनाको क वह उपाय कीजिये 
' जिससे आपकी विजय हो ओर राक्षसों के प्राणों की रक्षा होसके यह मेरी 
| अन्तिम प्रार्थना है। I 

| # उन्तीसवां सगं # 


रावण अपने सचिव शुकके बतलाये बानर सेनापतियों को देखकर 

| भयभीत होने लगा व क्रोधित होकर अपने सचिव शुक सारणको धमकाने 
| लगाकि आप लोगों को अपने स्वामी के समक्ष अप्रिय वचन बोलना 
` उचित नहीं क्योंकि स्वामी दंड देने की शक्ति रखता है। मेरे सामने शत्र 
। की स्तुति करना क्या तुम्हें शोमा देती है। तुम्हें राजनीति शाख्रका बिए्कुल 
| ही ज्ञान नहीं है इसलिये आचाय की सेवा जो तुमने की है वह निरर्थक 
हुई । तुमसे मूर्ख सचिवों के रहते हुए जो मेरा राज फल फूल रहा है वह 
मेरा सोभाग्य है! मेरे समक्ष कठोर वचनों का प्रयोग करते हुए तुम्हें मृत 
' का भय नहीं हुआ । तुमको यह भली प्रकार मालूम है कि मेरे शासनकाल 
में जो प्रिय वचन बोलते हैं वह पुरस्कार पाते हैं और अप्रिय वचन भाषी 
मृत्यु दंड पाते हैं अतः तुम लोग मेरे सामने से हट जाझो । तुम्हारे 
| उपकारों को देखते हुए में तुम्हें नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रेम तुगा 
। प्रति न रहने से तुम स्वयं ही नष्ट होजाओगे । यह कठोर वचन सुनकर वह 
दोनों सचिव रावणकी जयः कार करते हुये सभा मण्डपसे चले गये । इस 
| उपरान्त रावण महोदर नामक राचससे कहने लगाकि तुम दूतों को शी 
| बुलाओ । यह सुनतेही उसने दूत शीघ्र बुलाये बह जय जयकार करते ह 
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| तेयारी करलें यह सुनकर रावण शाडू ल से कहने लगाकि समस्त 
के एकत्र होजाने पर में सीता को नहीं लोटा सकता हूँ, तुम मुझे यह 


शादूल नामक दूत कहने लगाकि हे राजन र ! वह सब देवता सूर्य, पवन 
| चन्द्रमा इन्द्र, मेन्द्र अश्वनीकुमारों कि पुत्र हैं और वह दोनों राजकुमार || : 


ॐ वाह्मीकोरयरामयशं भाषक ६५१ 
>  ूझ रजनी कल विभीषण आरि को उसा । पशादा जे सता उर्स्हें 
राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण आदि को देखा। बिभीषण ने सहसा उन्हें 
पकड़ लिया और वह उ विशाल सेनाको देखकर भयसे कांपने लगे । 
उन दूतों में एक शादु ल नामक राक्षस बड़ा पापी था उसे बानर पकड़कर 
मारने लगे! यह देख रामचन्द्र ने उन्हें छुड़्बा दिया और बानरों की दी 
हुई पीड़ा से व्याकुल होकर वे दृत बेहोश होकर लङ्का में जा गिरे । 
अनन्तर रावणसे आकर कहने लगेकि रामचन्द्र सुवेल पर्वतके समीप रहते 
हैं और उनकी बिशाल सेना उनके साथ घेरा डाले हुये पड़ी है। 

ई तीसवां सगे % 

वह रावणसे कहने लगे हे राजन! रामचन्द्र की सेना पर विजय पाना || 
बहुत कठिन है और रामचन्द्र लड्कामे प्रवेश करना ही चाहते हैं यह जान 
कर रावण भयभीत होगया और वह दूतों से कहने लगाकि तुम व्याकुल 
क्यों होरहे हो ? क्या तुम्हें बानरों ने पकड़ लिया था। यह सुनकर शादू ल 
नामक दूत रावण से कहने लगा कि उस सेना में से किसी गु बात का 
पता लगाना असम्भव है क्योंकि वह बानरी सेना समस्त मार्गों को रोके 
हुये पड़ी हे तथा उसमें बड़े बिशाल शरीर वाले पराक्रमी बानर वतमान 
हैं। हे राजन ! हम सब उस सेना में छिपकर घुसे तो विभीषण ने हम 
लोगों को पकड़कर समस्त सेना में घुमाया ओर उन बानरों ने हमें खूब 
पीटा तथा हमें मूर्बित दशा में रामचन्द्रके समक्ष लेगये। उस समय हमारे 
शरीर से रक्त की धारा बह रही थां रामचन्द्र ने उन बानरोंसे छुड़वाकर 
हमारी रक्षा की थी । हे राजन ! उन्होंने पत्थरों से समुद्रको भरकर पुल 
बांधा है, उसके ऊपर से वह लड्ढाके द्वार पर आगये हैं । हे राजन ! उनके 
प्रवेश होने के प्रथम या तो आप सीताको दे दें या युके लिये अपनी 


बताओ कि उस सेना में कोन २ वीर हें उनका प्रभाव एक दसरे पर केसा | 
है सो मुझसे कहो ताकि में अपना भावी कतव्य निश्चय करू । यह सुनकर || 


a 
१५२ 5 द 
राजा दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने खर आदि राचसों का विनाश किमो 
था उनके समान इस पमी पर दूसरा पराक्रमी नहीं है। उनका भा 
लक्ष्मण इतना तेजस्वी है कि उसकी वाण वर्षाके सामने इन्द्र भी आने मे 
असमर्थ है। हे राक्षसेन्द्र ! रामचन्द्रको प्रसन्न करके आपका भाई विभीषण 
लंका राज्य का भावी राजा बना है तथा जो कुछ में पता लगा सका वह 
आपके समक्ष कहा अब आपको जो उचित मालुम हो वह कीजिये । 
# इकत्तीसवां सग + 

दूतों के द्वारा यह सुनकर कि रामचन्द्र लंका में झारहे हें रावण 
व्याकुल होने लगा और उसने आज्ञा दी कि शीघ्रही समस्त मन्त्रियोंको 
एकत्र किया जावे । यह सुनकर समस्त मन्त्री एकत्र होगये । रावणने उन सब 
से परामर्श किया, अनन्तर भावी कार्य क्रम बनाकर और अपने मन्त्रं 
को जाने की आज्ञा देकर रावण अपने महल में चला गया। बाद रावण 
मायावी विद्यु ज्जिह नामक राक्षस को लेकर सीताके समीप जाने के लिये 
तेयार हुआ और मायावी राक्षस से कहने लगा कि जब मैं तुम्हें बुलाऊ' 
तो रामचन्द्र का मायावी वाण और उसका मस्तक लेकर आना । इत प्रकार 
रावण कहता हुआ सीता के पास जाकर कहने लगाकि जिस रामचन्द्र में 
तुम्हारा अनुराग था उनको सोते हुये रा्तसों ने मार दिया क्योंकि माग 
के परिश्रम से रामचन्द्र अधिक थक गये थे और उस स्थान पर आकर 
सुख पूर्वक सोगये । राक्षस रात्रि में गये और समस्त बानरों को मारकर 
रामचन्द्र का शिर तलवार से काट लाये, लक्ष्मण भयके कारण भागगये। | 
हे सीते ! तुम अपने प्राणों को देती हो इससे तो यही अच्छा है किं तुम 
मुझे स्वीकार करो । यदि तुम्हें इसका विश्वास नहीं हे तो में तुम्हें अभी 
रामका कटा हुआ मस्तक दिखादूं । यह कहकर रावणने मायावी रामच 
का कटा हुआ मस्तक तथा वाण सीताके सामने रखवा दिया और कहे 
लगा कि जिस वाणको रामचन्द्र अपने धनुष पर चढ़ाते थे वही यह बा 
है अतएव अब तुम मुझे स्वीकार करो क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो 
आश्रय था वह नष्ट होगया । 
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उस मायावी मस्तक और वाणको देखकर सीता व्याकुल होकर विलाप 

करने लगी और केंकयीकी निन्दा करती हुई कहने लगीकि अब राघव के 

मारे जानेपर तेरा मनोरथ पूर्ण होगया तथा कालचक्रके द्वारा समस्त कुल 

का नाश होगया। रामचन्द्रने उसके साथ ऐसा कौनसा अग्रिय कार्य किया 

था जिसके कारण उसने चीर जय धारण करके उन्हें बन भेजा। यह कहती 

हुई सीता मूर्थित होकर भूमि पर गिर गई । कुळ समये बाद वह स्वयं 

समझकर उस सिर को लेकर विलाप करने लगीकि हे रामचन्द्र ! में तुम्हें 
आज इस अबस्था में देख रही हूँ और विधाता ने मेरा विधवा रूप बना 
दिया । शोक सागरमें पड़ी हुई यातनायें सह रही हूँ। माता कोशिल्या 
आज पुत्रहीन होगई । मैंने निश्रय ही पूव जन्म में कोई श्रेष्ठ दान नहीं 
क्या है इसलिये तो सबकी इच्छा के पूणं करने वाले भगवान रामचन्द्र की 
पत्नी होकर भी शोक से दुःखी होरही हूँ। हे रावण ! अच्छा है रामचन्द्र 
के बाद तुम मुझे भी मार डालो ओर पत्नी को पतिसे मिलाकर इस प्रकार 
का उत्तम कल्याण करो । हे रावण ! मेरे शिरको उनके शिरसे ओर मेरे 
शरीर को उनके शरीर से मिलादो, में अपने महात्मा पति के मागं का 
अनुसरण करू गी । बड़े २ नेत्र वाली सीता ने इस तरह दुःख से दु:खी 
होकर विलाप किया और रामचन्द्र के मस्तक तथा धनुष को देखा । सीता 
इस तरह विलाप कर रही थी कि उसी समय अशोक वाटिकामे प्रहस्तके 
द्वारा भेजा गया एक से निक राक्षस हाथ जोड़े अपने स्वामी रावणके समीप 
आया, और महाराज की जयहो यह कहकर तथा प्रणाम करने के अनन्तर 
उनको प्रसन्न करके आये हुए प्रहस्तकी सूचनादी कि स्वामिन ! सब मंत्रियों 
के साथ प्रहस्त आपके पाय आया है। दशन करने की इच्छा से उसीने मुझे 
यहां भेजा है। हे महाराज ! इसमें सन्देह नहीं है कि आप चमाशील हैं 
वह राज्यके किसी आवश्यक कायं को आया है इसलिये आप उसे दर्शन 
दीजिये। रावण राचसकी बात सुनकर और अशोक वाटिका को छोड़कर 
मन्त्रियों के दर्शनार्थ चला, ओर एकान्त में मन्त्रियों के साथ अपने सब || 
कार्य पर विचार करके तथा सभा में जाकर वह रामचन्द्र के पराक्रम को 
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जानकर सब विचार प्रगट किया। रावण के चले जाने रै बाद वह शिरे 
ओर धनुष छिप गये । उस समय राक्षस श्रेष्ठ रावण ने रामके सम्बन्ध मै 
जो कतव्य निश्रय किया था उसका अधिक पराक्रम वाले उन मन्न्रियों ने 
भी समर्थन किया । कालके समान राक्षसों का स्वामी रावण पास बेटे 
हुए हितेषी सेनापतियों से बोला कि शीघ्र ही भेरीके शब्द से सेनाओंको 
एकत्रित करो । किन्तु किसीके पूछे जाने पर सेना एकत्रित करने का कारण 
न बतलाना । इसके बाद दूतों ने रावण की आज्ञा मानकर अति शीघ्र 
बड़ी भारी सेना एकत्रित करली, और युद्ध की इच्छा करने वाले सवामी 
रावण को इसकी ( सेना एकत्रित होने की ) सूचना दी। 
$ तेतीसवां सगं 
सीताकी प्रिय सखी सरमा नामकी राचसी सीताको मोहित देखकर 
उसके पास आई और उस समय रावणके द्वारा मोहित अत्यन्त दुःखी उस || 
सीताको कोमल वचनों से समभाने लगी । रावण की आज्ञा से सीताकी 
देख-रेख करने वाली वह सरमा सीता के साथ दया पूणं व्यवहार करती 
थी एवं कतव्य परायण रहती थी, इसी कारण सीता ने उसे अपनी सखी 
बनाली थी । उसने अचेत सीताको धूल में लेटी और थकी हुई धोड़ीकी 
तरह देखा, ओर इट्ब्रता उस सीताको प्रेम से समझाया कि रावणे तुम 
से जो कुछ कहा है ओर तूने रावण से जो कुछ कहा हे वह सब आकाश 
में छुपकर तेरे ही कारण रावणसे भय छोड़कर मैंने सुना है। मुझे रावण 
से भय नहीं है। हे सीते | जिस लिये डरकर रावण यहां से निकल गया 
मैंने वह सब बाहर निकलकर जान लिया । राच्तसों के स्वभाव को जानने 
वाले सोते हुए रामचन्द्र से युद्ध करने की बात असङ्गत है और उस पुरुष 
श्रेष्ठ के वध की बात तो स्वंदा ही असम्भव है। बृत्तों से संग्राम करणे 
वाले बन्दर भी इस तरह नहीं मर सकते क्योंकि इन्द्र के द्वारा रक्षा किये 
गये देवताओं की तरह रामचन्द्रजी के द्वारा उनकी रचा होती है। भगवान 
|| रामचन्द्रजी बड़ी और सुडौल भुजावाले हैं। शोभायमान विशाल वतषस्थलं 
वाले तथा प्रतापी है, संसार में प्रसिद्ध धनुर्धारी, हाड एवं धर्मात्मा है 
| || पराक्रमी हैं ओर भाई लच्मण के साथ नित्य अपनी और दूसरों की रा 
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करने वाले हैं कुलीन तथा नीति शाख्र के जानने वाले हैं। शत्रुओं की 

नाके मारने वाले तथा अपरिमित शक्ति से सम्पन्न हैं। हे सीते ! शत्रुओं 
के मारने वाले रामचन्द्र मारे नहीं जा सकते। सब प्राणियों से विरोध करने 

|| वाले अथुक्त बु्धिसे कार्य वाले मायावी भयङ्कर रावणने तुमसे कपट किया 
|| है। अब तुम्हारा शोक दुर हुआ और तुम्हारे अच्छे दिन आगये निश्चय 
ही तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी। हे पूज्ये। अब तुम अपना प्रिय सुनो । रामचन्द्र 
बन्द्रों की सेना के साथ सागर को पार करके उसके दाहिने किनारे पर 
ठहरे हैं । मैंने रामचन्द्र को लक्ष्मण के साथ देखा वह पर्ण मनोरथ हैं 
और अपने साथी समुद्र के किनारे ठहरे हुये सेनिकों से रक्षित हैं । रावण 
के भेजे हुए राच्षसों ने आकर यही कहा हे कि रामचन्द्रजी ने समुद्र पार 
| कर लिया है। वह रावण इस समाचार को सुनकर सत्र मन्त्रियासे सलाह 
| | करता हे। इस तरह कहती हुई सरमा नामकी राचसीने सीताके साथ सब 
|| तरह का उद्योग करने वाली सेनाका भयंकर शब्द सुना। दण्डको ताइना 
से बजमे वाली मेरी का बड़ा शब्द सुनकर मधुर बोलने वाली सरमा सीता 
से यह बोली । हे भीरु सीते ! युद्धमें उत्साह देने वाली यह भयंकर भेरी 
है। मेघ की गर्जना के समान इसके गम्भीर शब्द को सुन मतवाले हाथी 
तेयार किये जारहे हैं, रथों में घोड़े ओते जारे हैं, हजारों योद्धा घोड़ों पर 
बैठे भाले हाथ में लिये देखे जाते हैं। चारों ओर से युद्ध के लिये तयार 
सैनिक चले आरहे हैं, विचित्र दर्शन वाली सेनासे सड़कें पूर्ण होरही हैं। 
बढ़े वेग वाले तथा शब्दायमान जल समुदाय से समुद्र की तरह चमकने 
वाले शस्र ढाल तथा कवच व रावण के पीछे चलने वाले प्रसन्न मुख राक्षस 
और हाथी घोड़े रथोंकी इस दौड़ धूप को देखो तथा शस्रासे निकली हुई 
उस अनेक रङ्ग की कान्ति को देखो । शरीर को रोमांचित करने वाली 
भयंकर यह राज्षसों की दौड़ धूपहै। दुःखों को दूर करने वाली लक्ष्मी आप 
को प्राप्त होरही है और रा्तसों को भय प्राप्त होरहा है। कमल नेत्र अपरि- 
| | भित शक्ति से सम्पन्न क्रोध को जीतने वाले भगवान रामचन्द्र देत्यों को 
| | इन्ट्रकी तरह जीतकर तथा युद्ध में रावण को मारकर तुम्हें प्राप्त होंगे । | 
| || भगवान विष्णु के साथ शत्रुओं के मारने वाले इन्द्रकी तरह लक्ष्मण के 
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साथ रामचन्द्रजी राक्षसो को अपना पराक्रम दिखलायेंगे और मै इरे शु 
मारे जाने पर शीघ्र ही पूर्ण मनोरथ रामजी की अङ्झमें बेठी हुई तु 
देखू गी । तुम विशाल वचस्थल वाले रामचन्द्रजी के हृदयसे आलिङ्गि 
होकर आनन्द के आंसू बहाओगी । हे देवि सीते ! तुम्हारी बहुत दिनों 
से धारण की हुई जंघा तक लटब हुई बेड़ा को बड़े पराक्रमी रामचन्दरजी 
शीघ्र ही खोलेंगे। हे देवि ! उदय हुए पूर्ण चन्द्रमाकी तरह उनकेमुसको 
देखकर शोकाश्रुओंसे केंचुलसे सर्पिणीकी तरह मुक्त होजाओगी । हे सीते। 
रामचन्द्रजी शीघ्र ही संग्राम में रावणको मारकर तुम्हारे साथ सुखोपभोग 
करेगे । महात्मा रामचन्द्र के द्वारा तुम सत्कार पाकर सन्न होजाओगी | 
सुन्दर वर्षा के अनन्तर खेती से युक्त होकर पृथ्वी की तरह तुम सुमेर 
पंत के चारों ओर घूमने वाले तथा घोड़े की तरह चक्कर लगाने बाले 
सूयं नारायण की शरण जाओ बही प्राणीमात्र के पेदा करने वाले हैं। 
% चोंतीसवां सर्गं # 
जली हुईं पृथ्वी को वर्षा से शस्य सम्पन्न करने वाले मेधोंकी तरह 
रावण के बचनों से संतत सीताको सरमा ने अपने वचनों से आनन्दित 
किया । इसके बाद सखी का प्रिय करने वाली समयको जानने वाली सरमा 
मन्द मुसक्यान पूर्य सीतासे बोली में छिपी हुई रामचन्द्र के पास जाकर 
और तुम्हारी कुशल सुनाकर तथा उनकी कुशल लेकर उसी तरह लोटना 
चाहती हूं। निराश्रय आकाश मागं से जाने वाली मुझे गति में गर 
आर वायु भी नहीं पा सकते । इस तरह कहने वाली सरमासे पहिले शोक 
से युक्त मधुर वाणी से सीता यह बोली तू आकाश और पाताल जासकतौ 
है तो मेरे विषय में करने योग्य कार्य का निश्चय करले, यदि तुझे मेर 
प्रिय करना है और तेरी बुद्धि स्थिर है तो में जानना चाहती हूँ कि रावण 
यहां से लोटकर क्या कर रहा हे । शत्रुओं को रुलाने वाला मायाके बल 
|| से बल करर रावण पी गई मदिरा की तरह मे मोहित कर देता है। 
| नित्य मेरी रखवाली करने वाला रावण भयंकर राल्तसियों से मु के फटी 
| दिलवाता है और मेरा अपमान करवाता है। अशाक वाटिका में र 
वाली भी में उसकेभयसे दुःखी हूँ ओर शंकित हूँ मेरा चित्त सुखी नहीं है! 
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रावण के यहाँ का वृत्तान्त और मेरे सम्बन्ध में जो कुछ भी रावण का 
विश्रय हो उसे मुझसे कहना यह मेरे उपर बड़ी कपा होगी । कोमल वचन 
बोलने वाली सरमा यह कहने वाली सीता के आंसुओं से व्याप्त झुख को 
दूती हुईं बोली, हे जानकी ! यदि तुम्हारा यह अभिप्राय है तो में जाती 
हूँ ओर शुके अभिप्राय को लेकर लौटती हूँ । यह कहकर और उस रावण 
के पास जाकर मन्त्रियों के साथ रावण का सब वार्तालाप सुना और निश्चय 
को जानने वाली सरमा उस दुष्ट के निश्चय को जानकर शीघ्र ही अशोक 
वाटिका में लौट आई वहां पहुँचकर हाथ में से निरे कमल वाली लक्ष्मी 
की तरह अपनी प्रतीचा करती हुई सीता को देखा,सीता ने लोटकर आई 
प्रिय बोलने वाली सरमा का आलिङ्गन करके स्वयं आसन बिछा दिया 
और कहा कि यहां सुख से बेठकर उस दुष्टरावण का सब निश्चय सुभे 
साफ २ कह । कापती हुई सीता के ऐसे कहने पर सरमा ने मन्त्रियाँ सहित 
रावण का सब निश्चय कह दिया। तुम्हारे छोड़ देने के लिये उसे उसकी 
माता ने तथा अति प्यारे बूढ़े मन्त्री ने बहुत समझाया कि आदर पूवंक 
पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्रजी के पास सीताजी को लोरादे, तेरे लिये जनस्थान 
में हुआ विचित्र कार्य ही पर्या उदाहरण हे, और इचुमान का ससुर को 
लांघना तथा सीता को देखना संग्राम में राज्षप्ों का वध क्या कोई मनुष्य 
'कर सकता है ? इस तरह माता और बूढ़े मन्त्रयां के डारा समझाया गया 
रावण धन के लोभी की तरह तुझे छोड़ना नहीं चाहता । हे सीते | संग्राम 
में विना मरे तुमको वह नहीं बोड़ेगा यही उस दुष्ट रावण शौर उसके 
मन्त्रियों का निश्चय है। मोत की चाहना से ed इस तरह की दृढ़ बुद्धि 
होगईहै जोकि संग्राम में बिना मरे भयमें तुम्हें नहीं छोड़ सकते द हे सीते 
रामचन्द्रजी पेनेश्वाणों से संग्राम में रावण सहित सब राक्षसों को मार 
कर तुम्हें अयोध्या लोटा ले जायेंगे, इतने ही में एथ्वी को कपाने वाला 
भेरी और शंख के शब्द से मिला हुआ सब सेनाओं का कोलाहल सुनाइ 
पड़ा ।'तथा लङ्का में स्थित रावण के नौकर बन्दरों की सेना के शब्द को 
सुनकर नष्ट बल बाले तथा दीन होकर रावण के दोष से कहीं भो अपना 
| || कल्याण नहीं देखने लगे । 
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#पेतीपवाँ संग # 7 
शत्रु के नगर को जीतने वाले रामचन्द्र शंख से मिले भेरी के शब्द 
के साथ लड़ा में जारहेहें। राक्षस श्रेष्ठ रबण उस शब्द को सुनकर मुहूर्त 
भर ध्यान लगाकर मन्त्रियाँक्षी तरफ देखने लगा। इसके बाद महाबली 
रावण मन्त्रयां का ध्यान अपनी तरफ खींचकर सभा को शब्दायमान 
करता हुआ सब मन्त्रियों से बोला। संसार को तपाने वाला दुष्ट रावण 
निन्दा करता हुआ बोला कि रामचन्द्र का सागर पार करना तथा उनका 
पराक्रम जो तुमने मुझसे कहा है मेंने सुन लिया। में तो तुमको संग्राम 
में सत्य पराक्रम जानता हूँ परन्तु राभ के पराक्रम को जानकर तुमको 
परस्पर चुप क्यों देख रहा हूँ। इसके बाद बड़ा बुद्धिमान मास्यवान नाम 
का राक्षस रावण का नाना उसकी बात सुनकर बोला । हे राजन्‌! जो 
राज विद्या और नम्रता से सम्पन्न है तथा नीति पर चलने वाला है वही 
बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता हे और शत्रुओं को बश में 
करता है। जो समय देखकर शत्रुओं से सन्धि और विग्रह करता है, वह 
अपने पक्षकी वृद्धि करता हे वही महान्‌ ऐश्वर्य शाखी होता है। 
यदि अपनी शक्ति शत्रु से न्यून हो या समान हो तो उप्तका अपमान न 
कर उससे सन्धि कर लेनी चाहिये और यदि अपनी शक्ति बलवती हो तो 
इससे विरोध करना चाहिये । इसलिये हे रावण ! मुझे तो राम से सन्धि 
कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है जिसके लिये तुम इतना आग्रह कर 
रहे हो उस सीता को रामचन्द्र के लिये देदो। सब देवता ऋषि गन्धवं 
उसी की जय चाहते हैं इसलिये तुझे उनसे विरोध न करके सन्धि करनी 
चाहिये । भगवान बह्मा ने देवता ओर राक्षस इन दो पचो को बनायादै 
धर्म और अधर्म इन दोनों के आश्रय हैं । महात्मा देवताओं का पत्त धर्म 
सुना जाना है तथा राचस और असुरा का पक्त अधर्म सुना जाता है 
सतयुग में थमं अधमं को ग्रस लेता है और कलियुग में अधम धर्म को 
ग्रस लेता है। दिशाओं के जीवन के लिए घूमते हुए तुमने अधम को 
नष्ट किया है और अधर्ष का साथ दिया है इसलिये धर्म के साथी 
हमारे शत्रु बलवान हैं । तेरी अतावधानी से बढ़ा हुआ अधर्म हमारा ग्रास 
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कर रहा है और देवताओं की र्षा करने बाला घ्म उनके पक्ष को बढ़ा 
` ||रद्य है। विषयों में आसक्त सेच्छाचारी तुमने अग्नि तुल्य ऋषियों को 
ल्‍ || महान्‌ भय पेदा किया । जलते अग्नि की तरह उसका प्रताप दबाने योग्य 
नहीं है उनके अन्तःकरण तप से शुद्ध हैं और वह धर्म कार्योंके करने वाले 
हें। वह बाह्मण प्रधान ( श्रेष्ठ ) यज्ञो से देवताओं का भजन करते हैं और 
विधि पूर्वक अग्न में हवन करते हैं तथा उत्तम रीति से वेदोंको पढते है 
वह राज्षसों का तिरस्कार करके वेद ध्वनि करतेहें । ग्रीष्म ऋतु में मेघों 
की तरह सब राचस दिशाओं में भाग गये हें। अग्नि तुल्य ऋषियों के 
अग्निहोत्र में पेदा हुए धूम्र ने दशों दिशाओं को व्याप्त करके रा्तसों के 
तेज को आच्छादित कर दिया है पवित्र देशों में पवित्र यज्ञ ओर ब्रत 
करने वाले ऋषियों के द्वारा किया गया तीब्र तप राचषसों को ताप देरहा 
है। तुम्हें जो वर मिला है वह देव दानव और यच्षों के लिये ही है। 
किन्तु यहां तो महाबली मनुष्य, बन्दर, रीळ और लंगूर गर्जना कर रहे 
हें । में अनेको' प्रकार के बड़े भयङ्कर बहुत से उत्मातो को देखकर सब 
राचसो' का विनाश देख रहा ई। कठोर गर्जन करने वाले भयंकर मेघ 
लंकामें चारो ओर गरम रुधिरकी वर्षा कर रहेहे । रोते हुए हाथी घोड़ो' 
| | के झश्रुपात होरहे हैं । धूलि से धूसरित दिशाय पहले की तरह स्वच्छ 
| नहीं दिखलाई पड़तीं । सांप, स्यार और गीध, बुरी तरह पुकारते हैं और 
| | संकाके बगीचेमें आकर इकट्र होते हैं । स्प्नमें सफेद दाँत वाली कालिका 
स्त्रियां आगे खड़ी होकर घोष करती हुई अपशब्द कहकर घरकी चीजो को 
चुराती हैं। घरो में बलि रूप से दिये हव्य को कुत्ते खारहे हें। तथा गायो' 
के गधे पेदा होते हैं और नेवलो' के चूहे पेदा होते है। बिलाव बाधो के 
साथ, सूझर कुत्तो' के साथ,तथा किन्नर राच और मनुष्यो के साथ मिल 
रहे हैं । काल के द्वारा प्रेरणा किये गए धृत्र वर्ण और लाल पेर वाले 
कबूतर राक्षसो के विनाश को सूचित करते घूम रहे हैं। घरो में रहने वाले 
पोता मेंना आदि पक्षी चीं-वीं शब्द से पुकार रहें । कसह करने की 
वाहन! करने बाले कोवे आदि पक्षियों के द्वारा जीते गए पत्ती इकटट 
| | होकर तीचे गिर रहेहें ।सब पशु और पल्ष सूर्य के सन्सुख रोते हैं भयंकर 
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& युद्ध कांड & 


मुंडे शिर वाला तथा काले पीले शरीर वाला काल पुरुष समय २ फे 
सबके घरों को देखता है। इस तरह के झर भी बहुत से दुष्ट उत्पात पेद 
होते हैं। उत्तम शक्ति वाला बलवान माल्यवान इस तरह रावण से कहका 
ओर रावण के मानसिक विचारों को जानकर चुप होगया । 
# छत्तीसवां सग % 
काल के वश में पड़े हुए दुष्ट रावण ने माल्यवान के उन हितकारी 
वाक्यों को न माना, और क्रोध के वशीभूत हुआ भोहों को चढ़ाकर व 
आंखें फाड़कर माल्यवान से बोला कि शत्रुओं के पष में प्रावेश् होका 
हित की चाहना से जिन अहितकारी कठोर वचनों को कह रहे हो बह मेरे 
कानों तक नहीं पहुँचते। पिताके वारा त्यागे गये बनमें रहने वाले ब बन्दरों 
का आश्रय करने वाले अकेले बेचारे रामको तुम केसे शक्तिशाली मानते 
हो, और राचसों के ईश्वर व देवताओं को भी भय देने वाले सब तरह की 
शक्तियों से सम्पन्न मुझे निर्बल केसे सममते हो। में शङ्का करता हूँ कि 
तुमने जो मुझसे कठोर वाक्य कहेहें वह वीरत इ षी होने के कारण 
कहे हें अथवा शत्रुओं के पक्षपात से कहे हैं या मुझे प्रोत्साहन देने के 
लिये कहे हैं ! प्रभावशाली तथा राज्य पर स्थित पुरुष से उत्साह बढ़ाने के 
अतिरिक्त शास्त्रों के तल का जानने वाला ऐसा कौन पणिडत है जो कठोर 
वाक्यों को कहे । कमल से रहित लक्ष्मी की तरह सीता को बन से लाकर 
रामचन्द्र के भयसे में क्यों देने लगू । करोड़ों बम्दरों से युक्त तथा लक्ष्मए 
सुग्रीव सहित रामचन्द्रको में थोड़े ही दिनमें मारडाल गा यहतुम देखना। 
जिसके साथ इन्द में बड़ेरदेवता भी नहीं ठहर सकते वह रावण यु 
में किसी से क्यों डरेगा ? चाहें मेरे दो टुकड़े होजॉय किन्तु में किसी के 
आगे नत नहीं दोसकता यह मेरा स्वाभाविक दोष हे किन्तु क्या किसी 
जाय स्वभाव छोड़ा नहीं जासकता । यदि रामने अकस्मात्‌ समुद्र में पर 
बना लिया तो इसमें आश्चयं ही क्या हे जिससे आप डर गये । में ठुग 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह राम बन्दरों की सेना समेत समुद्र पार क 
यहाँ से जीता हुआ नहीं लोर जायगा । इस तरह कहने वाले क्रोधी रार 
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. | झपने घर चला गया । रावण ने मन्त्रियों के साथ सलाह करके व विचार 
कर लङ्का की रचा का प्रबन्ध किया । पूर्व के दरवाजे पर प्रहस्त को नियुक्त 
कर दिया, तथा दक्षिण के द्वार पर महापाश्व और महोदर को,व पश्चिम 
के द्वार पर अनेकों राक्षसों से युक्त मायावी पुत्र इन्द्रजीत को इसी तरह 
उत्तर के दरवाजे पर शुक और सारण को नियुक्त कर दिया,और मन्त्रयों 
से कहा कि मैं भी वहां जाऊँगा । इसी प्रकार अनेकों राक्षसो के साथ 
महान शक्तिशाली विरूपाक्ष नाम के राक्षस को नगर के बीच में रक्षाके 
लिये नियुक्त कर दिया । राक्षस श्रेष्ठ रावण लङ्का में इस तरह की व्यवस्था 
करके अपने को कृत कृत्य मानने लगा । इस तरह उप्त रावण ने नगर की 
रक्षाकी बहुतसी विधियां मन्त्रियों को बताकर उनका विसर्जन किया और 
उनसे जय के आशीर्वादों को लेकर समृद्शाली अन्तःपुर में घुसा । 
% सेंतीतवां सग % 

मनुष्यों के राजा रामचन्द्र बन्दरों का राजा सुग्रीव व वायु पुत्र | 
रीडों का राजा जाम्बवान और राक्षस विभीषण,बालि पुत्र अङ्गदलक्मण, 
शरभ यामक बन्दर, भाइयों सहित सुषेण,मेन्द,्विविद,गव,गवाच,कुसुद, 
नल और पनस यह सब लड्ञ में पहुँचकर इक हो तकना करने लगे कि 
सब असुर सर्प गन्धो द्वारा भी न जीती चान प द्वारा रकित 
यह वही लंकापुरी दिखलाई पड़ती है। इसी शंका में राज्षत श्रेष्ठ रावण 
निरन्तर रहता है। इसीलिये कार्य सिडिके उद श्यके निश्चयके लिए आप 
लोग सलाह करें । इसके बाद उनके पर कहने पर ग्राम्यपदों से रहित बहुत 
अर्थ भरे हुए वाक्य विभीषण ने कहे कि मेरे मन्त्रां अनल, पनस,संपाति 
और प्रमा लंका में जाकर फिर यहां लौट आए हैं। यह सब शत्रुओं 
की सेना में पक्षी बनकर गए और वहाँ पर रावण के प्रबन्ध को देखकर 
लौट आए। उन्होंने दुष्ट रावण का जो प्रबन्ध बतलाया है उसे मुझसे 
ठीक २ सुनो । पूर्व के द्वार की रचा के लिए सेना सहित प्रहस्त खड़ा है। 
दक्षिण के द्वार की रचता के लिए महाबली महापाश्व और महोदर खड़े हैं, 
पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए बहुत से रासो के साथ जोकि पट्टिश, 
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fe लाख राक्षस अपनी शक्ति के मद से युद्ध के लिये निकलते थे। मेरी 
बातों से आपको क्रोध नहीं करना चाहिये क्योंकि न तो में आपको कोष 
दिला रहा,ह ओर न डर रहा हूँ आप तो पराक्रम से देवताओं को भी 
दणड दे सकते हैं। इसलिये आप चतुरङ्गिणी बड़ी भारी सेना से युक्त 
बन्दरों की सेना को व्यूहाकार बनाकर रावण का मथन करदोगे । विभीषण 
के इस तरह कहने पर शत्रुओं का वध करने के लिये रामचन्द्रजी इस तरह 
गोले कि लंका के पूर्व द्वार पर बन्दरों में श्रेष्ठ नीछ बहुत से बन्दर के 


साथ प्रहस्त से युद्ध करेंगे,भौर वालि पुत्र अङ्गद बड़ी आरी सेना के साथ 


दक्षिण द्वार पर महापाश्व और महोदर को मारेगे । इसी तरह अनुपम 
शक्तिशाली पवनपुत्र हनुमान बहुत से बन्दरों को साथ लेकर पश्चिम वार 
में प्रवेश करेंगे ।देत्य दानव समुदाय का तथा महातमा ऋषियों का अपकार 


| करने वाले वरदान के बल से बढ़े, सब लोको घूमकर वहां प्रजाओं के 
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` लिये ताप देने वाले राक्षसेन्द्र नीच रावण के वध के लिये खयं में प्रसन्न 
| ॥ हँ। नगर के उत्तर द्वार पर में लक्ष्मण के साथ प्रवेश करू गा जहां सेना 
सहित रावण खड़ा है। पराक्रमी सुग्रीय और बली जाम्बवान व विभीषण 
वगर के मध्य में आक्रमण करेंगे । बन्दरों को संग्राम में मनुष्य रूप नहीं 
बनाना चाहिये, संत्रास में बन्दरों की सेना को यह मेरी आज्ञा है । अपने 
समुदाय में बन्दर सरूप ही उनका चिह होगा और हम सात मनुष्य रूप 
से शत्रुओं से युद्ध करेंगे ! शक्तिशाली भाई लक्ष्मण के साथ हम दो 
और चार मन्त्रियों के साथ एक विभीषण यह सात मनुष्य रूप से युद्ध 
करेंगे । वह राम झपने कार्य की सिद्धि के लिये विभीषण से ऐसा कहकर 
घुवेल पर्वत के ब्रान्तों को बड़ा सुन्दर देखकर उस पर चढ़ने की इच्छा करने 
लगे । इसके घाद महात्मा राम बड़ी विशाल सेनासे एथ्वी को आच्छा- 
दित करके शत्रुओं के वध के विचार से शंका की ओर चले । 
*# अड्तीसवां सगं # 

लक्ष्मण के द्वारा अनुगमन किये गये रामने सुवेल पर्वत पर चढ़ने 
की इच्छा करके सुग्रीव से तथा धमं, मन्त्र व विधि के जानने वाले अपने 
प्रेमी विभीषण से मधुर वाणीमें यह कहाकि बड़े सुन्दर व अनेको' धातुओ' 
युक्त इस पर्वतराज सुवेल पर हम सब चढ़े और आज रात भर यहीं रहें। 
यहां से लंका और उस रावण के घर को देखेंगे जिसने मुझे मरणान्त 
दुःख देने के खये मेरी मार्या का हरण किया है। न जिसने धर्म को जाना 
है न कुलशील का विचार किया है,किम्तु उस रासी नीच बुडि के वश 
में होकर यह निन्दित कार्य किया है। इस तरह सलाह करते व्‌ रावण 
के प्रति ्ोध करते राप सुवेल पर्वतपर पहुँचकर उसकी विचित्र शिखरो 
पर चढ़े इनके पीछे धनुष वाण बढ़ाकर बड़े भारी पराक्रम को दिखलाते 
हुए लक्ष्मण बड़ी सावधानी से चढ़े । इनके पीछे सु्ीव और मन्त्रियोंक 
साथ विभीषण चढ़े। अनन्तर पर्वतो पर विचरने वाले सेकड़ों बन्दर जहाँ 
पर रामचन्द्रजी थे बड़े वेग से चढ़े। वे सब बन्दर बहुत शीत्र चारो ओर 
से पर्वत पर चढ़कर आकाश में लगी हुई उस नगरी को देखने लगे। 
| ॥ बड़े सुन्दर द्वार वाली व सुन्दर चार दीवारों से शोभित राक्षसों से भरी | 
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से बनाये गये दूसरे परकोटे को देखा । सब बन्दर युद्ध की चाहना करने 
वाले राक्षसों को देखकर रामचन्द्रजी के देखते २ अनेक प्रकारकी गजना 
करने लगे । इसके बाद भगवान सूर्य सन्ध्या से अनुरंजित होकर अस्त 
हुए और पूणं चन्द्र से प्रकाशित रात्रि का प्रादुर्भाग हुआ । विभीषण के 
द्वारा अभिनन्दित होकर सत्तार किये गये बन्दरों को सेना के प्रति रामच 
जी ने लक्ष्मण तथा अन्य बानर सेनापतियों के साथ सुवेल पवत पर सुसन 
से निवास किया । 
ॐ उन्तालांसवां सगे # 
बन्दरों के सेनापतियों ने उस रातमें सुबेल पर्वत पर ही निवास किया 
अौर वहां से साका के बन और उपवनों को देखा । बड़े सुन्दर भय रहित 
समस्त विशाल और विस्तृत तथा नेत्रों को सुख देने वाले उन बन उपबनों 
को देखकर बन्दरों को बड़ा आश्वर्यं हुआ। वे बन, चम्पक, अशोक, 
| बङुल, ( मौलश्रो ) साल, ताल, तमाल, पनस, ( कटहर ) और नाग, 
| | नाम के वृक्षों की पंक्तियों से शोभित थे, तथा हिंताल, अजु न, कदम्ब, 
| || फूले हुए सतप, तिलक, कर्णिकार, पाटल आदि फूले हुए वृक्ष अपने 
| ऊपर चढती हुई लताओं से अनेकों दृश्योंसे इन्द्र की अमरावती की तरह 
| शोभायमान थे, वह बन लाल २ कोमल पत्ते वाले तथा अनेकों वर्णों के 
| पुष्पों वाले वृक्षों से तथा इरित तृण प्रदेशों से व विचित्र बन की पंक्तियों 
| से शोभित थे। वहां के वृक्ष सुगन्धित व बड़े सुन्दर पुष्प और फलों के 
| भषणों को मनुष्यों की तरह धारण कर रहे थे । चेत्ररथ व नन्दनबन के 
| समान छुन्दर सब ऋतुओं के पुष्पों से पुष्पित अमरों से युक्त बह बन शोभा 
|| पा रहा था । पपीहा, कोयल, बशुलाओं से नाचते हुए मोरों से सुन्दर 
| उस बके झरनों में कोयलों का शब्द सुनाई पड़ता था। नित्य मतवाली 
| पत्तयो से युकत,म्रमरों से भ्रमण किये गये को किलाओं के ुणडो से व्या 
| पक्षियों के कलरव से शब्दायमान भ्रमरो की शु जार से युक्त तथा कुर 
| नाभ के पक्षियों के शब्द से युक्त उस बन और उपबनो में बड़े प्र 
|| इच्छानुकूल रूप धरने वाले बन्दो ने अवेश किया। उन पराक्रमशा व 
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बन्दा कै बसते ही पुरो के सरग वे हुनत प्रे समान बि बाज पुष्पा के संसग से सुगन्धित प्राणे समान मिय बायु 
. || चलने लगा । वीर बन्दरों के कुछ सेनापति उनके झुणडों में से निकलकर 
| ||शुग्रीव को आज्ञा से राच सेना वाली लडामें गये। गर्जना करने वालों 
| | में श्र बन्दर अपनी ग्ना से पत्तियों को डरातेम्रग और हाथियोंका 
म्लान करते लड्डा को कँपाते बड़े वेग से पृथ्वी को पेरों से खादने लगे। 
उस समय उनके परों से उठाया धूलि आकाश में छा गया । रीछ, सिंह 
भेंसे, हाथी, हिरण, पक्ती उस शब्दसे डरकर दशों दिशाओंमें भाग गये। 
आकाश को स्पशं करने वाली बड़ी ऊँची त्रिकूट पर्वत की एक शिखर 
चारों ओर से पुष्पों से व्या सोनेके समान उज्वल है । वह सौ योजन 
फैली हुईं तथा बड़ी सुन्दर व ऊ ची होने के कारण पच्षियों को भी नहीं 
रापत होने योग्य है। उस पर कोई मनसे भी नहीं चढ़ सकता, कमसे (हाथ 
पांवों से ) चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। रावण के द्वारा रक्षाकी गई लङ्का 
उसी की एक शिखर पर हे जिस लङ्काकी चढ़ाई दस योजन तथा लम्बाई 
बीस योजन है। वह नगरी सफेंद वर्ण के मेघों के समान ऊ चे २ दरवाजे 
व सोने चांदीके परकोटे से शोभायमान है। वर्षा ऋतु के मेथों से पूर्ण 
आकाश की तरह वह लङ्का देव मन्दिर व राज भवनों से अधिक शोभा- 
यमान है जिसमें हजार खम्भों से बनाया गया भवन केलाश पवत के 
तुस्य ऊचा आकाश को खोदता सा दिखाई पड़ता है । रावण का देव 
मन्दिर लङ्का का भूषण है, सो राक्षस नित्य जिसकी रक्षा करते हैं । बड़ी 
सुन्द्र सोने की अनेक गेरु आदि धातुओं से विचित्र पर्वत वह बगीचों 
से शोभित पत्तियों से शब्दायमान अनेकों हिरणों से सेवित अनेक प्रकार 
के पुष्पों से युक्त बहुत से राक्षसों से रक्ञाकी गई धन धान्यसे पणं स्वगं 
। ||के समान लड्काको देखकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र बड़े विस्मित हुये । रत्नों से 
| परिपृणं अनेक प्रकार की रचनाओं से रचित राज भवनों की पंक्तियी 
| | से शोभित यन्त्रां के बने किवाड़ वाली उस लंका को रामचन्द्रजी ने बड़ों 
ना के साथ देखा । नसों सर्ग 
# चालीसवाँ सग % 
इसके बाद रामचन्द्रजी सुग्रीव व अन्य बन्दरों के कुण्डके साथ दो || 
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योजन तक फैली हुई सुबल पर्वत की शिखर पर चढ़े । उन्होंने एक मु 
पर्यन्त वहीं उहरकर दशों दिशाओं को देखते हुए सुन्दर त्रिकूट पबत की 
शिखर पर विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई सुन्दर बनों से शोभित लज्ा को 
देखा, और लङ्काके दरवाजे की शिखर पर बेठे हुए सफेद चमरों से विजित 
विजय बन्न से शोभित रक्त चन्दन से लिप्त लाल आभूषणों से भूषित 
काले मेघ के समान वर्ण वाले सोने के काम के वच्च को ओढे छाती में 
ऐरावत के दांत के घाव के चिह्न को धारण किये खरगोश के रुधिर के 
समान लाल वणं के वच्च पहने आकाश में सन्ध्या को घाम के ढके हुए 
मेघों की तरह प्राणीमात्र को दुर्गम्य रावण को देखा । सुग्रीव बन्दरों व 
रामचन्द्रजी के देखतेर रावणको देखकर ही क्रोध और मानसिक व शारी- 
रिक बलसे युक्त होकर पर्वत के शिखर से उड़कर दरवाजे के शिखर पर 
जा पहुँचे । सुग्रीव ने मुहूत भर वहां ठहर निर्भय चित्त से रावणको ओर 
देख ओर उसे तिनका (तुच्छ) समझकर कठोर वचन कहा कि में रामचन्द्र 
जी का मित्र तथा अपनी आोर से दास हूँ। आज रामचन्द्रजी के तेज से 
तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह कह उछलकर उसके ऊपर पहुँच गये और 
उसके विचित्र मुकुट को खींचकर नीचे पटक दिया, बहुत शीघ्र आते हुए 
सुग्रीव को देखकर रावण ने कहा कि तुम तभी तक सुग्रीव हो जब त मेरे 
सन्घुख नहीं आते मेरे सन्धुख आते ही तुम्हारी गन ( कण्ठ ) को 
काट डालू गा । रावणने यह कह कर और उठकर शीघ्र ही सुग्रीवको दोनों 
भुजाओं से पकड़कर एथ्वी पर पटक दिया । सुग्रीव ने भी गेंद की तरह 
उठकर भुजाओं से रावण को गिरा दिया । इसके बाद बड़े पराक्रमी रावण 
आर सुग्रीव बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे । दोनों के सब शरीर पसीना से 
तर व रुधिर से लाल २ होगये। वह दोनों परस्पर मिल जाने व निशे 
होजाने से सेमर व पलास के वृ्षों की तरह जान पड़ते थे, और वी 
(बुक्का) तमाचा, धौल, थणड़ां से लड़ रहे थे । बढ़े बलशाली बह दोनों 
नगर के दरवाजे के चबृतरे पर बहुत देर तक युद्ध करके व एक कें ॐ 
दुसरे को फ्रेककर 'लातों को चलाते २ दरवाजे के चबुतरे से जा विपटै। 
| एक दूसरे को खूब पीड़ित करके दोनों निएटे हुए ही परकोटे क नीचे की | 
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|| रामचन्द्रजी ने सुग्रीव के शरीर 
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खाई हि शिर गये। इ देर तक वहाँ पड़े रहने के बाद लम्बी साँस लेते 
हुए एथ्वी का सहारा लेकर उठे और युद्धमें परस्पर आलिङ्गन करते भुजा 
रूस रस्सियों से एक दसरे को बांधने लगे। बाद में क्रोध शिक्षा और बल 
े युक्त होकर युद्ध भूमि में विचरने लगे! छोटे २ बाघ और सिहके बच्चा 
की तरह तथा आपस में लड़ने वाले हाथियों के बच्चोंकी भांति वह दोनों 
एक दूसरे को हाथों से मारने के अनन्तर एक साथ पृथ्वी पर गिर पढ़े । 
अनन्तर उठकर एक दूसरे का अपमान करते हुए संग्राममें लड़ने लगे किन्तु 
दोनों वीर व्यायाम शिक्षा और बल से युक्त होने के कारण भङ्गे नहीं । 
श्रेष्ठ हाथियों के समान पराक्रमी वह हाथियों को सू'ड़ के समान मोटी २ 
भुजाओं से एक दूसरे को रोकते हुये बहुत समय से लड़ते २ मण्डलाकार 
विचरने लगे। अपने शिकार के लिये भिड्ने वाले दो बिलावों की तरह 
परस्पर भिड़कर एक दूसरे के मारने में सावधान होकर बार २ खड़े होने 
लगे । बुद्वमें निपुण सुग्रीव और रावण परस्पर चक्कर लगाने लगे । कभी 
विचित्र मणडल बनाते थे तो कभी अनेक प्रकारसे खड़े होते ये. कभी गोमूत्नि- 
का बन्ध से टेढ़े सीधे जाते थे, कभी इधर उधर जाते आते थे, कभी 
तिरछे जाते थे तो कभी टेटे जाते थे, कभी श्न बोड़ते थे तो कभी बचाते 
थे, ओर कभी दोड़ते थे तो कभी इवते थे। कभी सशरीर खड़े होते थे तो 
कभी लोटते थे, कभी सन्मुख खड़े होते थे तो कभी उपर उचलते थे, कभी 
सिमिटकर बेठ जाते थे । इतने ही में रावण अपनी माया के बल 
की प्रयोग करने के लिये तेयार हुआ। सुग्रीव यह जानकर स्वॉसको रोक 
केर आकाश में उड़ गया और सुग्रीवके डवारा उगा गया रावण खड़ाही 
गया। इसके बाद बन्दरों में श्रेष्ठ सुग्रीव संग्राम में यश पाकर एवं 
रवण को केवल परिश्रम का भागी बनाकर अत्यन्य विस्तृत आकाशको 
लांघकर रामचन्द्रजी के पास बन्दरों की सेना में आपहुँचा । बन्दरों का 
राणा सूर्य पुत्र सुग्रीव वृत्त और मृगादिकों से पूजित होकर पव नके समान 


| | ग से रामचन्द्रजी के युद्धोत्साह को बढ़ाता हुआ सेना में आ पहुँचा। 
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निश्चय कर लिया था । यद्यपि में इन्द्र और वरुण के समान तुम्हारे 
|| पराक्रम को जानता था फिर भी मेरा यही निश्चय था कि पुत्र सेना और 
बाहनों सहित संग्राम में रावण को मारकर और लंका में विभीषण का 
अभिषेक करके अपने राज्यको भरतके लिये देकर मैं शरीर को छोड्दूँगा। 
| इस तरह कहने वाले रामचन्द्र से सुग्रीव ने कहा कि हे वीर रामचन्द्रजी| 
अपने पराक्रम को जानने वाला में आपकी खरी के हरने वाले को देखकर 
केसा क्षमां कर सकता हूँ। रामचन्द्रजी ने इस तरह कहने वाले सुग्रीव की 
बड़ाई करके शोमा सम्पन्न लद्मणसे यह कहाकि हे लक्ष्मण ! आप शीतल 
जल तथा फल वाले वृत्तं से युक्त बनमें पहुँचकर सेना का विभाग कणे 
|| तथा उसे व्यूहाकार बनाकर खड़े होजाओ । क्योंकि मैं संसार का नाश 
करने वाले रीळ वीर बन्दरों को एवं राक्षसों के घातक भयंकर निम्मित्त 
को देख रहा हूँ। कर्कश पवन चल रहा है,प्रथ्वी कांप रही हे, शिखरे हि 
रही हैं, एनं पर्गत गर्जना कर रहे हैं। मेघ मांसाहारी जीवों के समार 
| दिखलाई पड़ रहे हैं, और कठोर गर्जना करके रुधिर से मिले हुये पा 
को बरषाते हैं । सन्ध्या लाल चन्दन के समान बड़ी भयानक दिख 
|| पड़ रही है, सूर्य मण्डल से जलती हुई अग्नि का गोला गिर रह है। 
यह आभूषण रूप दुष्ट स्याह कुत्ते आदि बड़ा भय पेदा करते हुए 
सर से सूर्य की तरफ सुह करके रोरहे हैं । चन्द्रमा रातमें कालिमा गु 
दिखलाई पड़ता है। और ताप देता है प्रलयके समयकी तरह उसके मंड 


काले और लाल दिखलाई पडते है । सूर्य मण्डलका ्ोटा रूखा **.. छोटा रूखा नि, 
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अत्यन्त लाल परिवेश तथा काला चिह दिखलाई पड़ता है। नक्षत्र मंडल 
की गति पहिले की तरह नहीं देखी जाती। हे लक्ष्मण ! यह संसार को 
प्रलयकाल की सूचना दे रहे हैं। कौए बाज और गीध नीचेकी ओर गिर 
रहे हैं स्पारिनें बड़े जोरसे अशुभ वाणियें बोल मही हैं। बन्दर ओर राक्षसों 
द्वारा छोड़े गये पत्थर त्रिशूल और तलवारों से प्रथ्वी आच्छादित हो 
जायगी तथा माँस और रुधिर की कीच वाली होजायगी । रावणसे रक्षा 
की गई शत्रुओं से न डराई जाने वाली लड्ढ पर चारों ओरसे बन्दरोंको 
साथ लेकर बड़े वेगसे आक्रमण करना चाहिये । महाबली रामचन्द्रजी 
लक्ष्मण से इस तरह कहते उस पर्षतकी शिखिर से शीघ्र ही उतर आये । 
उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा रामचन्द्रजी ने शत्रुओं झारा न जीती जाने 
योग्य अपनी सेनाको देखा । समयके जानने वाले रामचन्द्रजी ने समय पर 
सुग्रीव के साथ बड़ी भारी बन्दरों की सेनाको तेयार करके संग्रामके लिये 
प्रणा की । महाभुज धनुषधारी रामचन्द्रजी युद्धके उचित समय पर बड़ी 
भारी सेना साथ ले लङ्कापुरी के सन्मुख चले। उस समय विभीषण, सुग्रीव, 
हनुमान,जाम्बवान, नल, ऋक्तराज नील और लक्ष्मण आदि उनके पीछे 
चले । इसके बाद रीछ और बन्दरों की बड़ी भारी सेना एश्वीका ढककर 
रामचन्द्रके पीछे चली । शत्रुओं के निवारण करने वाले हाथियों के समान 
देइधारी बन्दरों ने सैकड़ों परवतों के शिखिर व बढ़े हुए वृक्षों को उखाड़ 
लिया । शत्रुओं के दमन करने वाले राम लक्ष्मण दोनों भाई बहुत शीघ्र 
रावण की पुरीलड् में पहुँच गये। पताकाओं की पंक्तियों वाली स्वाभा- 
विक बन व बनाये गये बगीचोंसे शोमित विचित्र टीले तथा ऊ चे परकोटों 
से दुष्प्राप्प देवताओं के भी न पहुँचने योग्य उस लंका का रामके वाक्य 
से प्रेरणा किये गये बन्दर भगवानकी आश्ञानुसतार राजसीं को पीड़ित करते 
बुसने लगे। रामचन्द्रजी लक्षण के साथ पव॑त की शिखिर के समान ऊँचे 
लंका के उत्तर दरवाजे (फाटक ) को रोककर फा करने लगे। इसके बाद 
रावण से रक्षा की गई लंका के उततर द्वार में घुसकर जहाँ रावण रहता 
| | था वहां पहुँच गये क्योंकि रामको छोड़कर कोई दूसरा वीर उस दरवाजे 
. || की रक्षा करने में असमर्थ था। जिस उत्तर फाटक पर रावण रहता था उस | 
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भयानक फाटक की रक्षा शखधारी भयङ्कर रोचस करते हैं, जे 
` || ससुद्र को र्ता करते हैं। छोटे आदमियों को भय देने वाला वह स्थान 
| दानवों से युक्त पातालकी तरह है। रामने वहां योद्वाओं के अनेकों प्रकार 
| के अस्र शस्र व कवच धरे हुये देखे। बन्दरों का सेनापति नील द्विविद 
| और मेन्द के साथ पूर्व फाटक पर पहुँचकर डट गया । महाबली अडदने 
| दक्षिण द्वार को रोक लिया व शक्ति शाली हनुमान ने क्षपभ, गवाच्च 
| गज और गवय के साथ पश्चिम द्वार की रक्षा की । तथा वीर सुग्रीब 
| पराक्रमी प्रजंध और तरस तथा अन्य बन्दरों के साथ बीचके स्थान में 
| जाकर डट गये। गरुड़ और पवन के समान वेग बाले श्रेष्ठ बन्दरों के 
| साथ छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध सेनापति बन्दर सुग्रीवके पास छुपकर बेठे थे । 


रामकी आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण के साथ हर एक ह्वार पर एक २ 
करोड़ बन्दरों को बैठा दिया। रामचन्द्रजीके पीछेही थोड़ी दूर पर जाम्ब- 


| वान ओर सुषेण बड़ी भारी सेना के साथ बीच के स्थानकी रक्षा कररहे 


थे | सिंहों की तरह दांत वाले वह श्रेष्ठ बन्दर पर्वत की शिल्लिर व 
वृक्षों को उखाड़कर युद्ध के लिये तेयार थे । सभी बन्दर पूछ ऊँची किये 
हुये थे व सभी दाँत और नोंह से लड़ने वाले थे। सभी के शरीर विक्त 
झोर विचित्र थे तथा सभी के मुह फीके पड़ गये थे। किसी के शरीरं 
दस हाथियों का बल था तो कोई सो हाथियों के समान बलवान था तथा 
कोई हजार हाथियों का बल रखता था उनमेंसे कोई बन्दर बड़ेही पराक्रमी 


|| थे व कोई उनसे भी सौ शुने बली थे तथा कोई तो अपरिमित शक्ति 
सम्पन्न थे वहां बन्दराँ की सेना का टीड़ी दलके समान एक विचित्र ही 


समागम होरहा था । लड्घामें आये हुए तथा आने वाले बन्दरों से आकाश 
और एश्वी भर गये थे। एक करोड़ रीड ओर बन्दरों की सेना लड़ में 
द्रवाजों पर खड़ी थी और सब चारां ओर लड़ने के लिये तैयार थे। उन 
सब बन्दर से वह प॑त आच्चादित होगया और एक करोड़ बन्दर लड़! 


| के चारो ओर घूमने लगे। हाथ में वृत्त धारण करने वाले बलवान बन्दर 


से लंका चारो ओर से इस तरह रोकली गई कि जिससे वायु का सब्र 
किमी व मेघो के समान आंकार वाले बन्दरो 9 
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पी डित किये गये रच आश्वर्य करने लमे । चासे ओर फेलो हुई सेना 
ह बड़ा भारों शब्द होने लगा जेसा कि सेतु द्वारा विभाग किये गये समुद्र 
के जल का हुआ था । उस बड़े भारी शब्द से परकोरे ( चार दीवारी ) 
दरवाजे प्त ओर बनो' के साथ पृथ्वी कांपने लगी । राम लक्ष्मण और 
ग्रीव से रक्षा की गई वह सेना देव देत्यों के लिये भी न जीतने योग्यहो 
गई। रामचन्द्र ने अपनी सेनाको राचसो के विनाशमें लगाकर मन्त्रियो 
से सलाह करके तथा बार निश्चय करके साम दामादि उपायो' के कमसे 
प्रयोग तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल के ज्ञाता होने से व बाद में किये 
जाने वाले कार्य का निश्चय करने की इच्छा से विभीषणकी मतिमें स्थिर 
होकर राज थम के विचार से बाली के पुत्र अङ्ग को बुलाकर यह कहा 
कि हे सौम्य ! तुम मेरे कहने से रावण के पास जाकर यह कहो कि तुम्हारे 
शत्रु बिना परिश्रम से समुद्र को लाकर निर्भय रूपसे लंका में आ पहुँचे 
हैं । निस्तेज सम्पति बिहीन मरनेकी इच्छासे असेतन तने हे राक्षस ! अजान 
से पेदा हुए मद के कारण ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, सपं, यज्ञ तथा 
राजाओ का अपराध किया है उस अपराध का कराने वाला ब्रह्माजी 
के वरदान का घमण्ड अब शीघ्र ही दूर होजायगा । में तुझे दणड देने 
हूँ । मेरी स्री को चुराकर तूने मुझे यहां बुला लिया हे। अब में 
तुझे दणड देने के लिये हांका के दरवाजे पर खड़ा हूँ । हे रावण ! युड्धमें 
मेरे सन्छु्ज खड़ा होकर तुझे देवता महर्षि तथा राजाषियो' की गति (उत्तम 
लोक की ) प्राह होगी । हे अधम राक्षस ! तूने जिस माया के बल से 
मुझको कुछ न गिनकर सीताका अपहरण किया है, वह बल मुझे दिखला। 
यदि उत सीता को लेकर मेरी शरण नहीं आता है तो में पेने २ अपने 
पाणो से संसार को राक्षस रोहत कर दूंगा । ये धर्मांमा राच में श्रेष्ठ 
विभीषण आ पहुँचे हैं । ये ही श्रीमान्‌ निश्चय ही लंकाके निष्कंटक राज्य 
को पायेंगे । अपने को न जानने बाला मूखों का साथी पापी तू अध्मसे || | 
राज्यको एक क्षण भी नहीं भोग सकता।हे रांगण | धीरता पूर्गक बलके 

| || पथ मुझसे लड़ । संग्राम में मेरे बाणों से शान्त होकर ही तुझे शान्ति 
|| मिहोगी । हे राक्षस ! यदि मेरे सामने से पक्षी बनकर भी तू तीनो लोको में 
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उड़ जावेगा तो भी जीता नहीं बच सकता। में तुझ से हितकी बात 
रहा हूँ कि तू अपना मृतदेह संस्कार अभी कर डाल और लंकाको अच्छी 
तरह देखले क्योंकि तेरा जीवन मेरे हाथ है। बिना परिश्रमके कर्म करने वाहे 
रामचन्द्रके द्वारा ऐसा कहने पर वह अङ्गद देहधारी अग्निकी तरह आकाश 
मागं से चला । अङ्गद ने मुहूर्त भर में रावण के यहाँ पहुंचकर मन्त्यां 
के साथ सुख से बेठे हुये रावणं को देखा, इसके बाद जलते हुये अरिने 
समान शरीर वाला तथा सोने के बाजूबन्दों को पहिनने वाला बन्दरों में 
श्रेष्ठ अङ्गद रावण के पास ही जा बैठा, और मन्त्रियोँ सहित रावण को 
स्वयं अपना परिचय कराकर रामचन्द्रजी का वचन यथावत कहने लगा। 
में अयोध्या के राजा अक्लिष्टकर्मा रामचन्द्र का दूत हूँ। यदि तुमने छुना 
हो तो बालि का पुत्र अङ्गद मेरा नाम हे। कौशिल्या के आनन्द को 
बढ़ाने वारे रघुवंशी रामने तुमसे कहा है कि वीरता के साथ निकलकर 
युद्ध करें । में तुमको पुत्र जातीय बन्धु और मन्त्रियों सहित मार दूँगा 
क्योंकि तुम्हारे मारे जाने पर तीनों लोक सुखी दोजांयगे । देव, दानव, 
यन्त, गन्धर्ग, सपं और राचसों फे शत्रु ओर ऋषियों के कांटे तुम्हें म 
उखाड़ दंगा । तुम्हारे मर जाने पर विभीषण को राज्य होगा नहीं तो 
सत्कार पूर्गक प्रणाम करके सीताको लोटा दे। अङ्गद के इस तरह कठोर 
वाक्य कहने पर रावण बड़ा कुद्ध होकर बोला कि इस मूर्खको पकड़कर 
बांधलो । रावण के वचन सुनकर चार भयंकर राच्षसों ने तेज से जलते 
अग्नि के समान अङ्गद को पकड़लिया | उस समय अङ्गद ने रासों मे 
अपना बल दिखलाने के लिये अपनेको पकड़ा दिया, और दोनों भुजाओं 
में लरकते हुये राक्षसों को पत्तियों की तरह होकर पर्मतके समान ऊंचे 
भवन पर पहुँच गया। वे राक्षस अङ्गद के उड़ने के वेगसे कांपकर रावणं 
के देखते २ पृथ्वी पर गिर गये । इसके बाद बालि पुत्र अङ्गद पर्मती 
शिखर की तरह ऊ चे रावणके भवनकी शिखर पर चढ़ गया। वह मन 
की शिखर अङ्गद के चढ़ने से रावण के देखते २ बज्र से विदीर्ण की गई 
हिमालय की शिखर की तरह फट गई। अङ्गद भवनकी शिखरको तोई 
कर और अपना नाम सुनाकर तथा बड़ी गर्जना के साथ आकाशे 5* | 
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|| गया । सब राक्षसों को a करता तथा बन्दरों को प्रसन्न करता हुआ 
| अङ्गद बन्दरों के बीच में रामचन्द्र के पास आा पहुंचा। भवन के टूटे जाने 
मे अन्त कू हुआ रावण अपना विनाश देखता सांसे भरने लगा । 
|| किन्तु शुके वध को चाहने वाले राम प्रसन्न होकर गर्जना करने वाले बहुत 
ते बन्दरों से युक्त युद्ध के लिये तेयार हुए । पर्वतों की शिखर के समान 
उबा बड़ा पराक्रमी सुषेण नाम का बन्दर इच्छा के समान रूप बनाने वाले 
| बहुत से बम्दरों के साथ तैयार होगया । सुषेण बन्दर सुग्रीव के कहने से 
लङ्का के सब ढ्वारों को रोककर चारों ओर घूमने लगा जेसे चन्द्रमा तारा- 
गणों के चारों ओर घुमता है। राक्षस लड्का में आए हुए समुद्र के चारों 
ओर घूमते हुए सौ अच्षोहिणी बन्दरों को देखकर आश्रयं करने लगे तथा 
| कु राक्षस डर गये, ओर कुछ राक्षस प्रसन्न होने लगे । परकोटे के नीचे 
|| की खाई चारों ओर से बन्दरों से भर गई,दीन हुए राचसों ने बन्दरों से 
|| बना हुआ परकोटा देखा,आर डरकर हाहाकार करने लगे । उस बड़े भयङ्कर 
कोलाइल के होने पर रावण के वीर रातत बड़े २ शस्रोंको लेकर प्रलय 
| झाल के वायु की तरह घूमने लगे। | ४ 

| $ बयालीसवां सगं % 

| इसके बाद वे राक्षस रावण के पास जाकर बोले कि रामने बन्दरों के 
| पाथ लंका नगरी को घेर लिया है। रावण लंका को बन्दरों द्वारा घेरी 
|| गई सुनकर कुपित हुआ और दारों की रचताके लिये इनी तेयारीकी आज्ञादे 
|| भवन के ऊपर चढ़ गया, और युद्ध की चाहना करने वाले असंख्य बन्द्रो 
|| रा बन पर्वत सहित रोकी गई लंकाको देखने लगा । वह रावण बन्दरों 
||स पीली बनाई गई परथ्वी को देखकर विचार करने लगा कि ये कंसे मारे 
|| थांयगे। बहुत देर तक विचारकर तथा धेयं धारण करके आंखों को फाइ२ 
|| र राम और बन्दरों को देखने लग।। प्रसन्न चित्त रामचन्द्र सेना के साथ 
|| के समीप जाकर देखने लगे। चारों ओर से घिरे हुए रास उसकी 
| जा कर रहेहें, रामचन्द्र दुःखी चित्तसे विचित्र भजा और पताका वाली 
॥ का को देखकर मनसे ( ध्यान से ) सीता के पास पहुँच गये और शोक 
|| संत कृश शरीर वाली तथा एथ्वी पर सोने वाली सुग के बच्चे के 
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तमान चेत्र वाली सीता यहाँ मेरे लिए दुःखी होरही है। धमासा रे स रने 
सीता को दुःखी विचारकर शत्रुओं के वथ के लिये बम्दरों को आज्ञा ही | 
अक्लिष्टकर्मा राम के इस तरह कहने पर आपस में भिडते हुए बन्दर न| 
की तरह गरजने लगे। हम पर्वों के शिखर तथा मुकं से लड़ा मे | 
ढह देंगे बन्दरों ने ऐसा निश्चय कर लिया, ओर पतों के बड़े २ शिक्ता || 
तथा अनेकों वृच्तों को उखाइकर चारों ओर खड़े होगये । उस समय रामर | 
का प्रिय करने के लिये वे सेनायें यथा भाग विभक्त होकर रावणके देखते? | 
लङ्का पर चढ़ने लगीं । वृक्ष तथा पतों से युद्ध करने वाले रामके सिषे || 
जीवन छोड़ देने बाले लाल मुख और सुनहरी शरीर वाले वह बन्दर लड्ढ | 
के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने वृत्त और पव॑तों के शिखर तथा|| 
मुक्काओं से परकोटों के उपरी भाग व असंख्य दरवाजे गिरा दिये || 
धूल व पर्वतों के शिखर तथा घास फू स लकड़ियों से निर्मल जल वाली | 
खाइयें भरदीं । इसके बाद उस समय बन्दरों के सेनापतियों के लग- 
भग सोक्रोड़ झुण्ड लङ्का पर चढ़ आये, और वह सोने के बने तोरणों को || 
तोडते केंलाश पर्वत के समान ऊँचे शहर के दरवाजां को तोड़ने लगे।| 
बढ़े विशाल हाथियों के समान आकार वाले बन्दर कूदते फांदते व गर्जना || 
करते लङ्का की ओर दोड़ने लगे । महान्‌ पराक्रमी राम और लक्ष्मण की | 
जय हो तथा रामचन्द्रजी से रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। इच्छातुसार | 
रूप धरने वाले बन्दर इस प्रकार घोषणा करते तथा गर्जते लङ्घाके परकोट || 
की ओर दोड़े। बन्दरों के सेनापति वीर बाहु,सुबाहुनल और पनत,| 
परकोटे को दबाकर बेठ गये, और वहीं पर डेरों की रचना करने लगे। || 
बलवान कुमुद दस करोड़ बन्दरोंके साथ लंका के पूर्व दरवाजे को रोई | 
कर खड़ा होगया । महाबाहु पनस और प्रसभ बहुत से बन्दरों के सा || 
कुसुद की रक्षा के लिये तेयार हुए। तथा शतबलि नाम का बन्दर बौ || 
करोड़ बन्द्रों के साथ दक्षिण दरवाजे को रोकने के लिये आपहुँचा। ता! || 
पिता बलवान सुषेण करोड़ों बन्दरों के साथ पश्चिम द्वार पर पहुँच | 
उसे रोकने लगा।स्परयं रामचन्द्र लष्मण तथा बलवान सुग्रीव के साथ प || 
द्वार पर आकर उसे रोककर खड़े होगये। विशाल शरीर गो के सम 


CCT ESS प च va" 


कप वास्मीकीय रामायण भाग क..... ६७५ आलिया 
पूछ वाला भयंकर मूर्ति गवाच नाम का बन्दर एक करोड़ न्दरो को 
पाथ लिये रामचन्द्र के पास खड़ा होगया । शत्रुओं को विनष्ट करने वाला 
म्न भयंकर क्रोध करने वाले एक करोड़ रीडर को साथ लेकर रामचन्द्र 
के समीप पहुच शया । पराक्रमी विभीषण भी गदा हाथ में लेकर सावधान || 
मन्तरियोँ को साथ लिये महाबली रामचन्द्र के समीप आकर खड़ा होगया । 
गज,गवाच, गवय, शरभ, गंधमादन आदि बन्दर चारों तरफ दौड़ते || 
बन्दरों के सेना की रक्षा करने लगे, इसके बाद राक्षसों के मालिक क्रोधी | 
रावण ने अपनी सब सेनाओं को निकलने की शीघ्र ही आज्ञा दी। रावण 
के मुखसे कहे गये वाक्यों को सुनकर राचसों ने भी शीघ्र ही बड़ी भयंकर 
गजंना को, इसके बाद खुवणं के समान चमकने वाले चर्म से मढी और || 
सोने के डण्डे से बजाई गई रात्तसों की भेरी चारों ओर बजने लगीं। ||. 
भयंकर राक्षसों के सुख से वायु से पूणं किये बड़े नाद वाले सेकड़ों | 
हजारों शंख बजने लगे । तोते के समान हरे शरीर वाले हाथों में शङ्क || 
धारण किये राक्षस ऐसे जान पड़ते थे जेसे मानों बिजली और बक पंक्ति || 
सहित मेघ मंडल हो । ३५ वाद समय पर नदियों द्वारा पूणं किये समुद्र || 
के वेग की तरह रावण की प्रेरणा से प्रसन्न सेना आने लगी । बाद में 
बन्द्रों की सेना ने चारों ओर से गर्जना की जिससे शिखर मेंदान और 
गुफाओं के साथ मलय पंत प्रति वनित होत होगया । शंख दुन्दुभियों की 
धनि और बलवानों की सिंह गर्जना ने पृथ्वी आकाश और समुद्र को 
निनादित कर दिया । हाथियों को चिघाड़ घोड़ों की हिकहिनाहट व रथों 
की खनखनाहट तथा दल राक्यों के पांवों के शब्द से पृथ्वी आकाशक 
साथ समुद्र ध्वनित हो उठा । इसी कारण देवासुर संग्राम की तरह राक्ष 
और बन्दूरों का घोर संग्राम होने लगा । वे रास अपने पराक्रम का कथन 
करते सब बन्दरों को प्रकाशमान गदा, शक्ति,त्रिशुल और फरसाओं से 
मारने लगे । तथा बड़े शरीर वाले वेगवान बन्दर पर्वों की शिखर वृक्ष 
नख ओर दांतों से राज्षसों पर प्रहार करने लगे, और राजा सुग्रीव की 
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थ्वी पर खड़े हुए ची पर खड़े हए बन्दरों को भिन्दपाल ओर त्रिशुलों से मारने हजे Mi समे] | 
और एथ्वी पर खड़े हुए क्रोधी बन्दर अपर उछलकर परकोटों पर बेटे हे | | 
राचसों को बाहुओं से पकड़कर नीचे खींचने लगे। मांस और रुधिर | 
की कीच वाला राक्षस और बन्दरों का बड़ा भयंकर तथा विचित्र युद्द | | 

होने लगा। | 


ॐ तेतालीसवां सर्ग # 
संग्राम करते हुए बन्दरो को देखकर अपने बल पर राच्तसों 
बड़ा क्रोध किया। भयंकर कमं करने वाले वीर राकस रावण की इच्छा से 
दिशाओं को शब्दायमान करते सोने के साज पहिने हुए घोड़े व ग्नि 
के ज्वाला के समान हाथी,सूर्यके समान चमकते रथ ओर सुन्दर कवचो 
से युक्त निकले । जय चाहने वाले बन्दरों की बड़ी सेना घोर कम रात्तसों 
की सेना के सन्धुख दौड़ी । उस सभ्रय परस्पर दौड़ने वाले रास और 
बन्दरो' का इन्द्र युद्ध होने लगा। बालि पुत्र अङ्गद के साथ तेजस्वी 
इन्द्रजीत लड़ने लगा, जेसे शंकर के साथ अन्धकासुर लड़ा था। युद्धवीर 
सम्पाति प्रजंघके साथ और इनुमान जम्बुमाली के साथ लड़ने लगे। महा 
क्रोधी रावण का छोटा भाई विभीषण बड़े वेग वाले शत्रुध्न नामके रास 
से भिड़ गये । तपन नामके राक्षस के साथ महाबली गज और निकम्म 
के साथ महातेज नील का युद्ध होने लगा । वानरेन्द्र सुग्रीव प्रधस से, 
ओर श्रीमान्‌ लक्षण विरूपाच से लड़ने लगे । वीर अग्निकेतु, रस्मिकतु, 
मित्रK्न और यञ्ञकोप, राम से लड़ने लगे । मेन्द के साथ वज्रमुष्टि और 
द्विविद के साथ अशनिप्रभ,इन दोनों भयंकर राचसो' से दोनो वीर भिड़ 
गये । युद्ध वीर भयंकर प्रतपन नाम का राक्षप्त संग्राम में तीरण वेग नल 
क साथ लड़ने लगा । धर्म का पुत्र बलवान सुषेण नाम का बन्दर विद्य, 
न्माली के साथ भिड़ गया । कुछ बन्दर रासो के साथ बाहु युद्ध करके 
न्ड युद्ध करने लगे । वहां जय चाहने वाले वीर बानर और रा्तमो का 
शरीर को रोमांचित करने वाला घोर युद्ध होने लगा । बंदर और रात्सों 
के शरीर से पेदा हुई बाल रूप सेवार वाली तथा शरीर रूप लकड़ियो को 
बहाने वाली रुधिर की नदी बहने लगी।क्रोधी इन्द्रजीत ने [न भाल रारका नदो बहने लगी।क्रोधी इन्द्रजीत ने शत्रु सैना 
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को विदीण करने वाले अङ्गद पर गदासे प्रहार किया जैसे बसे इन्द्र परवत 
पर प्रहार करता है। बड़े वेग बाले श्रीमान्‌ अङ्गद ने उसी गदा से इन्द्रजीत 
के सुवणं विचित्र रथ घोड़े और सारथी पर प्रहार किया । प्रजंघ ने संपाति 
को तीन वाणों से ताड़ित किया औरसम्पति ने अश्वङ्गणं नामक श से 
प्रजं को गारा । रथ पर बेठे हुए महाबली जाम्बमाली ने युद्ध में क्रोध 
करके रथ की शक्तिसे हनुमानके वचस्थल में प्रहार किया । पवनपुत्र हनुमान | 
ने उनके रथ पर चढ़कर तमाचे से उस राक्षस को मारकर उसके रथको तोड़ 
डाला । भयङ्कर प्रतपन गरजता हुआ नल के सन्ध्ुुख दो ड़ानल ने शीघ्र | 
ही प्रतपन की आंखें फोड़ डालीं । बानराधिपति सुग्रीव शीघ्रता से वाण 
चलाने वाले प्रघसके वाणों से विधकर सेनाओं को ग्रसते इए से उस राक्षस 
को सप्तप नाम के वृ से बड़े वेगसे मारने लगा। लक्ष्मण ने बड़े भयंकर 
विरूपाक्ष वाम के राक्षस को वाणों की वर्षा से पीड़ित करके एक वाण से 
मार दिया, वीर अग्निकेतु, रस्मिकेतु मित्रव्न और यज्ञकोप नामके राक्षसों 
ने वाणों से राम को कुद्ध किया । राम ने क्रोधकर संग्राम में उन चारों के | 
शिर अग्नि के समान जलते हुए चार वाणों से काट दिये। संग्राम में मेन्द 
ने वज्रमुष्टि को झुक्का से मारकर रथ और घोड़े सहित पथ्वी पर गिरा 
दिया, वह जेसे देव विधान टूटकर पृथ्वी पर गिरता है उत तरह गिरा। 
निकुम्भ ने संग्राम में तीखे २ बाणों से काले काजल के समान नील को 
भेद डाला, जेसे सूर्य किरणों से मेघ को भेदता है। शीघ्र वाणों को प्रयोग 
करने वाले निकुम्भ राक्षस ने सौ वाणों से फिर नील को भेद डाला और 
हसा । संग्राम में नील ने विष्णु की तरह रथ के पहिये से निकुम्भ और 
उसके साथी का शिर काट दिया। बिजली और वत्र से समान द्विविद ने | 
सब रात्तसों के देखते पर्वत के शिखर से अशनिप्रभ राक्षस पर प्रहार 
किया । संग्राम में उस अशनिप्रभ ने बृचों से युद्ध करने वाले बानरेन्‍्द्र | 
डेविद्‌ को बज के समान वाणों से वेध दिया । द्विविद ने वाशों से शरीर 
विध जाने पर क्रोध से युक्त होकर अशनिप्रभ ओर उसके रथ तथा | 
डों को साल के वृक्ष से मार दिया। रथ पर बेटे हुए विश्व न्माली ने 
छुषएं से भूषित वाणों «से भूषित बाणों द्वारा-सेण को मारा ओोः...बार २ २ गजना की । || 


& युद्ध काण्ड #& I 
ानरश्षठ सुषेण ने विद्य न्माली को रथ पर बेठा हुआ देखकर बड़े भारो 
पर्वत के शिखर से रथ को तोड़ डाला। विद्युन्माली बड़े शौमतासे रथसे 
उतरकर और गदा हाथमें लेकर पश्वी में खड़ा होगया। इसके बाद वानरः 
श्रेष्ठ सुषेण बड़े क्रोध के साथ बड़ी भारी शिला लेकर उस राक्षस के पीछे 
दौड़ा । विद्य न्माली राक्षस ने आते हुए सुषेण के वचस्थल में गदा से 
प्रहार किया । सुषेण ने उस भयंकर गदा प्रहार को न विचारकर उस बड़ी 
भारी शिला को विद्युन्माली के उपर पटक दिया । शिला के प्रहार से 
ताड़ित हुआ विद्यु न्माली राकस चूर२हदय हो गतप्राण होकर (मरकर) 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । इस तरह इन्द्र युड्धमें उन वीर बन्दरोंने वीर राचसों 
को मथ डाला जेसे देवताओंने दैत्यों को मथा था। देवासुर युद्ध के समान 
वह संग्राम भूमि भाले, गदा, शक्ति, तोमर, वाण, टूटे हुए रथ और मरे 
हुए घोड़े व मारे गये मतवाले हाथी, तथा मरे हुए बन्दर व राक्षस और 
पृथ्वो में पड़े हुए टूटे पहिये घुरी, और जुए के डण्डों से भयंकर होगई। 
वहां स्यार आने लगे तथा बन्दर और राक्षसों के धड़ चारों ओर 
घूमने लगे। उस समय बन्दरों के द्वारा मारे गये राक्षस रुधिर की 
'दुगन्ध से मूर्थित होगये और बड़े वेग से फिर संग्राम के लिये तेयार 
हुए सूर्यास्त होने की इच्छा करने लगे । 

+ चोबालीसवां सर्ग 

Fe उस समय बन्दर और राचसों को लड़ते २ सूर्यास्त होगया और |. 
आणा को इरने वाली रात्रि आ पहुँची । परस्पर बेर बांधने वाले व जय की |. 
इच्छा करने वाले बन्दर और रासं का रात्रि युद्ध होने लगा । संग्राम में | 
उस गाढ़ अन्धकार में बन्दर तू राक्षस है इस तरह ( पूछकर )और राकस 
तू बन्दर है इस तरह (पूछकर) एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । उस सेना 
में मारो काटो आओ क्यों भागते हो इस तरह बड़ा भयंकर शब्द सुनाई | | 
पड़ने लगा । काले बण वाले सोनेके कवच धारण किये राक्षस प्रकाशमा | 
|| ओषधियों से युक्त प्वतोंके समान जान पड़ते थे। क्रोधी रास उस धोर |. 

| अः्वकार में बन्द्रों को खाते बड़े वेगसे आने लगे अत्यन्त कोधी बन्दर | | 
सोने के भूषण वाले घ? छे लथानसांधोंकेसमनः्सहराती हुई '्यजाओं ही. | 
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लक तीखे २ दांतोंसे फाइने लगे क्रोधी बलवान बन्दरोनि संग्राम 
में राच्सों की सेना को चुब्ध कर दिया। बन्दर हाथी,हाथियों के सवार 
धजा और पताकाओं को पकड़कर खींचने लगे और दांतों से काटने लगे । 
तद्मण और राम सपो के गे (बेग वाले) वाणों से दीखने वाले और 
त दीखने वाले श्रेष्ठ राच्षसों को मारने लगे। घोड़ाओंके खुरों से खोदा 
और रथ के पहियों से उड़ी पृथ्वी की धूल युद्ध करने वालों के कान और 
आंखों में भर गई । शरीर को रोमांचित करने वाले घोर संग्राम के होने 
पर बड़ी भयंकर रुधिर को बहाने वाली नदियां बहने लगीं । इसके बाद 
शङ्क ओर रथ का नेमि के शब्द से मिला हुआ भेरी मृदङ्ग और पणवों 
का एक विचित्र ही शब्द होने लगा। हिन हिनाते हुए घोड़े और राक्षस 
तथा मारे गये बन्द्रों का भयंकर शब्द होने लगा। शक्ति,त्रिशूल और 
परसाओं द्वारा मारे गये श्रेष्ठ बन्दरों ओर यथेच्छ रूप धरने वाले पर्वता- 
कार राक्षसों ने युद्ध भूमि को शत्रु रूप पुष्पों का उपहार अपंण किया । 
वह भूमि रुधिर की कोच होजाने से न पहचानने योग्य और न प्रवेश करने 
योग्य होगईं,बन्दर और रात्तसों को हरने वाली वह भयंकर रात्रि काल 
रात्रि की तरह सब प्राणियों को न ठहरने योग्य होगई । इसके बाद उस 
घोर अन्धकार से प्रसन्न हुए वे रास वाणों की वर्षो करते रामके सन्मुख 
आने लगे। क्रोध से गर्जना करके अर्राने वाले राक्षसों का शब्द प्रलय 
काल में समुद्र के रहने वाले जीवों के शब्द की तरह होने लगा। राम ने 
एक पलमें अग्नि की शिखा के समान जलते हुए छः बाणोंसे छः राक्षसों 
को मार दिया। यज्ञशत्रु, दुर्धर्ष महापाश्व, महोदर, वज्रदंष्ट्र, महाकाय, 
शुक और सारण इन सबके म्मस्थान में राम ने वाणों से प्रहार किया । 
महारथी राम ने एक पल में अग्नि की ज्वाला के ममान जलते हुए वाणों 
से दिशा और विदिशाओं को प्रकाशित कर दिया, और भो जो वीर. 
राचस राम के सन्मुख खड़े थे वे भी अग्तिमें पतङ्ग के समान नष्ट होगये। 
चारों ओर गिरते हुए सोने की पूं छ बाले वाणों से पात्रि खद्योतों से शरद 
| की राजि के समान विचित्र हो रही थी। भयंकर वह रात्रि राचसों की पुकार 
| ओर भेरियों के शब्दों से और भी भयंकर होती जाती थी, चारों ओर से 
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ओर लक्ष्मण के सब अङ्गों को वाणों से भेदने लगा । कपट युद्ध करने | | 
| निशाचर ने सब प्राणियों से अहश्य होकर नाग पाश से दोनों भाई 
राम और लक्ष्मण को बांध लिया । क्रोधी इन्द्जीतने पुरुष श्रेष्ठ राम और | | 
लक्ष्मण को सर्प वाणों से मारा, उस समय बन्दरों ने अकस्मात ही राम | 
ओर लक्ष्मण को देखा । रावण पुत्र इन्द्रजीत उन दोनों राम लक्ष्मण को | 
जब प्रत्यत न बांध सका तो छल करने के लिये आया और उस दुष्ट ने || 
दोनों राजपुत्रों को छल से बाँध लिया । | 
* पतालीसवां सर्गं % | 

` प्रतापी अति पराक्रमी दशरथ पुत्र रामने इन्द्रजीत का पता लगावे | | 

|| के लिये बन्दरों के दश सेनापतियों को आज्गा दी । सुषेणके दो पु्र,बन्द || 


वलशाली सामुप्रस्थ, ऋषभस्कंध आदि बन्दरो' को आज्ञा दी । रन | 
| बदन वे बन्दर र दशों दिशाओंमें ह ते | | 
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आकाश ह ओर चले। अच्च विद्या जानने वाले रावण पुत्र इन्द्रजीत ने 
बड़े वेग से जाने वाले उन बन्दरों के बेग को बर्मासत् से छोड़े गये बड़े 
वेगवान वाणों से रोक दिया । बड़े वेगसे जाने वाले बन्दर वाणों से घाव 
युक्त होकर अन्धकार में कुळ नहीं देख सके, मेघों से सूर्यं आच्छादित 
होने पर जसे कुछ नहीं देखा जाता, संग्राम में जयशील इन्द्रजीत सबके 
शरीरों को भेदने वाले वाणों से राम लक्ष्मण के शरीरों को भेदने लगा। 
कोधी इन्द्रजीत ने सपो के वाणों से वीर राम लक्ष्मण के शरीर ऐसे भेद 
डाले कि जिनमें कुछ भी जगह बाकी न रही । उन दोनों के घावोंसे बहुत 
रुधिर बहने लगा जिससे वह दोनों फूले हुए पलाश के वृक्ष की तरह 
शोभित हुए । इसके बाद लाल २ आंखों की कोर वाले तथा फूटे हुए 
काजल के ढेर के समान शरीर बाले इन्द्रजीत ने छिपकर यह कहा कि 
ब्रिपकर युद्ध करने वाले मुझे देवराज इन्द्र भी नहीं देख सकता, और न 
पा सकता है, तो तुम विचारे दोनों क्या देख सकते हो। चीलके पड्क वाले 
गाण समुदाय के द्वारा दोनों राम लक्ष्मण को बन्धन में डाल दिया,अब 
कोधी में तुम दोनों को यमलोक में पहुँचाता हूँ। यह कहकर तथा धर्मज्ञ 
राम झौर लक्ष्मण को सेकड़ों वाणों से मारकर पसन्न होकर गर्जने लगा। 
|| फूटे हुए काजल के हेर के समान वाला इन्द्रजीत विशाल धनुष को खींच 
|| कर फिर भी भयङ्कर वाणों को छोड़ने लगा। अनन्तर मर्मस्थल के जानने 
वाला वीर राम लक्ष्मण के मर्मस्थल में तीखे २ वाणां को घुप्ताकर बार २ 
गरजने लगा। संग्राम में नागपाश से बाँधे गये वह दोनों वीर एक पलभर 
में कुछ भी न देख सके । बाण और शल्याँसे व्याप्त कर देने से उनके सब 
अङ्ग विदीणं होकर बिना रस्सी की इन्द्र ध्वजाकी तरह कॉपने लगे । मर्म- 
स्थल के भिद जाने से कुश होकर विचलित हुए, धनुषधारी पथ्वीके पति 
बह दोनों वीर. पृथ्वी में गिर पड़े, वाणों से विदी्ण सब अङ्ग वाले इसीसे 
|| अत्यन्त पीड़ित व रुधिरसे सने वह दोनों वीर, वीर शेथा पर सोगये, हाथ 
| की अँगुलियों को रेकर इनके शरार में वाणोंसे बिना भिदा एक अँगुल 
भी स्थान बाकी नहीं बचा। वे दोनों यथेच्छ रूपधारी कर राक्षससे आहत 
॥ होकर झरना की तरह तरह मलना स ढा रुधिर बहाने लगे । पहरो जिसने इन्द्रको 
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जीता था, उस इन्द्रजीत के द्वारा क्रोध से वाणों द्वारा मम स्थल में बेधे 
गये रामचन्द्र पहिले पृथ्वी पर गिर पढ़े । बड़े वेगसे चलने वाले तथा सोने 
की पूछ व सुन्दर मुँह वाले नाराच,अधं नराव,भल्ल,अंजिलिक,वत्सदन्त, 
सिंहदंध्र तथा शुर, नामक वाणों द्वारा इन्द्रजीत ने उन दोनों को बेधा । 
वह हाथ से अलग हुए तीन जगहसे नमे सुवणं से भूषित प्रत्यंचा से रहित 
धनुष को छोड़कर वीर शेया पर सोगये। वह लक्ष्मण वहां पर वाण के 
लगने के साथ ही रामको गिरा हुआ देखकर जीवन से निराश होगे, 
ओर कमलदल लोचन,शरणागत वत्सल, संग्राममे प्रसन्न करने वाले गिरे 
हुए भाई राम का शोक करने लगे। रामको गिरा देखकर अत्यन्त दुःखी 
हुए उनके नेत्र आंसुओं से पूणं होगये,और वह शोकसे दुःखी होकर रोने 
लगे। बंधे हुए वीर शय्या पर सोरहे राम लक्षण को आये हुए हनुमान 
आदि बन्दर चारों ओरसे घेरकर खड़े होगये ओर असन्त दुःखीहोने लगे । 
# ठयालीसवां सगे # 
इसके बाद बन्दर आकाश ओर भूमि को देखते वाण से बिधे राम 
और लक्ष्मण को देखने लगे | राज्षसों ने अपना कार्य समाप्त कर चुकने 
पर पानी वरषाकर चुप हुए इन्द्रकी तरह उस स्थान पर सुग्रीव और विभी- 
षण आये । नील, द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुमुद, अङ्गद यह सब और 
हनुमान चेतनता से शुन्य, धीमी सांस लेने वाले रुधिर से व्याप्त वाणों से 
बिधे शर शय्या पर सोते हुए राम लक्ष्मण को सोचने लगे। वह दोनों 
सांप की तरह सांस लेरहे थे, पराक्रम से शून्य तथा निश्चेष्ट थे । सुवर्ण 
की ध्वजाओं की तरह रुधिर के निकलने से गीले शरीर वाले थे। वीर: 
शय्या पर सोरहे वह निश्चेष्ट थे, उनके चारों ओर आंसू बहाने वाले न्दर 
सेनापति बैठे थे। वाण समुदाय से बिधे हुये तथा भूमि पर पढ़े हुये उनको 
देखकर विभीषण सहित सभी बन्दर दुःखी होरहे थे। बन्दर आकाश तथा 
| सब दिशाओं को देख रहे थे किन्तु मायासे छुपा हुआ वह राक्षस इन्द्रजीत 
|| संग्राम में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता था। संग्राम में प्रतिभट, तथा 
|| अप्रतिकमां माया से विपे हुये रावण पुत्र वीर इन््रजीतको तेजस्वी यशसी 
|| तथा पराक्रमी विभीषणने खोजूते हुये अपनी माया से ही आगे खड़े ह 
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देखा। इन्द्रोत उन दोनों को सोते देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता तथा 
सब राक्षसों को प्रसन्न करता हुआ अपना कर्म कहने लगा । खर और दूषण 
के मारने वाले महाबली राम और लक्ष्मण मेरे वाणों से प्रायःमारे गये। 
ऋषियों सहित सब देवता और राक्षसभी आकर मेरे इस वाण बन्धन से 
इनको नहीं छुड़ा सकते । जिनके लिये शोक से दुःखी मेरे पिता रात्रि में 
शय्या पर न सोकर सब रात चिन्ता करते २ बिताते हैं, और जिसके 
कारण यह सब लङ्का वर्षा में नदी की तरह व्याकुल होरही है वही सबकी 
जड़को विनष्ट करने वाला यह अनर्थ मैंने शांत कर दिया । राम और 
लक्ष्मण तथा सब बन्दरों के पराक्रम शरद ऋतुमें मेघों की तरह निष्फल 
होगये । रावण पुत्र इन्द्रजीत यह कहकर उन सब राचसों के देखते२ बन्दरों 
के उन सब सेनापतियों को मारने लगा। शत्रुओं को मारने वाले उस राक्षस 
ने नील को नो वाणों से मारकर द्विविद और मेन्द को तीनर वाणों से || 
मारा । महा धनुर्धर इन्द्रजीत ने एक वाण जामबंत के हृदय में मारकर 
दश वाणों से वेगवान हनुमान को मारा । संग्राममे वेगशाली उसने अमित 
पराक्रमी दोनों गवाच ओर शरभको दोर वाणों से मारा । तथा लंगूरों 
के सेनापति और बालि पुत्र अङ्गदको उसने बड़ी शीप्रतासे बहुत वाणों 
से वेध दिया । महा शक्तिशाली इन्द्रजीतने अग्नि की शिखा के समान 
जलते हुए वाणों से उन सब बन्दरोंको वेधकर गजेनाको और बहुत से 
वाणों से उनको डराकर तथा पीड़ित करके महाभुज इंसकर यह बोला। 
मैने संग्राम में घोर वाण बन्धन से दोनों भाइयों को बांध लिया है। हे 
रासो ! | तुम देखो इन्द्रजीत के ऐसा कहने पर कपट युद्ध करने वाले वे 
||राक्षस अत्यन्त प्रसन्न होते आश्रयं करने लगे, ओर राम मारे गये ऐसा 
जानकर इन्द्रजीस की बड़ाई करते मेथों के समान गर्जना करने लगे, और 
| थ्वी में पड़े हुये दोनों भाई राम लक्ष्मण को निश्रल तथा सवांस रहित 
|| देखकर मारे गये ऐसा मानने लगे । संग्राममें जीतने वाला इन्द्रजीत स्वयं 
प्रसन्न होता तथा राचषसों को प्रसन्न करता लड्कापुरीमें घुसा । सुग्रीव राम | 
लक्ष्मण के शरीर के प्रत्येक अवयव को वाणां से व्याप्त देखकर डरगया । | 
। भय भीत तथा रोते'हुये"ब-कोबसे भरे-तेन्न वाले सुग्रीवसे बोला। | 


_ 5 5 छ ७7३ 5 Moose ` माई 
कि भाई | डरो मत आँसुओं को रोक लो । युद्ध प्रायः ऐसे ही होते हे 
यहाँ बिजय निश्चित नहीं है हे वीर ! यदि हमारा भाग्य शेष होगा तो 
महात्मा दोनों वीर मोह को त्याग देंगे तुम अपने को तथा अनाथ मुझको 
बचाओ सत्य और धम में प्रीति करने वाहो को मौतसे भय नहीं होता। || 
यह कहकर विभीषणने जलके गीरो हाथोंसे सुग्रीवके दोनों नेत्रों को पोंछा, | | 
और जल लोकर तथा मन्त्र जप कर उपके नेत्रो' को धो दिया। बुद्धिमान || | 
सुग्रीव के मुंह को धोकर विभीषण ने बिना किसी भ्रान्ति के सामयिक 
वचन कहा । हे सुग्रीव ! यह समय व्याकुल (दुःखी) होने का नहीं है। इस 
समय अत्यन्त प्रेम करना मृत्यु को बुलाना है। इसलिये सब कार्यों को 
नष्ट करने वाली व्याकुलता को छोड़कर राम को रोकर सब सेनाओं का 
हित करो । जब तक यह दोनों चेतन्य नहीं होते तब तक इनकी रचा 
करो, चेतन्य होजाने पर यह हमारे भय को दूर कर देंगे । हमारे भयको 
दूर करना रामके लिये कुछ कठिन नहीं है तथा राम मर नहीं सकते, 
ओर मारने वालों के लिये दुर्लभ यह कान्ति इन्हें ्ोड़ नहीं सकती । 
| इसलिये जब तक में अपनी सेना को फिर से तेयार करता हूँ उसके पहले 
|| उम अपने को तथा अपने बलको ठीक करो । हे सुग्रीय ! फूले हुए नेत्र 
| वाहो भयभीत यह बन्दर परस्पर कुछ काना फूं सी कर रहे हैंसब बन्दरो 
॥ को मुझे दोड़ते ओर सेना को प्रसन्न देखकर पहनी हुई माला की तरह 
|| भय त्याग देना चाहिये । राक्षसेन्द्र विभीषणने इस तरह सुग्रीव को सममा 
। कर खिन्न बेठी बन्दरों की सेना को फिर सममाया। माय|वी इन्द्रजीत सब 
| सेना को साथ लिये ला नगरी में घुसकर पिता रावण के पास पहुँचा । 
| रावण के पास पहुँचते ही हाथ जोड़कर प्रणाम कया और राम 
लच्मण मारे गये यह प्रिय वचन कहा । रावणने शत्रु म ररे गये यह सुनते 
ही प्रसन्नता से उडलकर रासो के बीच में पुत्रको आहितड्गन कर लिया, 
ओर उसको मस्तक में सूकर प्रसन्नतासे पूछने लगा। इः द्रजीत ने पिता 
के पू छने पर वह सब वृत्तान्त कह दिया जिस तरह वाणं के बन्धन से 
|| उन दोनो' को निश्चेष्ट किया था ।राव णने महारथी इन्द्रज।तकी प [ 
2, सुनकर तथ र्ग्राः रामसे पे त्याग दिया ४ 
.॥ उनके ता अधिक मल रोकर मे डा, हुए भयको साग दिपा | | 


mm, 


यायाः 


| 


अङ्गद, नील, सुषेण, झमुद, नल, गज,गवाक्ष, पनस, सानुग्रस्थ, महोदरि, 
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रीर प्रसन्न वाणी से उसकी बढ़ाई करे लगा । 2 
, + संतालीसवां सर्ग % 

अपने काय को समाप्त करके इन्द्रजीत के लड़का में चले जाने पर 

बन्दरों के सब मुखिया चारों ओरसे रामचन्द्रकी रक्षा करने लगे । हनुमान 


जाम्बनान, दस, सुन्द, रम्भ, शतबलि, पथु ये सब बन्दर सेना को व्यू- 
हाकार बनाकर तथा सावधानी से चारों ओर वृक्ष लेकर खड़े होगए, 
और दशो दिशाओ' में तथा उपर नीचे देखते एक तिनका हिलने पर भी 
रासां की शङ्का करने लगे । रावण ने प्रसन्न होकर इन्द्रजीत को 
जानेको आज्गादी । बादमें सीताकी रक्षाकरने वाली राक्षसियोंको बुलवाया । 
उप्तको आज्ञा सें त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियाँ आई, तथा रावणने प्रसन्न 
होकर उनसे कहा । संग्राम में इन्द्रजीत ने राम लक््मण को मार दिया, 
सातासे यह कहकर तथा उसे पुष्पक विमानमें बेठाकर मरे हुए राम और 
लचमणको दिखादो । जिसके आश्रयसे ऐंठी हुईं यह मेरे पास नहीं आरही 
थी वह इसका पति भाईके साथ सग्राममें मारा गया, अब वह सीता निशंक 
निश्रिन्त और निराश होकर तथा सब आथूषणों से भूषित होकर मेरे पापत 
आयेगी । आज संग्राम में मरे हुए लक्ष्मण सहित रामको देखकर लौटी 
हुई वह विशालाक्षी अपने लिये दूसरा आश्रव न देखती निरपेक्ष होकर 
खयं मेरे ही पास आवेगी । वे राची उस दुष्ट रावणके वचनको सुनकर 
तथा बहुत अच्छा ऐसा कहकर जहां पर पुष्पक खड़ा था वहां गईं,अनन्तर 
पे रात्तसियां रावणकी आज्ञा से पुष्पक को लेकर अशोक बनमें बेठी हुई 
सीताके पास पहुँची । पति के शोक से दुःखी सीता को लेकर राक्षत्तियों 
ने पुष्पक विमान में बिठाया, और पुष्पकमें बेठी हुई सीताको त्रिजटा के 
साथ ध्वजा और पताका की माला वाली लङ्का में घुमाया। तथा प्रसन्न 
होकर लंका में यह मुनादी पिटवाई कि राम और लक्ष्मण को संग्राम में 
््रजीत ने मार दिया। सीताने भी त्रिजटाके साव विमानसे वहाँ जाकर 
भरी पड़ी हुई बन्दरों की सब सेनाको देखा, और राचसोंको प्रसन्न देखा 


| 


दा राम लच के पास टे ह नदर को असन खी देखा। | 
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दुःखी होकर यह बोली। 
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पति ओर महाबली लक्ष्मण को मरा हुआ देखकर शोक से दु:सी 
सीता अत्यन्त करुणा पूर्ण विलाप करने लगी।जिन लक्षणज्ञोंने मुझे पुत्रवती | | 
ओर सधवा बताया था राम के मर जाने पर आज वे सब ज्ञानी कू ठेहो | 
गये। जिन्होंने मुझे अनेक यज्ञ करने वाले रामचन्द्र की पत्नी बताया था, | | 
रामचन्द्र के मर जाने पर आज वे सब ज्ञानी झूठे होगये । जिन्होंने मुझे | | 
वीर राजाओं को स्नियों में पति द्वारा सम्मानित बताया था, रामचन्द्रकी | | 
मृत्युसे आज वे सब ज्ञानी झूठे हैं। जिन लक्षण पणिडतोंने मेरे सन्मुख 
मुझे भाग्यवती कहा था, रामके मर जाने से आज वे सब ज्ञानी झूठे हो | | 
गये। जो कुलाङ्गनायें राजा पतियों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होती 
हैं, ये कमलकी रेखाओं के विह उन्हींके पांवों में होते हैं । जिन कुलक्षणों | | 
|| से अभागिनी स्त्रियां विधवा बनती हैं उन लक्षणों को में अपने में नहीं | 
|| देख रही इं, अपने सुन्दर लक्षणों को देखने वाली भी में अभागिनी बन | | 
रही हूं। लक्षण शाख्रों ने स्त्रियों के लिये पद्म चिह सच्चा बतलाया है। | 
आज रामचन्द्र के मर जाने पर सब चिह्न मेरे लिये व्यर्थ होरहे हैं। मेरे | | 
केश सूच्म बराबर के तथा नीले हें, ओर मेरी भोहें मिली हुई नहीं हैं | | 
तथा जंधा बिना रोम की ओर गोल हैं ब दांत मिले हुये हैं। नेत्रों के | | 
समीप के देश तथा नेत्र, हाथ, पॉव, टकुना, (पाव के पीछे का भाग) 
जंघा एक बराबर एवं ऊँचे उठे हुये हैं। नख अंगुलियों की गोलाई के 
नी || 


पतला आम मी ८ माषा ® ६८७ 
समान गोल है तथा अँगुलियों बराबर और बिकनी हैं । झे स्तन मिले 
हुये और पुट तथा उनके चूचुक (उपरी भाग ) दबे हुये हैं, नामि गहरी 
है, उसके चारों ओर का भाग कुछ ऊँचा हे। दोनों पाश्च ( बगल)ओर 
छाती चढ़ाऊ उतारू हैं, मेरे शरीर का रङ्ग मणि की तरह प्रकाशमान है 
तथा रोम कोमल हैं, पॉवकी दशां अँगुली और दोनों एड़ी बारहों स्थानों 
के पृथ्वी पर अच्छी तरह टिक जागे से में शुभ लक्षण वाली हूँ। मेरे हाथ 
पांव पूरी जौ ( यव ) की रेखा से युक्त हैं तथा लाल रड़के हैं मेरी मन्द 
मुस्कान है, यह कन्या के लक्षणों के जानने वाले जानते हें । पतिके साथ 
मेरा राज्य पर अभिषेक होगा, यह बात सिद्धान्त तत में निपुण ब्राह्मणों 
ने कही है आज यह सब व्यथ हे। जनस्थान के राक्षसों को मारकर तथा 
हनुमान द्वारा मेरे समाचार पाकर न पार करने योग्य समुद्र को पार करने 
दोनों भाई यहां गाय के पांवके समान चुद्र बलसे मारे गये। दोनों भाइयों 
ने वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मात्न, आदि अख्चों से काम क्यों 
नहीं लिया। इन्द्रके तुल्य पराक्रमी मुझ अनाथ के नाथ दोनों राम लक्ष्मण 
संग्राम में छिपे हुये दुष्टने छलसे मारे हैं। शन संग्राममें रामचन्द्रकी आंखों 
के आगे आकर जीता हुआ नहीं लौट सकता, चाहे वह मनके समान वेग 
वाला क्‍यों न हो कालके लिये यह कुछ अधिक कार्य नहीं. है क्योंकि 
देव बहुत वलवान है, जिस संग्राम में भाईके साथ मारे गये रामचन्द्र सो 
रहे हैं। मझे राम तथा महारथी लक्ष्मण का वेसा शोक नहीं है न अपना 
और अपनी माता का हे जेसा कि तपस्विनी अपनी सास का है। उनको 
तो यह सोच होगा.चौदह वर्षके ब्रतकों समाप्त करके आये हुए राम लक्ष्मण 
ओर सीताको कब देखू गी। इस तरह विलाप करती हुई सीता से त्रिजरा 
नामकी राक्षसी बोली कि हे देवि ! तू अपने पति का शोक मत कर, तेरे 


पति जीवित हैं। में तुझे दृढ़ तथा ठीक कारण बतलाती हूँ। हे देवि ! 


जैसे ये राम लच्मण दोनों भाई जीवित हैं। संग्राम में अपने स्वामी के 
मरजाने पर वीरों के मुख क्रोध से व्याप्त तथा हर्षसे उत्कंठित नहीं होते । 
हे मेदेहि ! यह दिव्य विमान पुष्पक नाम वाला है यदि राम लक्ष्मण मर 
|| गये होते यह तुझको कभी धारण नहं! कर सकता था । संग्राममें सेना 
क-<<<_लल्‍....-न्‍ू्ल््व्वन्ल्ल्ज्जाहत ता तत उफएएठ्वव्ततातततततततततकततततत 


वा Crete, Jammu Collection: ति - 


5. ऑर. ` 
|| ६८ 2०००8 बुद्'कारड "०" 
g 
|| मल्लाहकी नौका को तरह घूमा करती है। किन्तु तप करने वाली यह 

|| सेना निय होकर मेरे द्वारा प्रेम से बतलाये गए राम लक्ष्मण की रच्ञा 
कर रही है। इसलिये सुख सूचक अनुमानांसे तुम विश्वास करो और राम 
| लक्ष्मण को जीवित देखो, में तुमसे प्रेम से कह रही हूँ। ह जानकी ! मेने 
कभी पहले भी कू ठ वचन नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगी । तुम्हारे 
चरि्रों के पवित्र होने से तुमने मेरे मनमें स्थान पाया है। संग्राममे इनको 
इन्द्र से लेकर कोई भी देव देत्य नहीं जीत सकते । यह सब देखकर तो 
मैंने तुमसे ऐसा कहा हे। हे सीते ! तू इस बड़ी भारी विचित्रता को देख 
कि यद्यपि ये वाणों से बिधकर अचेत पड़े हुए हैं फिर भी इनकी शोभा 
पूर्ववत है। प्रायः जिनकी मृत्यु होचुकी है और जिनकी अवस्था समाप् 
होगई है, उनके मुख देखने में बुरे दिखलाई पड़ते हैं। हे सीते | राम और 
लक्ष्मण के लिये शोक दुःख और मोह को न कर क्योंकि उनके जीने मे 
कोई सन्देह नहीं है। देव कन्याके तुल्य सीताने त्रिजटा के वचन सुनकर 
हाथ जोड़कर कहाकि यदि तुम ऐसा कह रही हो तो तुम्हारे वचन सत्य 
होवें । उस मनके समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा 
दीन सीताको लंका में ले आई । अनन्तर वह सीता त्रिजराके साथपुष्पक 
| || से उतरकर राक्षसियों के साथ अशोक बनमें चली आाई। सीता बहुत बृत्तों 
। ||से शोभित रास्ट्र रावण की बिहार भूमि में पहुँचकर और उसे देखकर 
|| तथा राम लक्ष्मण का चिन्तवन करके बहुत दु:खी हुई। 
| * उड्नचासवां सगे % 
दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण भयंकर नागपाश से बँधे सांपों की तरह 
सांस लेते रुधिर से सने हुए सोरहे हैं। बानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव रादि से 
होकर बड़े पराक्रमी सभी बन्दर उन दोनों महात्माओं को घेरकर दुःखी 
बैठे है। इसी समय वाणो' से विदीणं हुए भी बीर. राम स्थिरता और 
पराक्रमी होने के नाते चैतन्य हो उठे । रुधिरसे सने व वाणो से विधे शुष्क 
| मु ह वाहो भाई को देखकर दुःखी राम विलाप करने लगे। संग्राममें जीते 
| ह त्भा देस गले द सीता के मि गये भाई को यहाँ सोता हुआ देखने बाले । सीता के मिल जाने से 
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त्रा अप जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हरे ठे वाले को संसारम सीता | 
के समान स्री मिल सकती है किन्तु संग्राम का सहायक और मन्त्री लक्ष्मण | 
वा भाई मिलना के है। यदि(सुमित्रा/ के आनन्द का बढ़ाने वाला | 
तंदमण मर गया तो में बन्दो के देखते २ अपने प्राणों को छोड़ दंगा। | 
पुत्र के दशन का चाहना करने वाली माता कोशिल्या केकेई और सुमित्रा | 
से क्या कहँगा। यदि लच््मणके बिना में अयोध्या में जाऊ'गा तो कापती || 
हुई कुररी कै समान पुत्र के बिना कापती हुई सुमित्रादि माताओंको केसे | 
संमकाऊंगा । में महात्मा शत्रुन और यशस्त्री भरत से क्या कहूँगा कि | 
जो लक्ष्मण मेरे साथ बनमें गया था, आज में उसी लक्ष्मण के बिना 
अयोध्या में लौट आयां । में माता सुमित्रा के उपालंभ (उलाहने) को नहीं || 
सह सकता इसलिये यहीं शरीर को छोड़ दूंगा ! में जीना नहीं चाहता । || 
बुरे कर्म करने वाले मूर्ख घुझ्को धिक्कार है जोकि मेरे लिये गिरे लक्षण | 
मृतक की तरह शर शय्या पर सोरहे हैं। हे लक्ष्मण ! में जब दुःखी होता | 
था उप्ती समय मुझे तुम आश्वासन देते थे, आज गत प्राण तुम दुःखी || 
मुझसे बोल भी नहीं सकते । जिन तुमने जिस युद्ध भूमिमें बहुत से राक्षस | 
को मारकर गिराया था आज उसी युद्ध भूमि में वीर तुम वाणोंसे मरकर | 
पोरहे हो । वाणं शय्या पर सोते हुए रुधिर से व्यापत शरीर वाले कुश होने 
से वाण सहश दिखलाई पड़ते अस्ताचलको जाते हुयके समान निस्तेज 
होरहे हो । तुम्हारे मर्मस्थल में वाण लगे हैं इसलिये तुम बोल नहीं सकते | 
और न बोलने वाले तुम्हारी पीड़ा आंखों की लालिमा से जानी जाती 
हे । जिस तरह महा तेजस्वी तुम मेरे पीछे बनमें आये थे उसी तरह में भी 
तुम्हारे पीडे यमलोक में जाउँगा । तुम्हें बन्धुजन नित्य प्रिय थे और मेरी 
सेवा किया करते थे आज मूख मेरे पापों से तुम्हारी यह अवस्था होगई | 
। आज मुझे स्मरण नहीं है कि अत्यन्त क्रोध करने पर भी वीर | 


लक्ष्मणने कभी कठोर और अग्रिय वचन सुनाये हों । जिस लक्ष्मणने एक ||. 


साथ पांचसो बाण छोड़े थे वह लक्ष्मण धनुषि में उतर सहलबाहु अजु न | 
से भी श्रेष्ठ ये । अपने अख से महात्मा इन्द्र के भी अस्रोंको जिसने छिन्‍न || 


ड भिन्न कर डाला (स कर डाला था, बहर श्या पर सीत प शय्या पर 


सोने वाला वही लक्ष्मण मरकर || 


आज भूमि में सोरहा है। जोकि में विभीषण आाज भमि में सोरहा ह। जोकि में विभीषण को राक्षसों का राजा नहीं 
बना सका यही मेरी मिथ्या प्रतिज्ञा निश्चय मुझको जलादेगी। हे सुग्रीव | 
आप इसी मुहूर्त में लौटकर जाइये क्योंकि मेरे साथ रहने से आप निर्षलहो 
गये हैं इसलिये रावण आपको हरा देगा । सब सेना और सब सामग्री 
सहित अङ्गद को आगे कर तथा नील और नलको साथ ले आप सागर 
को पार करिये । संग्राममे ऋ्षराज जाम्बवानने ओर गोलांगूलों (लंगर) 
के सेनापति ने जो बड़ा भारा कर्म किया है वह इसरों के लिये दुष्कर है। 
में उससे प्रसन्न हूँ, संग्राम में अङ्गद ने, मन्द, द्विविद ने,जो कमं किया है 
और केशरा तथा संपाति ने जो धोर युद्ध किया है उससे में प्रसन्न हूँ। 
गवय ने, गवा ने, शरभ ने, गजने तथा जीवन को त्याग देने वाले 
अन्य बन्दरों ने जो युद्ध किया है उनसे में प्रसन्न हूँ। हे सुग्रीव ! मनुष्य 
भाग्य का उल्लंघन नहीं कर सकते, सुन्दर हृदय वाले मित्रको जो करना 
चाहिये वह सब धमं से डरने वाले आपने किया है। हे बानर श्रेष्टो ! तुम 
सबने मित्र का काम किया । अब मेरी आज्गासे इच्छानुकूल जासकते हो 
सब बन्दर इस तरह राम का विलाप सुनकर पीली २ आंखोंसे आसू बहाने 
लगे । इसके बाद विभीषण सब सेना को स्वस्थ करके गदा हाथ में लिये 
शीघ्र ही रामचन्द्र के पास आाये। काले काजल के ढेर के समान शरीर 
वांले विभीषण को शीघ्रता से आता हुआ देखकर सब बन्दर उसे इन्द्रजीत 
| मानकर भाग गये । 


* पचासवां सगे # 

इसके बाद बड़े तेजस्वी तथा बड़े पराक्रमी वानरराज सुग्रीव ने कहा 
कि जलमें पवन से इलाई गई नौका की तरह ये सेना क्यों व्यथित होरही 
है । सुग्रीव के वचन सुनकर बालि पुत्र अङ्गद बोला कि क्या आप राम 
| ओर लक्ष्मण को नहीं देख रहे हो, दशरथ के पुत्र महात्मा तथा बीर दोनों 
भाई वाण समुदाय से विद्ध होकर रुधिर से लिप्त शरीर वाले शर शय्या 
पर सोरहे हैं। यह सुनकर बानरों के राजा सुग्रीव पुत्र अङ्गदसे बोले कि 
मैं यह बात बिना किसी कारणके नहीं मान सकता कि किसी तरह का मय |. 

होगा । दुःखी मु ह वाले र (उ माल लाने वाले ये बन्दर जाय आंखें फुलाने वाले ये बन्दर आयुषी 
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डमर दिशाओं में भागे जारहे हैं परसर लज नहा सते तथा 
दवे फिरकर नहीं देखते ओर परस्पर एक दूसरे को खींचतेह व गिरे हुये 
को लांघ जाते हैं । इसी समय गदापाणि वीर विभीषण ने जयके आशीवाद 
|| रामचन्द्र और सुग्रीव को बढ़ाया । सुग्रीव बन्दरों को भय देने वाले 
|| विभीषण को देखकर पास बेठे हुए महात्मा ऋक्तराज जाम्बवान से बोले ये 
|| विभीषण आये हैं जिन्हें देखकर बंदर इन्द्रजीत को शङ्का से डरकर भाग 
|| जातेहें। अत्यन्त डरे हुये तथा इधर उधर भागने वाले बंदरों को इनका 
|| नाम बतलाकर कहो कि ये विभीषण हें। इस तरह सुग्रीव के कहने पर 
|| अज्ञराज जाम्बवान ने भागते इए बन्दरों को लोटाकर समभाया। वे सब 
बानर ऋल्राज के वचन सुनकर तथा विभीषण को देखकर निर्भय हो 
|| कर फिर खोट आथे । महात्मा विभीषण भी वाणोंसे विद्व राम और लक्ष्मण 
| के शरीरो को देखकर बहुत दुःखी होकर जलसे गीले हाथों से दोनों 
| नैत्रों को पॉंडकर शोकसे दुःखी हुए रोने और विललाप करने लगे। वोर 
|| तथा पराक्रमी संग्राम से प्रेम करने वाले ये राम लक्ष्मण कपट युद्ध करने 
| वाले राक्ष्सों के द्वारा इस दशा को प्राप्त हुए हैं । कुपुत्र, दुष्ट इस इन्द्रजीत 
|| ने रासी कुटिल बुद्धिसे निष्कपट पराक्रमी इन दोनों को ठग लिया हे। 
|| वाणां से आमले की तरह बिधे रुधिर से सिक्त यह दोनों शल्यककी तरह 
|| थ्वी में सोते हुए दिखाई पड़ते हैं । जिनके पराक्रम का आश्रय करके में 
|| प्रतिष्ठा चाहता था बही पुरुष श्रेष्ठ शरीर को नष्ट करने के लिये यहां सो 
|| हे हैं। आज में जीता हुआ भी मुदं के समान हूँ मेरी राज्य प्राप्तिका 
|| मनोरथ भी नष्ट होगया और शत्रु रावण अपनी प्रतिज्ञा के पूणं होजाने 
से सिद्ध मनोरथ हुआ। बन्दरों का राजा बलवान सुग्रीव इस तरह बिलाप 
|| करते हुए विभीषण को आलिङ्गन करके बोला हे धर्मन्न ! तुम लड़ा का 
||राब्य पाओगे इसमें कोई सन्देह नहीं,और इन्द्रजीत तथा रावण की कोई 
| भमना पूर्ण नहीं होगी । ये दोनों राम लक्ष्मण चेतन्य हो गरुड़ पर बेठ 
| अर रा्तसों सहित रावण को संग्राम में मारेंगे सुग्रीव इस तरह उस विभी- 
||\एको समभाकर पास खड़े हए श्वसुर सुषेणसे बोले। चेतन्य हुए शत्रुओं 
भे दमन करने वाले दमन करने वाले दोनों भाई राम उस्मण को लेकर वौरकन्दरोके साथ लक्ष्मण को लेकर वीर बन्दरोंके साथ 
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बात सुनकर सुषेण बोला कि मैंने पुराने देवासुर संग्राम का अनुभव किया | 
है। उस समय देत्य निशाना मारने में चतुर शस्र विद्या के जानने वाले || 
देवताओं को बार २ झाच्छादित करके मारते थे । वृहस्पति पीड़ित तथा || 
चेतन्यता से शुन्य व मरे पड़े देवताओंकी मन्त्र युक्त बिद्या तथा औषधियों || 
से चिकित्सा करते थे। उन औषधियोंको लानेके लिये सम्पाति और पनसादि || 
बन्दर बड़े वेग से शीघ्र ही क्षीरसागर को जांय। देवरवित इसीसे शरीर || 
को विशल्य करके जिलाने वाली उन दिव्य पर्वेतों पर पेदा होने बाली || 
ओषधियों को बन्दर जानते हैं। छीरतागरमें चन्द्र और द्रोण नामके दो 

पवत हैं, जहां पर सागर मथकर असत निकाला गया था वहीं वे उत्तम | 
ओषधी मिलती हैं। उन दोनों पर्वों को देवताओं ने वहीं समुद्र में रख 
दिथा है। हे राजन्‌! ये वायु पुत्र हनुमान वहीं जांय । इसी समय वायु | 
आर बिजली सहित मेघ पवत और सागर के जलकी लहरों को कँपाते 

से दिखाई पड़े । वेगवान पंखों के पवन से सब ढीपों के विशाल वृत्त और || 
उनकी टूटी डालियाल्तार समुट्रमें गिरने लगीं । वहां पर रहनेबाले विशाल- || 
काय सांप डर गये और सब जन्तु चार समुद्र में चले गये। इसके || 
बाद सब बन्दराँ ने अग्नि के समान जलते हुए विनताके पुत्र महाबली || 
गरुड़ को देखा । गरुड़ को आता देखकर नागपाश बने हुए जिन सपने |. 
महा पराक्रमी राम लक्ष्मण को बांध रक्खाथा वह भाग गये । इसके बाद || 
गरुड़ ने राम लक्ष्मण को स्पशं करके प्रणाम किया तथा चन्द्र के समान | 
कान्ति वाले मुखको दोनों हाथों से छुआ । गरुड के छने से उनके व्रण | 
(धात) शीघ्र ही पुरा गये और उनके शरीर सुन्दर तथा चिकने शीघ्र ही | 
होगये । तथा तेज, वीर्य, बल, झोज, उत्साह आदि महागुण व ज्ञान, 

स्मृति, बुद्धि आदि सब दूने होगये । महा तेजस्वी गरुड़ इन्द्र तुल्य दोनों 

भाइयों को उठाकर आलिङ्गन करने लगा। उस समय प्रसन्न हुये राम गरुँ 

से बोले तुम्हारी ऋपासे इन्द्रजीत के किये बड़े भारी दुःखकी हमने उपाय | 
से दूर कर दिया, और तुमने हमको शीघ्र ही बली कर दिया । जिस तर 
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||पिता दशरथ ऑर पितामह अजको पाकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है उस 


| माला और चन्दन धारण किये, उज्बल बस्न पहने, दिव्य आामुषणों से 


| चाहता हूँ । हे वीर ! संग्राम में अपना कार्य पूरा कर लेने पर आप मेरी 


|| करोगे । शीघ्रगामी वीर गरुड़ इस तरह कहकर तथा बन्दरों के बीच 
| में रामको निरोग करके व रको निरोग करके ब _ दचिणा करके योर आहिङ्ग करके पवन 


ह 
तरह तुमको पाकर भी मेरा हृदय प्रसन्न होरहा है। सुन्दर रूपवान,उत्तम 


भूषित आप कोन हैं । महा तेजस्वी ब महा शक्तिशाली पत्तियों का राजा 
विनता का पुत्र गरुड प्रसन्न होकर हर्षसे अर्थ विकसित नेत्रों वाले रामचन्द्र 
से बोला । हे काकुस्त्य ! में आपका मित्र हूँ तथा बाहर बिचरने वाला 
प्रिय प्राणी हूं, तुम्हारी सहायता के लिये यहां आया हूँ, गरुत्मान मेरा 
नाम है। इन्द्र सहित सब गन्धर्व और देवता तथा बड़े पराक्रमी देत्य और 
बढ़े बली बन्दर के रकर्मा इन्द्रजीतके द्वारा मायासे रचे गये अत्यन्त दारुण 
इस नागपाश को छुड़ा नहीं सकते । कद्र के पुत्र पेने दांत वाले बड़े विषेले 
ये सांप राक्षसों की माया के प्रभाव से वाण होकर आपके समीप आये थे। 
हे सत्य पराक्रम धर्मज्ञ राम।आप भगवान हो,संग्राम में शत्रुधाती इन्द्रजीत 
ने भाई लक्ष्मण के साथ आपकी यह दशा की है। में यही सुनकर तुम्हारे 
प्रेम के नाते मित्रता का पालन करता हुआ बड़ी शीघ्रता से यहां आया 
हूँ। इस बड़े भयङ्कर नागपाश से मैंने आपको छुड़ा लिया अब आपको 
हर समय सावधान रहना चाहिये । संग्राम में सब राक्षत स्वभाव से ही 
कपट युद्ध करने वाले होते हैं और शुद्ध भाव वाले वीर आप लोगों का 
बल सीधापन है । इसलिये संग्राम में आपको राक्षसो का विश्वास नहीं 
करना चाहिये और इसी उदाहरण से राक्षस्तों को नित्य कपटी ही जानना 
चाहिये । महाबली गरुड़ उस समय राम से ऐसा कहकर और प्रियतम 
रामचन्द्र को आलिङ्गन करके पूछने लगा कि शत्रुओं पर भी दया करने 
बाले धर्मके ज्ञाता मित्र रामचन्द्र में सुख पूर्वक जानेके लिये आपसे आज्ञा 


मित्रता जान सकोगे, मित्रता जानने के लिये आपको इस समय आश्चर्य 


गहीं करना चाहिये । बालक और बृद्ध के विना वाणों की लहरोंसे लड़ा 
के सब राचसों को मारकर तथा शत्रु रावण को भी मारकर तुम सीताको | 


Fos ed 
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की तरह आकाश मार्ग से चला गया । बन्दरों के सेनापति राम लक्षण | 
को निरोग देखकर सिंहनाद करते हुए पूछों को कपाने लगे । इसके वा 
भेरी सृदंग और शंखो को बजाने लगे तथा प्रसन्न होकर पहले की तरह | 
कीड़ा करने लगे। पर्वों से युद्ध करने वाले पराक्रमी बन्दर ताल फटकार | 
कर तथा अनेकों वृक्षों को उखाड़कर सेकड़ों हजारों खड़े होगये । बड़ी | 
गर्जना करते व राक्षसों को डराते युद्ध चाहने वाले बन्दर लड्घा के दवारों 
पर जापहुँचे। उन बन्दरों के सेनापतियों की वह गर्जेना बड़ी भयङ्कर हुई | 
जेसे ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर आधीरात के समय गरजते हुए मेघों 
का अति भयङ्कर शब्द होता है । ०2 
* इक्यावनवो संग % 
रावण ने उस समय राज्षसों के साथ गजना करते हुए महा पराक्रम 
शाली बन्दरों का घोर शब्द सुना तथा स्निग्ध और गम्भीर उस शब्दको 
अच्छी तरह सुनकर मन्त्रियों के सन्मुख इस तरह कहा। गरजते हुये मेधों 
के नाद के समान यह जो प्रसन्न हुये बहुत से बन्दरों का बड़ा भारी शब्द 
सुनाई पड़ रहा है इससे यह प्रकट है कि इनको कोई बड़ी भारी प्रसन्नता 
हुई है । इसमें कोई सन्देह नहीं तथा इनकी विपुल गर्जना से समुद्र भी |. 
चुब्ध होरहा है। तीखे वाणों (नागपाश ) से दोनों भाई राम लक्ष्मण 
बांध दिये गये थे किन्तु यह बड़ा भारी शब्द मेरे हृदयमें शङ्का पेदा करता 
| हे कि कहीं वे खुल तो नहीं गये । राच्तसों का ईश्वर रावण, मन्तरियों से 
ऐसा कहकर समीपवर्ती राच्षसों से इस तरह बोलाकि तुम लोग शोके | 
समय में उन्न हुए इन सब बन्दरों के हर्षके कारण का अति शीघ्र पता 
लगाओ । रावणके इस तरह कहने पर वे सब राक्षस शीघ्र ही परकोटे पर 
चढ़कर महात्मा सुग्रीव द्वारा रक्षा की गई सेनाको देखने लगे । भयईर 
नागपाश से सुक्त होकर उठते हुए महाभाग राम लक्ष्मण को देखकर सर 
राजस दुःखी हुए, तथा समो भयभीत होकर परकोटे से उतरकर निरे | 
हुये भयंकर राक्षस रावण के पास पहुँचे। बोलने में निपुण उन राच्सों 
दीन सुख होकर वह सब अप्रिय वृत्तान्त रावण के सन्मुख कह दिया! 
संग्राम में इन्द्रजीत ने इन दोनों भाई राम लक्ष्मण को नागपाश से बाग | 
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भुजाओं को भी न चलने योग्य बना दिया था,गजेन्द्रके समान पराक्रमी 
वही दोनों भाई आज श्रृखला को तोड़ देने वाले हाथियों के समान नाग- 
EE बन्धनों से मुक्त दिखलाई पड़ते हैं । महाबली राक्षसेन्द्र रावण 
राज्सों के उस वचनको सुनकर चिन्ता और रोधसे व्याप्त होगया। उसका 
मुख तेजहीन होगया, संग्राम में इन्द्रजीत ने सब सेना को मथकर सफल 
सूर्य के समान कान्ति वाले वर पाये हुये सपो के समान भयानक जिन 
वाणों से उनको बांधा था, यदि उस बन्धन में बॅधकर मेरे शत्रु सुक्त हो 
गये तो में अपनी सब सेना को संशय ग्रस्त देखता हूँ । अग्निके समान 
देदीप्यमान वह मेरे प्राण निष्फल होगये, जिन्होंने संग्राममे मेरे शत्रुओं 
के प्राण हर लिये थे। ऐसा कहकर करुद्ध हुआ रावण सर्प की तरह साँस 
लेत सब राच्षसों में से धुम्रात्ञ नामके राच्तससे बोलाकि भयंकर पराक्रम 
वाला तू राक्षसों की बड़ी भारी सेना को साथ लेकर बन्दरों सहित रामके 
बध के लिये शीघ्र ही निकल । बुद्धिमान रावण के ऐसे कहने पर धुम्राच् | 
रावणकी परिक्रमा करके शीघ्र ही वहां से बाहर निकल आया, और उस 
दरवाजे से निकलकर सेनापति से बोला कि सेना को शीघ्र तैयार क्रो 
युद्ध करने वाले को देर करने से क्या प्रयोजन ! तैनाके पीछे चलने वाले | 
सेना के अध्यक्ष ने शीघ्र ही रावण की आज्ञा सेःसेना तेयार की । भयंकर 
रूप वाले बलवान राक्षसं ने घण्टा बाँधकर गर्जना करते हुए प्रसन्न होकर | 
पनात को चारों ओरसे घेर लिया । भयानक राच मेघों की तरह गर्जना | 
करते अनेक प्रकार के आयुधों को हाथमें लेकर शूल, मुग्दर,गदा,पट्रिश, | 
दणड, लोहे के मूसल, परिघ, भिन्दपाल भाले, पाश और परसाओं के | 
माथ निकले। वह श्रेष्ठ राच्पत लोग सिंहों की तरह कवचों को धारण किये | 
ध्वजाओं से शोभित बेठकर अनेक प्रकारके सु हवाले तथा सोनेके भूषणों 
से भूषित घोड़े जुतेहुए रथों पर,तथा शीप्रगामी घोड़े व मन्दोन्मत्त हाथियों 
पर बैठकर निकले । गदहे के समान रेंकने वाला धग्राचष दिव्य रथ पर 
चढ़ा जोकि मृग और सिंहों के समान सुं इ वाले तथा सुवणं भूषणों से 
भूषित गदहों से जुता था । अत्यन्त पराक्रमी थ.्राच हसता हुआ राक्षसों 
के साथ पश्चिम द्वार से निकला जहां हनुमान खड़ा था । गदहों से युक्त 


~ 
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h भयानक पराक्रम वाले धूश्नाक्त नाम के राक्षस को निकलता हुआ 
| देखकर युद्ध की चाहना करने वाले सब बन्दर प्रसन्न होकर गरजने लगे। 
| अनन्तर परस्पर ( एक दूसरे को ) भयङ्कर वृक्ष त्रिशूल और झुग्दरों से 
| [| मारने वाले उन बन्दर ओर रा्षसों का अत्यन्त घोर युद्ध होने लगा। 
रादसों ने भयंकर बन्दरों को चारों ओर मे काट डाला और बन्दरों ने 
राच्ासों को वृक्षों से मारकर भूमि में बराबर दिया। कू दभ हुए राक्षस 
बन्दुरोँ को भयंकर चील के पंख से युक्त सीधे घुसने वाले पेने २ वाणं 

से वेधने लगे । महाबली वह बन्दर जब राक्ासों के द्वारा भयंकर गदा, 
पट्टिश, कूर मुगदर, घोर परिधा, विचित्र त्रिशुल आदि आस्न शख््ों से 

|| मारे गये तो क्रोध के कारण उत्साहयुत होकर निर्भयकी तरह विचित्र कर्म 
|| करने लगे । बन्दरों के सेनापतियों के शरीर जब वाण और त्रिशलों से 
|| छिद गये तब उन्होंने शिला और बच्चों को उठा लिया, और भयंकर वेग 
|| से गर्जना करते हुए उन बन्दरों ने रात्तसों को मथ डाला तथा आपने नामों 
|| की घोषणा करने लगे बहुत शाखा वाले बृत्त और अनेक प्रकार की 


|| शिलाओं से उन बन्दरों ओर रातों का बड़ा भयंकर और विचित्र युद 
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होने लगा । जय को चाइना करे वाले बन्दे ने डु तसी ज्ञ म बन्द्रों ने कुछ राक्षसों को मथ 
डाला जिससे रुधिर भोजी राक्षस लोग मुखों से रुधिर वमन करने लगे । 
कुछ राज्ञसों का पाव स्थल (बगल)विदीण कर दिया गया, कुछ राक्षसों 
को वृषो से मारकर देर कर दिया, कुड राचस शिलाओं से चूर्ण कर दिये 
गये एवं कितने ही दांतों से चीर डाले गये। कुछ राचसों की '्वजायें काट 
दी गई तथा कितने राच्सों की तलवारें तोड़ दीं,कुछ राक्षसों के रथ तोड़ 
डाले गये इस तरह सब रात्तसों को व्यथित कर डाला गया । बन्दरोके 
द्वारा प्रहार की गई, पर्वतों की शिखरों से गिराये गये पर्वत के समान. 
आकार वाले सवार सहित हाथी घोड़ों से सब पृथ्वी आच्छादित होगई। 
भयङ्कर पराक्रम वाले बन्दरों ने उद्चल२ कर बड़े वेग से तोखों नखों दारा 
राज्षसों के मुख विदीर्णा कर दिये, राचसों के मुख निस्तेज होगये । उनके 
शिर के बाल बिखर गये और वह रुधिर गन्ध से मूर्धित होकर प्ृथ्वीपर 
गिर पड़े । भयङ्कर पराक्रम वाले कुछ राक्षस अत्यन्त क्रोध करके वज्र के 
स्पशं समान वाले तलों को ही लेकर बन्दरों के ऊपर झपटे । अधिक वेग 
बाले बन्दरों ने वेग वाले राचसों को मुक्का, लात, दांत और वृषं से 
मार गिराया, राक्षस श्रेष्ठ धूम्रा अपनी सेनाको भागते हुए देखकर क्रोध. 
सै युद्ध की चाहना करने वाले बन्दरों का विनाश करने लगा। मालों से 
ल्‍ गये कुछ बन्दरोंके शरीरसे रुधिर बहने लगा और कुछ बन्दर मुग्दरों 
ताड़ित होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़े। कुछ बन्दर परिधाओं से मारे गये 
एवं कुछ भिन्दपालों से विदीर्ण किये गये और कितने ही पट्टिशो द्वारा 
पहार्‌ करके गिराये गये इसीसे वह विहल होकर प्राण बिहीन होगये । 
रक्षतों द्वारा मारे गये कुछ बन्दर लोहू लुहान होकर प्रथ्वी में गिर रा 
| आर कुछ बन्दर राक्षसों के द्वारा मार खाकर भागगये । कुछ बन्दरोंका 
हृदय बिदीर्णा कर दिया गया ज्विप्तसे वह करवट लेकर सोगये । त्रिशूलसे 
दीरां किये गये कुछ बन्दरों की. आंतें निकल आई । बन्दर और रातों 
क अति भयानक वह महा युद्ध, बहुत से शाख और वृत तथा शिलाओं | 
| व्याप्त होकर शोभित हुआ । घनुषकी प्रत्यंचा ही मधुर वाणी सी घोड़ों | 
| (भ हन हिना हिन हिनामा ही मधुर ताज सा मालूम देता था, हाथियोंकी मन्द गजना || 
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सी गीत थे इस तरह वह युद्ध रूप गान शोमित होरहा था। संग्राम में धनुष 
धारी पूम्राज्ञ ने हँसते हुये वाणों की वर्षा से बन्दरों को दिशाओं में भगा 
दिया । हनुमान पूप्राज्ञ द्वारा पीड़ित की गई सेनाको दुःखी देखकर क्रोध 
करके बड़ी मारी शिला लिये लौट पड़ा,र पिता (पवन)के तुर्य पराक्रमी 
हनुमान ने क्रोध से दूनी लाल २ आंखें करके घूम्राच के रथ के ऊपर बह 
शिला गिरादी । वह राक्षस आती हुई शिला को देखकर और बड़े पेग 
से गदा उठाकर तथा अति शीघ्र रथ से उतरकर भूमि में खड़ा होगया। 
वह शिला उसके पहिये, कूवर, धुरा, ध्जा ओर धनुष सहित रथको तोड़ 
कर पृथ्वी पर गिर पड़ी । पवन पुत्र वह हनुमान उसके रथ को छोड़कर 
स्कन्ध और डाल वाले वृचषों से राचसों का विनाश करने लगे । कुछ 
राक्षसों के मस्तक फट गये जिससे वह रुधिर से सिक्त होगये तथा कुछ 
राक्षस वृक्षों से मारे जाकर प्रथ्वी में गिर पड़े पवनपुत्र हनुमान रासो 
की सेनाको भगाकर तथा पव॑त की शिखिर उठाकर धूम्राचके पीछे दोड़ा। 
पराक्रमी घृग्रा्त गदा को उठाकर गर्जना करता हुआ आते इए हनुमान 
के सन्मुख शीघ्र ही दौड़ा, और क्रोधी हनुमान के मस्तक पर धूम्नाच ने 
कोध करके बहुत कांटे वाली उस गदा को दे मारा । भयानक वेग वाली 
उस गदा के द्वारा प्रहार किये गये पवन के समान वेग वाले उस हनुमान 
ने उस प्रहार को न गिनकर धृग्राज्ञ के शिर के उपर पर्वत के शिखर को 
गिरा दिया । पर्वत की शिखर के प्रहार से उत्ता सब शरीर फट गया 
ओर वह शीघ्र ही चरर हुए पवंतकी तरह थ्वी पर गिर पड़ा । धूम्रा 
को मरा हुआ देखकर मृत्यु से बाकी बचे बन्दरों द्वारा मारे गये रास 
भयभीत होकर लड्घामें घुस गये। वह पवनपुत हनुमान शत्रुओं को मार 
कर तथा रुधिर की नदियों को बहाकर और शत्रुओं के वध से थक 
बन्दरों के द्वारा सम्मानित किया गया अरन्त प्रसन्न हुआा। | 
क ॐ तिरेपनवां सर्गं % 

` राकतसों का ईश्वर रावण धम्राज्ञ को मरा हुआ सुनकर बड़े कोष प 

सपं की तरह सांस लेने लगा, लम्बी और गरम सांस लेकर ऋध र 


[ कुषित हुआ बर रारमी तअ नामक कर राचस से इ हुता बढ़े दाम पद मर राचस से इस तरह | | 


__ अलकनहनननक्+-+-हूत्तत कीय रामायण भाषा कूडजजा >> रमाणभाषा# ३६६ 
कि हे वीर ! तू रासो को साथ लेकर बाहर निकल और बन्दरों सहित 
दशरन अञ राम तथा सुग्रीव को मार। मायावी राक्षसेश्वर बहुत अच्छा 
ऐसा कहकर और शीन ही बहुत सी सेना को साथ लेकर निकला । सावः 
|| धानी से हाथी, घोड़े, गदहे और ऊ'टों को साथ लिये तथा बहुत सी 
अनेक वण की घजा पताकाओं से अलंकत तथा विचित्र केयूर ( बाजूबंद) 
ओर मुकुट से शोभित शरीर को कवच से आच्छादित करके धनुष हाथमें 
| लेकर शीघ्र ही निकला । पताकाओं से अलंकृत तपे हुए सुवणं के समान 
| देदोप्यमान रथ की परिक्रमा करके सेनापति रथ पर चढ़ा। विचित्र आष्टि 
ओर तोमर तथा सुन्दर घुसल व भिन्दिपाल तथा धनुषुशक्ति और पट्टिश 

व खड्ग, चक्र, गदा और तीखे परशे आदि अनेक प्रकार के आयुधोंको 
हाथों में ले-लेकर पेदल सिपाही निकलने लगे । सभी श्रेष्ट राल्स विचित्र 
वस्न पहने हुये थे और ऋ ड़ होरहे थे । बड़े शक्तिशाली मदोन्मत्त हाथी 
चलते हुये पव॑तों के समान दिखाई पड़ते थे। युडमें निपुण उन हाथियों 
पर तोमर ओर अंकुशों को हाथमें लेने वाले चढ़े ( बेठे ) हुए थे तथा 
सुन्दर लक्षण वाले घोड़ों पर भी बड़े पराक्रमी वीर बेठे हुए थे । प्रस्थान 
: के समय राक्षसों की वह सब सेना वर्षाकाल में गरजते हुये बिजली सहित 
' मेघोंकी तरह शोभित होरही थी और दक्षिण द्वारसे निकल रही थी जहां 
सेनापति अङ्गद खड़ा था, उस सब सेना के निकलते समय अपशकुन होने 
लगे । मेघहीन आकाश से अङ्गारे गिरने लगे, मुखसे अग्निकी ज्वालाये 
वमन करतों स्यारिनें बुरी तरह रोने लगीं। अमङ्गल रूप पशु राचसोंकी 
'सृत्युकी सूचना देने लगे तथा आते हुये योद्धा यहां बुरी तरह ठोकर खाने 
सगे । महाबली तेजसी बत्रदंष्टर इन उत्पातो को देखकर और थैय॑ धारण 
करके संग्राम की उत्कंठा से बाहर निकला । उस समय जयशील वन्द्र 
रा्तसों को भागते हुए देखकरअपने शब्दसे दिशाओं को पूर्ण करते बड़ी 
र से गर्जना करने लगे । अनन्तर बन्दरों का राक्षसों के साथ घोर युद्ध 

ने लगा, इन सबों का रूप बड़ा भयङ्कर था और वह दोनों परस्पर 
'एक दूसरे के वध की चाइना करते थे। उत्साही बन्दरों और राक्षसं के 
| शरीर और शिर कट गये थे और उनके सब शरीर रुधिर से सिक्त होकर 
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|| की पर शिर रहे थे। परिघ के समान बाहु वाले कुछ श्र परस्पर भिड़ | 
कर विविध शश्रों को चलाते थे और युद्धसे नहीं मुड़ते थे। वृच्ष,शिला | 
|| और अघ्नों का हृदय मेदी, घोर बड़ा भारी शब्द सुनाई पड़ता था, रथ | 
| की नेमि का शब्द तथा धनुष.शंख, मेदी और सुदङ्गादिको का घोर शब्द्‌ | 
| होरहा था । कितने ही राक्षस अखन शख्रों को छोड़कर बाहु युद्ध करते थे | 
|| तथा कितने ही तल, चरण, मुक्का और कृचं से लड़ते थे इस तरह बन्दरों | 
|| के ढ्वारा लातों से मारे गये कितने ही रात्सों के शरीर चूर २ होगथे, | 
संग्राम में दुर्मन बन्दरोंने कितने ही रास मार डाले। बन्दर संग्राम | 
में अपनी सेना के विनाश को देखकर बन्दरों को डराता संसारके प्रलय | 
के लिये पाशधारी काल की तरह विचरने लगा। बलवान अस्त्र विद्याके | 
जानने वाले क्रोधी राक्षस संग्राम में अनेक प्रकार के आयुधों के प्रहासे | 
बन्दरों की सेनाओं को मारने लगे। अनन्तर संग्राम में किसीरो भयभीत | 
न होने वाला वायु पुत्र हनुमान दूना क्रोध करके प्रलयकाल के अग्निकी . 
तरह रादासों का विनाश करने लगा। तथा बालि पुत्र पराक्रमी अङ्गद | 
भी क्रोधरों लाल आंखें करके वृ्तोंको उखाड़कर राच्षसों को मारने लगा, ! 
जैसे सिंह छोटे २ मृगों को मारता है ऐसे इन्द्र के तुल्य पराक्रमी अङ्गद | 
ने राक्षसों का बहुत विनाश किया । अङ्गद द्वारा मारे गये भयानक | 
पराक्रम वाले राद्तसां के शिर फट गये, और वह कटे हुए वृक्षों की तरह | 
गिर गये । रथ, अनेक वर्ण की भजा, घोड़े तथा बन्दर और रादासोके | | 
शरीर व बहुत से रुधिर से पृथ्वी ढक गई ओर भयङ्कर प्रतीत होने लगी । | 
संग्राम में हार, केयूर तथा उज्बल वस्त्र और छत्रां रो अलंकृत हुई एथ्वी 
शरतकाल की रात्रि की तरह शोमित होती थी। उस समय अङ्गद के 
बेग से वह राज्षसों की बड़ी विशाल सेना पवन रो कॅपाये गये मेधकी 
तरह कांपने लगी । 


ॐ चो अनवा सर # 
महाबली वज्रदंष्ट्र नामका रादास अंगदके पराक्रम से अपनी सेनों 
का विनाश देखकर तथा क्रोध कर इन्द्रके धनुष के समान तेज वाले ध 
को चढ़ाकर बन्दरों को सेना के अपता, वर्षा करने तगा। तबा, बन्दरों की सेना के ऊपर वाणों की वर्षा करने तगा। तरथा ( 
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उ जालो कि ® वाह्यीक्रीयःरामाषणःभाषा'छ ७०१ 
अनेक os लिये रथों पर बेटे हुए मुख्य पराक्रमी राक्षस मी उस 
समय संग्राम भूमि में लड़ने लगे, और बन्दरों की सेनाके शरवीर श्रेष्ठ 
बन्दर भी चारों ओर एकत्रित होकर तथा शिलाओं को हाथ में लेकर युद्ध 
करने लगे ५ रास भी उन श्रेष्ठ बन्दरों के ऊपर उस संग्राम में हजारों 
अस्त्र शस्त्रं को गिराने लगे। तथा मतवाले हाथियोंके समान शरीर वाले 
वीर बन्दर राक्ष्सोंके ऊपर पर्वतकी बड़ीर शिलाओं व वृचषोंको गिरानेलगे। 
संग्राम से न लौटने वाले और युद्ध करने वाले बीर बन्दर और राक्षसों 
का युद्ध होने लगा। कितने ही राक्षस और बन्दरों के शिर तो नहीं कटे 
किन्तु हाथ और पेर कट गये। शास्त्रों से पीड़ित उनके शरीर रुधिर से 
सिक्त होगये और वह भूमिशायी होगये। चील और गीधोंके झुण्ड तथा 
सियारों के समूह बन्दर और राक्षसों के उपर मडराने लगे। डरने वालों 
को डराने वाले धड़ उछलने लगे। बन्दर और राच्स भुजा, हाथ, शिर 
अर शरीरों के कट जाने से पृथ्वी पर गिर गये। अनन्तर बन्दरों 
की सेना के द्वारा मारी गई रात्तसों की मह बलवान सब सेना वज्रदंष्ट्र 
के देखते-देखते नष्ट होगई । प्रतापी वज्रदंष्ट्र अपनी सेना को नष्ट हुई 
देखकर और क्रोध से लाल २य्रांखें करके धनुष हाथ में लिये बन्दरोंकी 
सेना को डराता हुआ सेना के भीतर घुसा । चील के पंख से युक्त सीधे 
घुसने वाले वाणों से बन्दरों को छेदने लगा । प्रतापी व्रदंष्टू ने अत्यन्त. 
क्रोध करके सात आठ नो और पांच वाणों से बन्दरों को छेदा। डरे हुए 
सब बन्दर वाणों द्वारा शरीरों के कट जाने से अङ्गद के पीछे भागने लगे | 
जेसे राजा के पास प्रजा जाती है। उप्त समय बालि पुत्र अङ्गद बन्दराँ 
के झुराडों को ङिन्न भिन्न देखकर क्रोध से देखते हुए वज्रदंष्ट्र को देखने 
लगा । अनन्तर वत्रदंष्ट्र और अङ्गद परस्पर लड़ने लगे, और अत्यन्त 
कोधी सिंह और हाथी की तरह विचरने लगे । महाबली वज्रदंष्ट्र महाबली 
अड्गद के मर्मस्थलों में अग्नि की ज्वालाओं के समान प्रदीप्त वाणों से 
मारने लगा । महाबली बालि पुत्र अङ्गद का सब शरीर रुधिर से सिक्त 
होगया; और उसने एक वृक्षको उखाड़कर वच्रदंष्र के उपर प्रहार किया। 
वज्रदष्टने बड़ी सावधानी से वर्षको उपर गिरते हुए देखकर उसके अनेक. 
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टुकड़े कर डाले और उतत पथ्वी पर गिरा दिया। अङ्गद ने उस बचेर 
के पराक्रम को देखकर और बड़ी शिला को उठाकर उसके ऊपर फेंककर 
गर्जना की । वह राक्षस वीर भी उसे आते हुए देखकर आर रथसे उतर 
कर गदा हाथ में लिये प्रथ्वी पर निर्भय खड़ा होगया । संग्राम में अङ्गद 
के द्वारा फेंकी गई शिला ने पहिया, धुरा और घोड़े सहित रथ को तोड़ 
| डाला । अनन्तर अङ्गद ने दूसरी विशाल शिलाको उठाकर जिस पर वृष 
लगा हुआ था वज्दंष्टके माथे पर गिरा दिया। वज्रदंष्ट्र उसके लगते ही 
रुधिर की उलटी करता मूर्डित होगया और गदा को आलिङ्गन करके स्वास 
लेता हुआ कुछ देर तक मू्धित पड़ा रहा अनन्तर उस राक्षस ने चेतन्य 
होकर, खड़े हुये बालि पुत्र अङ्गद पर क्रोध करके गदा के द्वारा हृदय पर 
प्रहार किया । अनन्तर गदा को छोड़कर मुष्टि युद्ध करने लगा, दोनों 
अङ्गद और वज्रदंष्ट्र परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । रुधिर को 
वमन करने वाले परस्पर प्रहारों से थके पराक्रमी वह दोनों मङ्गल और 
बुध से जानईपड़ते थे अनन्तर परम तेजस्वी बन्दर श्रेष्ठ झङ्गद पुष्प फलों 
से युक्त वृक्षों को उखाड़कर खड़ा होगया, और उसने चाभ की बनी हुई 
उत्तम टाल और किकणी समुदाय से शोभित तलवार को उठा लिया। 
उस समय दोनों बन्दर और राक्षस बड़े विचित्र और सुन्दर पेंतरे बदलने 
लगे ओर जय की इच्छा से गर्जना करते परस्पर एक दूसरे पर प्रद्मर करने 
लगे,घावां के पेदा होने से उन दोनों की फूले हुए किशुक के वृक्षों की 
तरह शोभा हुई, वह युद्ध करते २ थक गये और घुटनों से प्थ्वी पर बेठ 
गये। थोड़ी देर में बन्दर श्रेष्ठ अङ्गद प्रदी१ आंखें किये दणड से ताड़ना 
किये सपं की तरह उठा, और बालि पुत्र अङ्गद ने निर्मल घुले हुये खड्ग 
से वज्रदंष्ट्र के विशाल शिर को काट लिया । रुधिर से सने शरीर वाले 
| राकस का खङ्ग से काटा गया शिर दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा 
आर उसकी आंखें उलट गई । वज्दंष्ट्‌ को मारा हुआ देखकर बन्दरोंरे 
मारे गये राक्षस भय से मोहित होकर लङ्गा की ओर भागने लगे उनके 
झुख निस्तेज और दीन होगये तथा उनने लज्जा से नीचा मुख कर 
| पुत्र अुङ्द्‌ वृजदंष्टू को मारकर वन्दर। 
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की सेना में पूजन किये से जाने देवताओं से दुक्त इन्र तरह अधिक 
प्रसन्न हुआ । 
*# पचपनवां सर्गं % 

| रावण अङ्गद के द्वारा बच्रदंष्ट को मरा हुआ सुनकर हाथ जोड़कर 
| || खड़े हुए सेनाध्यच्ष से इस तरह बोला कि भयानक पराक्रम वाले दुर्धषं 
| || रास अच्च श्न के प्रयोग में निपुण अकम्पन को आगे करके शीघ्रही 
निकलें। यह सेना की शिक्षा और रचा करने वाला सेना का नेता है, 
संग्राम में नित्य ही मेरी कल्याण कामना करने वाला है तथा इसको नित्य 
ही युद्ध प्रिय है। यह राम लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को जीत लेगा 
ओर निश्चय ही दूसरे भयानक बन्दरों को भी जीतेगा सेनापति ने रावण 
की उस आज्ञा को खीकार करके बड़ी शीघ्रता से सेना को भेजा इसके 
बाद सेनापति की आज्ञासे प्रेरणा किये गये भयानक मूर्ति वाले व भयानक 
नेत्र वाले अनेकों आयुधों को चलाने वाले मुख्य २ राक्षस निकलने लगे।. 
उस समय मेघ के समान आभा वाला, व मेघ के समान वर्ण वाला तथा 
मेघ की गजना के समान गर्जना वाला अकम्पन भयानक राक्षसों को साथ 
लिये तप्तमान सुवर्ण से भूषित विशाल रथ पर बेठकर निकला, संग्राममे 
उस अकम्पन को देवता भी कम्पित नहीं कर सकते थे । उन रात्तासो में 
वह तेज से सूर्य के समान दिखलाई पड़ता था ! युद्ध की इच्छा से क्रोध 
करने वाले दोड़ते हुये अकम्पन के रथ के घोड़े अकस्मात्‌ निरुत्साह होगये 
ओर युद्ध की प्रशंसा करने वाले अकम्पन का बांया नेत्र फड़कने लगा । 
मुख का वर्ण मलीन होगया तथा शब्द गद्गद्‌ होगया तथा अच्छा दिन 
दुर्दिन होगया, और अच्छे समय में रूखा पवन चलने लगा । सब क्रूर 
पशु, पक्षी भयानक वाणी बोलने लगे। सिहके समान बढ़े हुए कन्धे वाला 
तथा वाघ के समान पराक्रमी अकम्पन उन उत्पातों को न गिनकर संग्राम 
रूप आंगन में निकल आया, राक्षसों के साथ जाते हुये उस राक्षस की 
सेना का समुद्र को भी चुब्ध करने वाला महाधोर शब्द हुआ उस शब्द 
से बन्दरों की बड़ी विशाल सेना डर गई । वृद और पर्वतों से लड़ने || | 
वाले युद्ध के लिये पि युद के लिये सनद उन, न्दरो और रुसो काड सास का बड़ा भयानक युद्ध न 
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होने लगा। सब राम और रावण के लिये जीबन त्यागने के लिये तैयार 
थे, सभी अत्यन्त बलवान तथा पराक्रमी और पंवतोंके समान शरीर वाले 
थे और सभी बन्दर और राक्षस एक दूसरे को मारने के लिये तेयार थे । 
अत्यन्त बलवान संग्राम में गर्जना करते हुए बन्दर ओर राचसाँ का बड़ा 
भारी शब्द सुनाई पड़ता था । क्रोध से परस्पर गजना करते हुए उनके 
द्वारा उठाई गई लाल वणं की धूलि बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी और 
उसने दशों दिशाओं को आच्डादित कर लिया धा, रेशमी पौताम्बरीके 
समान पीले वर्णकी घूलिसे संग्राम भूमि में आच्डन्न हुए सब प्राणी दिखलाई 
नहीं पड़ते थे। उस घूलिसे '्वजा पताका ढाल और घोड़े तथा अस्त्र और 
रथ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते थे तथा युद्ध में भाग २ कर गर्जना 
करते उनका तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था, और किसा का रूप दिखलाई 
नहीं पड़ता था, उस अन्धकार में बहुत से क्रोधी बन्दर बन्द्रों को मारते 
थे ओर राक्षस राचतसाँको मारते थे। अपने ओर दूसरे को मारते हुये उन 
बन्दर और राक्षसों ने पथ्वी को रुधिर से झाड कर दिया और उसमें 
कीचड़ होगई, और रुधिर से सिक्त होने के कारण पृथ्वी की सः धूलि 
दब गई, सब भूमि भूरे शरीरों से ब्याप्त होगई, रावत और बन्दर बहुत 
शीघ्र बड़े पराक्रम से वृत्त, शक्ति, गदा, प्रास तथा शिला, परिधा और 
तोमराँ से परस्पर प्रहार करने लगे। संग्राम में भयङ्कर कर्म करने वाले 
बन्दर परिघा के समान भुजाओं से पर्वतों के समान आकार वाले राचसों 
को मारने लगे। तथा प्राप्त और तोमरों को हाथ में लेने वाले अत्यन्त 
कोधी राक्षस भयानक शस्तरासे बन्दरोंको मारने लगे। राज्षसोंका सेनापति 
अत्यन्त क्रोधी अकम्पन भयानक पराक्रम वाले उन राच्तासों को उत्साह 
|| युक्त करता था बन्दर भी पराक्रम से रा्षसों के अस्त्र ्ीनकर और 
|| उनको दबाकर बढ़े २ वृत्त और बड़ी २ शिलाओंसे उनपर प्रहार करते 
|| थे । इसी समय कुमुद, नल, मेन्द आदि वीर बन्दर अत्यग्त क्रोध करवे 
बड़ा वेग करने लगे ओर महागीर बन्दर राज्ञप्तों की सेना के सम्झ 
आसानी से उनका अधिक विनाश करने लगे। बन्दरों ने अनेक परी 
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संग्राम में श्रेष्ठ बन्दरां के द्वारा किये गये उस बड़े भारी कर्मको देख 
कर अकम्पन ने बड़ा क्रोध किया, उस समय उसका रूप मूतिवान कोध 
जेसा दिखलाईँ पड़ता था । वह शत्रुओं के उस कर्म को देखकर धनुष को 
कॅपाता हुआ सारथी से बोला । हे सारथि ! तू मेरे रथ को शीघ्र ही वहां 
संग्राम भूमि में पहुँचा, वे बली बन्दर बहुत से राक्षसों को मार रहे हैं। , 
भयानक कोध वाले ये बलवान बन्दर वक्त और पर्वतों से प्रहार करते मेरे | 
सन्धुख खड़े हैं, संग्राम की बड़ाई करने वाले इन बन्दरों को में मारना | 
चाहता हूं इन्होने राक्तसों की सब सेना को मथ डाला है । इसके बाद रथियों 
में श्रेष्ठ झकम्पन शीधगामी घोड़ों के रथ के दवारा बन्दरों के ऊपर दूर से 
ही वाशों की वर्षा करता बन्दरों के पीछे दौड़ा । उस युद्धमें बन्दर खड़े होने | 
में भी असमर्थ होगये, लड़ने की कौन कहे, और अकम्पन के वाणों से 
पीड़ित होकर सभी बन्दर भाग गये । मोत के वश में पड़ हुए अकम्पन 
के वाणों से पीड़ित उन बन्दरोंको देखकर महाबली हनुमान खड़ा होगया। 
वह सब वीर बन्दर हनुमान को खड़ा हुआ देखकर तथा उससे मिलकर 
उसको घेरकर खड़े होगये। वह सब बन्दर हनुमान को खड़ा हुआ देखकर 
बलवान के आश्रय से स्वयं बलवान होगये। अकम्पन ने पवतके समान 
खड़े हुए हनुमान के उपर वाणों की वर्षा की जेसे इन्द्र जल की धाराओं 
से करता है। महाबली हनुमान ने शरीर के उपर गिरे वाण समुदायको 
न गिनकर अकम्पन के वधकी इच्छा की । अति तेजस्वी पवनपुत्र हनुमान 
हसकर पृथ्वीको कॅपाता हुआ सा उस राचसके पीछे दोड़ा। गजनाके समय 
तेजसे प्रदीप्त हुआ हनुमान का रूप देदीप्य अग्नि की तरह दुर्भष होगया। 
बन्दरों में श्रेष्ठ हनुमान ने अपने को अख रहित जानकर क्रोध युक्त हो 
बड़े वेग में पाषाण को उखाड़ लिया और उस बड़े भारी पाषाण को एक 
हाथ से उठाकर बड़ी गर्जना करते हुए इमाने लगा । अनन्तर उस राच 
| श्रेष्ठ अकम्पन के पीछे भागा, जेसे पहले संग्राम में इन्द्र वज हाथमें लिये 
नशुचि के पीछे भागा था । अकम्पन ने आती हुई उस पर्वत की शिखर 
(को दूरसे ही देखकर अर्ध॑चन्द्राकार वाणों से काट डाला। राचम केवाणों_ 
ह एर हा पसर सम न ज 
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| वाले वृक्ष को लिये काल की तरह अत्यन्त क्रोध किये हनुमानको देखकर 
|| राचस भागने लगे,राक्षसोंकों भय देते वाले कोषकर आते हुए उस इनुमान 
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से काटी गई उस पर्वतकी शिखर को आकाशमें फेली और भूमि भे 
गिरी देखकर हनुमान ने क्रोध किया, क्रोध और श से युक्त हनुमान ने 
बड़े पर्वत के ऊँचे अश्व कणं नाम के वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्र ही 
उखाड़ लिया, और बड़ी डाली वाले उस अश्वकण नाम वृक्ष को बड़ी 
सावधानी से अच्छीतरह पकड़कर महा तेजस्वी हनुमान छुमाने लगे,अत्यन्त 
क्रोधी पाँवों से पृथ्वी को विदीणं करते बड़े वेग से दोड़कर शीघ्र ही बृत्तों 
को तोड़ने लगे । हनुमान ने हाथियों के सवार और हाथी तथा रथों के 
| सवार और रथ व बढ़े भयानक पेदल राक्षसों को मारा । प्राणों के हने 


| को वीर अकम्पन ने देखा और देखते\ही चुब्ध होकर गर्जना करने लगा। 
अ | उस अकम्पन ने शरीर को विदीणं करने वाले तीखे २ चोदह बाणों से 
| महावीर हनुमान को भेद दिया । वाण और तीखी शक्तियों से वेधा गया 
वह बीर हनुमान पेदा हुए वृषो से युक्त पर्वत के समान शोभित हुआ। 
मान्‌ शक्तिशाली व बिशाल देहधारों तथा-महाबली इनुभान फूले हुए 
अशोक के समान व निधू मे अग्नि के समान जान पड़ते थे । अनन्तर 
उड़ वेश से दूसरे वृको उखाड़कर शीघ्र ही राक्षसेन्द्र अकम्पन के शिर 
में हार किया। क्रोधी महात्मा बन्दर श्रेष्ठ हनुमान से वृच्षके द्वारा मारा 
गया राक्षस अकम्पन गिर पड़ा और मर गया । राक्ष्सेन्द्र अकम्पन को 
पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर सब राचस दुःखी हुए जेसे भूकम्प केसमय 
बृच्त कम्पित होते हैं। उन बन्दरों के द्वारा हराये ( पराजित किये ) गये 
सब राक्षस आयुधों को दो ड़कर भयसे भागते हुए लङ्का में घुस गये। उनके 
केश खुले हुये थे पराजित होने फे कारण उनका अभिमान चूर २ होगया 
था और वह घबड़ा गये थे, भय के कारण उनके शरीर से पसीना टपर्क 
रहा था, और वह माग रहे थे । तथा एक के उपर एक गिरते हुये शहर 
में घुस रहे थे। और भय के कारण बार २ पीछे देखते जाते थे। जब ब 
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राचस लड़ में इस गये उस समय बलवान सब बन्दर इकट्रे होकर हलुमात | 


ह ए ती हए मत इमान ने भी यथा योग्य रा 


दरों दन्दो की पूजा की अनन्तर जयशील सब बन्दर पूर्ण शक्ति लगाकर 
र्जने लगे और जीते हुए रातों को खींचने लगे। बन्दरों में शरेष्ठ हनुमान 
ते उन सब राक्षसों को मारकर वीरोंकी शोमा पाई जैसे संग्राम में शत्रुओं 
के मारनेवाले विष्णु ने बलवान भयङ्कर दैत्यों को मारकर शोभा पाई थी । 
उस समय सब देवता और सयं पराक्रमशाली राम और लक्ष्मण तथा 
सुग्रीव आदि सब बन्दर व महाबली विभीषण हनुमानकी पूजा करने लगे 
क सत्तावनवां सगे % 
अकम्पन का वध सुनकर राच्तसों का ईश्वर रावण कू हुआ और 
कुछ दुःखी होकर उन मन्त्रियोंकी ओर देखने लगा। अनन्तर स्वयं रावण 
ने विचार किया तथा कुछ समय मन्त्रियों के साथ सलाह की, बाद में || 
रा्साथिपति रावण लङ्का के सब सेना निवेशों को देखने के लिये लङ्का 
| में चला। रावण ने ध्वजा और पताकां की माला वाली तथा सेनाके || 
| बहुत से पड़वों से घिरी हुई रातों के बहुतसे झुणडोंसे रचाकी गई लड्झा | 
को देखा । राच्तसों का ईश्वर रावण शत्रुओं द्वारा रोकी गई लंकाको देख 
कर समय पर युद्ध में निपुण प्रद्वस्त से अपना हितकारी वाक्य कहने लगा 
कि तुम लोग युद्ध में निपुण हो और शत्रुओं ने पुरी को रोक लिया है 
और पीड़ित कर रहे हैं इसलिये मुझे युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं 
दिखलाई पड़ता । में या कुम्भकर्ण अथवा मेरे सेमापति तुम या इन्द्रजीत 
और निकुम्भ ये ही ऐसे भार को धारण कर सकते हें। इसलिये शीघ्र ही 
पनी श्रेष्ठ सब सेना को लेकर विजय के लिये निकलो जहाँ सब बन्दर 
|| हैं। हमारी सेनाके निकलते ही चलायमान हुई बन्दरों की सब सेना गजते 
हुए रात्तसों की गर्जना को सुनकर भाग जायगी। चंचल, ढीठ और 
| | ञस्थिरचित्त बन्दर हम लोगों की गर्जना को नहीं सह सकेंगे, जेसे हाथी 
| | सिइनाद ( सिह की गर्जना को ) नहीं सह कहते। हे प्रहस्त! जब उनकी 
सेना भाग जायगी तो लक्षण और रामचन्द्र परखश और निराश्रय हो 
जांयगे और फिर हमारे वश में आजाँयगे, अपने ऊपर आपत्ति आने में 
सन्देह ऐ किन्तु अपना कल्याण होने में कोई सन्देह नहा उलटी तरह या 
सीधी तरह जैसा टीक समझते हो कहो । सेनापति प्रहस्तसे रावणने जब 
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ऐसा कहा तब प्रहस्त रावण से इस तरह बोला जेसे बलि से शुक्राचे 
कहते हैं। हमने पहले ही विचारशील चतुर मन्त्रियोंके साथ सलाह करी| 
थी इस विषय पर हम लोगों का परस्पर विवाद भी होगया था । मेरे विचा | 
यह था कि सीता के लोटा देने में ही कल्याण है अनन्तर यह भी निश्चय 
था कि सीता के न देने में युद्ध होगा। आपने समय २ पर निरन्तर हा 
लोगों का दान मान और शान्ति डार अनेक प्रकारसे सत्कार किया है । 
इसलिये हमको भी आपका हित करना चाहिये। मुझे अपने जीवन और 
पुत्र त्री व धनकी रक्षा नहीं करनी है। आपके लिये संग्राम रूप अग्नि 
अपने जीवन रूप शाकल्य का हवन कर दूंगा, आप इसे देखो सेनापति 
प्रहस्त स्वामी रावण से ऐसा कहकर आगे खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस तरह 
बोला । राक्षसों की बड़ी विशाल सेना को मेरे सन्मुख शीघ्र लाओ आज 
संग्राम में मेरे वाणों के वेग से मरे हुए प्राणियों से बनके निवासी पशु | 
ओर मांसाहारी पक्षी तृप्त हों। महाबली सेनाभ्यच्ष प्रहस्त के ऐसे वचन सुन 
कर उसके घर में ही सेना को एकत्रित करने लगे। वह लङ्का एक मुहूतं 
भर भयानक एवं अनेक प्रकारके आयुधोंको धारण करने वाले वीर रात्तसों 
से व्याप्त होगई जेसे हाथियों से भर जाने पर हो। ब्राह्मणों को नमस्कार 
पूवंक अग्नि के तृ करने से शाकल्य ( घी ) गन्धको बहाने वाला वायु 
बहने लगा । उस समय संग्रामके लिये तेयार हुए राक्षस बड़ी प्रसन्नता 
से अनेक प्रकार की बनी हुईं अभिमन्त्रित मालाओं को धारण किये थे। 
धनुष ओर कवचों को धारण करने वाले राक्षसो ने रावण को देखते ही 
प्रहस्त को चारों ओर से धेर लिया। अनन्तर राजासे सलाह करके तथा 
भयंकर भेरी को बजाकर प्रहस्त सामग्रियों से सजे हुए रथ पर चढ़ा, 
रथ में बढ़े वेग वाले घोड़े जुते थे ब सारथी कुशल था तथा रथ अच्छे 
तरह से बंधा था उसका शब्द बड़े मेधोंके समान था और वह सूर्य चन्द्रम | 
के समान देदीप्यमान था उसमें सपों की ध्वजा लगी हुई थी। वह अच्छी | 
तरह से रचित था और उसमें सामग्रियां रक्खी हुई थीं, और सोने की 

जाली लगी हुई थी सुन्दरता के कारण मानों वह हँस रहा था। प्रह. 
रावण की आज्ञा से उस रथ पर चढ़कर बड़ी विशाल सेना के साथ शी, 
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ह लङ्का से निकला उस समय मेधो के शब्द के समान इुन्दुभी का शब्द दुन्दुभी का शब्द 
और बाजों का शब्द पृथ्वी को पूर्ण करता हुआ सा सुनाई पड़ा। तथा 
सेनापति के चलते समय शंख का शब्द सुनाई पड़ा, राक्षस घोर नाद करते 
आगे २ चलने लगे । भयानक रूप और विशाल शरीर वाले तथा प्रहस्त 
के आगे चलने वाले प्रहस्त के मन्त्री नरान्तक, कुम्भइनु, महानाद और 
समुन्नत प्रहस्त को घेरकर निकले । प्रहस्त भयानक रूपसे व्यूहाकार बनाई 
गई हाथियों के झुण्ड के समान विशाल सेनाके साथ पूर्व द्वारसे निकला। 
प्रलयकाल में यमराज के समान कुद्ध हुआ प्रहस्त समुद्र की तरह विस्तृत 
सेना के साथ बाहर निकला। उसके निकलने के तथा गर्जना करते हुए 
राक्षसों के शब्द से लड़ा के सब प्राणी विक्त ( बुरे ) शब्दों से पुकारने 
लगे। मांस शोणित को खाने वाले पक्षी (गीथ आदि) बादलों से रहित 
आकाश में रथ के उपर उरटा मण्डल बनाकर घूमने लगे। अग्नि की 
ज्वालाओं को उगलती हुई भयानक सियारनें बुरी तरह रोने लगीं तथा 
आकाश से अङ्गार बरसने लगे और वायु कठोर चलने लगा। परस्पर 
लड़ने वाले ग्रह प्रकाशहीन होगये । कठोर शब्द करने वाले मेघ राक्षस 
के रथ के ऊपर बरसने लगे और इसके साथियों को रुधिर से सींचने लगे। 
जा के उपर दक्षिण की ओर मुंह किये बेठे हुए गीध ने दोनों पंखों 
| || को फुलाकर राक्षस की सब शोभा हरली, अश्वों को प्रेरणा करने वाले 
|| सारथी के हाथसे चाबुक गिर तथा दूसरों के लिये दुलंभ और उज्वल 
इसके निकलने के समयकी शोभा शीघ्र ही नष्ट होगई ओर अश्व भी समान 
| | भूमि में ठोकर खाने लगे । गुण और पुरुषार्थ में प्रसिद्ध निकलते हुए उस 
| | प्रहस्त पर संग्राम में अनेकों आयुधों से प्रहार करने वाली बन्दरों की सेना 
| | आने लगी । इसी समय वृक्तोंको तोड़ने वाले और भारी २ शिलाँको 
| | उखाड़ने वाले बन्दरों का बड़ा भयंकर शब्द होने लगा।राचसों के नाद 
| | शौर बन्दरों की गर्जना से रास और बन्दर दोनों की सेनां प्रसन्न 
| हुई' । अत्यन्त शीघ्र चलने वाले शक्ति सम्पन्न एक दूसरे का वध चाहने 
वाले व परस्पर एक दूसरे को बुलाने वाले उनका महान शब्द सुनाई पड़ता 
|| था । इसके बाद दुष्ट बुद्धि वाला प्रहस्त विजय के लिये बन्दरों की सेना 
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"| के सन्सुख चला ओर मरने की इच्छा से बढ़े वेग से उनकी सेना के कर बी 


में घुसा जेसे पतङ्गा अग्नि में बुसता है। , 

# अट्ठावनवां सग 
|| अनन्तर संग्राम के लिये सन्नद्ध होकर निकलते हुए प्रहस्त को देख 
कर शन्रुओं का दमन करने वाले रामचन्द्र विभोषण से हसकर बोलेबड़ी 
भारी सेना को साथ लिये अत्यन्त विशाल शरीर वाला जो यह बड़े बेग 
से चला झा रहा है यह कौन है और इसमें कितना बल और पुरुषा 
|| है। हे महाभुज विभीषण ! इस बलवान निशाचर को मुझे बतलाओ, 
रामचन्द्र का वचन सुनकर विभोषण बोला भगवन्‌ ! यह रावण का सेना 
पति है इस राक्षस का नाम प्रहस्त है इस राक्तस के साथ लंका की सेना 
का तीसरा हिस्सा है, यह बलवान, अब्चमेत्ता है, तथा श्र हे, और 
पराक्रम में प्रसिद्ध है। इसके बाद भयंकर पराक्रम ओर, विशाल शरीर 
वाले राच्षसों से घिरे गर्जना करते निकलते हुए भयंकर प्रहस्त को बलवान 
बन्द्रों की विशाल सेना ने देखा, उस सेना का शब्द चारों ओर होरहा 
था ओर उसके बन्दर प्रहस्त की देखकर गरज रहे थे । जयकी इच्छा से 
बन्दरों के पीछे दौड़ते हुए राच्षसों द्वारा ग्रहण किये गये अनेक आयुध 
खड्ग, शक्ति, ऋष्टि, शूल, मुशल, गदा, परिधा, प्रास और अनेक प्रकार 
के फरसे तथा बिचित्र धनुष आदि शोभित होरहे थे । युद्ध की इच्छा करने 
वाले बन्दरों ने फूले हुए वृक्ष उखाड़ लिये और पर्वतो की बड़ी२शिलागें 
उठालीं । परस्पर बहुत से पाषाण और वाणों की वर्षा करने वाले उन बन्दर 
ओर राक्षसो का परस्पर बड़ा थोर संग्राम हुआ । संगराममें बहुतसे राचे 
ने बहुत से बन्दरों को मारा, और बहुत से बन्दरों ने बहुत से राक्षसोंकी 
मारा । कुछ शूलों से मारे गये तथा कुछ चक्रों से काटे गये, व झु 
परिघाओं से कुचले गये, तथा कुछ परसाओं से काट डाले गये कुछ खाएं 
रहित होकर पृथ्वी पर पड़े थे, व व कुछ वाणोंके लगने से विदीर्णा हृदय होक 
मरे पड़े थे, और कुछ बन्दर वीर राचमों द्वारा तलबारों से दो-दो टु 
कर दिये गये वह फड़ फड़ते हुए पृथ्वी पर पड़े थे, तथा कुछ बन्दर बगर् 
से विदीर्णा कर दिये गये थे । कद्ध हुए बन्दरों ने वृत्ष और पतों ब 
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शिखरों से चारों ओर राक्षसों को प्रथ्वी में पटककर पीस डाला। वज्र के 
समान स्पश वाले तल, हाथ और मुक्काओं से अत्यन्त मारे गये राचसों 
के यु ह और नेत्र फट गये और वह मुखों से रुधिर वमन करते हुए भूमि 
पर गिर पड़े । उस समय दीन स्वरसे पुकारते हुए तथा सिंहनाद से गर्जना 
करते हुए बन्दर और राच्तसों का बड़ा तुमुल शब्द होरहा था । वीरोंके 

मागं का अनुसरण करने वाले कुड हुये बन्दर और राक्षस निर्भय की | 
तरह मुह फाड़कर करर कर्म करते थे। नराम्तक,कुम्भइलु, महानाद ओर | 
समुन्नत, ये प्रहस्त के सब मन्त्री बन्दरों को मार रहे थे । द्िविद नामके | 
बन्दर ने शीघ्र ही आकर बन्द्रों को मारते हुये उन चारों राक्चसों में से | 
एक नरान्तक को पकड़कर पर्वत के शिखिर से मारा ।इसके बाद दुसु ख | 


ने उठकर और बड़ा विशाल वृक्ष उठाकर शीघ्रता से हाथ चलाने वाले | 
समुन्नत नाम राक्षस को पटक दिया । असन्त कूद हुये तेजस्वी जाम्ब- | 
वान ने बड़ी भारी शिला उठाकर महानाद के वचस्थल पर पटक दी । | 
इसके बाद संग्राम में तार नाम के बम्दर ने बड़े भारी बृ द्वारा बलवान । 
कृम्भहनु नाम के राक्षस के प्राण निकाल दिये । रथ पर बेठा हुआ प्रहस्त | 
उस क्म को सहकर धनुष हाथमें ले बन्दरों का विनाश करने लगा। | 
उस समय उन दोनों सेनाओं का शब्द चुभित हुआ, अप्रिय समुद्रके भंवर | 
के शब्द की तरह होने लगा । घोर संग्राम में कू, हुये रण दुमंदनामके | 
राक्षस ने वाणों की वर्षा से बन्दरों को पीड़ित कर र उस समय एश्वी | 
कटे हुए बन्दर और राद्वसों के शरीरों से भर गई मानों भयानक पतीं | 
से भरी हुई है। रुधिर समुदाय से भरी हुई संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती ' 
थी जोसे वैशाख महीने में फूले हुए पलाश के वलास ढकी हुई हो । उस | 
समय युद्ध भमि ने भी नदी का स्वरूप धारणा कर लिया भामरे हुये वीरों | 
का समुदाय ही उसका किनारा था, और टूटे हुए श्र ही उसके किनारे | 
के वृच्च थे, रुधिर का पूल ही उसका जल था, तथा थमरूप सागर म बह्‌ | 
जारही थी यक़त और प्लीह ही साद्र कीच थी तथा फेली हु आते ही | 
सेवार ( काई ) थी, कटे हए शिर और शरीर ही मछल। थे ओर शरीर । 
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पीछे जेसे आकाश में उठा हुआ वायु दौड़ता है,सेनापति प्रहस्त उसी तरह |. 
मान रथ द्वारा उसीके सन्मुख दोड़ा,और उस घोर संग्राममें धष धारियों |. 
मं श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त ने धनुष को चढ़ाकर नीलके ऊपर वाणों को छोड़ा | 
बह वाण नील के पास पहुंचकर ओर अच्छी तरह नील को वेधकर क्रुद्ध | 
हुये सप की तरह बड़े वेग से पृथ्वी में घुस गये । अग्निके समान तीच | 
वाणों से मारे बन्दरों में श्रेष्ठ बलवान नील ने वृषको उखाड़कर आते | 
हुये त्यन्त दुध प्रहस्त को मारा। नील के द्वारा मारा गया रा्षसों में | 
श्रेष्ठ प्रहस्त कू. होकर नाद करता बन्दरों के सेनापति के ऊपर बाण | 
वर्षा करने लगा । नील उस दुष्ट राक्षस दारा की गई बाण वर्षा को रोकने 
में असमर्थ होता आंख मींचकर सहने लगा, जेसे शीघ्र आई हुई शरद | 
ऋतुकी वर्षा को बैल सहता है । इसी प्रकार प्रस्तके द्वाराकी गई दुरासद 
वाण वर्षा को नील ने आंख बन्द करके सहा । वाण वर्षास रुष्ट हुये महा 
बली नील ने बड़े विशाल साल वृत्त द्वारा प्रहस्त के घोड़ों को मार 
डाला और कूड होकर दुष्ट प्रहस्त के धनुष को बड़े वेग से तोड़ डाला 
व्‌ बार २ गजना करने लगा । नील ने सेनापति प्रहस्त को धनुष रहित 
कर दिया तब तो वह घोर बूसल को लेकर रथसे उतर पड़ा । परस्पर 
बेर करने वाले वह दोनों बलवान सेनापति अङ्गो के रुधिर से सिक्त होने 
के कारण मदसाववाले हाथियों के समान जान पड़ते थे । सिंह और बाधके 
समान पराक्रमी तथा सिंह और बाघकी सी चेष्टा करने वाले वह दोनों 
परस्पर तीखे २ दांतों से काटते थे । पराक्रमी बिजयशील संग्राम से न 
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लौटने वाले दोनों वीर वृत्रासुर और इन्द्र को तरह यश माति की चाहना तरह यश प्राति की चाहना 
कर रहे थे। प्रहस्थ ने सावधान होकर मूसल से नील के मस्तक में प्रहार 
किया जिससे रुधिर बहने लगा। इसके बाद रुधिर से सने शरीर वाले 
नील ने विशाल वृ उठाकर कू द हो प्रहस्त के वक्तस्थल पर दे मारा । 
वह उस प्रहार को न गिनकर ओर विशाल मूशल को हाथ में लेकर बड़े 
वेग से बलवान नील नाम के बन्दर के पीछे दौड़ा, कोधकर बड़े वेग से 
आते हुए राचसको देखकर नीलने शीघ्रतासे भारी पाषाण को उठा लिया 
ओर युद्ध की चाइना करने वाले तथा मुसल लेकर युद्ध करने वाले प्रहस्त 
के मस्तक पर शीघ्र ही पटक दिया । बन्दरों में श्रेष्ठ नील के द्वारा रास 
के मस्तक पर पटकी गईं विशाल शिला ने उसके मस्तक के टुकड़े २ कर 
दिये । उसके प्राण, उसकी शोभा, उसके बल और उसकी इन्द्रियां नष्ट हो 
गई, और वह शीघ्र ही कटी जड़ वाले वृक्ष की तरह पृथ्वी में गिर पड़ा । 
उपका शिर फट गया जिससे बहुत सा रुथिर बहने लगा उसके शरीर से 
भी रुधिर बहने लगा जेसे परवत से करनाबहता हे। नील के दवारा प्रहस्त 
के मारे जाने पर दुःखी हुए रा्तसों की वह अकम्पनीय विशाल सेना ल्ला 
| | में चली गईं । सेनापति के मर जाने पर संग्राममें राक्षस न ठहर सके जेसे 
|| सेतुबन्ध के टूट जाने पर फैला हुआ जल नहीं ठहर सकता । उस सेनापति 
| के मर जाने पर वह राक्षस उद्योग हीन होगये और रावण के घर लंका में 
| | जाकर ध्यानस्थ के समान चुपचाप रह गये तथा वे शोक समुद्र में डूबकर 
निश्चेष्ट से होगये । अपने अच्छे कर्म से बड़ाई किया गया सेनापति महा- 
बसी विजयी नील राम लक्ष्मण से मिलकर प्रसन्न हुआ। 
* अड़तालीप्तां सगे #% | 

संग्राम में बन्दरों के सेनापति के द्वारा राक्षसों के सेनापति 
| | के मर जाने पर भयंकर आयुधों को धारण करने वाली समुद्र के वेग के 
| | समान वेग वाली राक्षसराज रावण की सेना भाग खड़ी हुई, और रावण 
| | कै समीप जाकर अग्नि पुत्र नील के द्वारा मारे गये अपने सेनापति की || 
|| भाप कही, रावण उसके उस वचन को सुनकर क डू हुआ । संग्राम में प्रहस्त 
कि मरा हुआ सुनकर रावण कुद्ध हुआ और दु:खी हुआ और उन राक्षसं | 
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के सेनापतियां से बोला देवताओं के सेनापतियों से इन्द्र की तरह उन 
शत्रुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये जिनने इन्द्रकी सेना को नष्ट करे 
वाला सारथी और हाथियों सहित मेरा सेनापति मार डाला है। इसलिये 
में भी बिना बिचारे शत्रुओं के नाश और अपनी विजय के लिये उत 
| अडुत रण भूमि में स्वयं ही जाऊँगा । आज उन बन्दरों की सेना ओर 
दोनों राम लच्मणों को वाणों से जला दंगा जेसे प्रदी अग्नि बन को 
|| जला देती है। इन्द्र का शत्रु वह रावण ऐसा कहकर उत्तम घोड़े युक्त 
आग्निके समान देदीप्यमान तेज से प्रकाशित रथ पर चढ़ा । शंख, भेरी 
और पणवके शब्दों से तथाताल फटकारना, और सिंह गर्जना से व पवित्र 
स्तुतियों से अच्छी तरह पूजन किया गया रासराज रावण चला । पेत 

आर मेघों के समान रूप वाले और मांस खाने वाले तथा अग्निके समान 

प्रदीप नेत्र वाले राचसों से आवृत राक्तसराज रावण भूतों से झाबृत देवेश 
|| रुद्र की तरह शोभित हुआ । अनन्तर महान शक्तिशाली रावणने लड 
' | से शीघ्र ही निकलकर वृक्ष और पाषाणों को हाथों में लिये महासागर 
और मेघों के समान गर्जना करने वाला उस भयङ्कर बन्दरों की सेनाको 
सन्नह देखा । शेष नाग के समान भुजा वाले सेना के पीछे चलते हुए 
अत्यन्त सुन्दर रामचन्द्रने अत्यन्त प्रचण्ड उस राक्षस सेनाको देखकर श्न 
धारियों में शरेष्ठ विभीषण से कहा कि अनेक प्रकार की ध्वजा पताका और 
तरो से युक्त तथा प्रास, तलवार, त्रिशुल आदि अख शख््ोसे सेवित व 
निर्भीक रासों से आवृत और इन्द्के ऐरावत हाथी के समान हाथियों 
से व्याप्त चुब्ध न होने वाली यह सेना किसकी है। इन्द्रके समान पराक 
विभीषण रामचन्द्र का ऐसा वचन सुनकर महात्मा रामको श्रेष्ठ राच 
की मेनाका परिचय देने लगा । तत्काल उदित हुये सूर्य के समा ला 
मुं हवाली हाथी के कन्धे के उपर बेठा हुआ हाथी के मस्तक को कागि 
करता जो यह महात्मा चला आरहा है, हे राजन्‌! इसे आप अकम्पन नें 
| का राक्षस जागें, सिह की '्वजा वाले रथ पर बेठा हुआ इन्दर के थु 
| 
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समान प्रकाश वाले धनुष को कॅपाता जो यह भयङ्कर बड़े २ दांतों * 
निकाल 


कर हाथीकी तरहाशोभित होरहा है, वीरों से प्रधानता पान वीरों से प्रधानता पाने वार 
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यह इन्द्रजीत नाम का राक्षस है। जो यह विन्ध्याचल, अस्ताचल और 
महेन्द्रा के समान विशालकाय अत्यन्त बलवान अति रथ धनुष लिये 
रथ पर बेठा अनुपमेय धनुष को चढ़ा रहा है, विशाल शरीर होनेके कारण 
इसका नाम अतिकाय है। नवीन उदित हुए सूर्य के समान लाल २ आंखों 
वाला घण्टा के शब्दसे शब्दायमान क्रूर हाथी पर जो बेठा यह गजना 
कर रहा E वह महात्मा महोदर नाम का वीर है । सन्ध्या कालीन मेघ 
ओर पवत के समान कान्ति वाला सुवं के विचित्र आमुषणों से भूषित 
अश्च पर बेठ किरणों से प्रदीप्त को उठाकर जो बज्र के समान वेगसे चला 
अरहा है यह पिशाच नाम का वीर है। जो यह बिजली के समान प्रदी 
तीखे त्रिशुल को लिये जिस त्रिशुल के सामने बज्र का वेग भी तुच्छ है 
चन्द्रमा के समान उज्वल बेल पर बेठा हुआ चला आरहा है, यह यशस्ती 
त्रिशिरा नाम का राक्षस हे। मेघ के समान स्वरूप वाला तथा विशाल 
इट और सुन्दर वक्षस्थल वाला सावधानी से सपों की '्बजाको फहराता 
तथा धरुष को रड़ोर युक्त करता जो चला आहा हे यह कुम्भ नाम का 
राक्षस है, और जो वह सुवर्णं और हीरोंसे जटित उज्यल और धूम सहित 
परिघाको लिये चला आरहा है, राक्षसों की सेना में अग्नि रूप अछुत 
और कर्म करने वाला यह निकुम्भ है, और जो धनुष तलवार तथा बाणों 
से सेवित, पताका वाले अग्नि के समान प्रदी रथ पर बेठा अधिक ऊचे 
शरीरसे शोभित होरहाहै,पवतों को शिखर को रोकने व] यह नारांतक 
है। तथा जो यह अनेक प्रकार के भयानक एप वाले व व्या!,ऊंट, हाथी, 
मृग और अश्च के मुंह वाले भूतों से व्यात आंखों को चढ़ाये शोमितहो 
रहा हे, यह देवताओं के भी घमण्ड को दूर करने वाला दै । जिसके 
ऊपर पतली तानों वाला श्रेष्ठ चन्द्रमा के समान श्वेत पत्र शोमित होरहा 
हे इसमें महात्मा राक्षसों का अधिपति रावण भूतों से आवृत रुद्र की 
तरह शोभित होरहा है। रादतासों का अधिपति यह रावण हिमालय और 
विन्ध्य पर्वत के समान भयङ्कर शरीर वाला तथा इन्द्र और यमराज क 
घमण्ड को चूर्ण करने वाला है शिर मुकुट और कानों में चंचल कुण्डल 
धारण किये सूर्य सा जान पड़ता है। अनन्तर शत्रुओं के दमन 
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वाले रामचन्द्र विभीषण से बोले कि रासो का ईश्वर रावण देदीप्यमान 
तेज से युक्त है तथा किरणों से प्रकाशित सूर्य की तरह न देखने योग्य है। 
तेज से आात्रत होने के कारण इसका स्वरूप स्फुट नहीं दिखलाई पड़ता 
जैसे इस राचसेन्द्र रावण का स्वरूप जान पड़ता है, देव देत्यों के वारों 

में ऐसा स्वरूप किसी का नहीं हे। उस महात्मा की सेना के सब योद्धा 
प्रदीस आयुधों को धारण करने वाले तथा पर्वत के समान विशालकाय 
और पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं । यह राचसराज रावण प्रदी भयानक 
दर्शन वाले और तीदण देह वाले भक्तों ते आवरत यमराज की तरह शोभित 
होरहा हे। यह बड़े कल्याण की बात है कि आज यह पापी मेरी आंखों 

के सन्मुख आया है। आज में सीता के हरने के क्रोध को छोड़ दूँगा । 
लक्ष्मण के साथी बलवान राम ऐका कहकर तथा धनुष लेकर आर धनुष पर 
उत्तम वाण चढाकर खड़े होगये । इसके बाद राक्षसो का अथिएति महाला 
रावण महाबली उन रात्तसों से बोला कि तुम लोग नगर-नगर के हवारो एर 
और रहने के घरों के द्वार पर आनन्द से निर्भय होकर खड़े रही । बन्दर 
तुम्हारे साथ यहां आये हुए मुझे और हम लोगों के इस डिट्र को जानकर 
तथा इकट्टे होकर दुष्प्रसह इस मेरी सूनी लंका का मथन करके उपद्रव 
मचायेंगे । इसके अनन्तर जब रावण युद्ध भमि में आया तो सुग्रीव मे एक || 
पवंत उठाकर उसके उपर फेंका उस पर्वतको आते देखकर रावण ने अपने 

|| वाणं से उसे चुर २ कर दिया। रावण ने कोधित होकर सुग्रीव को वाणों 

|| से भेदा, उन वाणों के लगने से सुग्रीव भूमि पर गिर गये । यह देखकर || 

|| रावण घोर गर्जना करने लगा। यह देखकर प्रधान बानर बृत्त आदि लेकर 
रावण पर प्रहार करने लगे परन्तु रावण ने उन प्रहारों को अपने बाणाँ से 

|| नष्ट करके बानरों को घायल कर दिया । भयभीत होकर बानर रामचन्ट्रकी 
शरण गये, यह देखकर रामचन्द्र धनुष वाण लेकर बड़े वेग के साथ चले। 

|| उनको जाते हुए देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि आप मुझे इसको मारते 

|| को आज्ञा दीजिये, यह सुनकर रामचन्द्र ने उन्हें जाने की आज्ञा दी ओर |. 

|| उद्योग करने के लिये कहा । लक्ष्मण बानरों सहित युद्ध भमि में गये और |. 
|| उन्होंने रावण को देखा राणा के वाणो को काटकर हनुमात उसकी ओर] 


ही 


दौड़े ओर उसके रथ के समीप पहुंचकर कहने लगे कि यह मेरा हाथ आज उसके रथ के समीप पहुँचकर कहने लगे कि यह मेरा हाथ आज 
तुम्हारे प्राणों को नाश करेगा यह बात सुनकर रावण क्रोधित हुआ ओर 
हनुमान के एक थप्पड़ मारा जिससे हनुमान कुछ विचलित होगये। कुछ 
समय के बाद हनुमान ने उसके एक थप्पड़ मारा जिसके लगते ही रावण 
कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है। अनन्तर 
रावश ने एक घूसा हनुमान के मारा जिसकी चोट से वायु पुत्र व्याकुल हो 
गये,इसके उपरांत रावण ने नील पर बाण वर्षा की, यह देखकर नील ने 
शृङ्ग पवेत को रावण के ऊपर फेंका उसे रावण ने वाण से काट दिया । 
इतने में हनुमान भी चेतन्य होगये और समस्त बानर नील सहित उस पर 
प्रहार वृक्षों से करने लगे, परन्तु रावण उन्हें वाणों से काट देता था । इसके 
उएरांद नील अपना लघु रूप बनाकर उसके रथ की चोटी पर जा बेठे। 
उनका यह रूप देखकर राम लक्ष्मण हनुमान आश्वर्यं करने लगे । रावण ने 
एक दाए मारकर नील को भूमि में गिरा दिया परन्तु वरदान के प्रभाव से 
यह घुटनों के बल भूमि पर आये! इसके उपरान्त रावण ने लक्ष्मण पर 
प्रहर किया यह देखकर लक्ष्मण तीव्र वाणों की वर्षा करने लगे जिससे 
रावण घबड़ा गया और कोधित होकर लक्ष्मण के लिये शक्ति वाण का 
प्रयोग किया, यद्यपि लक्ष्मण ने उसे कार दिया परन्तु तो भी बह लक्ष्मण 
के हृदय में घुस गई तथा वह भूमि एर गिर पड़े। यह देखकर हनुमान उन्हें 
उठाकर रामचन्द्र के पास ले आये अनन्तर लक्ष्मण अपने पराक्रम को याद 
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अब तुम लड़ा में जाओ तथा विश्राम करके रथ पर सवार होकर आना 
उस समय में तुम्हारा वधःकरू गा । यह सुनकर रावण लज्जित होकर,लड्का 
को गया यह देखकर देव गन्धर्व आदिप्रसन्‍न होने लगे रामचन्द्रे लक्ष्मण 
सहित उन घायल बानरों के शरीरसे वाण निकालते हुये घाव अच्छे किये। 
* साठवा, सग # 

रामचन्द्र की वाण वर्षा का स्मरण करके रावण व्याकुल होगया और 

अपने सभा मंडल. में जाकर सचिवों मेःकहने लगा कि आज मेरी समस्त 
तपस्या निष्फल हुईं क्योंकि एक मनुष्य ने मुझे परास्त किया है परन्तु यह 
सब शाप का कारण है क्योंकि राजा असुरराय ने मुझे शाप दिया था 
कि मेरे वंश:में एक मनुष्य उत्पन्न होगा, जोतुम्हें रथ समेत मारेगा,अतएव 
में रामचन्द्र को वही मनुष्य समझता हँऔर ब्रह्मा ने भी मुझसे कहा था 
कि तुम्हें एक मनुष्य द्वारा भय होगा क्योँकि-पेने मनुष्य पर विजय होने 
का वरदान नहीं मांगा था और ऋषियों-के वाक्य असत्य नहीं होते हैं 
इसलिये मुझे भय लग रहा है. अतः इस भय केॉनवारण के लिये आप 
उपाय कोजिये। अपना परास्त होना देखकर और प्रध्स्त का मरण होना 
देखकर रावण ने रात्तसों को आज्ञा दी कि आप लोग द्वारों तथा चार 
दीवारों को रक्षा कर और प्रसन्न करके कुम्भकर्णाकोी जगाइये क्योंकि वह 
घोर नींद में सोरहा है। उसके उठने की'अवधि/में केवल नौ दिवस बाकी 
रह गमे हैं । आप लोग उसके भोजन की सामिग्री ले जाइये,उसको जगाइये । 
{यह वचन सुनकर रास कुम्भकर्या के जगाने के.लिये उप्तकी गुफा में गये 
उस समय वह सांस ले रहा था, उसकी सांस के वेग में-राक्षत सिंचने लगे 
परन्तु प्रयत्न(करके राक्षस उसके समीप गये उसे अनेक प्रकारों से जगाने 
लगे ॥राचस मूसल,आर गदाओं से उसे जगाने के लिये प्रहार करने लगे 
परन्तु उसकी निद्रा न जगी । उन्होंने अस्र प्रहार किया तो भी उसे कुछ 
पता न चला:ओर जब उसके शरीर पर हाथी आदि चलाये, उस समय 
उसे कुछ मालूम हुआ और जॅभाई लेता हुआ उठकर सांस लेने लगा । 
उसने भसे सूअर आदि खा डाले उस समय राचचसों ने उसको प्रणाम किया 
तथा वह पूछने लगा कि राजा अशल से | तोह योर कोनसा भय आगरा कौनसा भय आगयां 
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| जिसके कारण आप लोगों ने मुझको जगायाहै यह सुनकर रावण के सचिव 


कहने लगे कि देवता आदि का कोई भय नहीं हे परन्तु मनुष्य का भय 
उपस्थित होगया है तथा राम लक्ष्मण बानरी सेना सहित लङ्का को घेरे 
हुए हैं और उनके द्वारा अनेक राक्षस मारे गये। यह सुनकर कुम्मकणं 
कहने लगा कि में समस्त बानरों को मार दंगा । अनन्तर उसने राक्षसों के 
साथ गमन किया और राक्तसों ने कुम्मकर्ण के आने की सूचना दी तो 
रावण कहने लगा उसे मेरे पास ले आओ तथा राक्षस उसे रावण के समीप 
ले जारहे थे तो सड़क पर चलते हुये उत भयानक राक्षस को बानरों ने देखा 


| और देखते ही अनेकों भाग गये, तथा अनेकों भय से प्र॒थ्वी में गिर गये 


और दोड़कर रामचन्द्र की शरण गये। 
क इकसठवां सगे % 

जब भयानक रूप वाले कुम्मकर्ण को बानर देखकर भागने लगे तो 
रामचन्द्रने उसे देखकर आश्रयं किया कि मैंने ऐसा विशाल रूपधारी प्राणी 
आभी तक नहीं देखा था, अतएव हे विभीषण ! तुम मुझे इसका परिचयं 
दो कि गह कौन है। यह वचन रामचन्द्र के सुनकर विभीषण कहने लगे 
कि हे राघव | यह कुम्भकर्ण विश्रवा का पुत्र है और इससे विशाल राक्षस 
कोई नहीँ है तथा यह अनेकाँ बार देवता गन्धर्वं आदि को रणभूमि से 
भगा चुका हे क्यों कि देवगण इसे काल रूप समभतेहें। जिस समय इसका | 
जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में ही भूख से व्याकुल होकर हजारों प्रजा के 
नर नारियों का भक्षण करने लगा इससे प्रजा दुःखी हुई, ओर प्रजा ने 
अपना दुःख इन्द्र की शरणमें जाकर कहा । इन्द्रने इसे बज्से मारा जिससे 
लगते ही यह भूमि में गिर पड़ा और चेतन्य होने पर इसने ऐरावत हाथी 
के दांत पकड़कर इन्द्र की छाती में प्रहार किया। यह देखकर इन्द्र सहित 
समस्त देवता ब्रह्माके समीप गये और कुम्भकर्ण का समस्त हाल कहने लगे 
कि हे पितामह । यदि कुम्मकर्य की यही दशा रही तो यह समस्त लोगों 
का भक्षण कर जायेगा । यह सुनकर ब्रह्मा ने कुम्भकर्णा को बुलाया और || 
कहा कि तुग्र सृतकों के समान अभी भमि पर सोजाओ,इतना कहते हो 
राक्षस भूमि पर गिर गया। यह देखकर रावण पितामह से कहने लगा ' 
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ही नील ने प्रबन्ध किया जेसा रामचन्द्रने कहा था। गवाक्ष,शरभ हनुमान, 
अङ्गद, प्रधान वानर पर्वत आदि लेकर द्वारों पर खड़े होगये और बानर || 
रामचन्द्र के वचन सुनकर निर्भय होकर शज्रु सेना पर प्रहार करने लगे। 
`. * बाप्तठवां छगे ऋ | 
कुम्भकणं राचसों सहित नगर के मार्ग को पार करते हुए रावण के 
महल में पहुंचे और कुम्भकर्ण को आया देखकर रावण ने प्रसन्नता पूर्वक 
आसन से उठकर उसका आलिङ्गन किया तथा कुम्भकर्ण ने अपने भाई की 
चरण बन्दना की इसके उपरान्त रावण ने कुम्भकणं को आतनपर बेठाया 
तथा ङुम्भकणं कोधित होकर अपने भाई रावण से कहने लगा कि है 
राजन्‌ ! आपके सामने कौनसा भय उत्पन्न होगया जिसके कारण आपरे 
मुझे जगाया है। यह वचन सुनकर रावण कहने लगा कि आपको माल 
नहीं कि रामचन्द्र का भय हमारे सामने उपस्थित होगया है। वह बावरी 
कटक सहित समुद्र पार करके लंका में आगया हे और हमारे कुटुम्ब की 
नाश कर |] है। तथा अनेकों सेनापति इस रणभम्रि में समाप्त होगगे 
है और बानरों के द्वारा राचषसों का नाश नहं देखा जाता है इसलिये 
आपको जगाया गया है अतः ऐसे समथ में आप इमारी र्ष! कीजिये। 
है भाई ! अब तुम इस लंका को र्चा कूरो क्यों कि तुमसे झुझे पूर्ण आर 
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है। हे राक्षस श्रेष्ठ ! तुमने देवासुर संग्राम में भी देवताओं को रणसे भगा | 
कर मेरी रचा की थी अतः अब भी अपना पराक्रम दिखाइये, क्योंकि में 
तुम्हारे समान अन्य को नहीं देखता हूँ। हे वीर ) अपने बल से शत्रु 
सेना का विनाश करो जिससे मेरा भय दूर हो।. 
# सड़सठवां सगे % 

कुम्भकर्णं रावण को दुःखी देखकर कहने लगा कि पहिले मैंने आपसे 
कहा था कि सीता को लौटा दीजिये परन्तु आपने अपने हितकी बातको | 
न मानते हुए अहङ्कार में आकर वही कायं किया जो आपको इस समय 
दुःख उठाना पड़ रहा है। हे राजन्‌ ! जो मनुष्य कम करते समय देशकाल 
का ध्यान नहीं रखते हैं बह नष्ट होजाते हैं तथा जो राजा अपने घमण्ड 
में नीति शाब्न से काम नहीं लेते हैं और जो राजा अपने मन्त्रियों की 
कही हुई बातों का यह विचार नहीं करते कि कोन मित्र रूप से कह रहा 
हे और कौन अमित्र रूप से कह रहा है वह सदेव दुःख के भागी होते 
हैं। जो राजा अर्थ, धर्म, काम का सेवन अपने मन्त्रियों के परामशं से 
समय अनुकूल करते दै बह सदैव सुखी रहतेहें और जो मन्त्री अर्थ शास्र 
का ज्ञान नहीं रखते उन्हें अपनी समामें राजा को कभी न रखना चाहिये। 
इस लङ्का में तो वह मन्त्री वर्तमान हैं जो अपने सार्थको बनाने के लिये 
राजाको नष्ट करने के लिये सदेव उलटा उपदेश देते हैं उनका शत्रु से 
मिलना भी सम्भव होसकता है परन्तु जो राजा अपनी चञ्चल बुद्धिसे उन 
मन्त्रियों को नहीं पहिचानते हैं वह राजा सदेव शत्रुओं के अधीन रहते 
हं । युद्ध से प्रथम भाई विभीषण तथा मन्दोदरी ने आपको समझाया और 
मेरे भी विचार उनके अनुकूल थे परन्तु आपने अपने हितकी बातों को 
माना ही नहीं इसलिये उन बुरे कर्मों का फल आप भोग रहे हैं । यहबातें 
कुम्भकर्ण की सुनकर रावण क्रोधित होने लगा कि यह समय आधचाय बन 
कर उपदेश देने का नहीं है इस प्रकार के वचन सुनकर कुम्भकर्ण ने समझ 
लिया कि रावण मेरी बातों से कोधित होगया है अतएव वह उसे प्रसन्न 
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उन्हें युद्ध में खा डालुगा | इस बातको आप भलीईप्रकार जानते हैं कि 
यह समस्त लोक मेरे भक्षण के लिये'बहुत नहीं हैं।'में रणभूमि में जा 
रहा हूँ और मेरे द्वारा आप! शत्रु सेना का विनाश देखोगे । अतः आप 
आनन्द के साथ शराब पीजिये और राज महलमें जाकर रमण कोजिये। 
इस प्रकार छुम्भकणं रावणको समभाकर रणभूमिमें जानेके लिये तैयार हुआ। 
:# चौंसठवां सगे % 

महोदर नामक राक्षस कुम्भकर्ण के वचन सुनकर कहने लगा कि 
तुम्हारा यह कहना असत्य है कि राजा उचित अनुचित का ध्यान नहीं 
करते हैं यह तुम वाल्यावस्था के कारण; कह रहे हो, क्योंकि रावण सदेव 
देशकाल के अनुकूल कार्य करते हैं तथा तुम अर्थ, धर्म, काम को “समझ 
भी नहीं सकते हो और जो प्राणी अधर्म का आश्रय लेकर काम करते हैं 
उसका फल केवल अकेला ही भोगता है और सीता हरण होना रावण 
के लिये निश्चय था तथा उसका समर्थन हम लोगों ने किया अतः हमारे 
राजा शत्रु के साथ जो व्यवहार कर रहे हेंशवह उनका अतुलनीय साहस 
हे और तुम जो इस प्रकार का साहस कर रहे हो कि में अकेला ही जाकर 
शत्रु का नाशकर दूंगा सो यह तुम्हारे लिये असम्भव है क्योंकि जो राक्षस 
रामचन्द्र के वाणों से बचकर जनस्थान से भागकर लड्डा में चले आये हैं 
वह अभी तक भय के:कारण कांप रहे हैं! फिर;तुम किस! प्रकार अकेले 
विजय प्राप्त कर सकते हो क्योंकि रामचन्द्र राक्षसों के लिये मृत्युके समान 
हैं इसलिये युद्ध में अकेले जाना में उचित नहीं समझता हूँ इसके उपरान्त 
वह महोदर रावण से कहने लगा कि आप सीता की चिन्ता'क्यांकर रहे 
हैं वह आपके आधीन ही है ओर सीता को अपने वशमें;जाने के लिये 
में एक उपाय ओर ! बतलाता हूँ कि यदि हम शात्ु!पर विजयःपागये तो 
फिर कोई बात ही नहीं: है, और यदि हम हार गये तो हम लोग रक्तमें 
[ s आकर करेंगे कि हम लोगों ने राम लक्ष्मण सहित 
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बानरी सेनाको खा डाला। यह सुनकर आप नगरमे इस प्रकारकी घोषणा 

करा देना और दरबार करके राज्ञसों को पुरस्कार आदि देना। यह देखकर 
सीता रामचन्द्र से निराश होकर आपके आधीन होजायगी । क्योंकि वह 
सदैव सुख भोगने के योग्य है। अतः वह आपके साथ सुख भोगने के 
लिये तेयार होजायगी क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है अतएव 
रामचन्द्र से बिना युद्ध किये ही हमारा मनोरथ पूरा होगा फिर राचसोंको | 
युद्ध में भेजकर उनका विनाश क्यों कराया जाये तथा आप सीता सहित 

सुख भोगं । 


% पँसठबां सर्गं # 

कुम्भकर्णं महोदर को धमकाते हुये रावण से कहने लगे कि हे राजय! 
में रामचन्द्र को मारकर तुम्हारे भयको दूर करू गा उस समय आप सुखी 
हाँगे । जो वीर पुरुष होते हैं वह अपने मु ह से अपने पराक्रम की प्रशंसा 
नहीं किया करते। इसके उपरान्त वह महोदर को सम्बोधित करते हुए कहने 
| | लगा कि तुमसे मनुष्यों की बात मूर्ख राजा माना करते हैं । तुमसे ही 
. | सलाहकारों ने इस लड़का को धनहीन प्रजाहीन बनवा दिया है। यह बातें 
कुम्भकर्ण की सुनकर रावण हँसता हुआ कहने लगा कि यह महोदर रामचंद्र 
से भयभीत होगया है इसलिये यह ऐसी बातें कर रहा है। हे वीर ! तुम 
रणभूमि में शत्रुओं का विनाश करने के लिये जाओ, और तुम्हेंइसी हेतु 
जगाया गया है। तुम शूल लेकर युद्रमें जाओ और राम लक्ष्मण सहित 
बानरी सेना का भक्तण कर डालो । यह वचन सुनकर कुम्भकण युद्ध के 
लिये तैयार होने लगा और उसने अपने शूल को उठाया जो लोहे का 
बना हुआ था। इसके उपरान्त वह रावण से कहने लगा कि मैं सेना 
आदि अपने साथ नहीं ले जाऊं गा क्योंकि में भूखा हूँ इसलिये में अकेला 
ही उन्हें खा डाल गा। यह सुनकर रावण कहने लगाकि आप सेना सहित 
जाइये क्योंकि बानर भी बड़े पराक्रमी हैं तथा तुम्हारी असावधानीके समय 
` || राक्षस सेना तुम्हारी रक्षा करेगी । फिर रावण ने अपने आसन से उठकर 
` | कुम्मकण' को रत्न जटित माला पहिनाई और अनेकों रसनो से उसे भूषित 
| किया ओर उसे कवच पुहिनाया जिसमें वायु का भ परवश होना पर जिसमें वायु का भी प्रवेश होना असम्भव ||. 
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था। वह अपने भाई रावण को प्रणाम करके घोर गर्जना करता हुआ 
चला जिससे प्रथ्वी कांप उठी,और राक्षस हाथी, घोड़े, रथ आदि पर चू 
कर युद्ध के लिये कुम्भकर्णा के साथ गये । कुम्भकर्णं का रूप बड़ा ही 
भयानक था जिसे देखकर भय लगता था क्योंकि उसके नेत्र रथके पहिये 
के समान थे। वह राक्षसों से हेंसता हुआ कहने लगा कि आज बानरी 
सेना के प्रधान २ बानरां का विनाश करू गा, हमारा विरोध तो राम 
लक्ष्मण से है बानरों से नहीं है क्योंकि वह तो सदेव हमारे वन उपवनों 
में निवास करते हैं। जिस समय कुम्भकर्ण ने रणभूमि को प्रस्थान किया 
उस समय अनेकों अशुभ शकुन हुए उसकी बाई' आंख फड़कने लगी और 
उसके शुल पर आकर गीध बेठ गया। परन्तु कालके आधीन होकर वह 
किसी बात का ध्यान न कर सका, क्योंकि भाग का बनना बिगडना 
ईश्वर के आधीन हे तथा उसने अपने पेरों से बहार दीवारी को पार करके 
वह बानरी सेना देखी जो लङ्का को घेरे हुये पड़ी थी,उस विशाल शरीर 

वाले भयानक राक्षस को देख बानर भयभीत होकर इधर उधर भाग गये। 
यह देखकर वह राक्षस सहर्ष गर्जना करने लगा तथा उसकी गर्जैनासे ही 
बहुत से बानर भूमि में सोगये, और वह प्रलयकाल के समान शत्रुओं 
का विनाश करने के लिये आया । 
क अड्सठवाँ सर्ग # 

विशाल शरीर और भयानक रूप वाला कुम्भकर्ण घोर गर्जना से 
पृथ्वी आकाश कंपता हुआ रणच्षेत्र की तरफ आया, उसे आते हुये 
देखकर बानर भयके कारण भाग गये । यह देखकर महाबली अङ्गद,नल, 
नील, गवाच्ष, कुमुद आदि प्रधान बानरों से कहने लगे कि तुम लोग भय |. 
के कारण बोटे बानरों के समान भागे जारहे हो यह तुम्हें शोभा नहीं देता 
है । हे वीरो ! तुम अपने प्राणों का मोह त्यागकर लौट आओ । यह जो 
हम देख रहे हें केवल हमारे डरने का उपाय किया जारहा है यह हमारे 
साथ युद्ध नहीं कर सकता है। यह सुनकर बानरों को साहस हुआ और 
वृक्ष पत्थर आदि लेकर बह प्रहार करने लगे, उनके प्रहार से कुम्मकर 
[वि १९ ५ ६७११.५१.११ क सके शरीर पर मारे गये थे वह... विचलित नहीं हुआ ओर जो. पुर, उसके शरीर पर मारे गये थे वहू 
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चूर होगये । यह देखकर कुम्भकं ने क्रोध किया ओर वह वानरी सेना 
का विनाश करने छ तथा रुथिर से लथपथ होकर बानर भूमि पर गिर 
गये, और अनेकों समुद्र में उसके द्वारा फेंक दिये गये। तथा अनेकों भय- 
भीत होकर इथर उधर भाग गये, और बहुत से पर्वतों की कन्दराओं में 
जाकर छिप गये ।यह दशा देखकर बालि पुत्र अङ्गद उनको बुलाते हुए 
कहने लगे कि तुम लौटो, हम अभी इसका नाश करते हैं और यदि तुम 
रण से भागकर चले गये तो तुम्हारी ख्रियाँ तुम्हारी कायरता पर हँसेंगी, 
तथा तुम जो अपने पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए स्वामीके आज्ञाकारी बनते 
थे वह बात आज कहाँ गई | अतः तुम लोग नीचों का मागं त्यागकर 
सञ्जनों के मार्ग पर चलो, और यदि हम लोग रणमें मारे भी गये तो हम 
मरकर बह्मलोक प्राप्त करेंगे । यदि हमने शत्रु पर बिजय पाई तो हमें 
|| कीतिं प्राप्त होगी। तथा इस बातको तुम भली प्रकार जानते हो कि कुम्भकरा 
जब रामचन्द्र के सामने जायेगा तो जीवित नहीं लौट सकता है। अतः 
हम भाग गये तो हमारा समस्त यश नष्ट होजायेगा । यह वचन अङ्गद के 
सुनकर वह भागे हुए बानर कहने लगे कि हमें अपने प्राण प्रिय लगते है 
और यदि हम लोग न भागे तो यह राक्षस अवश्य ही हमारा भक्षण कर 
जायेगा । यह सुनकर अङ्गद ने उन्हें धेय प्रदान किया और अपनी विजय 
होने के लक्षण उनके सामने कहे तो वह प्रसन्न होकर लोट आये। 
%# तिरेसठवां सगं % 
अङ्गद के धेयं देने पर समस्त बानर युद्ध के लिये अपने प्राणों का 
मोह छोड़कर उत्सुक होने लगे और बड़े २ विशाल पंत तथा वृ लेकर 
साहस पूर्वक कुम्भकर्ण पर प्रहार करने लगे। यह देखकर कुम्भकर्ण ने क्रोध 
किया और बानरों को इधर उधर फेंकने लगा,जिसके कारण आठ हजार 
सात सौ बानर घायल होकर भूमि पर गिर गये और बह बानरोंको भक्षण 
करने लगा । यह देखकर द्विविद ने एक विशाल पर्वत लेकर उस राक्षस 
पर प्रहार किया । परन्तु वह फेंका गया पर्वत कुम्भकण कै शरीर पर गिरते 
हुए पृथ्वी पर गिर गया जिससे अनेकों राक्षस पिस गये, तथा रथ, | 
घोड़े रात्तसों के नष्ट प्रष्ट होगये । इसके उपरात द्विविद ने दूसरा पर्वत 
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राक्षस ने हनुमान की छातीमें शूल मारा जिसके कारण हनुमान विचलित 


होगये। यह दशा हनुमानकी देखकर राक्षस घोर गर्जना करने लगा फिर 
नील ने कोधित होकर एक पर्वत लेकर कुम्भकर्ण पर प्रहार किया । उसको | 


आते देखकर राक्षस ने उसे घूसे से चूर २ कर डाला और राक्षस प्रसन्न 


होकर घोर गर्जना करने लगे । यह देखकर प्रधान बानरों से राक्षस पर | 


अनेक प्रकार से प्रहार किया परन्तु वह जरा विचलित नहीं हुआ परन्तु 
कुम्भकण के प्रहारों से प्रधान बानर व्याकुल होकर भूमि पर गिर गये। 
तथा अनेकों बानर उस राज्ञप्त को दांत नखों से पीड़ा देने लगे। यह देख 
कर कुम्भकण बानरों को निगलने लगा,और बानर उसके कानों में होकर 
निकल आते थे तथा कुम्मकण की मार से व्याकुल होकर बानरी सेना 


रामचन्द्र को शरण में जाकर चिल्लाने लगी और बानरों की दशा देख || 


कर अङ्गद क्रोधित होकर राचस पर प्रहार करने लगे तथा अङ्गद के फेंके 
हुए पवत से राचस का मस्तक खिल गया और रुधिर धारा बहने लगी। 
बह क्रोधित होकर अङ्गद पर दौड़ा और एक शूल घुमाकर मारा परन्तु 
अङ्गद ने उछलकर उसका वार नष्ट कर दिया । इसके उपरान्त अङद ने 
एक थाप उस राक्षस की छाती में मारी जिसके लगते ही वह मूर्थित हो 
गया । तथा होश आने पर इसने अङ्गद पर प्रहार किया जिससे अगद 
बेहोश होकर भूमि पर गिर गये । यह देखकर राच सुग्रीव पर दो डा उसे 
अपनी तरफ आते देख सुग्रीव ने एक पर्वत उसकी छाती में मारा तथा वह 
लगते ही हट गया। यह देखकर रास सनन हो उठे और कुम्भकर्ण रे 
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अपना शूल बानरों के वध के लिये मेका तथा जसाही वह फेंका गया 
वैसे ही हनुमान ने उसे पकड़ तोड़ डाला। यह शूल हजार भार लोहे का 
था यह देखकर बानर हनुमान की प्रशंसा करते हुए सिंहनाद करने लगे 
तथा अपनी असफलता देखकर कृम्भकण' को क्रोध आया और मलय 
पर्वत की शिखरः लेकर सुग्रीव के मारा जिसके लगते ही वानरराज मूर्डित 
होकर भूमि,पर गिर गये । उनके गिरते ही राक्षस प्रसन्न होने लगे और 
कुम्भकण सुग्रीव को बगल में दबाकर लड़ा को जाने लगा। यह देखकर 
बानर दुःखी होने लगे और हनुमान अपना कर्तव्य निश्चय करने लगे वह 
स्यं कहने लगे कि यदि में सुग्रीव को छुड़ाकर लाता हूँ तो उनकी कीति 
नष्ट होती है इसलिये कुछ समय उनके आने की प्रतीक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि वह देवता, असुर, नागों के द्वारा पकड़े जाने पर भी उनके'आधीन 
नहीं होसकते हैं। यह विचार करते हुए वह वानरी सेना को एकत्र करने 
लगे तथा कुम्भकणं जिस समय सुग्रीव को दबाये हुये लड्के मागंपर चल 
गहे थे उसके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही थी और शीतलःवायु लगने 
से वानरराज सुग्रीव होश में आगये तथा विचार करने लगे कि इस समय 
मेरा क्या कर्तव्य है पुनः निश्रय करने लगे कि वह कार्य करना चाहिये 
जिससे बानर प्रसन्न हों, इसके उपरान्त सुग्रीव कम्भकर्णको नोंचने खसोटने 
लगे उन्होंने उस रास के कान नाक काट डाले तथा वह रक्तमें नहा गया 
और घबड़ाकर सुग्रीव को भूमिपर पटक दियाईतथा उन्हें पीसने लगा, यह 
देखकर सुग्रीव आकाश में उड़ गये और रामचन्द्र के समीप आगये,ओर 
राक्षस भी पुनः युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आगया, ओर बानरी सेना 
का विनाश करने लगा तथा खाने लगा । थह देखकर बानर रामचंद्रको 
शरण में गये और क्रोधित होकर सुमित्रा नन्दन लक्ष्मणन-उस पर वाण 
वर्षा की परन्तु उसने वाणों को काट डाला तथा यह देखकर लक्ष्मण ने | 
वाणों से वह ढक दिया । यह देखकर कुम्भकण कहने लगा कि तुम्हारा 
| पराक्रम अतुलनीय है परन्तु में रामचन्द्र से युद्ध करना चाहता है अर 
यद्ध में उन्हें मारकर विजय प्राप्त करू गा तथा लक्ष्मण हसकर कहन श्नगे 
कि वह तो यहीं अचल पर्वत के समान बेठे हैं यह सुनकर वह राक्षस 
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रामचन्द्र की तरफ दोड़ा यह देखकर रामचन्द्र ने तीव्र बाण मारे जिस 
कारण वह रुधिर बहाता हुआ चारों तरफ दोड़ने लगा और रामचन्द्र पर 
एक पवत उठाकर मारा जिसे रामचन्द्र ने वाणों से काट डाला। तथा 
लक्ष्मण कहने लगे कि प्रधान २ बानर इसके शरीर पर चढ़ जायें जिससे 
यह किसी तरफ को भाग न सके । यह सुनकर बानर चढ़ गये, वह राक्षस 
अपने शरीर को बचाने लगा और वानरों का विनाश करने लगा यह 
देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण सहित आगे चले और अपने धनुष पर वाण चढ़ा 
कर उस राक्षस के मारा जिसके लगते ही वह रुधिर बहाता हुआ दोड़कर 
बानरों का विनाश करने लगा और रामचन्द्र की तरफ दोड़ा। उसे आते 
हुए देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण से उसके दोनों पेर काट दिये तथा हाथ 
पेर कटने से वह अपने सुं ह को फाड़ने लगा उसमें भी रामचन्द्र ने वाण 
भर दिये, और ब्रह्म अखन लेकर रामचन्द्र ने वाण रूप में अपने धनुष पर 
चढ़ाकर मारा । उसके लगते ही राक्षस का शिर उड़ गया और जो समीप 
में महल तथा चहार दीवारी थी वह नष्ट होगई और उसका शरीर भी 
वाण के वेगके साथ उड़कर समुद्र में गिर गया । उसके मारे जाने के कारण 
समस्त भूमण्डल काँपने लगा, और देवता गन्धव आदि प्रसन्न होने लगे 
तथा बानरी सेनाने रामचन्द्र की श्रद्धा सहित पूजाकी यह देखकर रामचन्द्र 
प्रसन्न हुए । | 
*# अड्सठवां सर्ग % 

कुम्भकरा का मारा जाना देखकर राक्षस भय के मारे लङ्का में भाग 
गये झर रावण से जाकर यह सम्पाद कहा कि रामचन्द्र ने अपने तीव्र 
वाणों से प्रथम उसके हाथ पेर काट डाले, उसके एक वाण और मारा 
जो उसके शरीर को लेकर उड़ गया और समुद्र में उसका शरीर जाकर |. 
शान्त होगया । यह सम्बाद सुनते ही रावण मूर्डित होगया, और रावण 
पुत्र देवान्तक,नरान्तक, त्रिशिरा आदि अपने चचा का मरशा सुनकर रोने 
लगे तथा महोदर आदि भी इुभकर्ण का मारा जाना सुनकर दुःख से 
व्याकुल होगये और होश आने रर रावण विलाप करते हुए कहने लगा 
फि ब होतः तहरे बिना में भी गरेक 
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समान हूँ क्योंकि मेरी भुजा नष्ट होगई। जिसके बल पर में देवता 
गन्धव आदि से भी भय नहीं करता था तथा तुम को बच्नकी मार से 
कष्ट नहीं र था फिर तुम रामचन्द्र के वाणसे किस प्रकार मारे गये । 
और तुम्हें भूमि पर सोते हुए देखकर देवता गन्धर्व आदि हर्षित होकर 
गजना कर रहे हैं तथा शत्रु सेना आज ही हमारे किले को घेर लेगी। 
ओर जब मेरा भाई ही मर गया तो अब में राज्य तथा सीताको लेकर 
क्या करू गा। और भाई का वध करने वाले को यदि में न मारू तो मेरा 
मरना ही उचित है क्योंकि उसके बिना में एक क्षण भी जीवित रहना 
नहीं चाहता हूँ तथा विभीषण ने जो कहा था वही मेरे सामने होरहा है 
और में यही विचार करता हूँ कि महात्मा विभीषणके निकालने के कारण 
यह दु:ख मुझे उठाने पड़ रहे हें। यह विचार करते हुए रावण अनेक प्रकार 
से विलाप करने लगा और कुम्भकणं के मारे जाने की बात याद करके 
रावण भूमि पर गिर पड़ा। 
क उनहत्तरवां दग # 

रावण के विलाप करने पर उसका पुत्र त्रिशिरा कहने लगाकि आप 
मरे हुए चचा के लिये साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं यह 
आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि आपने अनेकों बार देवताओं पर 
विजय पाई है और ब्रह्मा से शक्ति प्रात की है। उसी के द्वारा आप शत्रु 
दल का विनाश कीजिये । यदि झाप युद्ध में नहीं जाना चाहते तो में युद्ध 
के लिये जाता हूँ और शत्रु सेना का विनाश करता हूँ। अपने पुत्र के 
यह वचन सुनकर रावण को शान्ति हुईं तथा रावण के सबही पुत्र युद्धमें 
जाने के लिये तैयार होने लगे। रावण के समस्त पुत्र इन्द्र के समान परा- 
कमी थे और धर्म शास्र के ज्ञातता थे। ऐसे सुयोग्य पुत्रों को रावण ने 
आभूषण आदि पहिनाकर रणभूमि में भेजा । अपने पिता से आशीर्वाद 
पाकर वह छः राजकुमार युद्ध के लिये प्रलयकाल के समान चले । उनकी | 
रक्षा के लिये रावण ने अपने दो भाइयों को भेजा और त्रिशिरा उत्तम 
रथ पर बेठकर राक्षसो के साथ हिमालय पर्वतके समान चला, और उनके 
भाई आदि भी घोड़ों पर चढ़कर चले । वह समस्त अश्च शस्र लिये हुए || 
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थे तथा वह कालके वशीभूत होकर शत्रु का नाश करने के अभिप्रायसे 
रणभूमि के लिये चले उनकी सेना उस समय अमरावतीके समान शोभित 
होरही थी और युद्ध में जाकर राचसों ने घोर गजेनाकी जिससे आकाश 
गुज उठा । उस राचस सेना को बानरों ने देखा तथा बड़े २ बिशाल 
पर्वत वृत्त आदि लेकर बानर उन राक्षसो का शिकार करने के लिये तेयार 
हुए ओर घोर गर्जना करने लगे । यह देखकर राक्षसी सेना बानरों को 
मारनेके लिये दोड़ी । उन्हें आते हुए देखकर बानरी सेना पत्थर वृत्त आदि 
से मारने लगी और उनके रथ, हाथी, धोड़े आदि नष्ट करने लगी। बह 
| रासी सेना बानरों की मार से विकल हो उठी तथा बानर उस राक्षसी 
सेना को अधिकाधिक घूं से आदि से मारने लगे। यह देखकर प्रधान 
राक्षस वाण वर्षा द्वारा बानरों को घायल करने लगे उनसे बानर विच- 
लित होगये । परन्तु तो भी बानर साहस के साथ युद्ध करने लगे र 
राक्सों को मारने लगे। यह देखकर रावण पुत्र नारान्तक अपनी शक्ति 
लेकर बानरों के दल में विचरने लगा, उसने सातसौ बानरों को काटकर 
भूमि में डाल दिया ! जब तक प्रधान बानर युद्ध के लिये तेयार हो ही रहे 
थे कि उसने उनको भी घायल कर दिया और नरान्तक अपना अब्न 
लेकर समस्त दिशाओं में विचर कर बानरों को जलाने लगा तथा जो 
बानर उचल कूद जाते थे उनको भी उसने घायल कर दिया। यह देखकर 
बानर दलमें भग्गी पड़ गई और कुछ भूमि पर गिर गये,तथा कुछ सुगर 
की शरण में गये। यह देखकर सुग्रीव ने अङ्गद से कहा कि हे वीर ! प 
जो घोड़े पर चढ़कर रावण पुत्र बानरों को मार रहा हे इसका शीघ्र 
जाकर वध कर डालो । यह सुनकर बालि पुत्र अङ्गद गर्जना करते हए 
इसकी ओर गये ओर उससे कहने लगे कि जिस भाले से तुम छोटे १ 
बानरों को मार रहे हो उसे मेरी छाती में मारो । यह सुनकर नरान्तरे न 
अङ्गद के भाला मारा और वह अङ्गद की छाती में लगकर टूट गर्या! 
इसके उपरान्त अङ्गद ने एक घूंसा उस राक्षस के घोड़े के मारा जि 
लगते ही वह घोड़ा मर गया और भूमि पर गिर पड़ा। यह देख ° 
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का मस्तक फट गया और खून निकलने लगा। तथा क्रोध करके बालि 
पुत्र अङ्गद ने एक मूसा उस राक्षस के मारा जिसके लगते ही उसकी छाती 
फट गईं ओर सुन उगलता हुआ भूमि पर गिर गया । उसके मर जाने 
पर देवता गन्धव आदि अङ्गद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इस कार्य 


को देखकर रामचन्द्र भी प्रसन्न हुए और उस राक्षसका वध करके पराक्रमी 
अङ्गद प्रसन्न हो उठे । 


# सत्तरवां सगं # 
| बालि पुत्र अङ्गदके हारा नरान्तकका वध देखकर देवान्तक, त्रिशिरा, 
|| महोदर आदि बिलाप करते हुए कोधित होकर अङ्गद के उपर झपरे तथा 
| उन्हें आते हुए देखकर अङ्गद ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर देवान्तक पर 
|| फेका परन्तु त्रिशिरा ने अपने बाणसे उसे काट डाला । यह देखकर अङ्गद 
| आकाश में जाकर वृक्ष तथा पत्थर वर्षा करने लगे। उनको आते देखकर 
| || अपने वाणों से त्रिशिरा ने उन्हें निष्फल कर दिया तथा त्रिशिरा उनपर 
| || वाण वर्षां करने लगा । और महोदर ने अङ्गद के परिघा मारा इसके साथ 
| || ही देवान्तक ने भी अस्न से प्रहार किया परन्तु अङ्गद ने उसके वाणों को 
| || निष्फल कर दिया । यह तीनों राचस अङ्गद पर ही प्रहार करने लगे। यह 
` || देखकर बालि पुत्र को क्रोध आया और एक थप्पड़ महोदर के हाथी में 
|| मारा जिसके लगतेही हाथी मर गया तथा उसी समय अड्गदने उस हाथी 
| || का दांत उखाड़कर देवान्तक के मारा जिसके लगने से वह विकल हो 
| || गया । कुछ समय के बाद उसे होश आया और परिघा लेकर अङ्गद के 
|| मारा जिसके कारण अङ्गद भूमि पर घुटनों के सहारे गिरे और पुनः खड़े 
| होगये । यह देखकर देवान्तक ने अङ्गद के तीन वाण मारे यह दशा जब 
हनुमान व नील ने देखी कि अकेले अङ्गद पर तीन राक्षस प्रहार कर रहे 
हैं तो वह पर्वत वृत्त आदि लेकर राक्षसों की तरफ गये और त्रिशिराके 
उपर नील ने एक पर्वत फे का जिसको उसने वाण से काट दिया । फिर 
देवान्तक परिघ लेकर हनुमान पर दोड़ा,उसी समय हनुभान ने एक घूं सा 
|| उसके मस्तक पर मारा । उसके लगते ही उसका मस्तक फर गया और 
| भूमि पर गिर गया । उसके मर जाने पर त्रिशिरा, महोदर आदिने क्रोध | 
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होकर नीलपर वाण वर्षकी जिससे नीलका शरीर घायल होकर शिथिले 
होगया । कुछ समय के बाद होश आने पर नील ने एक पर्वत उठाकर 
महोदर के मारा, जिसके लगने से उसका शरीर चूर २ होगया और वह 
भूमि पर गिर गया। उसके मर जाने पर त्रिशिरा को क्रोध आया और 
वह अपने वाणों से हनुमान को मारने लगा। यह देखकर हनुमान ने उस 
पर एक पर्वत फेंका परन्तु उसे राचस ने वाणसे काट डाला, इसके उपरांत 
हनुमान ने वृक्ष वर्षा करते हुये त्रिशिरा के घोड़े को मार डाला, उस समय 
त्रिशिरा ने हनुमान पर शक्ति फेंकी परन्तु हनुमान ने उसे तोड़ डाला 
और इषित होकर गर्जना करने लगे इसके उपरान्त उस राक्षसने हनुमान 
पर तलवार से प्रहार किया । यह देखकर हनुमान ने एक थप्पड़ भारकर 
उसे मू्ित कर दिया और उसकी तलवार छीनलो परन्तु वह शीप्रही उठ 
खड़ा हुआ और हनुमान पर प्रहार करने लगा । उस समय हनुमान को 
क्रोध आया और तलवार से उसका वध कर डाला, उसे मारकर हनुमान 
घोर गेना करने लगे। इस प्रकार भाइयों का मारा जाना देखकर राक्षस 
मत्त को क्रोध आया और गदा लेकर वह बानरों पर प्रहार करने लगा तो 
ऋषभ, महापाश्व सामने खड़े होगये। उस राक्षस ने गदा मारी जिसके 
कारण वह वानर मूर्डित होकर गिर गये । होश आने पर ऋषभ ने एक 
घूसा उसके मारा जिससे वह राक्षस बेहोश होगया, और उसकी गदा 
छीनकर उप पर प्रहार करने लगे, तो वह गदा स्वयं टूट गईं परन्तु वह 
राक्षस भूमि पर गिरकर मर गया उसके मरने पर राचसी सेना अस्त्र शर 
छोड़कर भय के कारण भाग गई । 
ई इकहत्तरवाँ सगे # 
रावण पुत्रों का मारा जाना देख उसके भाई अतिकाय ने क्रो ध किया 
ओर रथ पर सवार हो तथा अस्त्र लेकर वह राक्षस युद्ध भूमि में गया 
आर बानर सेना पर अस्त प्रहार करने लगा तथा उसने प्रहार करके बागरी 
को भयभीत बना दिया । तथा अतिकाय का विशाल शरीर तथा भया 
रूप देखकर बानर कुम्भकर्ण का अनुमान करने लगे कि यह कुम कर 


उठकर पुनः आगया है। यह विचार करते हुए बानर इधर उधर * 
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'छिपने लगे और व्याकुल होकर रामचन्द्र की शरण में गथे तथा रामचन्द्र 
उस भयानक राक्षस को रथपर चढ़ा हुआ देखकर बिभीषण से कहने लगे 
कि आप इस भयानक राक्षस का मुझे परिचय दीजिये। यह सुनकर विभी- 
षण रामचन्द्र से कहने लगे कि यह रावण के छोटे भाई का पुत हे तथा 
उसी के समान पराक्रमी और शास्त्रों को ज्ञाता है । हे रामचन्द्र ! इसने 
बर्माको आराधना करके बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किये हैं, और देवता, 
गन्धर्व, असुर आदि से अवध्य है तथा रासां की रक्षा करते हुये इसने 
अनेक बार देवताओं को परास्त किया है। अतः आप शीघ्र ही इसका 
विनाश करें क्योंकि इसके द्वारा अवश्य ही हमारी सेना का नाश होना 
अनिवार्य है। यह सुनकर कुमुद, नील, द्विविद, मेन्द, शरभ आदि प्रधान 
बानरों ने पर्वत वृक्षों से एक साथ प्रहार किया परन्तु उस राक्षसने अपने 
वाणों से उन्हें काट दिया और बानर सेना को अपने प्रहार से भयभीत 
बनाकर वह राक्षस रामचन्द्र के पास जाकर गर्जना करता हुआ कहने 
लगाकि में साधारण मनुष्यों से युद्ध करना उचित नहीं समकता हूँ अतः 
जिसमें पराक्रम हो वह मुझसे आकर युद्ध करे यह वचन उस राक्षस के 
सुनकर लक्ष्मण अपना धनुष वाण लेकर उसके सामने जाकर टड्ोर करने 
लगे जिससे समस्त दिशायें कांप गई । ओर वह राक्षसभी कांप उठा और 
लक्ष्मण से वह राक्षस कहने लगाकि तुम अभी बालक हो फिर किस प्रकार 
तुम मेरे वाणों को सह सकोगे । क्योंकि मेरे वाण सहने में हिमवान पर्वत 
भी असमर्थ है तथा यह मेरा सर्प रूपी वाण तुम्हारे रक्त को पीयेगा। यह 
वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगेकि तुम मेरे सामने झू ठी अभिलाषा की 
बातें न करो तथा में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हू अतः तुम अपना परा- 
क्रम दिखाओ । और तुम्हारा पराक्रम देखकर में अपने तीब्र वाणों से 
तुम्हारा मस्तक उखाड़ेंगा । तुम मुझे बालकके रूप में अपना काल समको । 
यह सुनकर अतिकाय ने अपना धनुष वाण उठाया, इस युद्ध को देखने के 
लिये देवता, गन्धर्वं आदि आये । तथा उस राकस ने लक्ष्मण पर वाण 
मारा, उसे आते हुए देखकर लक्ष्मण ने अपने वाण से निष्फल बना दिया । 
इसके उपरान्त राक्षस ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर पांच वाणीं से प्रह्मार 
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किया मगर लक्ष्मण ने उन्हें अपने वाण से काट डाला । यह देखकर 
लक्ष्मण ने एक तीखा वाण उस राक्षस के मारा जो उस राक्षस के मस्तक 
को फाड़कर सपं के समान देह में घुस गया, ओर वह खून उगलता हुआ 
|| कांपने लगा । तथा होश आने पर राक्षस ने लक्ष्मण पर सात बाण मारे 
. || जिन्हें लक्ष्मण ने काट डाला । यह देखकर राक्षस ने एक तीव्र वाण 

|| लक्ष्मण की छाती में मारा जिससे लक्ष्मण के रक्त निकलने लगा। परन्तु 
पुनः सावधान होकर लक्ष्मण ने अपने वाण को अग्नि मन्त्र से अभिवादन 
करके उस राक्षस के मारा। अग्नि वाण को आते देख एक वाण रास 
ने मारा और दोनों वाण मिलकर नष्ट होगये। इसके उपरान्त राक्षसने 
ताष्ट्र वाण लक्ष्मण के मारा । उसे आते देखकर लक्ष्मण ने ऐनुरस्त्र से 
काट दिया । उसी प्रकार राक्षस के अनेक बाण लक्ष्मण ने काट दिये, 
ओर लक्ष्मण वाण वर्षा करने लगे परन्तु वह भयभीत न हुआ। और न 
उसका कवच ही टूटा, यह देखकर वायु लक्ष्मण से आकर कहने लगाकि 
हे लक्ष्मण ! इसे ब्रह्मा का वर है अतः आप इसे बहास्त्र मारो, यह सुनकर 
लक्ष्मणने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया । यह देखकर पृथ्वी आकाश 
कांप उठे । और लक्ष्मण ने उस वाण को अतिकाय के मारा, उसने उस 
वाण को अनेक अस्त्रां से रोका परन्तु वह न रुक सका और उसके शिर 
को काट ही डाला। तब उप्त राक्षस का मस्तक पृथ्वी पर हिमवान पर्वत 
के समान गिरा। यह देखकर राक्षस भयभीत होकर लङ्काके लिये भागगे 
लगे क्योंकि उस सेना का सेनापति मर गया तथा लक्ष्मण का पराक्रम 
| देखकर बानर प्रसन्न हुए र उनकी श्रद्धा सहित पूजा की। 

+ बहत्तरवां सर्गं % 

_ जब रावण ने अतिकाय का मारा जाना सुना तो बहुत क्रोधित 
होकर कहने लगा कि जो मेरे पुत्र इन्द्र द्वारा भी परास्त नहीं किये जाते 
थे वह आज रामचन्द्र द्वारा युद्ध भूमिमें मारे गये और इनके साथ अनेकों 
महात्मा राचस मारे गये । परन्तु मुझे तो इस बातका आश्रय होता है|. 
कि पराक्रमी इन्द्रजीत के द्वारा राम लक्ष्मण शक्ति से बाँधे गये और उ |. 
_नागपाश को देवता. [ 
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जान सका कि उन्होंने किस प्रभाव से उस नागपाश के बन्धन को तोड़ 
डाला और स्वयं मुक्त होगये । तथा जिन राचसों को मेने युद्ध भूमि में 
भेजा था उनका विनाश बानरों ने कर डाला । परन्तु अब में अपने यहां 
ऐसा कोई योद्धा नहीं देखता हुँ जो रामचन्द्र लक्ष्मण को मारकर सुग्रीव 
विभीषण को नीचा दिखाये तथा रामचन्द्रका पराक्रम अतुलनीय है और 
बह अस्त्र विद्या में भी निपुण हैं इसी कारण से राक्षस उन्हें परास्त नहीं 
कर सके है । इसके उपरान्त वह राच्सों से कहने लगा कि सब एकत्र हो 
कर नगरको रचा करो, और उस अशोकवाटिकामें सावधान होकर रहो 
जिस स्थान पर सीता वर्तमान है तथा तुम लोगों को यह भी पता रखना 
चाहिये कि नगर में कोन आता जाता हे और प्रत्येक समय बानरों की 
निगरानी करो कि वह कया २ करते हैं। यह कहता हुआ रावण अपने 
महल में गया और पुत्रों के मरण को स्मरण करता हुआ दुःखित 
होने लगा । 


ॐ तिहत्तरवां सगं % 

रावण अपने पुत्रोंका मारा जाना सुनकर विकल होकर रोने लगा। 

यह देखकर उसका पराक्रमी पुत्र इन्द्रजीत कहने लगाकि मेरे जीवित होते 
हुए आप शोक का त्याग कीजिये और आप आज ही मेरे वाणों हारा 
राम लक्ष्मण को भूमि पर पड़े हुए देखोगे । यह मेरी प्रतिज्ञाको आप सत्य 
सममिये । यह कहकर वह पराक्रमी इन्द्रजीत अपने गधों के जुते हुए रथ 
में बेठकर चला तथा वह अस्त्र शस्त्र लेकर राचसों सहित रणभूमिमें गया। 
उस समय शंख, भेरी आदि बजती जाती थीं, और इसने अएनी विजय 
| | के लिये हवन आदि किया तथा हवन में ज्वाला निकलती थी उससे 
| || यह्‌ प्रतीत होता था कि विजय अनिवार्य है तथा इसने बह्मा द्वारा अपने 
| | अस्त्रों को अभिमन्त्रित कराया । यह देखकर सूर्य, चन्द्रमा भयभीत होने 
लगे, तथा इन्द्रजीत अपने अस्त्र, रथ ले और अपने को छिपाकर ल ङ्कासे || 

|| निकला और रणभमि में बानरों को मारने लगा तथा इन्द्रजीतकी सेना 
|| भी अस्त्रासे बानरों का विनाश करने लगी, यह देखकर राक्षस प्रसन्नहो 
|| । यह देखकर प्रधान बानरों ने राक्तसों पर प्रहार किया। परन्तु इन्द्रजीत || 
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की मारसे बानर व्याकुल होगये और इधर उधर भाग गये,और छु पत्थर 
व्तों से प्रहार राक्षसों पर करने लगे, परन्तु रावण पुत्र ने उन्हें मार से 
व्यथित कर दिया । तथा सात वाणों से मेन्द गजको इन्द्रजीत ने घायल 
कर दिया, और तीस वाण जाम्वबान व नील में मारे तथा अनेक अस्त्रो 
से प्रधान बानरों को पीड़ा देने लगा यह देखकर रावण प्रसन्न हुआ इसके 
उपरान्त वह इन्द्रजीत जिपकर वाण वर्षा करने लगा, उसने अपनी माया 
से बानरों की बुद्धि को हर लिया तथा वह बानर व्याकुल होकर चिल्लाने 
लगे । जो बानर आकाश की तरफ देख रहे ये उनकी आँखें इन्द्रजीत ने 
फोड़दी यह समस्त बानर भूमि पर गिर गये। इसके उपरान्त वह राक्षस 
रामचन्द्र लक्ष्मण पर अदृश्य होकर वाण वर्षा करने लगा परन्तु रामचंद्र || 
ने उसके चलाये हुये वाणों को निष्फल समझा और लक्ष्मणसे कहने लगे 
कि इस राक्षस ने वानर सेना को भूमि पर गिरा दिया है क्‍योंकि इसे बरह्म 
द्वारा अहश्य रहने का वर प्राप्त है इसीलिये तीब्र वाणों द्वारा हमें भी पीड़ा 
देरहा है। तथा हम इसका वध किस प्रकार करें । जब कि हमारे सामने 
आता ही नहीं है इसके पास भगवान्‌ शिव का अस्त्र है। हे लक्ष्मण ! 
साहस के साथ इस वाण वर्षा की परवा न करो परन्तु प्रधान बानरों के 
भूमि पर गिर जाने से शोभा नष्ट होगई और इस समय हमें यह मूर्णित 
दशा में पड़ा हुआ देखेगा तथा अपने को विजयी मानकर लड्कामें चला 
|| जायेगा । इसके उपरान्त वह युद्ध में इन्द्रजीत के वाण से घायल होगे, 
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` || और उन दोनों राजकुमारों को व्याकुल दशा में देखकर इन्द्रजीत प्रसन्न 


होकर घोर ग्ना करता हुआ लङ्का नगरी को गया और प्रसन्न होकर 
रावण को अपने युद्ध की बातें सुनाई । 
# चौहत्तरवां सर्गं % 

रामचन्द्र लद्मणके मूलित होने पर बानर अपना कर्तव्य भूलकर 
दु:खी होने लगे। यह देखकर विभीषण उनसे कहने लगेकि राम लक्ष्मण 
बह्माकी शक्ति को नहीं तोड़ना चाहते हैं इसलिये वह इन्द्रजीत के वाण 
से मूबित होगये हैं। यदि वह चाहें तो स्वयं अपना दुःख दूर कर सकते 
|| हें तथा यह अस्त्र इन्द्रंजीत ने तझा से प्राप्त किया हे अतः ब्रह्मा की आशी 
आभी 
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पालन करने के लिये दोनों राघव शय्या पर सोरहे हैं तथा जो बानर 
जीवित हैं उन्हें सान्वना देनी चाहिये। इसके उपरान्त विभीषण और 
हनुमान मशाल लेकर युद्धभूमि में गये । उन्होंने समस्त भूमि को कटे हुये 
बानरों से भरी देखा, तथा इन दोनों ने भूमि पर पड़े हुए सुग्रीव,अड्भद 
नील, शरभ, गन्धमादन, जाम्बवान,सुषेण मेन्द, नल जयोतिसु ख, द्विविद 
आदि को देखा । इसके उपरान्त यह दोनों जाम्बवान को हूँ दने लगे,तथा 
हजारों वाणों से घायल पड़े हुए जाम्बवान को इन्होंने देखा । उसके पास 
जाकर विभीषण कहने लगे कि वाणों से आपके प्राणों का तो नाश नहीं 
हुआ । यह वचन विभीषण कें सुनकर वृद्ध जाम्बवान बड़े कष्ट के साथ 
उत्तर देने लगे कि हे इ श्रेष्ठ) आओ मैं तुम्हें पहिचानता हूँ मगर में | 
अपने नेत्रों से तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, क्‍योंकि वाणों ने मेरा समस्त शरीर 
घायल कर किया है परन्तु मुझे यह बताओ कि वायु पुत्र हनुमान जीवित 
है। यह वचन सुनकर विभीषण उनसे कहने लगे कि आप राम लक्ष्मण को. 
|| छोड़कर इनुमान के विषय में क्यों पूछ रहे हें। इससे यह प्रकट होता है 
कि आपका प्रेम राम लक्ष्मण सुग्रीव, अङ्गदके प्रति नहीं है जितना हनुमान 
के प्रति है। यह सुनकर जाम्बवान कहने लगे कि हे राक्षस श्रेष्ठ ! यदि 
र जीवित हैं तो चाहें समस्त सेना मारी जावे वह जीवित ही है। 
ओर यदि हनुमान मारे गये तो हम लोग जीवित होते हुए भी मृतक के 
| समान हैं । यह सुनकर हनुमान ने उनके चरण छक़र उन्हें प्रणाम किया, 
इसके उपरान्त जाम्बवान हनुमान से कहने लगे कि हे पवन पुत्र | इस समय | 
|| तुम बानरों की रक्षा करो। अतः तुम समुद्रसे बहुत दूर पर चलकर हिमवान 
|| पर्वे पर पहुँचो और उसी के समीप एक औषधि पेत है उस पर चार 
ओषधि हैं जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशमान कर रही 
हैं उन्हें लाकर बानरों के प्राणों की र्षा करो । यह सुनकर हनुमान बड़े | 
ग के साथ आकाश मागं से उड़कर उस पर्वत पर पहुँचे जिस पर अनेक 
| ऋषियों के आश्रम बसे हुए थे तथा हनुमान के पहुँचते ही उन औषधियों | 
प्रकाशित होना अन्द कर दिया । यह देखकर हनुमान उस पतसे कहने. 
गे कि यदि तुम रापचन्द्र की इस समय सहायता न करोगेतो में ते|| _ 


नष्ट भ्रष्ट कर डाल गा। कुछ समय पंत की कक कर डाळ गा । क़ समय पर्वत की प्रतीक्षा करके उसके शिखर उसके शिखर 
पर वायु पुत्र चढ़कर उसे तोड़ने लगे और तोड़कर आकाश में पवेत लेकर 
उड़ गये। यह भीषण कर्म देखकर देवता उनकी स्तुति करने लगे तथा हनुमान 
को आते देखकर समस्त बानर प्रसन्न होकर गर्जना करने लगे। और पवन 
पुत्र हनुमान भी गर्जना करते हुए रामादल में आगये तया विभीषण ने 
उनका आलिड्न किया और उन आधषियों को सू घकर समस्त वानर 
अच्छे होगये तथा उनका दुःखं जाता रहा । और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ 
| मानों सोकर जगे हों इसके उपरान्त उस पर्वत को हनुमान ने लेजाकर 
हिमवान के समीप ही रख दिया और लौटकर अपने दल में आगये। 

| $ पिचहत्तरवां सगं # 
कुम्मकणं तथा रावण के पुत्रों के मारे जाने पर सुग्रीव बानरों से 
कहने लगा कि सायंकाल के समय मशाल लेकर बानरों को लड्डा में प्रवेश 
करना चाहिये। और समस्त लड्डा में आग लगाकर भस्म करना ही उचित 
है क्योंकि रावण इस समय अपने नगर की रक्तां न कर सकेगा । यह छुन 
कर बानर अपने २ हाथों में मशाल लेकर लङ्का को चले । उन बानरों को 
आते देखकर लंकाके ड्वारपाल भयके कारण भाग गये और बानरों ने लंका 
की गलियों में घूम २ कर महल अटारियों में आग लगादी तथा बड़े २ 
विशाल महल अग्नि से भस्म होकर भूमि पर गिरने लगे और उस्अग्नि 
में रत्न, मणि म्‌ गा, रेशमी वस्त्र आदि जलने लगे । तथा उस दहकती 
अग्नि में अपना विकट रूप धारण करके समस्त लंकाको जलाना आरम्भ 
किया । चारों तरफ राचसों में हाहाकार मच गया तथा श्लियां अपने बच्चों 
को लेकर ऊपर से कूदने लगीं और उस समय राक्षस लोग शराब के नशे 
में मस्त होरहे थे र वह घबराते हुए भागने लगे और लंका को जलते हुए 
देखकर हाथीवानों ने हाथी खोल दिये, और घोड़े खोल दिये, वह पश 
| अग्नि के कारण भागने लगे, और चारों तरफ प्रलय सी होने लगी जिसके 
कारण राचसियों के आर्तनाद से कोलाहल मच गया। यह देखकर जलते 
हुए राक्षस चहार दीवारी फांदकर युद्ध की इच्छा से बानरी सेना के सामने 
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बाण वर्षा करने लगे तथा रामचन्द्र क घनु सारे ते सतस मयभीत की करने लगे तथा रामचन्द्र के धनुष टकारने ते रासस भयभीत हो 
गये । अ भगवान्‌ शिव स्यं क्रोध करके लंका पर आये हों । यह रात्रि 
राक्षसों के लिये प्रलयकाल के रूप में होगई । यह देखकर सुग्रीव ने बानरों 
को आज्ञा दी कि समस्त द्वारों को घेर लो । यह आज्ञा पाते ही उन्होंने द्वारों 
को घेर लिया, जब इस बात का पता रावण को चला तो शराब के नशे 
में क्रोधित होता हुआ कुम्भकर्ण के पुत्र कुमभ,निकृम्भ को आज्ञा दी कि 
रासी सेना ले जाकर तुम युद्ध करो। यह आज्ञा पाते ही कुम्भ, निकुम्भ 
अपने साथ राचस लेकर धोर गर्जना करने लगे, उनकी गर्जना मेघो के 
समान भयानक हुई । उस सेना में रावण ने बड़े २ पराक्रमी राक्षस भेजे 
थे । उस सेना को आते हुए देखकर बानरी सेना गर्जना करती हुई आगे 
बढ़ी, और वृत्त पत्थर आदि से वानरी सेना राच्षसों को मारने लगी तथा 
राक्तसों ने भी बानरों के शिर अपने तीखे वाणों से काट डाले, तथा 
उन दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा। चारों तरफ काटो मारो के 
शब्द सुनाई देने लगे ! और एक २ राक्षस दस २ बानरों को मारने लगा 
ओर रातों को भी वानरी सेना नाश करने में जुट गई । राचसी सेनाको 
बानरों ने चारों तरफ से घेर लिया और राक्षस बानरों की मार से विकल 
होगये तथा उनके कवच आदि टूट गये और रथों की जायें नष्ट कर 
डाली गई । यह देखकर राक्षस भयभीत होगये । 

* छहत्तरवां सगे ॐ | 
बालि पुत्र अङ्ग जब अकम्पन के समीप पहुँचे तो उस अकम्पनने 
कोधित होकर एक गदा अड्भद के मारी जिसके लगते ही अङ्गद कांप 
| गये और होश में आकर उन्होंने एक पर्वत उस राक्षस के उपर फेंका तो 
उनकै लगते ही वह चूर २ होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उत समय अकम्पनको 
| | मरा देखकर शोणिताच्ष क्रोधित होकर अङ्गद के उपर आया और उन पर 
|| वाण वर्षा करने लगा। यह देखकर अङ्गद नो अपने पराक्रमसे उसका रथ || 
| षाण, धनुष आदि नष्ट कर डाला। तथा अङ्गद उस राक्षस को पकड़ 
फेर उसको तलवार छीनकर गर्जना करने लगे,और अड्भदने उसी तलवार 


| से उसे काट दिया तथा 5 काट दिया तथा अन्य आज्ञम्ों-परअहार-करनो लगे। यह देखकर जे 
र 


|| यूपाक्ष, प्रजंघ दोनों क्रोधित 


i £55 SS न्न्य | | & युद्ध कॅरे के 
होकर अङ्गद पर प्रहार करने 3 । यह देख 
मेन्द, द्विविद बानर भी अङ्गद की रचा को आगये तथा इनमें बड़ा घोर. 
युद्ध होने लगा ओर बानर दृक्ष पलर आदि से उन पर प्रहार करते थे 
अर वह राक्षस उन्हें आते देखकर कोट डालते । इसके उपरान्त प्रजंघ 
तलवार लेकर बालि पुत्र अङ्गद पर प्रहार करने लंगा । यह देखकर अङ्गद 
ने एक वृच्च उसके उपर फेंका जिसके लगते ही वह तलवार उस राक्षस 
के हाथ से गिर गई । यह देखकर प्रजंघ ने अङ्गद के एक घूंसा मारा 
जिसके लगने से अङ्गद व्याकुल हो उठे और होश आने पर अङ्गद ने पक 
ू'सा प्रजंघ के मारा जिसके लगते ही प्रजंध ने अपने प्राण त्याग दिये। 
यह देखकर यपाच अङ्गद पर दोड़ा, और तलवार से प्रहार करने लगा, 
तथा द्विविद ने उसकी छाती में घ सा मारा और उसे पकड़ लिया। उसका 


॥ पकड़ा जाना देखकर शोणिताच ने द्विविद पर प्रहार किया । वह उसके 
| प्रहार से व्याकुल होगये परन्तु उसकी गदाको छीन लिया गया, उसी समय 


मैन्द द्विविद की सहायता को आगया और यह दोनों प्रधान बानर उन 
राच॒सों को उठाकर पटककर पीसने लगे । तथा मेन्द ने यृपाच के प्राण 
निकाल दिये, उन सेनापतियों के मारे जाने पर राक्षस सेना भयभीत होने 
लगी और सेना को भागते हुए कुम्मकणं पुत्र कुम्भ ने सान्‍वना देकर 
लड़ने के लिये साहस दिलाया और कुम्भ घोर वाण वर्षा करने लगा, 
उन वाणों के लगने से द्विविद प्रथ्वी पर जा पड़े अपने भाई को गिरा 
देखकर मेन्द ने इस राक्षस पर एक विशाल पत्थर फेंका परन्तु उसने अपने 
वाणों से काट डाला और एक वाण मेन्द के मर्मस्थान में मारा, जिसके 
लगने से वह भूमि में गिर गये। यह देखकर अङ्गद कुम्भ पर पत्थर वर्षा 
करने लगे परन्तु वह अपने वाणों से काटने लगा, और अङ्गद पर वह 
राक्षस वाण वर्षा करने लगा जिससे अङ्गद घायल होगये परन्तु युद्ध से 
नहीं हरे । यह देख उस राक्षस ने एक वाण अङ्गद के नेतरो में मारा उसके 
लगते ही रक्तधारा बहने लगी और दीखना बन्द होगया । अतः अङ्गद 
ने अपनी आंखों को एक हाथ से मू'दते हुए एक हाथ से एक विशाल 


बृष लेकर कुम्भ के मारा. प्रज्तु.उप्त. .बज्ञको,भी अपन वाणी त क अपने वाणों से काट 


। 
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डाला । यह देखकर अङगदको बहुत दुःख हुआ और मूमि में विकल होकर बहुत दुःख हुआ आर भूमि में विकल होकर 
गिर पड़े । यह देखकर रामचन्द्र ने जाम्बवान आदि प्रधान बानरों को 
आज्ञा दी यह सुनते ही वह दोड़े और वृत्तों का प्रहार करने लगे, परन्तु 
उसने सबको निष्फल बना दिया । यह देखकर बानरराज पर्वत और 
वों की वर्षा करने लगे, यह देखकर कुम्भ उनके प्रहारों को रोकता हुआ 
उनको अपने वाणों से छेदने लगा, इसके उपरान्त बानरराज को क्रोध 
आया ओर बल पूर्वक धनुष वाण को तोड़कर नीचे भुमि में आकर कहने 
लगे कि तुम्हारी वाण वर्षा प्रशंसनीय है तथा तुम इन्द्रजीत के समान ही 
पराक्रमी हो परन्तु मैंने तुम्हें इसलिये नहीं मारा है कि तुम युद्ध करते २ 
थक गये हो अतः विश्राम करलो तब मैं तुम्हें मारूगा। यह सुनकर वह 
नीचे आया ओर सुग्रीव के साथ मल्ल युद्ध होने लगा तथा सुग्रीव ने उसे 
समुद्र में फेंक दिया वह समुद्रतल में चला गया। उसके बाद कुम्भ ने आकर 
सुग्रीव पर प्रहार किया, उसके प्रहार को बचाकर सुग्रीव ने एक घू सा उसकी 
छातीमें मारा जिसके लगतेही कुम्म मर गया और एथ्वी कॉपने लगी तथा 
राक्षस भयभीत होकर अपने प्राणों को लेकर भाग गये। 
*# सतहत्तरवां सर्ग % 

` भाई कुम्भ का मरण सुग्रीव के द्वारा सुनकर निकुम्भ परिघ हाथ में 
लेकर पृथ्वी कॅपाते हुए युद्ध भूमिमें आया उस समय चारों तरफ श्मशान सा 
दिखाई देने लगा, यह देखकर पवन पुत्र हनुमान उसके सामने जाकर खड़े 
होगये । यह देखकर निकुम्भ ने हनुमान की छाती में परिघा घुमाकर मारा, 
उसके लगने से हनुमान की छाती के सौ टुकड़े होकर आकाश में चले गये 
परन्तु पवन पुत्र हनुमान एथ्वी के समान ही अचल होकर खड़े रहे और 
विशाल रूप धारण करके क्रोधमें आकर घू सा उठाकर घुमाते हुए निकुम्भ 
के मारा । उस घुसे से निकुम्भ का कवच हूर गया ओर खून निकलने 
लगा,जिस प्रकार बिजली मेघोंसे निकलकर प्रकाशमान होती है उसी प्रकार 
निकुम्भ हनुमान के धूमे से व्याल होगया ओर रक्तधारा बहने लगी || 
तथा होश आने पर निकुम्भ ने हनुमान को बल पूर्वक पकड़ लिया, यह || 
देखकर राचस घोर गर्जना, करने लगे और वह निङम्भ वायु पुत्र को || 
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उठाकर चल दिया उस समय हलुभान ने ्ोधित होकर एक सुगा मारा | | 
जिसके लगते ही उसने हनुमान को छोड़ दिया तथा पवन पुन्न हजुप्ान 
पृथ्वी पर आकर शोमित हुए और उप रास को पकड़कर एथ्वी पर डाल 
कर उसकी छाती पर हनुमान कूद पड़े जिससे राक्षस का हृदय फट | 
गया और हनुमान ने उसके मस्तक को उखाड़ लिया तथा वह मर गया | - 
यह देखकर वानरी सेना घोर ग्ना करने लगी जिससे समस्त दिशाय | 
गज उटी और रासी सेना भय से कांप गई, उस समय एथ्वी चलायमान | 
होगई और आकाश फटे के समान दिखाई देने लगा । | 

+ आठहत्तरवा संग ॐ 

जब रा्तसों ने रावण से कुम्भ निकुम्भ के मरण की बात कही तो 

वह अधिक दु:खी हुआ और उसकी क्रोधारिन भड़क उठी तथा व्याकुल 

होकर उसने खर पुत्रों को युद्ध में जाने की आज्ञा दी जिनका नाम विशा- 

लाक्ष, मकरा था। रावण इन दोनों राक्सों से कहने लगा कि हे 

पत्रो ! रणभूमिमें रामचन्द्र लच्मणका वध करो । ये वचन सुनकर खर पुत्रों 

ने सेनाध्यक्षको आज्ञा दी कि हमारे रथ को तेयार करके लाओ और युद्ध 

भूमि के लिये सेना को तेयार करो। यह आज्ञा पाते ही सेनाभ्यक्ष रथ 

अौर सेना लेकर आये तथा वह दोनों खर पुत्र रावण को प्रणाम करके 

रथ में बेठकर रणभूमि में गये और रा्षसों से कहने लगे कि तुम बानरों 

से घोर युद्ध करो और हम अपने स्वामी की आज्ञा से युद्धभूमि में राम 

लक्ष्मण को मारेंगे तथा प्रधान २ बन्दरों का नाश करगे । जो रास खर 

पुत्रके साथगये थे वह देखनेमें बढ़ेही भयानक मालूम देतेथे क्योंकि उनके 

वाल बिखरे हुये थे और अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। 
वह खर पुत्रों को अपने बीच में लेते हुए तथा गर्जना करते हुये रणभूमि 
में चले । जिस समय खर पुत्र अपने रथ में बैठे हुए जारहे थे तो उनके 
सारथी के हाथ से कोड़ा गिर गया और सहसा रथ पताका उड़कर भूमि 
में गिर गई | और जो घोड़े उस रथमें जुते हुए थे वह शिथिल होकर 
आँसू डालने लगे परन्तु काल के वशीभूत होने के कारण उन राचसों ने 
अशुभ शकुनों पर बिल्कुल ध्यान न दिया ओर रामचन्द्र लक्ष्मण के समीप 
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गये तथा उनके हाथों में अस्र शब्न लगे हुए थे और वह इधर उधर 
भ्रमण कर रहे थे । 
+ उन्यासीवां सगं % | 

उन राक्षसो को आते हुये देखकर प्रधान२ वानर युद्ध के लिये तेयार 
हुये । यह युद्ध रा्तस और वानरोंमें बड़ा ही भयानक हुआ तथा वह दोनों 
पक्त एक दूसरे से मिलकर मारने काटने लगे तथा अख्न शर्खां से राक्षसों 
ने वानरों को भयभीत कर दिया और खर पुत्रों की वाण वर्षा से वानरी 
सेना ब्याकूल होउठी और इधर उधर भागती नजर आने लगी। यह दशा 
वानरों की देखकर राक्षस प्रसन्न होकर घोर गर्जना करने लगे इसके उप- 
रान्त रामचन्द्र रे वाण वर्षा करके राक्तसों के वेग को रोक दिया । यह 
देखकर खर पुत्र मकराक्त रामचन्द्र से कहने लगा कि आज मुके युद्ध में 
तुमको ही मारना है और जब से तुमने जनस्थान में मेरे पिता के प्राण 
लिये उसी दिन से मेरे हृदय में क्रोधारिन भड़क रही है इसलिये आज में 
तुम्हें मारकर अपनी क्रोधाग्नि को शान्त करू गा । यह वचन सुनकर 
रामचन्द्र हँसते हुए उस रास से कहने लगे कि हे राक्षस ! तुम स्वयं 
अपनी प्रशंसा कर रहे हो इससे क्या लाभ है? जब तक कि तुम अपना 
पराक्रम युद्ध में न दिखलाओ आर इस बातको तुम भी जानते हो कि 
तुम्हारे पिता के साथ चौदह हजार राक्षस जनस्थान में मुझसे युद्ध करने 
के लिये आये थे, उनका विनाश मैंने अपने वाणों से ही किया था और 
आज भी जब अपने वाणों से तुम्हें मारू गा तो तुम्हारे मां का भोजन 
गीध सियारों को सन्तुष्ट करेगा। यह वचन राप्रचन्द्रके सुनकर उस राक्षत 
ने रामचन्द्र पर बाण वर्षा की परन्तु रामचन्द्र ने उन्हें निष्फल बना दिथा। 
| इन दोमों में घोर युद्ध होरे लगा ओर इस युद्ध को देखने के लिये 
| अपने २ विमानों पर चढ़कर देवता आये तथा वह दोनों रणभूमि में एक 
|| दूसरे को उत्तर देरहे थे उनके वाणोंसे समस्त प्रथ्वी भर गई। इसके उपरान्त 
| | रामचन्द्र नो आठ वाणां से उसके सारथी को मार डाला, और रथ समेत 
|| घोड़ों को भार डाला । यह देखकर वह राक्षस भूमि पर आगया ओर | 
| अपना शुल उठाया, यह शुल रू के दिया हुआ था इस शूल के उठाते | दिया हुआ था इस शूल केउठाते | ® 


ॐ 
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र ही देवता भाग णये और उस राक्षत्त ने शूल को घुमाकर रामचन्द्र के मारा 
| परन्तु रामचन्द्र ने अपने वाण से उसके टुकड़े २ कर डाले वह देखकर 
। देवता रामचन्द्र की प्रशंसा करते हुए साड २ कहने लगे । यह देखकर वह 
दुष्ट राक्षस रामचन्द्रसे कहने लगे कि ठहरो,यह सुनकर रामचन्द्रने कोधित 
होकर अपने धनष पर अग्नि वाण चढ़ाया और चढ़ाके उस राक्षस की छाती 
| में मारा, उसके लगते ही उस रा्तस के प्राण निकल गये और भूमि पर 
गिरा । उसके मर जाने से राक्षस लङ्का को भागने लगे तथा रामचन्द्र 
| द्वारा उस खर पुत्र का वध देखकर देवता प्रसन्न हो उठे ओर रामचन्द्र की 
प्रशंसा करने लगे। BRE 
| + अस्सीवा सगं % 
' तीन शिर वाले हाथी के समान पराक्रमी राम लक्ष्मण को जोकि 
। बन्दरों के बीच में स्थित होकर वाण चला रहे थे मेघनाद ने देखा। ये 
| दोनों वे ही हैं ऐसा निश्रय कर धनुष को चढ़ाकर निरन्तर पानी वरषाने 
| 
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वाले मेघके समान वाणों की वर्षा करने लगा । झाक़ाशमें रथ में बेठा हुआ 
| मेघनाद छिपकर तीक्षण वाणों से राम और लक्ष्मण को मारने लगा । 
' उसकी वाण वर्षा से ढके हुए राम लक्ष्मण ने अपने धनुष पर दिव्य वाण 
। चढ़ाये, और तब महाबली राम और लक्ष्मण ने अपने वाण समूह से 
आकाशको आच्छादित कर दिया परन्तु उन तीण सूयं के समान तेजस्वी 
वाणोंसे वह मेघनाद का स्पशं न कर सके । उसने आकाशको धूम्रसे अन्ध 


| कारितं बना दिया इसलिये कुहरे में ढक जाने से दिशायें प्रकाशित नहीं 


| होती थीं न धनुष केटड्कोर की आवाज होती थी। न रथ और घोड़ों के 
' खुर को आवाज होती थी, न इधर उधर घूमता हुआ मेघनाद ही दीखता 
| था। उस घोर अन्धकार में मेघनाद पाषाण बृष्टि के समान वाण बृ 
करने लंगा । वरदान में प्रात सूयं के समान तेजस्वी वाणों से कु होकर 


|| वह रण में रामचन्द्र के समस्त अड्डों को चेदने लगा जिस प्रकार जरल 
|| धाराओं से पवत पीड़ित होता है उसी प्रकार राम लक्ष्मण उसकी वार्ण 


वर्षा से ताडित होने लगे । और मनुष्यों में सिंह के समान पशाक्रमी रोग 


| लक्ष्मण सुवणं पंख वाले तीक काणों-को"छोड़ने लगे लङ्का पत्ती * | 
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तुल्य पंख वाले रामचन्द्र के वाण आकाराम पहुँचकर मेघनाद को छेदकर 
रुधिर प्लावित होकर प्रथ्वीपर गिरने लगे। मनुष्य श्रेष्ठ राम लक्ष्मणमेघनाद 
प्रणित वाण समूह से अत्यन्त कुद्ध होकर उस वाण समूह को भालों से 
काटने लगे । दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण जिस तरफ से वाणोंको आते 
देखते थे उस्ती तरफ र उत्तम वाण वर्षा करते थे। अति रथ मेघनाद 
भी a रथसे चारों तरफ घूमता हुआ अस्त्र चलाने वाले राम लक्ष्मण 
पर वाणां की वर्षा करने लगा । सुवणं पंख वाले इन वाणों से मेघनादके 
|| दारा वेधे गये राम लक्षण फूले हुए ढाक के समान शोभित हुए । मेघ से 
|| ढके हुए सूयं के समान मेघनाद के रूपको तथा इसकी शीघ्र गति को. 
|| अथवा इसके धनुष वाण को कोई नहीं देख सकता था । उसके वाणों से 
॥ वेधे गये सेकडों निष्प्राण बन्दर प्रथ्वी पर पड़े हये थे। इसके बाद कोधित 
हो लक्ष्मण रामचन्द्रजी से बोले किं अब में इन राच्सों के मारने के लिये 
बह्मास्त्र का प्रयोग करता हूँ। शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मणजी से रामचन्द्रजी 
|| ने कहा कि एक राक्षसके लिये पृथ्वी के सब राक्षसों का वध करना उचित 
|| नहीं । जो युद्ध न करता हो तथा जो छिपा हुआ हो, तथा हाथ जोड़ रहा 
|| हो, शरणागत हो, दौड़ रहा हो, मतवाला हो, इतने प्रकारके शत्रुओं को 
| तुम्हें नहीं मारना चाहिये। हे महाभुज! शत्रुके मारने में ही प्रयत्नशील बनो 
अतणएव हमें तुम्हें सर्पके समान वेग वाले वाणों का प्रयोग करना चाहिये। 
|| इस प्रकार के मायावी लुद्र राकस को यदि देख लेते तो बन्दर भी मार 

सकते थे । यह पृथ्वी में छिपे चाहे आकाश अथवा रसातल में जाय 
परन्तु यह मेरे शस्त्रोंमें जलकर निष्प्राण होकर एश्वीपर अवश्य गिरेगा, 
बन्दरों के मध्य में स्थित रामचनद्रजी इस प्रकार सारगभित वचन कहकर 
कठोर कर्म करने वाले उस भयानक राक्षस के मारने का शीघ्र ही विचार 
करने लगे । 


न इकयासीवां सगे #% | 
. उन महात्मा रामचन्द्र की मानसिक वृत्तिको जानकर मेघनाद युद्धसे F 
| लोरकर ल्क में चला गया। इसके बाद महाबली कुम्भकर्ण आदि र | 
। के वध का सरण कर कोशन से.जाल 3.आंखेंकर शूरवीर रावण का पुत्र | 
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केर वहाँ से निकला । महा पराक्रमी पुलस्त्य सुनिका पोता देवताओंको 
कंटक स्वरूप वह इन्द्र-विजयी मेघनाद बहुत से राक्षसो को साथ a 
पश्चिम द्वार से चला। युद्ध के लिये अत्यन्त उत्साहित राम लक्ष्मण दोन 
भाइयों को देखकर मेघनाद ने माया फेलाई। वह मायामयी सीताजी बना 
कर स्वयं बहुतसी सेना के बीच में स्थित होकर सीताजी के मारनेकी चेष्टा 
करने लगा। वह दुष्ट सबको भ्रम में डालने के लिये उस मायामयी सीता 
को मारने के लिये बानरों की ओर बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता देख 
कर वे सभी बनवासी पाषाण हाथ में लेकर उसे मारने को दोड़े । वानर 
श्रेष्ठ हनुमान एक बड़ा भारी पर्वत खण्ड लेकर सबसे अगाड़ी चले। उन्होंने 
उदास तथा एक वेणी धारण करने वाली उपवास से दुर्बल शरीर वाली 
सीता को मेधनाद के रथ पर बेठी हुई देखा, उनका वस्न अत्यन्त मलिन 
था, शरीर बहुत दिनों से असंस्कृत था घूल से व्यापत होरहा था। थोड़ी 
देर देखने के बाद ही हनुमान यह निश्चय कर चुके कि यह सौता हे क्योंकि 
उनको सौता को देखे बहुत दिन बीत चुके थे इस प्रकार शोक से दुःखी 
आनन्द रहित तपस्विनी दीन मुख सीताको रथमें स्थित मेघनादके आधीन 
देखकर हनुमानजी सोचने लगेकि इक इन्द्रजीत का क्या अभिप्राय है और 
फिर श्रेष्ठ बानरों को लेकर उसकी तरफ बढ़े उन बन्दरों की सेनाको 
देखकर मेघनाद अत्यन्त क्रोधित हुआ और म्यान से तलवार निकालकर 
सीता का शिर पकड़कर खींचा । मायासे निर्मित रामर चिल्लाती हुई उस 
सीताको बानरों के देखते ही देखते वह मारने लगा, सीता के बालोंको 
पकड़ा हुआ देखकर हनुमान को अत्यन्त दुःख हुआ और उनकी आंखोंमें 
दुःख से आंसू बहने लगे । उस सर्वाङ्गसुन्दरी राम की रानी सीता को 
देखकर क्रोधित होकर हनुमानजी रात्तसाधिपति मेघनाद से बोले अरे 
दुरात्मा ! अपने नाश के कारण इसके केशां को क्यों पकड़ रहा है? तू 
ब्रह्मर्षियों के कुल में उन्न होकर भी राचसों के से आचरण करता है। 
तुझ पापी को धिक्कार हे जोकि तेरी इस प्रकार की नीच बुद्धि है, 
निर्दयी है, अनाय है, खोटे स्वभाव वाला हे तथा पापमय पराक्रमी है। 
अरे दुष्ट ! तुझे इस नीच कामको,करनेपें लज्जा नहीं लगती । घरसे राज्य 


IS 
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म त रम विख हह इस सीताने तेरा क्या बिगाढ़ा जो तू इस निरय 
राधिनीको मारता है। सीताको मारकर तू बहुत देर तक नहीं जी सकता । 
अरे वथ करने के योग्य पापी ! तू मेरे हाथेमें है महा पापी भी जिन लोकों 
में जाने की इच्छा नहीं करते, स्त्री घातियों के उन कुत्सित लोकोंमें तुम 
प्राण परित्यागकर अभी पहुँचोगे । इस प्रकार कहकर शस्त्रधारी बन्दरोंके 
सहित हनुमान कोधित होकर मेधनाद पर झपरे । महाबली बनवासी बन्दरों 
की सेना को आता देखकर भयङ्कर कोधवाली राच्तसोंकी सेना से रोकता 
हुआ हजार वाणों से बन्दरों की सेना को दुःखित कर बन्दरों में श्रेष्ठ 
हनुमानजी से इस प्रकार बोला-सुग्रीव, तुम और राम जिस कारणसे यहां 
आये हो उस सीताको तुम्हारे देखते ही देखते आज मार दुंगा । और हे 
बन्दर ! उसे मारकर फिर राम लक्ष्मण को और तुकको तथा सुग्रीव को 


भी मर दूंगा । और उस अकार्य विभीषण को भी मार दूंगा । ओर हे 


बन्दर ! तुमने जो यह कहा था कि स्त्रियोंको नहीं मारना चाहिये सो ठीक 
नहीं । जो कार्य शत्रु को दुःख देने वाला है वह सब हमारा कर्तव्य है। 
हनुमान से इस प्रकार कहकर रोती हुईं मायामयी सीताको तीदण धार 
वाले खड्गसे मार देता हुआ उसने यज्ञोपवीतके स्थान पर अर्थात्‌ बिल्कुल 
बीच से सीताजी को काट डाला और वह प्रिय दर्शना थु श्रोणी सीता 
पृथ्वी पर गिर पड़ी । उस सीताको मारकर मेघनाद हनुमान से बोलाकि 
मेरे दवारा खड्गसे काटी गई सीताको देख, यह सीता मर गई अब तुम्हारा 
परिश्रम व्यर्थ है। तब बड़ी तलवार से सीता को मारकर मेघनाद बड़ा 
प्रसन्न हुआ और रथमें बेठकर बहुत जोर से गर्जन करने लगा। पासमें 
स्थित बानरों ने आकाश रूपी किलेक आश्रय लेकर मुह खोलकर निकाले 
हुए उस शब्द को सुना । वह दुष्टमति रावण का पुत्र मेघनाद सीता को 
मारकर बड़ा प्रसन्न हुआ,उसे प्रसन्न देखकर बन्दर खिन्न होकर भागने लगे। 
| * बयाक्षीवां सगं # 
इन्द्रके वज्र के समान उसकी भयङ्कर गर्जन सुनकर भयकातर बानर 
| पर उधर देखने लगे ओर भागने लगे, तब बन्दरोंको खिन्न मुख भागता 
| हुआ देखकर पवन पुत्र पवन पुत्र हनुमानजी उनसे कहने लगे, अरे बनदरो ! दुःखी द लगे, अरे बे द्रो द 
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होकर युद्ध का उत्साह छोड़कर तुम ज्ज यर क उट टकर तुम क्यों भाग रहे हो तुम्हारी वीरता कहां 
गई ? तुम लोग मेरे पीछे चलो मैं युद्ध चेतर में आगे चलता हूँ । बुद्धि- 
मान पवन के पुत्र हनुमान से इस प्रकार कहे गये बन्दर क्रोधित होकर 
पर्वत खण्ड तथा वृक्षों को ग्रहण करते हुए गजना करते हुये प्रसन्न होकर 
|| उस महा युद्ध में हनुमान के पीळे चल दिये उन शुर बन्दरों को घिरे 
|| हए हनुमान धधकती हुई अग्नि के समान अपने तेज से शत्रु सेना को 
|| जलाने लगे । बन्दरों की सेनासे बिरे हुये कपि श्रेष्ठ हनुमानजी प्रलयकाल 
|| के यमराज के समान राचसों का नाश करने लगे । और हनुमानजी ने 
|| बड़े भारी क्रोध से युक्त होकर मेघनाद के रथ पर एक बड़ी भारी शिला 
फेंकी, उस शिला को आती हुई देखकर सारथी ने आज्ञाकारो घोड़ों 
से जुते हुए रथ को घोड़ों द्वारा दूर हटवा दिया । सारथी के साथ रथ 
में बेठे हुये मेघनाद को न पाकर व्यर्थ हुई वह शिला प्रथ्वी को फाड्कर 
पाताल में चली गई, उस शिला के गिरने से राक्षसो को बहुत सी सेना 
मारी गई। पाताल को जाती हुई भी उस शिला ने बहुत से राचा 
नाश किया । बनमें रहने वाले सेकड़ों बन्दर गर्जना करते हुए वच्च और 
पर्वत खण्डां को लेकर मेघनाद पर दोड़े । भयङ्कर पराक्रमी बन्दर यदम 
मेघनाद पर वृक्ष तथा पर्वतों की वर्षा करने लगे। बन्दर युद्ध चेत्र में 
शत्रुओं को मारने लगे और अनेक प्रकार से गर्जना करने लगे । भयर 
बानरों से वृक्षों द्वारा जबर्दस्ती मारे गये विकृत दर्शन राक्षस गतचेष्ट 
कर परथ्वी पर गिरने लगे। मेघनाद बन्दरों से दुःखी अपनी सेनाको देख 
कर शस्त्र उठाकर क्रोधित होकर बन्दरोंकी तरफ चलने लगा। वह अपनी 
सेनासे घिरा हुआ वाण वर्षो करने लगा, मेघनाद शूल, वज्र, लबा 


पट्टिश तथा मुग्दर आदि {शस्त्रो द्वारा अनेक महा पराक्रमी श्रेष्ठ बन्दर || 
को मारने लगा, और बन्दर भी मेघनादके सेबकोंको मारने लगे । । 


वृक्षों से, पर्वतों से, शिलाओं से, महाबली हनुमान भयङ्कर कर्म कर 


वाले राचसों का नाश करते हुये शत्रु सेना के बार को रोककर बन्दरोंसे 


बोले कि इस सेना से लड़ना हम लोगों का उद्दे श्य नहीं है। इसर 


` || लोट चलना चाहिये;-जिस-म-के,मरिाने की इच्छसे प्राणों का मोह 
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ब्ोड़कर हम लोग युद्ध कर रहे थे वह रामको पारी सीताजी मर गई। 
अतः अब यहां से चलकर यह सब वृत्तान्त राम और सुग्राव को सुनाना 
चाहिये । फिर वह दोनों जो आज्ञा देंगे वह करेंगे, ऐसे कहकर बन्दरों में 
श्रेष्ठ हनुमान धीरे २ सब बानरां को लौटाकर सेना सहित निर्भय यहांसे 
लौट गये। तब हनुमानको रामके पास जाता हुआ देखकर वह दुष्ट मेघनाद 
हवन करने की इच्छा से निकुम्मिला के स्थान पर गया, वह मेघनाद वहीं 
जाकर अग्नि में हवन करने लगा । ततपश्वत्‌ यज्ञ भूमि में उस राक्षस के 
हवन करने पर रुधिर रूपी हविका भोक्ता अगिन प्रत्यक्ष हुआ,और रुधिर 
के बहने से तृ अग्नि साक्षात्‌ दर्शन देने लगा । सन्ध्याकालके सूर्य के 
समान अरुण वणं वाला अग्नि उठा, सम्पूर्ण विधिको जानने वाला इन्द्रजीत 
रासो की उन्नति के लिये अग्नि के हव्य पदार्थ का हवन करने लगा । 
रण ज्षेत्रों में कतंव्या कर्तव्य का ज्ञान करने वाले राक्षस भी वहां बेठे 
देख रहे थे । खिल 

ई तिरासीवां सर + 

रामचन्द्र भी राक्षस और बन्दरों के उस घोर संग्राम का शब्द सुन 
कर जाम्बवान से बोले, हे सौम्य ! अवश्य ही हनुमानने दुष्कर कर्म किया 
है क्योंकि यह भयङ्कर बड़ा भारी आयुधों का शब्द सुनाई पड़ रहा है। 
इसलिये हे ऋक्षपति ! अपनी सेना के सहित तुम जाओ और युद्ध करते 
हुये वानर श्र्ठ हनुमानजीकी सहायता करो। रामचन्द्रकी आज्ञा शिरोधार्य 
कर जाम्बवान अपनी सेना सहित वहां से पश्चिम द्वार पर चला जहां 
हनुमानजी युद्ध करते थे । इसके बाद जाम्बवान ने युद्धसे थके हुए बानरों 
के साथ लोटते हुए हनुमानजी को देखा । हनुमान रास्ते में आते हुए ओर 
युद्ध के लिये तेयार नील मेघ के समान भयङ्कर उस रीडों के समुदायको 
देखकर उसे भी लोटाकर उसके साथ रामचन्द्रजी के पास आये, और 


s “ 


क्य 


सुनकर रामचन्द्रजी शोक से मूर्डित हो इस प्रकार सुनकर रामचन्द्रजी शोक से मूर्त हो इस प्रकार एश्मी पर गिर पड़े जिस 
प्रकार जड़ जिसकी कट गई हो ऐसा वृक्ष एथ्वी पर गिरता है। देव तुस्य 
रामचन्द्रजी को प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखकर सभी बानर कु, होकर वहां 
एकत्रित होगये। न बुझने योग्य सहसा उठी अग्नि के समान साता की 
वियोगागिनि से जलते हुये रामचन्द्र को कमल के फूलों से सुगन्धित जल 
से बन्दरों ने सींचा । इसके पश्चात्‌ दुःखित हुये लक्षमणने अस्वस्थ रामचन्द्र 
को दोनों हाथोंसे पकड़ा और उनसे प्रयोजनवती सारगर्भित वाणीसे बोले, 
हे आर्य | धर्म मार्ग से प्रवृत्त तथा जितेन्द्रिय भी आपकी धर्म रक्षा नहीं 
कर सकता क्याँकि वह निरर्थक हे। स्थावर और जंगम जीवन जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष होते हैं उस प्रकार धर्म प्रत्यक्ष नहीं होता इसीसे मेरी घुद्धिमें धर्म 
नहीं । स्थावर तथा जङ्गम जीव धर्म नहीं करते तो भी वे सुखी हैं, इस 
से यह सिद्ध होता हे कि धमं से सुख नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो आपके समान धर्मात्मा पुरुष दुःख क्यों उठाते । यदि अधम से दुःख 
होता है! यह बात सिद्ध होती तो रावण नरक में जाता और आप जेसे 
महात्मा दुःख न उठाते रावण पापी होते हुए भी दुःखी नहीं और धर्मात्मा 
होते हुये आप दुःखी हैं। अतएव धमं दुःख देने वाला तथा अधर्म सुख 
देने वाला दोनाँ विपरीत फल देने वाले होगये। अर्थात अपना नियत फल 
नहीं देते। धमंसे सुख, तथा अधर्म से दुःख यह नियम यदि अटल होता 
तो धर्म पूर्ंक चलने वालों को सुख नहीं मिलता । क्योंकि धर्माचरण 
करने वालों को सुख मिलना ही चाहिये। परन्तु अधर्मा सुख भोगते है 


और धर्मात्मा दुःख उठाते हैं। अतःधर्म और अधर्म निरर्थक हें अथवा 


बिपरीत फल दाता हैं। हे राम ! यदि पाप कर्म के द्वारा ही पापी मारे 
जाते हैं तो क्रिया रूप अधर्म जब स्वयं नष्ट होगया तब नष्ट होने पर यह 
किस का वध कर सकता हे। ( क्रियाकी स्थिति तीन क्षण तक होती है) 
यदि यह कहो कि विधि के द्वारा पापी का नाश होता है और वह दूसरों 
को नष्ट करता है तो पाप का फल विधि को ही मिलना चाहिये, पापीको 
न मिलना चाहिये । कर्म की आज्ञा का नाम विधि होता है। अतएव 


|| मनुष्य कर्म करता है तो-कर्म करने-में-कतकी”स्वाधीनता न हुई, फिर 


_ वाल्पीकीयन्‍्समायण भीष के ७५१ 
उसका फल भी कतां को नहीं मिलना चाहिये। हे शत्रुनाशक ! धर्म दुःखों 
को दूर करता है, यह बात किसा ने देखी नहीं क्योंकि वह अव्यक्त है 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न होने वाला है। अतः कहना चाहिये धर्म है नहीं परन्तु 
वह माना जाता है। ऐसे धर्मसे कल्याण किस प्रकार होसकता है। हे सज्जनों 
में श्रेष्ट रामचन्द्रजी ! यदि धर्म सत होता तो तुम्हारा असत कल्याण 
कभी न होता । तुमने जो इतना दुःख अनुभव किया है उससे यही सिद्ध 
होता है कि धर्म नहीं है और यदि है भी तो दुर्बल है, या क्लीव है ऐसा 
स्वीकार करना पड़ेगा कि वह बल का अनुयायी है । दुर्बल और मर्यादा 
होन का सेवन नहीं करना चाहिये यह मेरा मत है । यदि धर्म बल का 
पक्षपाती है तो धर्मको चोड़कर पराक्रम करो, जिस प्रकार धर्ममे आरूदृहो 
उसी प्रकार बल पर आरूढ होना चाहिये । यदि आप सत्यात्मक धर्मका 
|| पालन कर रहे हैं अर्थात्‌ पिताकी आज्ञा मान वनमें आये हो तो राजाने 
पहिले आपको राज्य देने को भी तो कहा था। उस आज्ञाका पालन आपने 
क्यों नहीं किया तो क्या आप उसके लिये दोषी नहीं हैं ? यदि दोषी हैं तो 
क्या आपने यथार्थ धर्म का पालन किया है? हे परन्तप ! यदि धर्म ही 
प्रधान होता अधर्म नहीं होता तो इन्द्र विश्वरूप मुनिको मारकर यज्ञ करते। 
एक यज्ञ रूप धर्म से ही काम चल जाता वे हिसा रूप मुख्य अधर्म न करते 
अधमं युक्त धर्म ही शत्रु का नाश करवाता है। अतः हे रामचन्द्रजी ! 
धर्म और अधर्म तो लोग इच्वानुसार करते हैं। इच्छापूर्वक आचरण 
करना ही धर्म है यह मेरा मत है। अतः राज्य को छोड़ते हुए आपने 
धर्म की जड़ पूर्व में ही करदी, इधर उधरसे बढ़े हुए अपने प्रयोजनों से 
ही धर्म की सब क्रिया होती हैं । जिस प्रकार पर्वतो से नदी निकली हें 
अपने प्रयोजन से रहित मन्द बुद्धि मनुष्य की सब क्रिया इस प्रकार नष्ट 
होजाती हैं जेसे ग्रीष्म में छोटी नदियां सूख जाती हैं। सुखे पला हुआ 
मनुष्य आगत धनको छोड़कर पुनः सुख की कामना से पापाचरण द्वारा 
भी थन पेदा करने को उद्यत होजाता है यही पाप है। संसार में जिसके 
|| पास धन है उसीके मित्र हें, जिसके पास धन है उसी के सुहृद हैं, जिसके 
| पास धन है उसीके भाई हैं, जिसके पास धन है वही मनुष्य हे और जिसके | 
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3 आज पाई इसके 
पास धन है वही परिडत है। जिसके पांस धन है वही पराक्रमी ६;जिस्े 
पास धन है वही बुद्धिमान हे, जिसके पांस धन है वह ही बलवान है,जिसके 
पास धन है वह ही गुणी है। अर्थके त्यागने में मैंने इतने दोष बतलाये रे 
आपने राज्य को बोड़ते हुए न जाने किस बुद्धि से काम लिया। यह मे 
|| जानता हूँ कि जिसके पाम धन हे उसके धर्म, काम आदि र प्रयोजनं 
सिद्ध होते हैं। निर्धन मनुष्य के कोई काम सि नहीं होते । चाहे जितना 
पुरुषार्थ किया जाय हर्ष, काम, दर्प अर्थात्‌ अहङ्कार, धम क्रोध, शान्ति, 
दम आदिक जितने गुण हैं वह अर्थवान के पास ही रहते हैं । जिने तप- 
ऱ्या करने वाले धर्मात्माओं का भी धनके बिनों यह लोक दुःखमय होजाता 
है, बही दुःख नाशक धन तुम्हारे पास नहों है जिस तरह दुर्दिन आने 
पर अच्छे ग्रह नहीं रहते। तुमने पिता का वचन मानकर जब बनको 
प्रस्थान किया तभी प्राणों से प्रिय तुम्हारी खी काँ रांचस ने हरण र 
है। हे वीर ! मेघनाद ने जो दुःख आज हम तुमको दिया है उसे में अपने 
पुरुषार्थ से दूर करू गा । इसलिये आप उठें । हे इतन्रत, दीर्घषाइ, नर- 
शादल ! आप उठें, क्या आप अपनी महान आत्माको भूल गये । निदा 
सीता का वध देखकर आवेश में आकर मैंने यह बातें कहां । रथ, गज, 
घोड़े तथा रावण के साथ इस लङ्का को में वाणों से गिरा दूंगा । 
| $ चोरासीवां गे # 

भ्रातृ वत्सल लक्ष्मण रामचन्द्र को आश्वासन दे ही रहे थे कि उसी 
समय अपने स्थान पर शुख्म रक्षकों को नियुक्त कर विभीषण वहां आये । 
अख शस्त्रसे सुसज्जित चार वीर उनके साथ थे, वह ऐसे शोभित होते थे 
मानों कञ्जल गिरि के समान काले हाथी अपने यूथपति के साथ हों, 
बिभीषण ने वहां पहुँचकर महात्मा लक्ष्मण को तथा बन्दरोंको रोता हुआ 
देखा । तथा इच्चाकु कुलोत्पन्न महात्मा रामचन्द्र को लक्ष्मण की गोदीमें 
मुल्षित पढ़े हुये देखा, लज्जित और शोक सन्तप्त रामचन्द्र को देखकर 
आन्तरिक दुःख से दुःखित होकर 'यह क्या है' यह विभीषण ने पूछा ? 
विभीषण का मुख देखकर, सुग्रीव तथा उन बानरों को देखकर, रोते हुए 
बड़े धीरे से लक्ष्मणजी बोले मेघनाद ने,सीता,को मार दिया है। य| 


गय रामायण भाषा ®. 
हतुमान के सुख से सुनकर ही रामचन्द्र मुर्डित होगये, इतना कहते हुए 
लक्ष्मण को बीचमें रोककर ही विभीषण मुर्धित रामचन्द्रजी से स्पष्टार्थं युक्त 
बाणी बोले, हे मनुष्येन्द्र ! दुःखित हनुमान ने जो आपसे कहा है उसे में 
समुद्रे के सूखने के समान ही असम्भव समझता हूँ। सीता के विषय में 
रावण का जो अभिम्राय है में उसे जानता हूँ बह सीताजी को मार नहीं 
संकता । उसका हित चाहने वाले मेरे बार २ प्रार्थना करने पर भी उसने 
सीता को नहीं लौटाया। न तो साम से, न दाम से, न भेद से भी कोई 
सीताजी को देख सकता है न युद्ध में तथा उपायों से भी सीताजी को देख 
सकता ॥है वह इस मायामयी सीता को रचकर बन्दरों को भ्रम में डाल 
कर लौट गया । वह आज निकुम्भला स्थान पर जाकर हवन करेगा,और 


जाने की ङ्गा दीजिये और इस निरर्थक दुःखको छो ड़िये। आपके दुःखी 
होने से सम्पूणं सेना दुःखी होरही हे,आप खस्थ चित्त होकर यहीं रहें। 
सेना के साथ जाने वाले हम लोगों के साथ लक्ष्मण को भेजें । हे नर 
शाह ल | यह लक्ष्मण अपने तीक्षण बाणों से उसका यन्न करना छुड़ा दंगे 
जिससे वहमारने के योग्य होजायगालच्मण के तीखे और पक्षियों के पर 
के समान आशुगामी वाण कूर पक्षियों के समान मेघनाद का सून पीलंगे। 
इसलिये हे महाबाहु ! शीघ्र लक्षण को आग जाने की आज्ञा दें, जिस 
प्रकार इन्द्र राचसों के मारने के लिये वज को आज्ञा देता हे। अब तनिक 
भी बिलम्ब करना टीक नहीं है । तुमको शत्रु संहार के निमित्त इस प्रकार 
ज्र छोड़ना चाहिये जिस प्रकार देवेन्द्र सुरारियों के मारने को वज्र छोड़ते 
हैं। क्योंकि यदि उस राक्षस मेघनाद ने अपना कर्म समाप्त कर लिया तो 
वह युद्ध में देव देत्यों से अदृश्य युद्ध करने वाला होजावेगा । हवन 
समाप्त करके युद्ध की इच्छा वाले उससे देवताओं को युद्ध करने में भी 
संशय उत्पन्न होगा । ए | 


हवन पूरा करके लौटने पर वह देवताओं सहित इन्द्र से भी अजेय हो | 
जायगा । इसलिये उसी ने बन्दरों को मोहने के लिये पूर्वोक्त माया रची 
नहीं तो बन्दर लड़कर उसके यज्में विष्न करते,इसलिये हे मनुष्यमें सिंहवत्‌ : 
पराक्रमी रामचन्द्रजी ! जब तक वह यज्ञ समाप्त न करे, हम लोगों को वहां | 


et 
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विभीषण के वचन सुनकर शोक कृश रामचन्द्रभी यह निश्चय न कर 
सके कि उस रा्तसेन्द्र ने क्या कहा है। तब शत्रु नगर विजेता i धेय 
धारण कर हनुमानके पास बैठे हुए विभीषण से बोले है राचसराज विभीषण! 
जो आपने कहा उसे में फिर सुनने की इच्छा करता हूँ कि आपका कया 
आभिम्राय है ? रामचन्द्र के वचन सुनकर श्रेष्ठ वक्ता विभीषण बोले यह 
बात मैंने कहीं थी । हे महाबाहो ! आपने सेना सन्निवेश की जिस प्रकार 
आज्ञा दी थी, हे वीर ! आपकी आज्ञानुसार वेसा ही मैंने किया, चारों 
तरफ सेना का विभाग मैंने कर दिया तथा यथोचित सेनापति भौ मैंने बेठा 
दिये हैं। हे महाप्रभो ! मुझे कुछ और भी कहना है उसे आप ध्यान से 
सुनें । क्योंकि अकारण आपके दुःखी होने से हम सञ्च लोगों का चित्त | 
दुःखी होगया । हे राजा ! व्यर्थ का जो यह सन्ताप है वह आपको छोड़ 
देना चाहिये क्योंकि आपके दुःखी होनेसे शत्रु प्रसन्न होते हैं । यदि 
आपको सीता प्राप्त करनी है तथा राच्तसों का संहार करना है तो हष पूर्वक | 
उद्योग करो । हे रामचन्द्रजी ! में हित की बात कहता हूँ आप उसे सुनें 
यदि लक्ष्मण सेना लेकर जांय तो बहुत अच्छा है। निकुम्मिला नाम के | 
स्थान में हवन करते हुए मेघनाद को धनुमण्डल से निकले हुए सर्प के | 
'समान वाणों से मारे तो अत्युत्तम हो, उस्त वीर मेघनाद ने तपस्या द्वारा 
ब्रह्माको प्रसन्न कर वरदान में ब्राशिरा नामक अखन तथा इच्छानुसार | 
चलने वाले घोड़े पाये हैं वह अपनी सेना के सहित निकुम्भिला नाम के 
'स्थान में गया है । यदि उसने वहाँ का कारय समाप्त कर लिया तो वह हम ||. 
सबको मारणे के योग्य होजायगा यह आप निश्चय समझलें । निङुम्मिला || 
स्थान में ५हुँचने से पहले अथवा हवन समाप्त होने के पहले आततायीपन || | 
से जो शत्रु युद्ध करेगा वही तुझे मार देगा यह ब्रह्मा ने उसे वरदान | 
| दिया है। इस प्रकार उस बुद्धिमान की सत्यु बतलाई गई हे, इसलिये | 
|| मेघनाद के मारने के लिये आप लक्ष्मण को आज्ञा दें,और उसके मारने | 
| पर इष्ट मित्र सहित रावण को आप मरा हुआ सममे । इस प्रकार विभी: 


~ 


|.षण के तथ्य वचन छुनकूर्‌ राम ने कुहा, हे सथू पराक्रम विभीषण ! में उस 
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हरदा मेघनाद की माया जानता उ पड़ पतन 

भयङ्कर मधनाद को माया जानता हूँ वह ब्रह्मात्र का जानने वाला महा 


मायावी बलवान मेघनाद युद्धमें वरुण सहित देवोंको भी मूर्डित कर सकता 
है। हे स्वामिन्‌ ! अन्तरिच में अर्थात्‌ आकाश में विचरण करते हुये रथ में 
बैठे इये मेधनाद की गति इस प्रकार नहीं जानी जाती जिस प्रकार मेधों 
ते छिपे सूर्य की गति नहीं जानी जाती, रामचन्द्र भी माया का पराक्रम 
रखने वाले उस दुरातमा को भली भांति जानकर कीर्तिमान लक्ष्मण से यह 
वचन बोले । सुग्रीव की सब सेना को लेकर तथा जिनमें प्रमुख हनुमान है 
ऐसे श्रूथाधिपतियों को लेकर तथा ऋच्षपति जाम्बवान को लेकर-उस रास 
पुत्र मेघनाद को मारिये। यह महात्मा विभीषणं अपने मन्तिों-के साथ 
आपके साथ जायेंगे जोकि उसकी सम्पूर्ण माया जानते हैं । रामचन्द्र के 
वचन सुनकर विभीषण के सहित लक्ष्मण ने भयङ्कर पराक्रम वाले दूसरे 
श्रेष्ठ धनुष को उठाया । कवच खड्ग तथा वाण सहित धनुष को धारण 
करके रामचन्द्रजी के चरणों को छूकर लक्ष्मण बोले आज मेरे धनुष से 
निकले हुए वाण मेघनाद को भेदकर इस प्रकार लड्डा में गिरेंगे जेसे हंस 
पुष्करणी में स्नान करते हैं ।आज ही मेरे श्रेष्ठ धनुष की प्रत्यंचासे सन्सुक्त 
हुए वाण उस भयानक मेधनाद के शरीर को भेदकर उसे निष्प्राण बनावेंगे। 
कान्तिमान लक्ष्मण अपने भाई के आगे ऐसा कहकर मेघनाद के मारने 
की इच्छा से शीघ्र ही वहां से चल दिये। इस प्रकार गुरु के चरणों में 
प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा कर रावण पालित निकुम्भिलानामक स्थान में 
गये, विभीषण के साथ प्रतापी राजपुत्र लच्मण रामचन्द्र स्वस्त्याशीर्वाद 
लेकर शीघ्र ही वहां चले । हजारों बानरों के सहित इनुमान तथा मन्त्रियों. 
के सहित विभीषण लक्ष्मण के साथ हो लिये, वेग से जाती हुई'बन्दरों 
की सेना के मध्मस्थित लक्ष्मण ने रास्ते में बेठी हुई जाम्बवान को सेना 
तथा जाम्बवान को देखा । मित्रों को आनन्द दायक लक्ष्मणजी ने थोड़ी 
दूर चलकर दूर ही से व्यूह बनाकर खड़ी हुईं रावण की सेना को देखा । 
शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण धनुष हाथ में लेकर माया के-ही 
|| द्वारा युद्ध विजय की इच्छा रखने वाले मेघनाद के पास ब्रह्मा के वरदान 
|| के अनुसार उसे जीतने के लिये ही वहां खड़े होगये । प्रतापी राजकुमार 
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लक्ष्मण ने विभीषण अङ्गद तथा वीर पवन पुत्र के साथ सेना में प्रवेश 
किया अनेकों चमकीले शख्रों से भरी हुई अनेकों धवजा तथा रथों से 
भरी हुई अत्यन्त भयङ्क और उसका वेग असीम था वह सेना मूर्तिमान 
अन्धकार के समान थी। a 
ई छयासीवां सग % 
निकुम्भिला स्थान पर जाने के समय विभीषण लक्ष्मण से शत्रुओं 
का अहित करने वाले तथा अपना का सिद्ध करने वाले वचन बोले यह 
जो रात्तसों की मेघ के समान काली सेना दीखती है बन्दर पत्थरों से 
उसका शीघ्र ही नाश करें। हे लक्ष्मण ! इस सेना के बगे ब्यूह को तोड़ने 
का यतन करो । इस ब्यूह के टूटने'पर ही राक्षसराज का पुत्र मेघनाद दीख 
पड़ेगा, इसलिये तुम इन्द्र के वज्र के समान वाणों से शत्रुओं को आच्डा- 
दित करदो । तुम इस कामको शीघ्र ही करो जिससे मेघनाद यज्ञ समाप्त 
न कर सके । हे वीर ! माया को ही परम धर्म मानने वाले इस कर कमा 
मेघनाद को शीघ्र ही मारो, यह दुरात्मा समस्त लोक के लिये भयानकहे। 
तब लक्ष्मण विभीषण के वचन सुनकर रावण के पुत्र मेघनाद पर वाणों 
की वर्षा करने लगे, वृत्तों से युद्ध करने वाले रीड और बन्दर मेघनाद के 
साथ खड़ी हुई सेना पर टूट पड़े। राक्षस भी तीचण वाणां से, तलवारों 
से, शक्ति तोमर से युद्ध करने लगे, बन्दर और राक्षसां के इस युद्ध का 
बड़ा भारी शब्द हुआ जिससे लड्डा कांपने लगी अनेक प्रकार के शख्नोंसे, 
तीचण वाणों से वृक्षों से, तथा पर्वतों से आकाश भर गया, विक्त भु ह 
तथा आक्रान्त वाले राचसों रे शस्र चलाकर बानरों को भय उत्पन्न कर 
दिया इसी प्रकार बन्दर भी वृत्त और पर्वत लेकर युद्धसे राक्षसों को मारने 
लगे । अनन्तर महा बलवान रीळ तथा बन्दरों ने राच्षसों से ऐसा युद्ध 
किया कि वह भयभीत होगये शत्रु के द्वारा मेरी सेना को दुःख दिया जा 
रहा है,यह बात सुनकर मेघनाद बिना यज्ञ समाप्त किये ही उठ खड़ा हुआ 
वृकं के अन्धकार से निकलकर क्रोध युक्त मेघनाद पहिले से ही तैयार 
किये गये रथ पर बेठ गया । भयङ्कर धनुष और वाण को धारणा करे काले 
पर्वत के समान शरीर वाला लाल मुह और नेत्र वाला बह मेधना्द 
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्राणान्त करने वाली मुहु के तुल्य शोभित हुआ। रथ पर चढ़ा हुआ 
प्रेधनाद को देखकर भयङ्र वेग वाले राक्तसों की वह सेना जो लक्ष्मण से 
द्ध कर रही थी लौट पड़ी, उसी समय शत्रुओं को दमन करने वाले हनु- 
प्रजी ने एक बड़ा भारी पवताकार वृक्ष उखाड़ा और कालाग्नि के समान 
राक्तसों की सेना को नष्ट करने लगे और भी अनेक वृच्चों से उन्होंने बहुत 
से वीर रासो को मूर्धित कर दिया । पवन के पुत्र हनुमान बल पूर्वक 
सेकड़ों राक्तसों का नाश कर रहे हैं, यह देखकर हजारों राक्षसों ने चारों 
तरफ से उन्हें घेर लिया। तीण शूल धारण करने वाले शुलों से, तलवार 
|| नलाने वाले तलबारों से, शक्ति जिनके हाथ में थी वह शक्ति से, पट्टिश 
|| वाले पट्टिश से ही हनुमान को मारने लगे । इस प्रकार परिघ, गदा,माले 
सेकड़ों शतघ्ना, लोहे के मुग्दर भयानक परशे मिम्दपाल वज के समान 
धृसा और थप्पड़ आदि सभी प्रकार वह राक्षस पवत के समान ऊचे इनु- 
मानजी को मारने लगे हनुमानजी भी कुद्ध होकर उनमें से बहुतां का नाश 
करते हुये, मेघनाद ने कपि श्रेष्ठ हनुमान को देखा,वे पवत तुल्य बिशाल- 
काय थे निर्भय होकर शत्रुओं का संहार कर रहे थे। मेघनाद ने सारथि 
से कहा कि जहां हनुमान हैं हमारा रथ ले चलो क्योंकि यदि क्षणमात्र 
भी उदासीनता ग्रहण करता हूँ तो यह सब राक्षसों का नाश कर डालेगा 
मेघनाद के ऐसा कहने पर वह सारथि उस परम दुर्धषं देत्य को रथ पर 
बेठालकर जहां हनुमानजी थे वहां लाया वह राक्षस वहां पहुँचकर तलवार, 
पट्टिश, वाण, खड्ग, परशु आदि अनेक भयङ्कर अख श्रीं की हनुमान 
|| जी पर वर्षा करने लगा। उन भयानक अखों को हाथ से पकड़कर पवन 
पुत्र महान्‌ क्रोधित होकर यह वचन बोले, हे मुख, रावण के पुत्र ! यदि 
| शुरवीर है तो युद्ध कर, मेरे सामने आकर तू जीता नहीं लोट सकता । 
है मुखे ! यदि तू मुझसे बाहुओं के दवारा इन्द्र युद्ध कर सकता है ओर 
मेरे वेग को सह सकता है तो ही राक्षसों का स्वामी होने के योग्य है 
हनुमान को मारने की इच्छा से धनुष वाण चढ़ाते हुए मेघनाद को देखकर | 
बिभीषण लक्ष्मण से बोले हे लक्ष्मणजी ! इन्द्र को जीतने वाला वह रावण 


|| का पुत्र मेघनाद रथ में बेठा हुआ हनुमान के मारने को इच्छा कर 
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इ उसलिये हे लक्ष्मण ! युद्ध में शत्रु को रोकने वाले तथा प्राणान्त करने 
वाले उन अनुपम वाणों को छोड़कर मेधनाद को मारिये शत्रुओं को भय- 
भीत करने वाले उस विभीषण से इस प्रकार सममाये गये महात्मा लक्ष्मण 
रथ में बेठे हुए पवंताकार भयङ्कर शरीर वाले मेघनाद को देखते हुए । 

* सत्तरवां सग ॐ स्क 

ऐसा कहकर मेघनाद के यज्ञ समाप्त न होने से प्रसन्न चित्त विभीषण 

धनुष हाथमें लिये हुये लक्ष्मण को लेकर शीघ्रता पूर्वक बढ़े । कुछ दूर जाकर 
एक बड़े भारी बनमें प्रवेश कर लक्ष्मण के लिये विभीषण यह कायं दिखाने 
लगे । नील मेघ के समान काला देखने में भयंकर ऐसा एक बड़ का पेड़ 
तेजस्वी विभीषणने दिखाया । रावण का पुत्र बलवान मेघनाद इसी पेड़के 
नीचे भूतों को बलि देकर युदधलेत्र में जाता है इसलिये वह युद्ध में सब 
प्राणियों से अहश्य होजाता है और उत्तम वाणों से शत्रुओं को मारता 
है । वह बली मेघनाद जब तक इस बड़के वृक्षके नीचे न आवे तभी तक 
रथ घोड़े और सारथी के साथ उसे मार दीजिये। विभीषण का वचन 
स्वीकार कर मित्र नन्दन लक्ष्मणजी वहीं ठहर गये और धनुष की टंकार 
करने लगे। अग्नि के समान वण वाले दीप्तिमान रथ पर बेठा हुआ इनदर 
को जीतने वाला बलवान रावण का बेटा कवच खड्ग तथाध्वजा के सहित 
दीख पड़ा । महा तेजस्वी लक्ष्मण अपराजित मेघनाद से बोले कि मैं युद्ध 
के लिये तुझे ललकार रहा हूँ इसलिये मुझसे अच्छी तरह युद्ध करो । इस 
प्रकार कहा गया तेजस्वी स्वाभिमानी मेधनाद वहां विभीषण को देखकर 
इस प्रकार कठोर वाक्य बोला, तुम यहीं लंका में पेदा हुए और बढ़े और 
मेरे पिता के सगे भाई हो, इसलिये मेरे चचा हो, फिर पुत्र के समान मुम 
से क्यों द्वेष कर रहे हो । अरे धर्मको दूषित करने वाले न तो तुममें जाति 
| प्रेम मालूम पड़ता है, न तुममें मित्र प्रेम हे, न जातीयता है, न बन्ध 
भाव है, इसलिये सज्जनों से निन्दनीय हे दुबु द्वि! तुम शोचनीय हो, 
क्योंकि तुमने अपने बन्धुओं को छोड़कर दूसरे की दासता स्वीकार की, 
Ta ह में रहना, कहाँ नीच दास बनकर पराधीन रहनों 

ड न दानो की बड़ ह ऱ द्र में हीं या। 
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बाहे अपना बन्धु निशुण भी हो और दूसरा चाहे गुणवान हीं हो परन्ठ | 
अपना नियु'ण बन्धु भी अच्छा और जो दूसरा है वह तो दूसरा ही है। | 
जो अपने पक्ष को छोड़कर परपत्ष का सेवन करता है वह अपने पन्त के | 
तय होने पर पीछे परपत्त द्वारा ही मारा जाता है, दे निशाचर! तमने | 
|| जिस प्रकार की निर्दयता अपने स्वजनों के साथ की है, हे रावणाबुज ! 
ऐसी कोई कर नहीं सकता । अपने भतीजे से इस प्रकार कहा गया सुनकर 
विभीषण कहने लगाकि मेरे स्वभावसे अपरिचित मनुष्याँ की तरह तू क्यों 
बक रहा है। अरे राचसराज के पुत्र मेघनाद ! बड़ों के साथ ऐसी कठोरता 
का व्यवहार करना छोड़ दे । में यद्यपि कठोर कर्म करने वाले राक्तसों के 
कुल में पेदा हुआ हूँ परन्तु मनुष्यों का सबसे पहला शुष जो शील है 
वह मेरा राज्षसों से भिन्न है, कठोर कर्मों से सुमे प्रेम नहीं है, न अधर्मः 
मे मेरी प्रीति है तो क्या विरुद्ध समाद वाले भाई फो कोई भाई निकाल. 
देता है ? जो धर्म से विभुख है तथा जो पापाचरण करने वाला है ऐसे 
दष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को छोड़कर मनुष्य इस भकार छु पाता है जैसे. 
हाथ पर से जहरीले सांपको हटाकर सुख पाता है । दूसरे का धन हरण 
करने वाले को तथा दूसरे की खरी पर बलात्कार करने वाले दुरात्मा को इस 
प्रकार छोड़ देना चाहिये जेसे जलते हुए घर को छोड़ देते है । दूसरे का 
धन हरण करना, दूसरे की खी से वास्कर करना, मित्र से विश्वासघात 
करना ये तीनां दोष मनुष्यों का नाश करने वाले है प्रहषियों का वध 
करना, सब देवताओं से लड़ाई लड़ना, अभिमान करना, क्रोध करना, 
देष करना उल्टा चलना इतने दोष मेरे भाई में हें, जो जीवन और 
ऐश्वर्य का नाश करने वाले हैं इन दोषों से गुण इस प्रकार छिप जातेहे. 
|| जिस प्रकार मेधां से पर्वत छिप जोते है उन्हीं दोषों के कारण मैंने तेरे. 

पिता अपने भाई रावण का परित्याग किया है. आब न साका बचेगी, न तू 


॥ बचेगा न तेरा पिता बनेगा । और हे रास ! तू अत्यन्त अभिमानी है 


|| और बालक है, अशिक्षित है और इस समय कालपाश से बंधा हुआ 
है इसलिये मुझसे तुमे जो कहना हो कह। आज तुमने इस संकट में पड़े 
हुए भी जो मुझसे ऐसे कठोर वचन कहे हैं इसी कारण से अब तुम इस 
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७६० कर केच के सब जह पी के ल नल ल्त के ® युद्ध कारढ & | 
बड़ के वृक्ष के नीचे नहीं प्रवेश कर सकते हो । काकुत्थ््य लक्ष्णण को 
धषकाकर अब तुम जीते नहीं रह सकते, नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध करो 
तुम मरकर देवताओं को प्रसन्न करोगे अर्थात तुम जेसे दुष्टों के मरने पर 
देवता प्रसन्न होंगे। युद्ध के लिये तेयार खड़ी हुई अपनी सेना को दिखा 
कर चाहे व्यर्थ में अपने अश्लादिकों को खर्च करो परन्तु लक्ष्मण के आगे 
आकर तुम अपनी सेना सहित जीते नहीं जासकते | 
+ अटासीवाँ सग % 
विभीषण के वचन सुनकर मेघनाद क्रोध से व्याकुल होगया। कठोर 
वचन कहता हुआ सामने आया,तलवार को उठाये हुए प्रलयकाल के यम- 
राज के समान मेघनाद सजे हुए काले घोड़ों के रथमें बेठा था । रावणका | | 
पुत्र बली मेघनाद बड़ा भारी तेज वाण चलाने वाला धनुष लेकर सुसज्जित 
रथ में बेठकर हनुमान की पीठ पर बेठे हुए प्रातःकाल के सूर्यके समान 
तेजस्वी विभीषण के साथ लक्ष्मणजी को देखता हुआ ओर विभीषण 
लक्ष्मण तथा बानर सेनापतियों से बोला, आज मेरे पराक्रम को तथा मेरे 
धनुष से निकलती हुई वाण वर्षा को देखो जो दूसरे के लिये असह्य है । 
| आकाश में मेघ की धारा के समान आज मेरी वाण वर्षा को तुम युद्धमें 
अनुभव करोगे, आज इस श्रेष्ठ धनुष से निकले हुए मेरे वाण तुम्हारे 
शरीरों को इस प्रकार जलावेंगे जेसे सुइको तेल राशि को अग्नि जलाती 
है। शल शक्ति ऋष्टि तथा तीक्ष्ण वाणों द्वारा आज ही हम लोग तुम 
सबको यमराज के घर पहुँचा देंगे। युद्ध में जिस समय अत्यन्त शीघ्रता 
से में बाणों की वर्षा करू गा तो सगर्जन भनि मेघ के समान मेरे आगे 
कौन ठहर सकता है ? उस समय रात्रि युद्धमें वज के समान वाणों से तुम 
बेहोश होगये थे। शायद वह बात तुम्हें अब तक याद नहीं रही । तुम 
निश्रयही यमराजके घर जाओगे,क्यों कि क्रोधी सर्प के समान मुझसे यद्ध 
करने के लिये आये हो । राचसेन्द्र मेघनाद की यह गर्जना सुनकर निर्भाक 
| लच्मणजी क्रोधित होकर मेघनाद से बोले हे राकस ! तुमने जो कार्य 
| कहे उनकी पूर्ति तुम्हारे द्वारा नहीं होसकती । कार्यों का क्त्य के द्वारा 
| जो पार होजाता है वह बुद्धिमान हे जो किसीके भी द्वारा न होने के योग्य 
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के से उसे आप करना चाहते है अर्थात हमें जीतना चाहते हैं परन्तु 
बातों से ही इतने दुष्कर कार्यकी सिद्धि कर अपने को कृतार्थ प्रते हो ? 
अन्तर्धान गति से जो युद्ध में तुमने आचरण किया है उसे ठीक समभते | 
हो वह तो चोरों का मार्ग है वीरों का नहीं। हे राचसराज ! में तुम्हारे 
वाण के लक्ष्य के सामने ही खड़ा हूँ अब तुम अपना तेज दिखाओ। व्यर्थ 
के बकने से क्या लाभ ? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर महाबली युद्ध 
विजयी मेघनाद अपना भयङ्कर धनुष लेकर तीखे वाणों की वर्षा करने लगा 
उससे छोड़े हुए सर्प के विषके समान वाण लक्ष्मण के पास पहुँचकर सर्प 
| | के समान फुसकारने लगे। रावण का पुत्र इन्द्र विजयी मेघनाद महा वेग 
| वान वाणों के द्वारा लक्ष्मण को वेधता रहा। वाणांसे विधे हुए अङ्ग वाला | 

रषिर से व्याप्त लक्ष्मण निधुम अग्नि के समान शोभित हुआ । मेघनाद | 
हस अपने कार्य को देखकर लक्ष्मण के पास पहुँचकर बड़ी जोरसे गर्जना | 
करता हुआ यह वचन बोला, मेरे धनुष से निकले हुए तेजधार के पंख | 
वाले प्राशान्त करने वाले तीदण बाण, हे लक्ष्मण ! तुम्हारे जीवनका अन्त | 
कर दंगे । मेरे द्वारा मारे गये शरीर पर आज भृगालों के झुण्ड तथा | 
कुत्तों के झुण्ड तथा गिद्धों के झुण्ड गिरेंगे । रामचन्द्र आज ही पतित | 
लत्रिय तथा दुष्ट अपने भक्त भाई को आज मुमसे मरा हुआ देखेंगे । नष्ट | 
होगया हे कवच जिसका, दूर गिर पड़ा हे धनुष जिसका, कट गया है 
| शिर जिसका, ऐसे मेरे द्वारा मारा गया तुमको राम देखेंगे। ऐसे व्यर्थ 
|| बकते हुए मेधनाद से कोधित होकर लक्ष्मणजी युक्ति युक्त सारगर्भित 
पचन बोले । हे दुबंद्ध ! वाणी का बले करना बोड़दे, अरे क र कमा | 
राक्षस ! यह सब कह क्यों रहा हे कार्यके द्वारा सिद्ध करके दिखला । झरे | 
| राक्षस! बिना काम करेही इतनी तारीफ कर रहा है कुछ कर्म करके दिखला | 
|| जिससे में भी तेरे वाक्य पर श्रद्धा करूँ । अरे पुरुष भक्ती र ! बिना | 
कठोर वचन कहे, बिना कुछ निन्दा किये, बिना अपनी प्रशंसा किये ही | 
में तुझे मारू गा । ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने पाच बड़े वेग चाले वाण कान | 
पक खींचकर उस की छातोमें मारोसुन्दर पंख वाले वेगवान वे वाण प्रज्वलित || | 
सपं के समान उकी बाती में लगे और उसकी बातीरें लगे हुए बे बाण ||. 
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सूर की किरण के समान चमकने लगे, लक्ष्मण के वाणों से विड् होकर 
| ने क्रोध युक्त होकर बड़ी सावधानीसे तीन वाण लक्ष्मण के मारे 
|| आपस में जयकी इच्छा करने वाले नरश्रेष्ठ लक्ष्मण तथा राक्षसेन्द्र मेघ-| 
| नाद का उस युद्ध में बड़ा भारी संघर्ष हुआ दोनों ही अपना २ पराक्रम | 
|| दिखा चुके थे। दोनों पराक्रमी तथा बली थे, दोनों का ही तेज समान || ' 
था और दोनों को ही एक दूसरे का जीतना कठिन था। वे दोनों लड़ते || . 
|| हुए आकाश में स्थित दो ग्रहों के समान मालुम होते थे या इन्द्र और || | 
बृतरासुर के समान दीखते थे, युद्ध में दोनों का पराजय होना कठिन था। || . 
वे दोनों सिंह के समान लड़ते थे, वर्षा होनेके समान वाण छोड़ते थे,मनुष्य 

श्रेष्ठ लक्ष्मण तथा राक्षस श्रेष्ठ मेघनाद दोनों ही प्रसन्न होकर लड़ते थे, 
|| इसके बाद शन्रुनाशक लच्मण ने क्रोधित होकर सर्प की तरह श्वांस लेते 
वाण मेघनाद पर छोड़े, वह राक्षसाधिपति मेघनाद लक्ष्मण के थनुषकी 
टङ्कार सुनकर खिन्न होगया और उसकी मुखाकृति बिगड़ गई और लक्ष्मण 
की तरफ देखने लगा । रावणके पुत्र मेघनाद को खिन्नमुख देखकर तथा 
लक्ष्मण को युद्ध में संलग्न देखकर विभीषण बोला हे महाबाहु लक्ष्मण ! 
इस रावण पूत्र मेघनाद में जो लक्षण उतपन्न होरे हैं उन्हें में जानता ह 
| इससे आप शीघ्रता कीजिये । यह अब अर्पकाल तक ही रहता है इसमें | . 
: | सन्देह नहीं हे। लक्ष्मण ने सपं के समान वाणों को धनुष पर चढ़ाया और || | 
| छोड़ा, लक्ष्मण से छे हुए वे वाण विषेले सके समान इन्द्रजीतके पास 
'|| पहुँचे । इन्द्रके वज्ञके समान कार्य करने वाले इन तीचण बाणों के लगने 
से कुछ काल के लिये मेघनाद कर्तव्य ज्ञान शून्य होगया, उसकी समस्त 
|| इन्द्रियां वेदना युक्त होगई उसने चेत्रमें सन्मुख खड़े हुए लक्ष्मणको देखा, 
|| उसके नेत्र क्रोध से लाल होगये थे ओर वह लक्ष्मणके पास आकर कठोर 
|| वचन बोला, कया उस पहले युद्ध का मेरा पराक्रम तुमको याद नहों है! 

जब कि मैंने भाई के सहित तुम्हें बांध दिया था और तुम व्यथित होरहे 

|| थे । उस युद्ध में बज्र के समान मेरे बाणों से तुम दोनों पृ्वीपर गिर पढ़ 
| थे तथा अपने प्रधान योद्धाओं सहित मूधित होगये थे । में समझता £ 
. | तुम उस युद्ध की याद भूल गये हो या तुम निश्चय ही यमराज के थर 
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पहुंचना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ जैसे योद्धाको पराजित करनेकी इच्छा , 
रखते हो । यदि तुमने पहले युद्ध मं मेरा पराक्रम नहीं देखा तो तेयार हो 

जाओ आज तुम्हें भली प्रकार में अपना पराक्रम दिखा दंगा, ऐसा कह 

सात वाणों से लक्ष्मणजी को वेधा तथा दस तीखे वाण इनुमानजीके मारे 
इसके पश्चात अच्छी तरह से चलाये गये सौ वाणों से दूना क्रोध करके 
विभीषण को मारा। मेधनाद के इस कार्य को देखकर लच्मणजी तनिक | 
भी चिन्तित न हुए और हँसते हुए यह बोले यह तो कु भी न हुआ तब 
भय उत्पन्न करने वाले वाणों को इकट्ठा कर नरश्रेष्ठ लक्ष्मणजी ने निर्भय 
होकर मेघनाद पर चलाये और कहा हे निशाचर ! युद्ध में आये हुये वीर | 
इस प्रकार प्रहार नहीं करते यह तेरे चलाये वाण बहुत हल्के और दुर्बल 
तथा प्रति पक्षी को दुःखद न होते हुए सुखकर हैं । युद्ध करने की इच्छा 
रखने वाले शूरवीर युद्ध में इस प्रकार नहीं लड़ते, ऐसा कहकर धनुर्धारी 
लक्ष्मण मेघनाद पर वाणों की वर्षा करने लगे । लक्ष्मणकी वाण बृष्टिसे 
मेघनाद का कवच टूट गया और आकाश में टूटे हुये ताराओं के समान 
शोभित होने लगा । कवच के टूट जाने से इन्द्रजीत के शरीर में वाणों 
से घाव होगये ऐसा वह इन्द्रजीत प्रातःकालीन सूर्य के समान चमकने लगा 
इसके बाद कोधित होकर मेघनादने{अपना भयङ्कर पराक्रम दिखाया और 
लक्ष्मणजी पर एक हजार वाण छोड़े उन वाणां से लक्ष्मण का भी कवच 
टूट गया । इस प्रकार तुल्य बली वे दोनों एक दूसरे की कृति का यथा 
योग्य उत्तर देते हुये वे दोनों हाफते हुए थोर संग्राम करने लगे। वाणोंसे 
कटे हुए उनके अड्डों से रक्त बह रहा था वे दोनों एक दूसरे पर तीचण वाणों. 
| से प्रहार करते हुए बहुत समय तक लड़ते रहे रणा क्मंमें चतुर वे दोनों 
महात्मा एक दूसरे को वेधने लगे । और वे दोनों अपनी २ विजय सिद्धि 
में संलग्न होगये, वे दोनों वाण समूहों से इतने विधे थे कि दोनों के शरीर | 

. | से उष्ण रक्त इस तरह गिर रहा था जेसे करनों से जल गिरता हे। वे 

| दोनों भयङ्कर शब्द करते हुए खूब जोर से वाणों की वर्षा करने लगे जिस 

| प्रकार गर्जना सहित मेघ जल वषाता है प्रलयकाल के मेघके समान वाणों 
की वर्षां करते २ उनको बहुत समय बीत गया पर उनमें से न तो कोई युद्ध | 
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से हटा, न कोई श्रान्त हुआ। अखन विद्या विशारद ये दोनों ही अपना अस्न 
कोशल दिखाने लगे और अनेक प्रकार के वाणों से आकाश को व्याप्त | | 
करते हुए सुन्दर तरीके से जल्दी और अनेक प्रकार के वाण चलाने वाले | | 
दोनों निदोंष रीति से बहुत समय तक युद्ध करते रहे इस प्रकार उस | | 
युद्ध में उन दोनों का अलग २ बड़ा भयङ्कर वज्रपात के तुल्यशब्द होता |. 
था। जिस शब्द से सभीं मनुष्य कॉपते थे, युद्ध में संलग्न हुए उच दोनों | 
के शब्द इस प्रकार मालूम होते थे जेसे दो भयानक मेघ आकाशमें गर्ज 
रहे हों, जय के लिये ब्रत धारण करने वाले उन दोनों यशस्त्रियों के सुवणं 
पंख वाले वाणों से घाव होगये थे और उनसे रुधिर बह रहा था। वे 
सुवणं पंख वाले वाण उनके शरीरपर पड़ते थे और रक्तपानकर शरीरसे 
गिरते थे और एथ्वी में प्रवेश कर जाते थे । उन दोनों से फेके गये और 
बहुत से वाण आकाश में पहुँचकर आपस में टकरा जाते थे और बहुत || , 
से अखनो को तोड़ डालते थे तथा काट देते थे, उनके बड़े भारी युद्ध में 
'वाणों का जो वह विशाल देर हुआ सो यत्ञ में प्रदीत दो अग्नियोंके पास 
'रक्खी हुईं दो कुश की हेरियों के समान मालूम पड़ने लगा होगा । घाव 
जिनमें एसे उन दोनों के शरीर पुष्पित पत्र रहित टाक तथा सेंमरके पेड़ 
की भांति चमकने लगे। परस्परमें जयकी इच्छा वाले मेघमाद और लक्ष्मण 
बार २ घोर युद्ध करते थे युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद को मारते २ और मेघ- 
नाद लक्ष्मण को मारते २ नहीं थकते थे, उन दोनों के बलवान शरीरों 
में वाण लगे हुये थे इसलिये वे दोनों उस पबंतके से मालुम होते थे जिस 
पर पेड़ उग रहे हों रक्त से सिंचित और वाणों से विधा हुआ उनका 
शरीर जलती हुई अग्नि के समान शोभित होता था इस प्रकार उनको 
युद्ध करते § २ बहुत समय बीत गया परन्तु कोई श्रमित होकर हटा नहीं, | 
युभलतत्र में अजेय लक्ष्मण का युद्धोतपन्न परिश्रम दूर करने के लिये उनके | 
'हितेषी विभीषण युद्धषेत्र में जा खड़े हुए । | 
` नंवायीवां सर्गं ऋ 
 मतवाले हाथी के नशे के लड़ते हुए परस्पर विजय की इच्छा वाले ||. 
लक्ष्मण और मेभनाद के युद को देखने की इच्छा से सुन्दर धनुष को | 
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धारण करने वाला रावण का भाई विभीषण समर नि मे आमा । इसके भाई विभीषण समर भूमि में आया। इसके 
i विभीषण र वहाँ स्थित होकर अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाया और वे 

_रादसा पर वाणां की वर्षा करने लगे । चतुरता पूर्वक चलाये हुए और 
अग्निकेसमान ।गरने वाले तीचण वाण राक्षसों को काटने लगे जिस प्रकार 
वज्र पतों को तोड़ता है विभीषण के सेवक जो श्रेष्ठ राक्षस थे वे भी 
युद्ध में मेघनाद पच्च के राक्षसों को शूल और पट्टिश से छेदने लगे । उस 
समय उन अपने सेवक राज्ञसों के बीच में बिरे हुए विभीषण छोटे हाथीके 
बच्चों के बीच में घिरे हुए हाथी के समान मालूम पड़ने लगे। राचसोंके 
वध करने बाले विभीषण बन्दरों को उकसानेके लिये यह समयोचित वचन 
बोले । अरे बन्दरो ! राक्षसराज रावण का एकमात्र यही सहारा बचा है 
इसके मर जाने पर उसकी सम्पूर्ण सेना मरी समभिये, इसलिये अब क्या 
देखते हो । इस राक्षस मेघनाद के रणत्तत्र में मरजाने पर रावण को छोड़ 
कर बाकी सभी देत्य तुमने मार लिये समभिये । देखिये वीर प्रहस्त मारा 
गया, महाबली निकुम्भ, झुम्भकणं, घृम्रा्त नाम का राक्षस तीण वेग वज्र 
के समान प्रकाशवान जाम्बमाली, महामाली, सुप्तप्न, यज्ञकोप, चजरदंष् 
संहादी, विकट, अरिष्न, तपन, मेन्द, प्रधास, प्रजं, जं, अग्निकेत्‌ , 
दुधर्ष, वीर्यवान, रश्मिकेत्‌ , विधुज्जिह, द्विजिह, अतिबल ये सभी श्रेष्ठर 
राक्षस तुम लोगों ने मार डाले तथा सूर्य पुत्र शत्रु अकम्पन, सुपाश्‍्व, 
चक्रमाली कम्पन ओर बली देवान्तक,नरान्तक ये सब भी तुमने मारे । बाहु 
से तेरकर तुमने समुद्र पार किया, अवशिष्ट रा्षस्ोंको मारकर गोपद तुल्य : 
इस सेना समुद्र को भी पार कर जाइये । हे बन्दरो ! अपने बलका घमण्ड 
करने वाले सभी रात्तसों को तुमने मार डाला, तुम्हारी विजय में केवल. 
मेघनाद का वध करना ही शेष हे। यद्यपि अपने सगे भाई के बेटा का 

वध करना ठीक नहीं है तो भी रामचन्द्रजी के कार्यके लिये में भी दया त्याग. 
कर इसे मारू गा। जब में इसको मारने की इच्छा करता हूँ मेरी आंखें | 
आंसू से भर जाती हैं। महाबाहु लक्ष्मण मेरे इन आंसुओं को शान्त | 
करेंगे । अरे बन्दरो ! समीप आये हुए राक्सराज के अनुचरों को मारो, || 
इस प्रकार यशस्वी विभीषण के कहने पर बानर अत्यन्त प्रसन्न हुए । अपनी || 
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पूछ को इधर उधर घुमाने लगे तथा खुशीसे उछलगे एज को इधर उधर दमाने लगे तथा खुशीसे उछलने कूदने लगे,ओर किल- 


किला शब्द करने लगे। जसे मेथको गर्जते देखकर मोर बोलते हैं इस 
प्रकार सब बन्दर तथा अपनी रीळ सेना के सहित जाम्बवान ये सब मिल 
कर नाखूनां से, दांतों से, तथा पत्रों से, राचसों को मारने लगे। अनेक 
प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले महाबली राक्षस अपने उपर प्रहार 
करने वाले उस विभीषण का भय छोड़कर उसे धमकाने लगे । राक्षसी सेना 
को मारने वाले जाम्बवान के उपर राक्षसों द्वारा तीर वाणों की वर्षा 
होने लगी तथा परशु, पट्टिश, लाठी, तोमर आदि अनेक शख्रासे रास 
उसे मारने लगे । राक्षस ओर बन्दरों का बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ जिस 


प्रकार का घोर शब्द देवासुर संग्राम में हुआ था इसी प्रकार का घोर शब्द 


इस युद्ध में हुआ । महामना हनुमानजी भी कोधित होकर अपनी पीठ 
से लक्ष्मण को उतारकर पर्वतका एक शिखर उखाड़कर सेकड़ों दुष्ट राच्सों 
को मारने लगे। शत्रु सेनाको मर्दन करने वाला वह बली मेघनाद अपने 
चाचा विभीषण से घोर युद्ध करके फिर लक्ष्मणके पास आया। युद्धक्षेत् 
में लक्ष्मण और मेघनाद दोनों वाणं की वर्षा करते हुए परस्पर विजयको 
इच्छा रखने वाले युद्ध करने लगे । बार २ वे महात्रली एक दूसरे के वाण 
जाल में छिप जाते थे जिस प्रकार गर्मी के अन्तमें अर्थात्‌ वर्षा के आ- 
गमन में सूर्य चन्द्रमा मेधों से छिप जाते हैं। युद्ध करते हुए उन दोनों के 
हस्त चातुर्य के कारण कोई यह नहीं देख पाता था कि ये कब तो वाण 
उठा लेते हैं कब चढ़ाते हैं कब धनुष को इधर उधर फेरते हैं कब वाण 
छोड़ते हैं कब धनुष पर खींचते हैं, कब अपना पेर ठीक जमाते है,कब 
धनुष को मुट्ठी से पकडते हें ओर कब लक्ष्मण पर निशाना बांधते हैं। 
धनुष के वेग से छूटे हुए वाणों से आकाश भर गया और किसी का 
स्वरूप नहीं मालुम होता था। लक्ष्मण जब मेघनाद के पास जाते थे 
झौर मेधनाद जब लक्ष्मण के पास जाता था तब बड़ी व्यवस्था 
होती थी । उन दोनों के द्वारा बल पूर्वक छोड़े गये तीखे वाणों 
से आकाश में अन्धकार छा गया। उन दोनों के सैकड़ों तीखे बाणो 


- के गिरनेसे सम्पूणं दिशा उपदिश मूरगुई,अून्धक्ारसे सब युद्ध मण्डल 
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कल्याण; हो ऐसा कहनेहलगे, चारणों के सहित गन्धव दु:खी होकर वहां 
आये:। इसके पश्चात राक्षस -सिह मेघनाद के सुवर्णके गहने पहिनने वाले 
चार घोड़ों को चार वाणों द्वारा लक्ष्मण ने मारा । इसके बाद. सुवर्णं से 
भूषित तथा चमकीले उत्तम पंख वाले कान तक खिचे द इन्द्र के वजके 
समान पराक्रमी भरल नामक वाण से जो तल ( अर्थात्‌ धनुष आघात 
रोकने के लिये लगा हुआ एक चाम का पट्टा ) के शब्द से प्रति धनित 
हो रहा था । घूमते हुऐ मेघनाद के{सारथी[का शिर उसके धड़ से पृथक || 
कर दिया, सारथी[के मर;जाने पर मन्दोदरी का पुत्र मेघनाद स्वयं सारथी 
का काम करने लगा और उसने लड़ने[को धनुष भी उठाया । युद्ध देखने. 
| वालों के लिये मेघनाद का यह कार्य बहुत आश्रर्यान्वित करने लगा,जब 
उसके हाथ घोड़ों के हांकने में लगते तब लक्ष्मण उसे तीच्ण वाणों 
से मारते थे जब वह धनुष लेकर इनसे लड़ने को उद्यत होता तब यह 
घोड़ों को मारतेथे, युद्धक्षेत्र में निमीक होकर विचरे वाले मेघनाद को 
शीघ्र दाण चलाने वाले लक्ष्मण ने“वाणों से अत्यन्त दुःखी कर दिया। || 
युद्ध में सारथी मरा हुआ देखकरःरावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध करने का. 
उत्साह छोड़ दिया, बन्दरों के सेनापति मेघनाद को खिन्न मुख देखकर || 
परम प्रसन्न होकर लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे, प्रमाथी, रसभ और शरम्‌ || 
' |तथा गन्धमादन, ये चार बन्दर बड़े उत्साह पूर्वक लड़ने£को तेयार हुए 
| ॥ क्योंकि इनको मेघनाद का जीता रहना असह्य था । भयङ्कर पराक्रम वाले || 
इन चारों बन्दरों ने उसके प्रधान घोड़ों पर आक्रमण किया ॥पव॑त के तुल्य | 
विशाल शरीर वाले उन बन्दरों के बो से उन घोड़ों के मुह से रक्त|| 
निकलने लगा उन बन्दरों ने घोड़ों के अङ्ग भङ्ग कर दियेंओर उन घोड़ों ||. 
| | के शरीर चूर;२ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े औरघोड़े मरईगये । वे बन्दर बल || 
| | पूर्वक घोड़ों को मारकर रथ को तोड़कर फिर कूदकर लक्ष्मणजी के पास || 
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आगये । वह घोड़े तथा सारथी के मर जाने पर रथ आागये । वह घोड़े तथा सारथी के मर जाने पर रथ से उतर पड़ा और ञोर [ 
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महा तेजस्वी मेघनाद घोड़ों केमर जाने पर अत्यन्त क्रोधित हुआ। 

जभीन में खड़ा होकर बह तेज से प्रज्वलित होने लगा । लक्ष्मण और 
मेघनाद दोनों धनुषधारी वाणों के द्वारा एक दूसरे के मारने को इच्छुक 
परस्पर में विजय की इच्छा वाले युद्धके लिये निकले, जिसप्रकार दो हाथी 
निकलते हैं एक दूसरे पर प्रहार करने बाले रास ओर बन्दर प्रहार करते 
| हुए भी अपने दलपतियों से अलग न हुए । उनके साथ ही रहे। तब प्रसन्न 
होकर मेघनाद अपने राक्षसों को प्रसन्न करने के लिये उनकी प्रशंसा करता 
| हुआ इस प्रकार बोला ,घोर अन्धकार से सब दिशायें ढक गई हैं, हे श्रेष्ठ 
| राचसो | इसमें अपना ओर पराया मालूम नहीं पढ़ता,आप लोग बन्दरों 
|| को भ्रम में डालने के लिये शृता पूर्वक युद्ध करो । में रथ पर बैठकर 
|| शीघ्र ही युद्ध में आता हूँ आप लोगों को इस चातुयसे युद्ध करना चाहिये 
|| जिससे ये बन्दर मेरे नगर जाने में मुझसे युद्ध कर विध्न न डाल सकें । 
शत्रुओं का नाश करने वाला गेघनाद इस प्रकार बन्दरों को धोखा देकर 
|| रथ लेने के लिये लड्ामें गया । वह रावण का पुत्र लड़ा में जाकर सोने 
|| से मढे हुए भाले तलवार और वाणों से सजे हुए उत्तम घोड़ों से ज॒ते हुए | 
|| बड़े सुन्दर रथमें बेठ गया। जिस रथ का सारथी भी अश्व-विद्या विशारद 
|| तथा हितोपदेष्टा था, कालप्रेरित वह मेघनाद प्रधान राच्सों के साथ नगर 
|| से निकला परम तेजस्वी वह गेघनाद नगर से निकलकर अपने वेगवान || | 
घोड़ों के दारा लक्ष्मण और विभीषणा जहाँ थे वहां पहुँचा । मेघनादको || | 
रथपर बठा हुआ देखकर वे सव बन्दर तथा विभीषण और लद्मणजीसभौ । 
विस्मित हुए ओर उसकी शीघ्रता की सराहना करने लगे मेघनाद क्रोध | 
करके अपने वाणों से सेकड़ों हजारों बन्दरों को मार२ कर गिराने लगा। 
|| वह मेघनाद धनुष कोमण्डलाकार"बनाकर"बड़ी शीघ्रता से क्रोध करके. 
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बन्दरों को मारने लगा । भयङ्कर वाणों से मारे गये वे बन्दर भी लक्ष्मण की 

शरण में पहुंचे, जेसे सेना सेनापति की शरण में जाती है तब युद्ध से 
क्रोधित हुये लक्ष्मण ने अपना इस्त कोशल दिखाते हुए उसके धनुष की 

प्रत्यधा काट डाली गेघनादने शीप्रही डोरी लगा हुआ दूसरा धनुष ले लिया 

लक्ष्मण ने तीन बाणों से इसका वह धनुष भी काट डाला। इसके बाद 

कटे हुएं धनुष वाले इस मेघनाद की छाती में सर्प के समान विषेले पांच 

वाण लक्ष्मण ने मारे बड़े मारी धनुषसे निकले हुये वे वाण उसके शरीर 

को वेधकर सर्प फे समान प्रथ्वी पर गिर पड़े धनुष के कट जाने पर तथा 

बाणों के लगने पर वह मेघनाद मु ह से खून उगलने लगा और उसने दूसरे 

मजबूंत धनुष लिया जिसकी ्रत्त्चा बहुत मजबूत थी। लक्ष्मण को लक्ष्य 
बनाकर वह बड़ी शीघ्रता से वाण बृष्टि करने लगा जिस प्रकार इन्द्र जल 
ष्टि करता है मेघनाद के द्वारा छोड़ी गई उस असह्य वाण वर्षा को भी 
शत्रु बिजयी लक्ष्मण ने बिना किसी घबड़ाहट के रोक दिया । उस समय 
प्रहा तेजस्वी लक्ष्मण ने बिना घब डाये हुये मेघनाद को अपना हस्तकोशल 
दिखाया जो अन्य युद्ध दष्टाशओों को भी आश्रर्य करने वाला हुआ । अपनी 
अख्र चलाने की शीघ्रता दिखाते हुए लक्ष्मण ने एक २ राक्षस को तीन २ 
वाणों से वेध दिया उस समय लक्ष्मणजी परम क्रोधित थे मेघनाद ने भी 
वाण समूह से उन्हें मारा । बलवान शत्रुनाशक लक्ष्णण के द्वारा विद्धि 
मेघनाथने भी ऋ डू हो लक्ष्मणजी पर वाण छोड़े शत्रुघाती लक्ष्मण ने उन्हें 
बीच में ही काट डाला और राघवश्रेछ लक्ष्मण ने रथ में बेठे हुए मेघनाद 
के सारथी का मस्तक अपने छोटी गांठ वाले मसल नाम वाणे काट डाला। 
सारथी के मर जाने पर भी उसके शिक्षित घोड़े बिना हिचके उसी प्रकार 
रथ खींचने लगे थोड़ी देर बाद वे घोड़े चकर काटने लगे। यह देखकर 
मनुष्यों को आश्रय हुआ, हठ पराक्रमी लक्ष्मणजी क्रोध युक्त होगये ओर 
उन्होंने अपने वाणोंके द्वारा मेघनादके घोड़ोंको मारडा|ला। मेघनाद लक्ष्मण 
के इस काम को न सह सका उसने रोमांचकारी दस वाणों से लक्ष्मण को 
मारा। वे वज के समान मजबूत और सर्प के विष के समान विषाक्त वाण 


सुपर्ण प्रभा वाले उस कवचके पास जाकर शान्त होगये । रावण पुत्र | 
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| नाद ने लक्ष्मण के कवच को अभेद्य समझकर अत्यन्त कोधित होकर 


नाद बल पूवक चलने वाले धनुषो को लेकर भीषण पराकमी वाणों से एक 
द,मरे को वेधने लगे। तब रक्त से लिप्त शरीर वाले लच्मणजी और मेघ- 
नाद पाष्पत हाक के समान मालूम पड़ते थे । जय चाहने वाले उन दोनों 
वीर धनुर्धारियां ने एक दूसरे को वाणों द्वारा सब शरीरमें वेध दिया इसके 
बाद युद्ध से क्रोधित हुए मेघनाद ने विभीषण के मुँह में तीन वाण मारे 
|| लोहे के मुह वाले तीन वाणों से विभीषण को वेधकर मेधनाद ने सव बंदर 
यृथपतियों के एकर वाण मारा। महा तेजस्वी बिभीषण इससे बहुत कर द 
| हुये ओर मेघनाद के घोड़ों को गदा से मारा, सारथी और घोड़ों के मर 
| जावे पर मेघनाद रथ से उतरकर नीचे आया और अपने चाचा विभीषण 
|| पर शक्ति छोड़ी । आती हुई उस शत्ति को सुमित्रा-नन्द्वध न लक्ष्मण 
| | ने दस दुकड़े कर जमीन पर गिरादिया, नष्ट हीचुकेहैं घोड़े जिसके ऐसे 
मेघनाद की छाती में हढ़ धनुष वाले विभीषण ने क्रोधित होकर बज के 
समान पांच वाण मारे, सोनेके पंख वाले वे वाण उसके शरीर को वेधकर 
लोहू से सनकर लाल होगये जेसे लाल सर्प हों । राचसों के बीच में स्थित 
| रहने! वाले मेघनाद ने अपने चावा पर क्रोध करके यमराज का दिया हुआ 
उत्तम अख हाथ में लेकर धनुष पर बड़ा वाण चढ़ाया यह देखकर तेजस्वी 
|| भयङ्कर पराक्रम वाले लक्ष्मण ने दूसरा वाण लिया जो बाण कि महासा 
| कुवेर ने स्वयं ही खप्नमें उन्हें दिया था और जो इन्द्र सहित देवताओं को 
| तथा सब असुरों को असह्य और दुर्जेय था। परिघा के समान हाथों 
से खाचे गये वे दोनों धनुष कोच पत्तो तरह शब्द करने लगे। उन दोनों 
वीरों के वारा श्रेष्ठ धनुष पर रखकर सांचे गये सुन्दर वाण अपनी शोमा 
| से अत्यन्त प्रकाशित हुए धनुषोंसे निकले से हुए वे दोनाँ बाण अपने प्रकाश 
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से आकाश को प्रकाशित कर आपस में टकराकर पृथ्वी पर गिर पढ़े । | 
उन दोनां भीषण वाणों के टकराने से भयामक अग्नि उत्पन्न हुई जिसमें | 
वहुत सी चिनगारी तथा घुाँ निकला, महा ग्रह के तुल्य वे दोनों वाण | 
युद्ध त् गा टकरायें औरसेकड़ों टुकड़े होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े । उन | 
दोनों वाणों को व्यर्थ गथा देखकर मेघनोद और लक्ष्मण दोनों को कोध | 
हुआ तथा लज्जित भी हुए लक्ष्मण क्रोध कर वारुणाघ्न चलाया । युद्ध में । 
स्थित मेघनाद ने रुद्रास्त्र छोड़ा,उस परमाद्भुत वरुण अस्त्र को मेघनाद ने 
व्यर्थ कर दिया और क्रोधित होकर आग्नेय अम्र चलाय मानों वह सब | 
लोकों को नष्ट करना चाहता है वीर लच्मण सौरयञख्न से उसे रोकते हुए 
अपने अस्त्र को रुका हुआ देखकर मेघनाद क्रोध से मूर्धित होगया तब 
शत्रुओं को नष्ट करने वाला आसुर वाण उमने लिया, उसवाणसे चमकीला | 
मग्दर, शल, भुशुण्डी, गदा, खडग, परश आदिक शस्त्र निकलने लगे । | 
लक्ष्मण ने उस भयाकक कठोर अस्त्र को देखकर सब प्राणियों से रोके जाने | 
के अयोग्य सम्पूणं शस्त्रों को नाश करने वाला बड़ा कान्तिमान माहेश्वर | 
नामक अस्त्र लिया और उससे आसुर के अस्त्र को रोक दिया । तुल्य 
बल वाले उन दोनों अस्त्रां में बड़ा भयङ्कर रोमॉचकारी युद्ध हुआ जिससे 
याकाशस्थ मनुष्य अपनी रक्षा केलिये लक्ष्मण के पास आये बन्दर आर 
रासो के उस भयानक युद्ध में इतना भीषण शब्द हुआ जिससे बिस्मित 
हो बहुत से प्राणी उसे देखने आये जिससे आकाश शोभित होने लगा, 
ऋषि, पितर, देवता, गन्धं, गरुड़, सर्प ये सब इन्द्र को अगाड़ी कर 
लक्ष्मण की रच्षा में तत्पर होगये। इसके बाद लक्ष्मण ने दूसरा उत्त मवाण 
धनुष पर रक्खा जो अस्पशं में अग्नि के समान तथा रक्षान्तकारी था,उस 
वाण के पंख बड़े सुन्दर थे उसमें आवश्यकोय चढाव उतराव था सुन्दर 
गाठे थीं, अच्छे प्रकार लगने वाला, सुवणं निर्मित था,तथा,प्राणान्त करने 
वाला था.जो रोकने के अयोग्य था तथा असह्य था, राक्षसों को अत्यन्त 
भेदने वाला था, सर्प के विष के समान विष बाला था, देवों से भी प्रशंस- | 
नीय था, हरे रङ्ग के घोड़े वाले तेजस्वी इन्द्र ने देवासुर संग्राम में जिस || 
अस्त्र के द्वारा बड़े २ दानवों को जीता था और जो युद्धो में कभी हारा | 
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न था । ऐसे इन्द्र के अख्र को सुमित्रा पुत्र लच्मणने लिया और उस श्रेष्ठ 
| वाणको धनुष पर चढ़ाते हुए यह वचन बोले, जोकि अपने मनोरथ सिद्ध 
| करने वाला है दशरथ के पुत्र रामचन्द्रजी यदि धर्मात्मा और सत्य प्रतिन्न 
| हें तथा पौरुष में संसार में अद्वितीय हें तो हे अखन ! तुम मेघनाद को 
॥ मारो, ऐसा कहकर कुटिल न चलने वाले उस वाण को कान तक खींचकर 
वीर ललक्ष्मणने मेघनाद के ऊपर छोड़ा तथा शत्रु हन्ता लक्ष्मण ने उपे 

| इन्द्र के मन्त्र से अभिमन्त्रित भी किया था। उस असन ने चमकते हुए 
कुण्डलां वाले तथा पगड़ी वाले उस शिर को काटकर शरीर से जुदा पृथ्वी 
पर गिरा दिया । उस राक्षस पुत्र मेघनाद का कंधों से रहित वह बड़ा शिर 
| लोहू से सना हुआ तपे हुए सोने के सामान दीखने लगा, मरा हुआ वह 
| रावण पुत्र काच और पगड़ी के सहित ही एथ्वी पर गिरा परन्तु उसका 
धन्‌ ष उससे अलग गिर पड़ा था। विभीषण के साथ सभी उसके मरने 
॥ पर इस प्रकार प्रसन्न होने लगे जिस प्रकार वृत्रासुर के मरने पर देवता 
| प्रसञ्न हुए थे इसके बाद आकाश में भी प्राणियों का, ऋषियों का तथा 
| महात्माओं का तथा गन्धर्वं अप्सराओं का जय जय नाद व्याप्त होगया। 
| राचसेन्द्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख बन्दरों के द्वारा मारी गईं राक्षसो 
|| की वह बड़ी भारी सेना इधर उधर भाग गई, बन्दरों से मारे गये राक्षस 
अपने २ श्रो को छोड़कर बेहोश होकर लड़ा की तरफ दौड़े, पट्टिश, 
तलवार,परश्वध आदि सभी आयुधों को छोड़कर सैकड़ों राक्षस दिशाओं 
|| में भाग गये, कोई बन्दरोंसे ताड़ित हुए अत्यन्त दुःखी हो लड में पहुँचे। 
कई एक समुद्र में कूद पड़े, और कई एक पर्वत पर चढ़ गये, मेघनाद मरा || | 
हुआ प्रथ्वी में पड़ा है यह देखकर वहां हजारों रात्तसों में से एक भी नहीं 
§ 


| 
| 
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॥ दीखता था, हि प्रकार सूयं के अस्त होजाने पर किरण उसके पश्चात्‌ 
| अल्पकाल भी नहीं ठहरती इसी प्रकार मेघनाद के मर जाने पर वे कोई 
| राक्षस नहीं ठहरे । नष्ट किरण वाले सूर्य के समान तथा बुझी हुई अग्नि 
॥ के समान मेघनाद का वह सतक शरीर मालूम पड़ने लगा। राक्षसराज 
|| रावण के पुत्र गेधनाद के मरने पर सारासंसार ही प्रसन्न हुआ क्योंकि यह 
| तो लोक शत्रु था और उका क्षय होचुका था । उस पापकर्मा राक्षस के 
000 8 सता 08 तल. 
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का शब्द सुनाई पड़ा । करकर्मा उस राक्षस के मारे जाने पर एक दम 
शान्ति होगई तथा देवता पुष्पाँ की वर्षा करने लगे, यह एक अद्भुत सा 
कार्य हुआ था, जल स्वच्छ होगये तथा आकाश निर्मल होगया,सब लोगों 
को भय देने वाले उस राक्षस के मर जाने पर सब देवता वहाँ आये और 
देवता तथा गन्धर्व और दानव सभी मिलकर परम सन्तुष्ट होकर बोले कि 
| || अब निर्भय और शान्त युक्त होकर ब्राह्मण यथेष्ट दिशाओं में विचरण क्रें । 
|| प्रतिद्वन्दी राक्षस श्रेष्ठ उस मेघनाद के मर जाने पर बन्दर सेनापति बड़े 
| || प्रसन्न हुऐआर विमीषण हनुमान तथा ऋच सेनापति जाम्बवान सब मिल 
मिलकर लद्मण की विजय का अभिनन्दन करने लगे तथा लक्ष्मणकी स्तुति 
करने लगे ऐसा सुन्दर मोका पाकर बन्दर खेलने लगे, कूदने लगे तथा 
गर्जने लगे और लक्ष्मण को चारों तरफ से घेरकर खड़े होगये और बन्दर 
खुशी से अपनी पूंळ को हिलाते तथा इधर उधर पटकते हुए लक्ष्मण की 
जय हो यह वाक्य सुनाने लगे। परम प्रसन्न हुए बन्दर एक दूसरे को 
आलिंगन करते हुल लक्ष्मण के सम्बन्ध की बाते करते हुए देवता ऐसा 
असाध्य काम रावण पुत्र का मर जाना लक्ष्मण के हाथ से हुआ है ऐसा 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 
# इक्यानवेवां सगे # ह 
रुधिर से भीगे हुए शरीर वाले लक्ष्मण उस शत्रु विजेता को मारकर 
परम प्रसन्न हुए इसके बाद पराक्रमी लक्ष्मण जाम्बवान तभा इमान सब 
बन्द्रों को साथ लेकर हनुमान और बिभीषण को उत्तर दायि देकर जहाँ 
सुग्रीव के सहित रामचन्द्रजी थे वहां आये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण जी राम 
की परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके उनके समीप बैठ गये, जेसे इन्द्र के | 
पास उपेन्द्र बेठता है। प्रसन्न मुख विभीषण रामचन्द्र के पास आये मानो 
उनकी वह प्रन्नसता ही उतत भयानक मेघनाद का मरणकह रही थी तब 
| प्रसन्न चेता विभीषणने लक्ष्मणके द्वारा मेघनाद का शिर कारचा कहा 
पराक्रमी राम'वन्द्र लक्ष्मणके द्वारा मेघनाद का वथ सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
— जज ज जज्ज 
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७७४ सो ज उन याड अचा म ५ & युद्ध काण्ड & : 
हुये ओर यह वचन बोले है लक्ष्मण | तुमने बहुत अच्छा किया में तुम पर 
प्रसन्न हूँ । मेघनाद के मरने से हम लोग जीत गये ऐसा सम मिये, रामचन्द्र 
जी ने कीतिवर्षन लक्षण का शिर सूं धकर लज्जा से नम्र होरहा जो 
पराक्रमी लक्ष्मण हैं, उसे स्नेह से जबरदस्ती खींचकर गोदी में बैठाला । 
लक्ष्मण को गोद में बेठाकर रामचन्द्र ने उनका गाढालिङ्गन किया और 
अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को वारर देखने लगे । लक्ष्मण बाणों से पीड़ित 
होकर लम्बी सांस लेरहे थे ऐसे दुःखी तथा सांस लेते हुए लक्षण का 
माथा सू घकर उनका सब शरीर अपने हासे स्पशं करते हुए और लक्ष्मण 
को धैय धारण कराते हुए पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्रजी बोले,दुष्कर कर्म करने 
वाले तुमने बड़ा ही कल्याणकारी कार्य किया है। रण में मेघनाद नहीं 
मरा में तो समझता हूँ रावण मारा गया उस दुरात्मा मेघनाद के मर जाने 
पर आज में शत्रु पर विजय पा गया। हे वीर ! तुमने उस निर्दयी रावण 
का मानो दाहिना हाथ काट लिया क्योंकि यही उसका सब कुछ सहारा 
था । विभीषण और हनुमान ने भी इस युद्ध में बड़ा काम किया था, तीन 
दिन तथा रात में वह वीर किस प्रकार तुमने मार पाया अब तुमने मुझे 
शत्रु रहित बना दिया अब रावण निकलेगा। बड़ी भारी सेना के साथ 
पुत्र का मरण सुनकर महान्‌उट्ठेगके सहित रावण युद्वके लिये निकलेगा । 
पुत्र वथ से दुःखी होरहे उस राक्षसराज को बड़े बलसे आक्रमण कर मैं 
मार दूंगा । हे लक्ष्मण ! इन्द्र के जीतने वाले उन मेघनाद के रण में मर 
जानेपर अब सीता थोर पश्वी तुमको दुर्लभ नहीं हे । अपने भाई लक्ष्मण 
को इस प्रकार धेय पूर्वक समकांकर तथा झालिङ्गन कर रामचन्द्रजी प्रसन्न 
होकर सुषेणसे इस प्रकार बोले हे महाप्राज्ञ मित्र वत्सल सुषेणजी ! ये 
लद्मणजी वाण के चोटों से जिस प्रकार स्वस्थ हों उसी प्रकार चिकित्सा 
आपको करनी चाहिये तथा वृत्तं से युद्ध करने वाले इन रीछ बानराँ 
को भी निरोग करो तथा ओर भी जो युद्ध करने बाले हों तथा जिनके 
बाण का घाव हो उन सभी को सस्थ कीजिये । महात्मा रामचन्द्र के इस 
परकार कहने पर बानर बूथपति सुषेण ने लच्मणकी नाक्में औषधि डाली 
वें लक्ष्मणजी उस आपषधि की गन्ध सू घकर दुःख रहित होगये तथा स्वस्थं 


& वाल्मीीकीयरामायण भाषा-छ . ७७५ | 
होगये । रामचन्द्र की आज्ञा से विभीषण आदि मित्रों तथा अन्य सब | 
बन्दरों की चिकित्सा सुषेण ने को। वाणों की पीड़ाके हट जाने से लक्ष्मण 
स्वस्थ होगये तथा गत चिन्ता होनेसे वे पूर्ण सुखी होगये। इसके बाद राम- | 
चन्द्र तथा बानराधिपति सुग्रीव तथा ऋक्षपति जाम्बान तथा विभीषण | 
आदि सभी लक्ष्मण को निरोग देखकर परम प्रसन्न हुये तथा दशरथ पुत्र | 
रामचन्द्र लद्मणके उस दुष्कर कार्य की प्रशंसा करने लगे । यू ड में मेघ: | 
नाद मारा गया यह सुनकर वानरराज सुग्रीव परम प्रसन्न हुये । 

$ बानवेवां सगे # | 

इसके बाद रावणके मन्त्री मेघनाद का वथ सुनकर शीघ्र ही बुडि- 
मान रावण को यह सम्बाद सुनाते हुये बोले, हेमहाराज ! युद्ध भी विभीषण 
की सहायता से वीर लक्ष्मण ने हमारे देखते तुम्हारे पुत्र को मारा । युद्ध में 
कभी पराजित न होने वाला शुर मेघनाद शुरवीर लक्ष्मण के झारा मारा 
गया परन्तु वीर मेघनाद ने मी अपने वाणां से लक्ष्मण को तृत किया और 
बृह उत्तम लोकों को प्रातु । इन्द्र को बेदन करने वाले भयंकर मेघनाद 
का वध सुनकर रावण मूछित होगया । रास श्रे्ठ रावण को बहुत देर के 
बाद होश आया और पुत्र शोक से व्याकुल हो दीनों की तरह विलाप || 
करने लगा । हा रास सेना के प्रधान ! हा मेरे प्यारे पुत्र ! तुमने इन्द्र 
तक को जीता था आज तुम लक्ष्मण के वश केसे होगये तुग कूड होकर 
युद्ध में अपने बाणों से काल ओर यमराज तक को जीत सकते थे तथा 
अपने वाणों द्वारा मन्दराचल का भी शिखर उखाड़ सकते थे फिर तुम्हारे 
लिये लक्ष्मण क्या चीज था। मैंने यमराज की प्रकृति को ठीक २ आज || 
पहचाना जोकि उध्तने तुमको मी स॒त्युधर्मा बना दिया, देवताओं तक के 
श्रेष्ठ योडाओं का यही मागं है जो अपने स्वामी के लिये मारा जाता है | 
वह स्वर्ग में जाता है आज सब देवता लोग तथा महषिंगण मेघनाद को | 
मरा हुआ सुनकर निर्मय होकर सुख की नींद सोवेंगे ! आज तीनों खोक | 
तथा बनादिकों के सहित यह प्रथ्वी एक इन्द्रजीत के बिना मुझे शून्य सौ | 
प्रतीत होती है आज मैं अपने रनवास में राक्षस कन्याओं का रुदन सुनूगा | 
जिस प्रकार पहाड़ की म इथिनो रोती ह रब हथिनी रोती है। शत्रुओं को दुःख देने || 
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| वाले पुत्र युवराज पद को, लंका को, तथा रासां को, तथा माता को, 
ओर मुझको, ओर अपनी खी को छोड़कर कहाँ चला गया मेरे मर जाने 
| पर तुझे मेरी अन्त्येष्टि क्रिया करनी थी सो अब तू मर गया और में 
अन्त्येष्टि करू गा। यह विपरीत कायं तेने कराया तू रामचन्द्र लक्ष्मण 
तथा सुग्रीव आदि को जीता हुआ ही घोड़कर मेरे दुःख को बिना मिटाये 
| ही मुझे छोड़कर कहां चला गया। इस प्रकार अनेक तरह से विलाप करते 
हुये राक्षसाधिपति रावणा को पुत्र के दुःख से बड़ा भारी कोध आगया। 
एक तो रावण सभाव से ही क्रोधी था फिर पुत्र वथ का कोध इसने सदा 
| रोधसे जलने वाले रावण को इस प्रकार प्रदी कर दिया जैसे ग्रीष्म तुमे 
|| किरणों से सूर्य असह्य होजाता है उसने क्रोध से जॅभाई ली और जँभाई 
|| होते हुये उसके मुँह से जलता हुआ सधूम अग्नि पिंड निकला जिस 
| प्रकार वृक्ष के मु इसे निकला था पुत्र वध के दुःख से दुःखी हुआ रावण 
|| अत्यन्त क्रोधित होगया और सोच विचार करने के पश्चात्‌ सीता का वध 
| करना ही उसे जेचा । रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल 
| थीं दूसरे क्रोध से लाल होगई' इसलिये भयंकर प्रसीत होने लगीं उसके 
| स्वभाव से ही भयंकर सरूप को क्रोधाग्नि ने और भयंकर बना दिया 
| इसलिये वह क्रोधित महादेवजी के समान भासित होने लगा ! कोधित 
| रावण के नेत्रों से आंसू टपके, जलते हुए दीपक में से ज्वाला युक्त तेलको 
| बृंद गिरीं ऐसे प्रतीत होते थे रावण जिस समय अपने दांतों को पीसता 
| था तब उसमें से ऐसा शब्द निकला जेसे समुद्र मथन के समय देव दानवों 
| के चलाये हुए मन्दर पंत से निकलता था यमराज के समान क्रोधित हो 
' कर और चराचर लोगों को खाने की इच्छा वाला रावण चारों तरफ क्रोध 
| भरी दृष्टि से देख रहा था अतः किसी राक्षस के आने की हिम्मत नहीं 
| होती थी yi राचसाधिपति रावण अत्यन्त क्रोध करके बोला क्योंकि उसे 
| युद्ध में रास के खड़ा करने की इच्छा थो । हे राक्षसो ! मैंने हजार वर्ष 
| तक तप किया है और ब्रत की समाप्ति पर बलह्माजी को प्रसन्न किया है। 
` उस तप के प्रभाव से तथा भगवान बह्मा को कपा से मुझे संसार के किसी 
देवता तथा अर प भय नहीं है के समान न्ति वाला नसा का 
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दिया हुआ जो मेरा कवच है देवासुर संग्राम में बज की बरड से जन मूठ से भी नहीं | 
| | टूटा था, उसी कवचको पहिन रथमें बेठकर जिस समय में युद्वमें जाऊँगा | 


|| मन्त्रियों से इस प्रकार कहकर उसने अपनी तलवार उठाई, पुत्र शोक से | 
व्याकुल चित्त वाला वह रावण क्रोध युक्त होकर खड्ग लेकर मन्त्री और: | 
|| स्री के साथ जहां सीता थी वहां सहसा ही गया रावण को जाता हुआ 
|| देखकर वे राक्षस सिंहनाद करने लगे और आपसमें एक दूसरे का आलिंगन | 
|| कर बातचीत करने लगे। आज इस रावणको युद्ध में देखकर वे दोनों भाई | 
|| अवश्य व्यथितः होंगे क्योंकि कोधी इस रावणने चारों लोकपालों को जीता | 
|| है तथा युद्ध में और भी बहुत से शत्रुओं को जीता है तीनों लोकोंसे |. 
||| उत्तम रत्न लाकर रावण ने उनका उपभोग किया है। पराक्रम और बल | 
|| में इस रावण के समान संसार में कोई नहीं है वे राक्षस इस प्रकार बक ही | 
| रहे थे कि कोधी मूलित रावण अशोक वाटिकामें बेठी हुई सीतापर आक्र- 
|| मण करने के लिये बढ़ा, हित चाहने वाले सुहृदोंसे रोका गया भी यह रावण 
|| आकाशस्थ रोहिणी पर केतु जिस प्रकार आक्रमण करता है करने लगा | 
|| रोज्षसियों से रक्षा कीनी गई निर्दोष सीताजी तलवार लिये हुए कोधी | 
|| रावण को देखती हुई । मित्रों से बार रोका गया भी वह रावण नहीं |. 
| है। यह देखकर सीत बहुत दुःखित हुई विलाप करती हुईं सीताजी | 
(इख पूर्वक यह बोली जिः प्रकार यह कुद्ध होकर सुक पर आक्रमण कर 
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|| रहा है इसमे तो यह मालूम पड़ता है कि मुक सनाथ को भी यह अनाथ 
|| की तरह मारेगा अपने पति से अत्यन्त प्रेम रखने वाली मुझसे बार २ 
|| इसने यह कहा कि तू मेरी स्त्री होजा परन्तु मैंने इसका तिरस्कार कर दिया 
| सो यह मेरे निषेध करने से निराश होगया है और कोध मोहसे युक्त होकर 
मुझे मारना चाहता है अथवा मनुष्य श्रेष्ठ राम लक्ष्मण को इसने मेरे 
|| कारण मार डाला है क्योंकि मैंने बहुत राक्षतों का भयझर नाद सुना था 
कि वे प्रिय सूचक शब्द कर रहे थे। मुझको घिक्कार है जिसके कारण उन 
राजपुत्रो का विनाश हुआ अथवा पुत्र शोकसे दुःखी यह पापी राम लक्षण 
को न मारकर ही मुझे मारना चाहता है मूर्खता के कारण मैंने हनुमान 
॥ के वे वचन न माने, यदि में हनुम!नके कथनानुसार बिना जीती हुईं ही 
उसकी पीठ पर चली जाती तो रावण मुझे न मारता और अपने पतिकी 
गोद में रहने के कारण मुझे इस प्रकार सोच करने का मोका न मिलता। 
|| मैं तो समझती हूँ एक पुत्र बाली कौशिल्या जब अपने पुत्र का युद्ध में 
“निधन सुनेगी तो उसका हृदय अवश्य ही फट जायगा। वे रोती हुईं इन 
|| महात्मा रामचन्द्र का जन्म तथा बाल्यावस्था तथा उनके धर्मावरणों को 
तथा रूप को यादकर अत्यन्त दुःखो होगी । पुत्र विनाशके कारण विनाश 
|| और बेहोश होकर उनके श्राद्धादिक करके स्वयं अग्नि या जलमें प्रेश 
कर जायगी । उस पाप निश्चय वाली असती कुब्जा मन्धराको धिकार है 
जिसके कारण आज कोशिल्या इस दुःख को प्राप्त होगी । इस प्रकार 
'|| विलाप करती हुई तपस्विनी सीताको चन्द्रमाके बिना केतुके वशमें पड़ी 
हुईं रोहिण की तरह देखकर इसी समय रावण का मन्त्री पवित्र और 
शीलवान बुद्धिमान सुपाश्च नामका और मन्त्रयों के रोकने पर भी राक्षस 
राज रावण से यह वचन बोलाहे दशग्रीव ! आप कुवेर के छोटे भाई होते 
|| हुये भी कोधके कारण धमंको छोड़कर जिस प्रकार सीताको मारना चाहते 
॥ हं । अपने कम में तत्पर रहते हुये आपने विधि पूर्वक वेद विद्याको समा 
_॥ किया फिर भी खरी को मारने का जेसा पाप करने को क्यों उद्यत हैं। हे 
| राजन्‌! रूपवती सीताको देखो अर्थात इसे न मारो और इम लोगों को 
|| भी साथ लेकर युद्ध से अपना क्रोध | भी साथ लेकर बुद्ध से अपना क्रोध रामच पर उतारिये । आज कष्ण 
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| | पत्षकी चतुर्दशी है युद्ध का उद्योग प्रारम्भ करिये अख्र शख एकत्र कर || 
| || दीजिये । कल अमावस्याको युड़के लिये प्रयाण करिये, शरवीर बुदिमान || 
| | रथौ आप एस्त्रम रथ पर चढ़कर भयङ्कर रामचन्द्रको मारकर आप लौटेंगे | 
| || और सीता आपको प्रात होजावगी । वह दुरात्मा रावण अपने सुहृद से 
। | कहा हुआ धर्मानुकूल वचन सुनकर घर लौट गया फिर अपने सुइदगणां 
के साथ सभा में गया । 
$ तिरानवेवां सं # 
परम दुःखी और दीन वह रावण राजसभा में जाकर क्रोधी सिहके 
समान श्वांस लेता हुआ मुख्य आसन पर बेठ गया। पुत्र वधके दुःख से 
|| दुःखी रावण सेना के मुख्य काय॑ कर्ताओं को बुलाकर हाथ जोड़कर यह 
| | वचन बोला आप सब लोग अपनी सेना के सब हाथी घोड़े तथा रथोंको 
लेकर थुडचेत्र में जाय। युद्ध में आप लोग एक रामको ही मारें आपको 
| प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार वाण वर्षा करनी चाहिये जिस प्रकार वर्षा तुमें 
| | मेध की कड़ी लगती है अथवा में तीचण वाण के द्वारा उस महायुद्धमें 
आप लोगों के देखते २ ही रामको मारू गा। उस रात्तसेन्द्र राइणका यह 
वचन मानकर वे राक्षस अनेक सेनाओं को साथ लेकर शीघ्र ही निकल 
दिये । परिघ, पट्टिश, वाण, खड्ग, परश्च आदि अनेक प्राणान्त करने 
वाले अस्त्र शस्त्र बन्दरों पर फेंकने लगे। बन्दर भी वृक्ष तथा पव॑त राचसों : 
| || पर फेकते हुए, रास और बन्दरों का वह घोर संग्राम सूय उदय के समय 
| || तक होता रहा । वे बन्दर और रात्तस अनेक प्रकारकी गदा. तथा अनेकों 
प्रास, खड़ग, परश्च आदि अनेक आय॒धों से एक दूसरे को मारने लगे। 
| || इस प्रकार बन्दर ओर राचसोंका घोर संग्राम हुआ उसमें एक अइत बात 
| ॥ हुई कि बन्दरों और राचसों के रक्त से उठी हुई जो बड़ी भारी घूल थी 
| || शान्त होगई । उस युद्ध में ऐसी विचित्र एक नदी बही हाथी ओर रथ 
| ॥ जिसके किनारे थे वाण ही जिसकी मछली थीं, रथों की थजा ही जिसके || . 
| || नदी तट के वृक्ष थे मृतक शरीर ही उस नदीकी नोकायें थी ऐसी रक्तको. 
| || वह नदी थी इसके पश्चात वे सब बन्दर रक्तसे भीगे हुये राक्षसों के रथोंकी | 
। | ध्वजा, कवच, रथ, घोड़े तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को कूद २ कर || 
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तोड़ने लगे । राक्षसीं के बाल, कान, मस्तक तथा नाक, बम्दरों ने अपने 
तीच्ण दांतों तथा नखों से नोंच काट डाले । एक २ रासके उपर सोर 
बन्दरों ने आक्रमण किया जिस प्रकार फलोंसे समृद्ध वृत्त पर पक्षी आक्र- 
मणा करते हें । प्त के तुल्य विशाल शरीर वाले भयङ्र राक्षस बड़ी २ 
गदा, भाला, खड्ग, परश्रथ आदि अनेक शख्रों से उन युद्ध वीर बन्दरों 
को मारने लगे । राक्षसों के द्वारा मारी गई बड़ी भारी बन्दरों की सेना 
शरणागत रक्षक भगवान रामचन्द्र की शरण में गई इसके पश्चातपराक्रमी 
महा तेजस्वी रामचन्द्र राक्षसों की सेना में घुसकर उन पर वाण वर्षा करने 
लगे । वाण रूपी अग्नि से रासी सेनाको जलाते हुए रामचन्द्र का 
राक्षसों को इस प्रकार पता न लगा जिस प्रकार आकाश में सूयंका पता 
मेघों से नहीं लगता है। रामचन्द्र के बड़े कठिन तथा भयङ्कर भी कायं 
होजाने पर ही राक्षसों के दृष्टि गोचर होते थे क्योंकि वे इतनी शीघ्रता 
|| से करते थे कि होने के पूर्व उन्हें कोई देख ही न सकता था जिस प्रकार 
बनमें चलती हुई हवाके द्वारा पेड़ों का हिलना झुलना ही लोगोंको दीखता 
है हवा नहीं दीखती इसी प्रकार इतनी विशाल सेना का संचालन करने 
वाले रामचंद्रके द्वारा मारे हुये महारथी ही दीखते राम चन्द्रजी नहीं दीखते 
थे रामचन्द्र के द्वारा काटी गई छिन्न भिन्न की गई तथा अनेकों शख्नांसे 
|| पीड़ित सेनाको ही राक्षसों ने देखा । अति शीघ्र कार्य करने वाले रामको 
न देखते हुये राचस अपने शरीरों पर प्रहार करने वाले रामको इस प्रकार 
'न देख सके जिस प्रकार इन्द्रिय जन्य विषयों के भोक्ता आत्माको हमारी 
तुम्हारी इन्द्रिय भी साच्ताकार नहीं कर सकती । यह देखो हाथियोंकी सेना 
को मारता है यह महारथियोंको मारता है, यह देखो तीदण बाणसे पेदल 
सेना के थोड़ों को मार रहा है ऐसा कहते हुये रास अत्यन्त क्रोधित 
हो एक दूसरे को राम सममते हुये मारने लगे । महात्मा रामचन्द्रके 
|| दिव्य गन्धर्वास्त्र से मोहित हुये राचसगण सेना को जलाते हुये रामच 
को न देख सके उनको सहसा ही युद्धक्षेत्र में हजारों राम दीखते थे और 
बड़ी देर के बाद उस महायुद्ध में उनको फिर एक ही राम दीख पड़ते थे 
|| महात्मा रामचन्द्र के धनुष की घूमती हुई सोने की कोटि जोकि आगकी 
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बनेटी के समान प्रतीत होती थी। राक्षस उसे ही देख सकते थे। रामचन्द्र 
को नहीं देख सकते थे, रामचन्द्र का शरीर तो चक्रकी नाभि अर्थात्‌ उसके 
बीच में रहने वाला था उनका दीघ बल ही उस चक्र की कान्ति थी,वाण 
अरा अर्थात्‌ चक्र में लगने वाली आड़ी लकड़ियों के समान थे । उनका 
धनुष ही चक्रकी नेमि अर्थात्‌ बाहरी गोलाई का भाग था धनुषकी प्रत्यंचा 
के प्रहार को बचाने वाले स्थान का शब्द ही चक्रकी गर्जना थी। रामचंद्र 
जी का तेज और बुद्धि ही चक्रका धुरा था उनके अखों का दिव्य प्रभाव 
ही उसका आस पास का हिस्सा था इस प्रकार वह रामचन्द्र रूपी चक्र युद्ध 
में राक्षसो को मारता हुआ प्रजाको मारने वाले कालचक की भांति राक्षसों 
को ३तीत होने लगा। वायु के वेग से चलने वाली दस हजार रथी सेना 
और अठारह हजार बली हाथियों की सेना चौदह हजार सवारों के साथ 
घोड़े पूरे दो लाख पदल भयानक रूप रखने वाले राचसों की सेना अकेले 
एक राम ने अपनी अग्नि की ज्वाला के समान तीखे वाणों से एक पहर 
में फूंक दी उन राक्षसों में किसी का घोड़ा मर गया, किसी का रथ टूट 
गया, किसी के रथ को भजा आदि टूट गई, कुछ मर गये कुछ बचे हुए 
लङ्का को साग गथे। मरे हुये हाथी पेदुल घोड़े आदि से वह रणाङ्गण 
क्र द्व हुये महात्मा रुद्र का क्रीड़ा-स्थल बन गया इसके बाद गन्धो सहित 
देवता तथा सिद्ध ऋषिगण रामके उत कायकी प्रशंसा करते हुये धन्यवाद 
देने लगे । तब रामचन्द्र पास में खड़े हुये सुग्रीव से तथा विभीषण से तथा 
हनुमान से जाम्बवान से तथा बन्दरों में श्रष्ठ मन्द से बोले कि यह सब 
अत्न कौसल मेरा है या रुद्र का इन्द्र के समीप पराक्रमी महात्मा रामचंद्र 
ने जब राचसराज रावण की सेना को मारा तब पे अख्न श॒स्रों के वियोग. 
से तनिक भी नहीं थके तथा देवगण प्र॒पतन्न होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। 
# चौरानवेवां ग्‌ % | 
रावणके द्वारा भेजे गये उन हजारों हाथियों को सवारों सहित हजारों. 

घोड़ों को, अग्नि के समान चमकीली 'यजा वाले हजारों रथों को गदा, 
परिघा आदि शख्रों से युद्ध करने वाले हजारों रासां को सुवर्ण घजा 
|| से चिहित तथा इच्छा पूर्वक युद्ध करने वाले बहुत से शरवीरों को रामने | 
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सहज ही में मार दिया । यह सब बात देखकर तथा सुनकर र 
वाली राक्षसी सेना के मरे हुए से शेष बचे हुए राक्षस चिन्ता युक्त होकर 
| विलाप करने लगे विधवा तथा मृतक पुत्र तथा भाई बन्धु जिनके मारे 
| गये ऐसी बहुत सी राक्षसी एक साथ मिलकर रावण को कोसती हुई' रोने 
'लगीं। बूढ़ी भयानक आकृति वाली पतली कमर वाली शुपणखा कामदेव 
के समान रूपवान रामचन्द्र के पास बनमें केसे पहुँची, सुकुमार महा बल- 
वान सब प्राणियों के हितेषी रामको देखकर वध करने के योग्य बह 
ङुरूपिणी शूर्पणखा केसे कामवश हुई सब गुणों से हीन खोटे मुख वाली 
वह रात्तसी शूर्पणखा गुणवान तेजस्वी सुन्दर मुख वाले रामचन्द्र पर क्यों 
अनुरक्त हुई । बड़े पेट वाली सफेद बालों वाली अयोग्य शुर्पणखाने लझा 
में रहने वाले मनुष्यों के अभाग्य से न करने योग्य तथा सबसे हास्य 
करने के योग्य तथा लोक निन्दित जो रामचन्द्र का अपमान हे वह राक्षतों 
तथा खरदूषणों के नाश के लिये ही किया उसी शुपंणखाके कारण राक्षस 
'रावण ने राम से इतना बड़ा बेर ठाना और दशानन अपने वधके कारण 
सीता को लड्डा में ले आया। रावण को जनक पुत्री सीता तो नहीं 
मिलेगी, वयर्थ में बलवान रामचन्द्र से उसका अक्षय बैर होगया। सीता 
के विषय में अनुराग प्रगट करने वाले विराध को राम ने देखते ही एक 
वाण से मार दिया। यह रावणके लिये पर्याप्त उदाहरण हैं, चौदह हजार 
' भयङ्कर पराक्रमी राक्षसों की सेना अपने अग्नि शिखा के समान तीदण 
| वाणों से मारी तथा युद्धक्षेत्र में खर देत्य तथा दूषण और त्रिशिरा को 
| सूर्य की प्रभा के समान वाणों से मारा । पर्या दिग्दर्शन है और उन्हीं 
| रामचन्द्र ने योजनवाहु तथा रक्त पीने वाले कमन्ध को मारा । यह भी 

' परया उदाहरण है। इन्द्र के पुत्र पराक्रमी मेघ के समान बली बालीको 
"मारा, यह भी पर्यास उदाहरण है। ऋष्यमूक पर रहने वाले दीन मुख अप 
` मनोरथो की आशा छोड़ देने वाले सुग्रीव को राज्य दिलाया यह भो पर्यात 
.उदाहरण है । धर्म और अर्थ से सहित सब रात्तमों का हित करने वाला 
` वाक्य विभीषण ने कहा था परन्तु मोह के कारण रावण को वह वाय 
अच्छ न लगा। बदि कुबेर का बोड़ा, आई रावण विभीषण की बात 
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` || मानता तो यह दुःखिनी लङ्गा नगरी आज श्मशान ने बन जाती | स्र श्मशान न बन जाती । रामः 
| बन के द्वारा महाबली इम्भकर्ण को मरा सुनकर तथा लक्ष्मण के द्वारा | 
| || क्रोधी अतिकाय को मरा सुनकर तथा अपने प्यारे पुत्र मेघनाद को मरा | 
सुनकर भी रावणा इनकी शक्ति को नहीं समझता । मेरा बेटा, मेरा भाई, | 
या मेरा पति, युद्ध में मर गये लड में रात्नसों के कुल २ में यही कोला- | 
हल होता है तथा सुना जाता है हजारों रथ, घोड़े, हाथी तथा पेदल सेना | . 
भी शुरवीर रामने नष्ट किये हैं । यह रामचन्द्र रुद्र हैं, या विष्णु, या इन्द्र | 
हैं, या इसी रूप में स्वयं यमराज आगया है। रामचन्द्रने हमारे वीर पुरुषों | 
को मार दिया अब हम लोगों को भी जीवन की तथा भय दूर होने की || 
कोई आशा नहीं है इसलिये अनाथ हुई हम विलाप कर रहीं हैं रामसे 
यह बहुत ही दारुण कष्ट हम लोगों को होरहा हे परन्तु शुरवीर तथा 
वरदान पाने वाला रावणा इस बड़े भारी भयको कुछ नहीं समझता,जिस || 
समय युद्ध में रामचन्द्र सावण को पकड़ंगे उस समय देवता,गन्धर्व,.पिशाच || 
तथा राक्षस आदि कोई भी रावण की रक्षा नहीं कर सकता ओर युद्धमें | 
जो रावण के लिये बहुत से उत्पात दीखते हैं वे प्रत्यक्ष में राम के द्वारा || 
रावण का वध उद्घोषित सा करते हैं, बह्माजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर || 
रावण को देवता दानव और राक्षसों से अभय दान दिया परन्तु इसने. 
मनुष्यों से अभयदान नहीं मांगा सो यह निस्सन्देह मनुष्यों का भय रावण || . 
का तथा सब राक्तसों के अन्त का कारण मालूम पड़ता है । वरदान प्राप्त 
बली रावण जब अपने बल के घमंड से संसार को दुःख देने लगा तब || 
देवताओं ने उक्कट तप द्वारा ब्रह्मा को पूजा की महात्मा देवताओं के || 
हित के लिये प्रसन्न चित्त होकर यह बहुत भारी बात उन्हें सुनाने लगे ।: ||. 
आज से लेकर सदा ही तीनों लोकों में यह दानव और राक्षस डरते हुये | 
डोलेंगे, इसके बाद इन्द्र को अगाड़ी कर सब देवताओं ने त्रिपुरासुर के || 
| | मारने वाले महादेव भगवानको प्रसन्न किया प्रसन्न चेता महादेवजी देवताओं ||. 
|| से यह वचन बोले कि आप लोगों का हित करते के लिये राक्षसों को भय: रु 
|| देने वाली एक री उस्न होगी । पहले जेसे देवताओं से प्रेरणा की हुई || 
|| भूख ने सब दानवों को खा डाला था उसी प्रकार राक्षसों का नाश करने || 
| हि oS : र - > - 
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वाली यह सीताजी रावण के सहित हम लोगों को खा डालेगी दुष्ट नोति 
| वाले उस मूर्ख रावण का दुर्नीत ओर शोकसे युक्त यह नाश है हमें संसार 
में कोई ऐसा नहीं दीखता जो रामचन्द्र के आक्रमण से बचा सके, जिस 
प्रकार प्रातःकाल के समय काल से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार इप 
समय इन रामचन्द्र से भी कोई नहीं बचा सकता। इस महान्‌ भयसे ग्रसित 
हम लोगों का कोई रक्षक नहीं दीखता जिस प्रकार बनमें दावाग्निसे घिरी 
हुई अकेली हथिनी का कोई रक्षक नहीं होता, पुलस्त्य के नाती महासा 
विभीषण ने उचित काम किया कि जिस रामचन्द्र से भयकी आशङ्का थी 
उसी की शरण में गये, इस प्रकार सब रात्तसों की स्त्रियां परस्पर एक दूसरे 
| का आलिङ्गन करके दुःख और भय से पीड़ित हुई उच्च स्वर से करुण 

पूर्वक रोने लगीं । 


# पिच्यानवेवां सगं # 

लङ्का में घर २ में राक्षप्तियों का दुःख भरा विलाप तथा करुण शब्द 

| रावण ने सुना । वह रावण दीर्घे श्वास लेकर एक चण ध्यान में स्थित हो 

| गया फिर उस भयझर आकृति वाले रावण ने बडा क्रोध किया । अत्यन्त 

क्रोधित हो दांतों से ओठों को चबाता हुआ लाल २ आँखें कर राचसां 

को भी असह्य साक्षात कालाग्निके समान होगया आंखों से जलाता हुआ 

सा क्रोध के कारण अस्फुट शब्द बोल रहा ऐसा राक्षसेश्वर रावण अपने 

समीप में बेठे हुए राक्षसों से बोला महोदर,महापार्थ , विरूपाज्ञ इन राक्सों 

|| से कहो कि वे सेना के लिये शीघ्र ही मेरी आज्ञा से बाहर निकालें मयः | 
| भीत रासच्षों ने उस रावणा का वचन सुनकर शान्त पूर्वक बेठे हुए राचसों | 

को राजा की आज्ञा से निकाला । वे भयानक आकृति राक्षस रावणा की | 

|| आज्ञा शिरोधाये करके स्वस्ति वाचन पूर्वक युद्ध की तरफ चल दिये, वे 

महारथी राक्षस लोग विधि पूर्वक रावण की पजा कर अपने स्वामी की 

विजय चाहने वाल हाथ जोड़कर स्वामी के सामने खड़े होगये इसके बाद 

|| कोध से जलता हुआ रावण हँसकर महोदर, महापाश्थ' और विरूपास | 

|| बोला आज युगान्त के समय के सूर्यके समान धनुपसे निकले हुये वाणा || | 

सं _से राम लक्ष्मण को अमराज केघर,पहुँचाऊँगा, आज में शः अभराज के घर .प्रहुंचाऊँगा, आज में शत्रुको मारकर 
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| कुम्कणं प्रहस्त तथा इन्द्रजीत के मरने का बदला चुकाउँगा । मेरे 
वाण रूपी मेधो से ढके हुए अन्तरिक्ष दिशायें आकाश तथा समुद्र कुछ || 
भी नहीं दीख सकेंगे, आज बानर सेनापतियों के युथों को में वाण समूह 
से मार दू गा, आज वायु वेगगामी रथ पर चढ़कर धनुष रूपी समुद्र से 
उत्पन्न हुई वाण रूपी लहरों से बानरों की सेना का मथन करू गा । मुख 
जिनका खिले हुये कमल के समान है और कमल की केशर के समान 
तेजस्वी बन्दरों के यूथ रूपी तालाब को आज में हाथी के समान मथन 
करूगा। आज बन्दरों के यूथपति वाण सहित अपने सुखों से युद्धमें इस 
प्रकार पृथ्वी को शोभित करे गे जिस प्रकार नाल सहित कमल पड़े हों। | 
आज वृषं से युद्ध करने वाले बन्दरों के प्रचण्ड युथों को युद्ध में एक २ 
वाण से सौ-सौ को मारू गा । जिनका भाई युद्ध में मारा गया तथा जिनका 
पुत्र मारा गया आज शत्रु का वध करके आंसुओं को पोंछ गा आज मेरे 
वाणों से कटे हुए चेतनावस्था रहित बानरों से एथ्वी अहश्य होजायगी, 
प्रयतन पूर्वक ही वह दीख पड़ेगी । आज वाण से मरे हुये शत्रुओं के मांस 
से कौए, गीध तथा झर भी मांस खाने वाले जीवों को तृप्त कर दूँगा, 
मेरा रथ शीघ्र तैयार करो, मेरा धनुष जल्दी लाओ,ओर जो राच बचे 
हैं वे युद्ध में मेरे पीळे चलें । रावण के यह वचन सुनकर महापार्व॑ सेना- 
पतियों से कहने लगा जरुदी सेना तैयार करावो, सेनापति सब मिलकर 
राचसों के घर गये और उन्हें युद्ध के लिये प्रोत्साहन करने लगे । इसके 
बाद थोड़ी देर में भयङ्कर आकृति वाले भयङ्कर सुख वाले अनेकों प्रकारके 
श्र हाथ में लिये राचसगण एकत्र होगये। उन राक्षसों के हाथों में 
निम्नाङ्कित अख्र शख्न थे, तलवार, पट्टिश, शूल, गदा, मसल, हल, शक्ति 
बड़े २ मुग्दर, लाठी अनेक प्रकार के तीखे चक्र, परश्वध, भिन्दिपाल, 
शतब्नी तथा अन्य श्रेष्ठ आयुध थे। इसके बाद सेना के चारों सेनापति 
रावण की आज्ञा से घोड़े सहित दस हजार रथ, तीस हजार हाथी, साठ || 
कोटि घोड़े तथा साठ कोटि उंट, और गधे और अगणित सेकड़ों पेदल 
सेना लेआाये । सेनापतियों ने सेना लाकर राजा के अगाड़ी खड़ी करदी। 
उसी समय सारथी ने रथ भी लाकर खड़ा कर दिया, जो सुन्दर अशो से 
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युक्त था, अनेकों अलङ्कारो से सजा हुआ था, बहुत से आयुओं से व्याप 


था तथा छोटी २ बहुतसी घण्टी लगी हुई थीं । ह अनेकों रःनोंसे जहित 
था, तथा रतनां के सम्भे खगे थे, सोने के हजारों कलशों से युक्त था, स 


|| ऐसे सुन्दर रथ को देखकर सब राक्षस विस्मित होगये । उस रथ को देख 
| कर राक्षसेश्वर रावण शीघ्र ही उठा, बहुत से सूर्य तथा अग्नि के समान 


चमकते हुए आठ घोड़ों से युक्त अपने तेजसे चमकते हुए उस रथमें शीर 
ही बठ गया और बहुत से राक्षसों से युक्त होकर वह रावण शीघ्र हो चल 
दिया । वह बल की अधिकता के कारण मानों पृथ्वी को विदीणंसा कर 
रहा था, इसके बाद इधर उधर से बाजों का शब्द होने लगा । मुद्ग 
परह, झर शंख के शब्दों के साथ राक्षसों के कलह का शब्द होने लगा। 
देव शत्रु बह्मघाती दुवृ तत, सीता को चुराने वाला राच्षसों का राजा रावण 
चन्न चमर से युक्त होकर रामचन्द्र से लड़ने आरहा हे ऐसा कलह का शब्द 
सुनाई पड़ने लगा । उस बड़े भारी शब्द से पृथ्वी कांप गई,उस भयानक 
शब्द को सुनकर बन्दर भाग गथे। महाबाहु रावण अपने मन्त्रों के साथ | 
जय क इच्छा से विजय के पास आया । रावण की आाज्गा से महापाश्व 
आर महोद्र, विरूपाच्न, दुर्धषं ये रथ पर चढ़े, ये राक्षस प्रसन्न होकर 
गर्जना करते हुये । उनका शब्द पृथ्वी को तोड़ने के समान होरहा थावे 


|| जय को इच्छा से निकले, इसके बाद राक्षसगणों से युक्त तेजस्वी रावण 


धनुष उठाकर प्रलयकाल के यमराज के समान युद्ध के लिये निकला । 
इसके बाद महारथी रावण वेगवान घोड़ों के रथ में बेठकर लङ्का के उस 
दरवाजे से निकला जहां राम और लक्ष्मण थे। उस समय सूर्य की प्रभा 
चण होगई, दिशाओं में झन्धकार होगया, पक्षी भयानक शब्द करने 
लगे, परथ्वी कॉपने लगी, मेधों से रक्त बरसने लगा, घोड़े फिसल गये, 
ध्वजा पर गिद्ध बेठ गया, स्यारनी रोने लगीं, बांया नेत्र फड़कने लगा, 
बाई भुजा कांपने लगी, मुख की कान्ति बिगड़ गई । शब्द में अन्तर 
आगया, जिस समय दशग्रीव रावण युद्ध में आरहा था उस समय उसके 
नाश के सुचक ये शब्द हुए, आकाश से उल्कापात हुआ जिसका महाच 


|| शब्द हुआ। कौं के साथ स्यारनी शाब्द करने लगीं, काल से प्रेरित 
on or ||“ £ 
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| रावण ने इन उत्पातों की तरफ ध्यान न दिया और वह युद्ध की तरफ 

| चल दिया। उन बलवान राज्षसों के रथ का शब्द सुनकर बन्दरों की सेना 

|| भी युद्ध के लिये लोटी । वे दोनों दल वाले क्रोधित हो अपने? प्रति पत्ती 

| को ललकार रहे थे, और वे दोनों अपनी २ विजय चाहते थे अनन्तर 

|| दशग्रीव रावण क्रोध करके सुवर्णमय वाणों से बानरी सेना का नाश करने 

| लगा । बलवान रावण ने कई बन्दरों के शिर काट डाले, कई बन्दरों के | 
|| हृदय तोड़ डाले,कई बम्दरों के कान काट डाले, कई बन्दरों का सांस लेने | 
|| के पहले मार डाला, किसी बन्दर को बगल से फाड़ डाला किसी का शिर 

|| तोड़ दिया, किसी की आंखें फोड़ दीं । क्रोध मे फटे हुए नेन्न वाला रावण | 
| | अपने रथ के द्वारा जिधर जाता था उधर ही उधर बानर सेनापति उसके 

|| वाझ की मार को नहीं सह सकते थे । 
| % ठयानवेवां सगे % 

| रावण के वाणों से कटे हुए शरीर तराले बन्दरों से पृथ्वी व्याप्त होगई 
| तथा रावण के असह्य वाण वर्षण को बन्दर एक क्षण भी न सह सके । 
| जिस प्रकार जलती हुईं अग्नि को पतंगे एक क्षण भी नहीं सह सकते, 
|| तीखे वाणोंसे पीड़ित होकरवे बन्दर चीखते हुये भागे जिस प्रकार अग्निक 
झरप लगने से जलता हुआ हाथी भागता हे जिस प्रकार बड़ेरमेघों को 
वायु उड़ा देती है उसी प्रकार रावण युड़में बन्दरों की सेना का नाश करने 
लगा । राच्सराज रावण बल पूर्वक बन्दरों का नाश करके युद्ध में 
| शीघ्र ही रामचन्द्र के पास पहुँचा,सुग्रीव भय से भागते हुए उन बन्दरों को 
देखकर युद्ध के मध्य भाग की सेना में सुषेण को रक्षक बनाकर शीघ्र ही 
युद्ध करने में मन लगाने लगे । अपने समान वीर बन्द्रको रचा के लिये 
| नियुक्त कर पेड़ हाथ में लेकर सुग्रीवजी शत्र, के सन्सुख गये,सुग्रीव के साथ 
| बहत से बन्दर बड़े २ पत्थर और वृ्तादिको को लेकर आगे पीछे हो 
|| लिये । सुग्रीव युद्ध में बढ़े भारी खर से गर्जना करने लगे, अनेको' छोटे 
राचसो' का नाश कर उत्तम राचसो' को नष्ट करने लगे। जिस प्रकार प्रलय | 
काल में बढ़ी हुई वाथु पर्वतो को उखाड़वर फेंक देती है उसी प्रकार विशाल 
शरीर वाले सुग्रीव ने राचसो' को नष्ट कर डाला । बन्दर राक्षसो की सेना || | 
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पर पत्थर वर्षाने लगे जिस प्रकार मेध बनमे ते पर एर उन पर पत्थर वर्षते है 
बन्द्रों के राजा सुग्रीव की पाषाण वर्षा से राक्षसों के शिर कटकर पृथ्वी 
पर गिर पड़े । पृथ्वी पर पड़े हुये उनके शिर ऐसे मालम होते थे मानों 
पवत खणड बिखरे पड़े हों, सुग्रीव के द्वारा चारों तरफ से रा्षसों के मारे 
जाने तथा उनकी पंक्ति टूट जाने पर और उनके चिल्लाते हुए गिरने पर 
धनुर्धारी विरूपा, अपने आने की घोषणा से राक्षसां को धेय देकर 
असह्य तेज वाले रथसे उतरकर हाथी पर बेठ गया। वह महाबली विरू- 
पाक्त हाथी पर चढ़कर भयंकर गर्जना करने लगा और बन्दरों की तरफ 
झपटा । वह युद्धक्षेत्र में सुग्रीव पर घोर वाण वर्षा करने लगा और उससे 
व्याकुल राच्सों को प्रसन्न करके युद्चेत्र में 5हरा दिया । उप राक्षस के 
तीइण वाणों से बन्दरों के राजा सुग्रीव बहुत बिध गये उस समय भयडूर 
गजंना करते हुये तथा उसके मारने का निश्त्रय करते हुये श्रेष्ठ युद्ध करने 
वाले सुग्रीव ने पेड़ उखाइकर उस की तरफ बढ़के उसके देखते हुये ही उसके 
हाथी को मार डाला । सुग्रीव के प्रहार से वह महागज एक धनुष पात्र पीळे 
हटा और चिधाड़ता हुआ बेठ गया। वह बलवान राक्षस उस पीड़ित 
हाथी से शीघ्र ही उतरकर पराक्रम करने वाला ऋूषम नामक बनेले पशु 
चमड़े के खाल की ढाल तथा तलवार लेकर निश्चय खड़े हुये सुग्रीव को 
धमकाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा । विरूपाच के 7 हार को सहकर सुग्रीव 
ने मेघ कें समान एक विशाल शिला उठाई और उस पर प्रहार किया । 
वह राक्षसां में श्रेष्ठ विरूपाच् ने सुग्रीव से फ्रेंकी गई शिला को देखकर 
तनिक पीछे हटकर तलबारसे सुग्रीव पर प्रहार किया । उस बली राक्षस के 
खड्ग के प्रहार से सुग्रीव क्षणभर के लिये मूर्डित होकर भमि पर गिर 
पड़े, थोड़ी देर में सहसा उठकर सुग्रीव ने उस महायुद्ध में बड़े वेग से उस 
राचस की छातीमें एक शुका तानकर मारा । मुका से ताडित हुआ बिरू" 
पाञ सुग्रीव पर तलवार से प्रहार करता हुआ, उससे सुग्रीव का कवच गिर 
और सुग्रीव भी पेरों के बल गिर पड़े । फिर सुग्रीव ने उठकर वज 
ले समान भयानक शब्द करने वाला तल राक्षस पर फेंका, सुग्रीव से आये 
| हुए उस तल भहार को देखकर अपनी चतुराई से उस तल के प्रहार को 


— TJ JETS 
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वाल्मीकीय रामायण भाषा ® ७८६ 
बचाकर राक्षस ने सुग्रीव की छाती में घूसा मारा इससे बन्दरों के राजा 
सुग्रीव बहुत क्रोधित हुये सुग्रोवजी अपने प्रहार से राक्षसको बचा हुआ 
देखकर उसके मारने का मौका हूँ टने लगे। इसके बाद इन्द्रके बजके समान 
महातल से पुनः क्रोध करके राक्षस के ललाट में प्रहार किया, उसके प्रहार 
से वह लोहू से व्यात होकर गिर गया और रक्त उगलने लगा । जिस 
प्रकार सोते से जल गिरता है उस प्रकार रक्त गिरने लगा उसकी आंखें 
फट गईं क्रोध के कारण फेन व लोहू निकलने लगा इसलिये विरूपा्की 
आंख और भी विरूप होगई। रुधिर में लिपटा हुआ वह राक्षस फड़फड़ा 
रहा था ओर दीनता पूर्वक डकरा रहा था । युद्ध में वे दोनों बलवान 
बानर और राक्तसों की तरफ से आये सुग्रीव और विरूपाच् वे दोनों ही 
बल के समुद्र थे और दोनों ही गर्जना कर रहे थे। बन्दरों के राजा सुग्रीव 
के द्वारा महाबली उत विरूपाच्च का नाश देखकर बन्दर और राक्षस की 
दोनों सेना उन्मत्त गड़ा के समान होगई' । 
* सत्तानवेवाँ सण % 

उस महा युद्ध में दोनों तरफ की सेना के मारे जाने से दोनों सेनायें 
इस प्रकार क्षीण होगई जेसे अत्यन्त घाम पड़ने से ग्रीष्म ऋतु में तालाब 
क्षीण होजाते हें। अपनी सेना के मरने से तथा विरूपां के मरने से 
रा्सराज रावण को दूना कोध आया.बन्दरों के द्वारा मारी गई इसलिये 
चीण होती हुई अपनी सेना को देखकर तथा युद्ध में अपने भाग्य को इस 
प्रकार से उल्टा देखकर रावण को अत्यन्त कोध झाया! इसके बाद वह पास 
में बेठे हुए महोदर नाम के राच्षप से बोला कि हे महाबाहो ! इस समय 
मेरी जय की आशा तेरे आश्रित है। हे वीर ! श्रु को सेना को मारा 
आर अच्छी तरह अपना पराक्रम दिखाओ । स्वामी के उपकारों का बदला 
चुकाने का यही समय हे। रावण के द्वारा इस प्रकार समझाया गया महो- 
दर ठीक है ऐसा कहकर शत्रु सेना में प्रविष्ट हुआ जेसे पतङ्गा अग्नि में 
प्रवेश करता है। इसके बाद वह महाबली स्वामी के वचनो से प्रेरणा किया 
` || गया अपने पराक्रम से बन्दरों का नाश करने लगा । महा पराकमी बन्दर 
` || भी बड़ी २ शिला लेकर शत्रु की सेना में घुस गये और शत्रू सेना का 
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सब बन्दर दशों दिशाओं में भागे तथा कुछ सुग्रीव को शरण में गये। 
बन्दरों की उस बड़ी सेना को मागती हुई देखकर सुग्रीव ने महोदर पर 
आक्रमए किया, बहुत बड़ी पर्वत के समान शिलाओं को लेकर महा 
तेजस्वी वानरराज सुग्रीव उसके मारने के लिये उस पर चलाते हुए । महो- 
दर उस अपनी तरफ गिरती हुई शिला को देखकर बिल्कुल न घर इकर 
उसे वाणों से काट देता हुआ, राक्षस महोदर क वाणों से हजारों टुकड़े 
हुई वह शिला पृथ्वी पर गिरती हुई इस प्रकार मालुम पड़ी मानों गीधों | 
का झुण्ड गिरा हो । उत शिला के टुकड़े २ देखकर सुग्रीव को अत्यन्त 
क्रोध हुआ और साल का पेड़ उखाड़कर मारा उसने उसके भी टुकड़े२कर 
दिये । शत्रु सेना का नाश करने वाला वह वीर राक्षस वाणों के द्वारा 
सुग्रीव को व्यथा पहुँचाने लगा, उत क्रोषित सुग्रीव ने पथ्वी पर पड़ा हुआ | 
परिघ देखा, प्रदीप्त उस परिध को उठाकर सुग्रीव ने महोदर को दिखाया | 
फिर उस उग्र वेग वाले परिघ से रास के घोड़ों को मारा । इसके बाद 
वह महोदर समस्त घोड़ों के मारे जाने से रथ में से उतर पड़ा और कोथित | 
होकर गदा उठाता हुआ । गदा और परिघ हाथ में लेकर वे दोनों बीर | 
सामने आये । वे दोनों ग्जते हुये ऐसे मालूप देते थे जेसे दो बिजार या | 


3 
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बिजली सहित मेघ हों, इसके बाद महोदर क्रोधित होकर एक ऐसी गदा | 
सुग्रीव पर फकता हुआ जिसका प्रकाश सूर्य के समान था, महाबली सुग्रीव | 
भयानक उस गदा को आती हुई देखकर क्रोध से लाल आंखें कर परिध से | 
गदा को रोकता हुआ । उस गदा के वेग से उपका परिघ टूटकर पृथ्वी 


| 


| 
{ 

| 

| पर गिर पड़ा। इसके बाद तेजस्वी सुग्रीव ने परथ्वी पर से एक लोहे का. 
| मूमल लिया जो सुवणं से शोभित था वह मूपल सुग्रीव ने राक्षस पर | 
॥ चलाया ओर उसने सुग्रीव पर गदा चलाई। वे दोनों शस्र आपसमें टकरा | | 
| कर हट गये और पृथ्वी पर गिर पढ़े । इसके बाद आयुधों के ह जानेते | 

|| वे दोनों सुक्को से युद्ध करने लगे। तेज और बल से युक्त वे दोनों अग्नि | 
। के समान लगते थे । वे दोनों प्रखर एक ढूपरे को मारने लगे और 


je 


र गर्जे | 
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लगे, और वे एक दूसरे पर बल से प्रहार करने लगे, और प्रथ्वी पर गिर 
पढ़े । वे दोनों शीघ्र ही उठकर फिर एक दूसरेको मारने लगे,एक दूसरे से 
जीतने के अयोग्य वे दोनों हाथोंसे एक दूसरेको ढकेलते हुए। शत्रुको ताप 
पहुँचाने वाले वे दोनों वीर बाहुओं से युद्ध करतेरथक गये तब उन दोनों 
ने पास में रखी हुईं तलवारें उठाई, श्र बलाने में चतुर वे दोनों क्रोध 
करके तलवार उठाकर गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के मारने 
को दोड़े । जय प्राप्त करने की इच्छा वाले दोनों वीर एक दूसरे पर क्रोध 
करते हुये दाहिनी तरफ से पेंतरा फेरकर भिड़ गये। अपने बल की प्रशंसा 
करने वाले वेगवान वीर महोदर ने सुग्रीवके उस बड़े भारी कवच पर तलवार 
फेंकी । ज्यों ही महोदर सुग्रीवके कयचमें लगी हुई अपनी तलवार खेंच रहा 
था इतने में ही सुग्रीव ने कुडलों से विभूषित पगड़ी सहित उसका शिर 
काट गिराया, सिर कटने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह दृश्य देखकर 
रासराज रावण की सब सेना भाग गई, बन्दरो के साथ सुग्रीव भी महो- 
दर को मारकर प्रसन्न होते हुये, तथा रावण अत्यन्त कोधित हुआ और 
रामचन्द्रजी सुदित मुख शोमा को प्राप्त हुये। खिन्न मुख वाले सब राच्सों 
का चित्त मलीन होगया और वह डरकर इधर उधर भागने लगे। दूषित 
पर्वत के एक बड़े भारी शिखर के समान उस महोदर को पृथ्वी पर गिरा 
|| कर सूर्य पुत्र सुग्रीव विजय लक्ष्मी से इस प्रकार शोभित होने लगे जैसे 
सूर्य अपने असह्य तेज से शोभित होते है वानरेन्द्र सुग्रीव युद्ध भूमि में 
विजय पाकर देवता, सिद्ध, यक्त तथा एथ्वी के रहने वाले सभी प्राणियों 
के हषे सहित अभिनन्दन के पात्र हुये । द 
*# अट्रानवेवां सगे ऋ 
सुग्रीव द्वारा महोदर को मरा हुआ देखकर महाबली महायाश्च ने 
क्रोध से लाल२आंखें करली । वह राक्षस अङ्गद की भयङ्कर सेनाको वाणां 
से पीड़ित करने लगा । वह राचस श्रेष्ठ बानरोंके सिर शरीरसे इस प्रकार 
अलग गिराने लगा जिम प्रकार हवा से शुच्छरों से फल अलग गिरते हैं| 
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राच से पीड़ित होकर सेना दुःखित हुई यह देखकर महा वेगवान अङ्गद 
इस प्रकार बढ़ने लगे जेसे पूणिमा के दिन समुद्र बढ़ता है सूय की किरणों 
के समान चमकीला लोहे का बना हुआ परिघ लेकर बानर श्रेष्ठ अङ्गदने 
महापाश्व पर आक्रमण किया। परिघ के प्रहार से महापाश्व चेतना 
` || रहित होकर सारथी के सहित उस रथ से ऐथ्वी पर गिर पड़ा । मेघ के 
समान काले अपने दल से निकलकर महाबली कज्जल राशि के समान 
तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवानने पर्वतकी शिखरोंके समान विशाल शिला 
लेकर बलपूर्वक महापाश्व के घोड़ों को मार डाला और उसके रथ को 
विध्वंस कर दिया । महाबली महापाश्व ने क्षणमात्र में होश में होकर बहुत 
से वाणों से अङ्गद को वेधा ओर ऋत्तराज जाम्बवान की बीच बाती में 
तीन वाण मारे तथा गवाच के बहुत से वाण मारे । गवा और जाम्ब- 
वान को वाणों से दुःखी देखकर क्रोध से अङ्गदजी ने बड़ा भारी परिध 
उठाया, बालि पुत्र अङ्गद ने क्रोध युक्त आंखों से उस सूयं किरणों के 
| समान कान्ति वाले परिघ को दोनों हाथों से घुमाकर दूर स्थित उस राक्षस 
के मारने के लिये फेका । बलवान अङ्गद के हाथों से फेंका गया वह 
परिघ उस राच्तकषके हाथों से वाण सहित धनुष तथा उप्तके शिर की पगड़ी 
को गिरा देता हुआ । प्रतापी बालि पुत्र आङ्ग शीघ्र ही उसके पास पहुँच 
गये ओर कोधित होकर उसके कुण्डल सहित कान के नीचे के हिस्से में 
तलवार से प्रहार करते हुये । महा वेगवान बड़ी कान्ति वाले उस महापाश्व 
ने क्रोधित होकर उस बड़े भारी परश्वध को एक हाथ से उठाया। तेल से 
साफ कया हुआ स्वच्छ वह पत्थर के समान मजबूत परश्यघ क्रोधित हो 
कर राक्षस ने अङ्गद पर चलाया । उस राक्षस द्वारा बांये कंधे पर फेंके 
गये उस परश्वघ को अङ्गदने कोथित होकर निष्फल बना दिया । अपने 
पिता बालि के समान पराक्रम रखने वाले अङ्गद ने अत्यन्त क्रोधित हो 


¢ 


कर वञ्च के समान अपनी भुडी बांधी । धर्मज्ञ अदने उस राक्षस के स्तनों 


` 


के बीच में इन्द्र के वज के समान अपना सुक्का तानकर मारा । उस महा 
युद्ध मे सुझ्का क लगने से राक्षस का | ७७३७ कः गा ओर वह मरा हुआ गया और बह मरा हुआ 
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क _ ® बंणकक सा मदि ए भाषा & ७६३ , 
| पृथ्वी पर गिर पड़ा । महापार्श्व के मरने पर उतकी सेना जितर तितर हो 
| गई और यह सुनकर रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ, लङ्का नगरीकी विशाल 
अट्टालिकाओं को विदीएं सा करने वाला प्रसन्न मुख बानरां का सिंहनाद 
होने लगा तथा देवों के सहित इन्द्र भी हषं पूर्वक गरजन करने लगे । 
इसके बाद इन्द्र शत्रु रावण ने देवताओं तथा बन्दरों का हर्षनाद सुनकर 
अत्यन्त क्रोध किया और वह युद्ध करने को युद्ध भृमि में आगया। 
अटल ई निन्यानवेवां सगं % 
महारथी राक्षसों के मारे जाने पर रावण क्रोधित होकर अपने सारथी 
|| से कहने लगा कि रथ आगे बढ़ाओ क्योंकि सचिवों के मारे जाने को 
|| आज बदला मैं राम लक्ष्मण का वध करके चुकाऊ गा तथा प्रधान सहायक 
बानरों का भी नाश करू'गा । सारथी ने रथ रामचन्द्र की ओर बढ़ाया 
| जिसके चलने से समस्त दिशायें गूज उठी । यह देखकर बानरी सेना भय 
के कारण भागने लगी । रामचन्द्रने बानरों को आश्वासन दिया और युद्ध 
भूमि में इढ़ होकर युद्ध करने लगे । रावण ने वानरी सेना को भगाकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण पर दृष्टि डाली । रावणको आता हुआ देखकर रामघन्द्र 
र सन्न होकर अपने धनुष को रङ्कारने लगे मानों वह धनुष की र्कार से 
पृथ्वी को फोड़ देना चाहते हों तथा लक्ष्मण रावण को आते देखकर धनुष- 
वाण संभालकर वाण वर्षा करने लगे। उनके वाण आते देखकर रावण ने 
अपने वाणों से उन्हें रोक दिया और लक्ष्मण को छोड़कर रामचन्द्र के पास 
जाकर वाण वर्षा करने लगा । यह देखकर रामचन्द्र ने अपने बाणों से 
रावण के वाण निष्फल कर दिये । इसी प्रकार एक दूसरे के वाणों को 
निष्फल करते हुये युद्ध करने लगे । उन दोनों का युद्ध देखकर समस्त प्राणी 
डर गये क्योंकि उन दोनों की वाण वर्षा ने समस्त दिशाओं में अन्धकार 
कर दिया तथा दोनों में बड़ा ही घोर युद्ध हुआ क्योंकि दोनों ही धजुविद्या 
प अस्र विद्या में निपुण थे। इसके उपरान्त रावण ने रामचन्द्र के मस्तक 
पर वाण छोड़े जिससे रामचन्द्र का मस्तक ढक गया परन्तु वाण एक भी 
रामचन्द्र के शरीर में नहीं लगा । यह देखकर रामचन्द्र ने पाँच वाण 
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| वाण पृथ्वी में चले गये। रामचन्द्र की इस मार से रावणको क्रोध आया 
अौर उसने अल्ल उठाकर रामचन्द्र के मारा तथा रामचन्द्रने भी रावण पर 
अनेक प्रकार के असों से प्रहार किया और जो वाण रावण ने रामचन्द्र 
पर छोड़े थे उन्हें रामचन्द्र ने अपने वाणों से काट डाले । यह देखकर 
बानर प्रसन्न हो उठे और गर्जन करने लगे तथा रामचन्द्रके हारा अपने २ 
वाणों को कटा देखकर रावण क्रोधित होने लगा । 
ॐ सोवां सगे # 
राचसेन्द्र रावण रामचन्द्र के उपर अनेक प्रकार से अस्त्र वर्षा करने 
लगा परन्तु रामचन्द्र ने देवता गन्धर्वो के अस्त्रासे उन्हें काट डाला । यह 
देखकर रावण को क्रोध आया और दस वाण रामचन्द्र के ममस्थानों में 
मारे यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आया तथा सात वाणांसे लक्ष्मण ने 
रावण की ध्वजा को काट डाला और उसके सारशी को भी मार डाला 
तथा लक्ष्मण ने रावण के धनुष वाण को भी काट दिया और विभीषणने 
कदकर अपने भाई रावण के घोड़ों को मार दिया तथा घोड़ों के मर जाने | 
पर रावण ने क्रोधित होकर रथ से कूदकर विभीषण पर शक्तिका प्रहार 
किया, उस शक्ति को विभीषण की तरफ आती देखकर लक्ष्मण ने तीन 
|| वाणां से नष्ट भ्रष्ट कर डाला । यह देखकर बानरों ने प्रसन्न होकर | 
| घोर गर्जना की, यह देखकर रावण ने क्रोधित होकर अमोघ नामक शक्ति 
को लेकर बड़े वेगके साथ छोड़ा तथा विभीषण को सङ्करमें देखकर लक्ष्मण 
ने उसे छिपाकर उस शक्ति से बचा लिया और लक्ष्मण ने अपने वाणों | 
से उसे ढक दिया तब रावण लक्ष्मण के सामने जाकर कहने लगा कि हे | 
लक्ष्मण ! इस शक्ति से तुमने भाई विभीषण को बचा लिया हे इसलिये | 


में इसका प्रयोग तुम्हारे उपर करू गा तथा यह तुम्हारे प्राणों का नाश | 
रेगी । यह कहकर रावण ने उस शक्ति को लक्ष्मण पर छोड़ा, यह देख | 
|| कर रामचन्द्र ने कहा कि शक्ति तेरा बल व्यर्थ जाये और लक्ष्मण कां 
कल्याण हो, वह शक्ति लक्ष्मण की छातीमें आकर लगी और उनका हृद्य | 
|| फूट गया तथा वह भूमि पर गिर गये । यह देखः।र रामचन्द्र को दुःसं 


| हुआ तथा लक्ष्मण की दशा देखकर रामचन्द्र ने उ शक्तिको लच्मणके | 


शरीर से निकाला ओर क्रोधित होकर तोड़ डाला, यह शक्ति बानरों पर 
नहीं निकली थी क्योंकि पृथ्वीमें घुस गई थी, तथा इस शक्तिको रामचंद्र 
ने इसलिये तोड़ दिया कि प्राण लेने के बाद शत्रु पर चली जाती, जिस 
समय रामचन्द्र इस शक्ति में लगे हुये थे उत समय रावण ने उन्हें वाणों 
से भेदा, यह देखकर रामचन्द्र सुग्रीव हनुमान आदि से कहने लगे कि यह 
| समय मेरा पराक्रम दिखाने का है इसलिये आप लोग लक्ष्मण की रक्षा 
कीजिये, और में तुम्हारे समच प्रतिज्गा करता हूँ कि कुछ समयमें ही इस 
|| संसार को रावण अथवा राम रहित देखोगे और जो कष्ट मैंने बनमें इस 
|| रावण के कारण पाये हैं उनका बदला आज इस रावण का वथ करके 
| लुगा अतः आज यह मेरे सामने से जीवित लौटकर नहीं जायेगा । है 
|| बानर श्रेष्ठ ! आप लोग सुख पूर्वक पर्वतपर बेठकर मेरा युद्ध देखिये तथा 
वह कार्य करके दिखाऊंगा जिस कार्य को समस्त प्राणो जब तक संसार 
|| रहेगा याद किया करेंगे । यह कहकर रामचन्द्र ने तीखे वाण रावण पर 
छोड़े और रावण मूसलोंकी वर्षा करने लगा यह देखकर रामचन्द्र ने घोर 
|| वाण वर्षा की जिसके कारण रावण रामचन्द्र के सामने से भाग गया। 
| # एकसो एकवा संगं # 
| रावण पर थोर वाण वर्षा करते हुए रामचन्द्र सुषेण से कहने लगे 
|| कि शक्ति के लगनेसे लक्ष्मण का शरीर रक्तमय होरहा है उसको देखकर 
| मेरा शोक बढ़ता जारहा है। यदि लक्ष्मण जीवित न रहे तो में अपने 
| प्राणों को रखकर ही क्या करूंगा । यह शोचनीय दशा लक्ष्मणकी देख 
| कर मेरा बल शिथिल होरहा है और हाथ से थबुष गिरा जारहा है,तथा 
| नेत्र अश्रुधारा बहा रहे हैं । इससे में चिन्ता रूपी चिता में जल रहा ह 
|| यह कहते हुए रामचन्द्र अपने सहोदर भाई को युद्ध भूमि में पड़ा देखकर | 
| विलाप करने लगे और कहने लगेकि अब मुझे युद्ध करने से क्या लाभ | 
|| है तथा प्राणों को रखकर ही में क्या करू गा। जिस प्रकार लक्ष्मण मेरे | 
|| साथ बनमें आये हैं उसी प्रकारमें परलोकमें लक्ष्मणके साथ जाऊ गा क्योंकि 
वह मेरा प्रिय था तथा अनुगामी था । यह अवस्था उनकी छल द्वारा | 
राक्तसों ने की है। हे सुषेण ! इस संसार में समस्त अस्तुयें मिल सकती हैं | 
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लक्ष्मण मरे नहीं हैं। उनका मुख चमक रहा है तथा वाण की पीड़ा के 
कारण हृदय कांप रहा हे अतःआप शोक का त्याग कीजिये । इसके उपरान्त 
सुषेण हनुमान से कहने लगे कि हे वीर ! तुम महोदय पर्वत जाओ और 
दक्षिण दिशा में एक ओषधि है उसे लेकर शीघ्र चले आओ। यह सुनकर 
हनुमान बड़े वेग के साथ महोदय पर्वत पर पहुँचे और विचार करने लगे 
कि यदि में दूसरी औषधि लेगया तो बड़ा ही हित होगा । इससे तो 
|| यह उचित है कि मैं पर्वत शिखर ही को ले चल्‌ तथा उन्होंने उम पर्वत 
|| को कपाते हुये उस शिखर को उठाकर शीघ्र ही लड़ा में सुषेण के पास 
लाकर रख दिया और कहने लगे कि में ओषधि न पहचान सका इसलिये 
पर्वत ले आया हूँ। सुनकर सुषेण ने उनकी प्रशंसा की और लक्ष्मणको 
औषधि सुधाकर ठीक कर दिया। वह उठ खड़े हुये यह देखकर रामचन्द्र 
प्रसन्न हुये और लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर कहने लगे हे 
लक्ष्मण ! में आज तुम्हें पुनः जीवित देख रहा हूँ यदि तुम मर ही जाते 
| तो में भी अपने प्राण त्याग देता । यह सुनकर लद्मणरामचन्द्र से कहने 
| लगे कि हे सत्य प्रतिङ्ग ! आपको मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा भड़ नहीं करना 
चाहिये तथा रावण का वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुये सीता 
| को प्राप्त करना चाहिये । अतः मेरे अनुरोध से रावण को मारियेगा । 
_ + एकष्ोदोवां अगं 

| रामचन्द्र लक्ष्मण की बात मानकर रावण पर वाण वर्षा करने खमे । 
| वह रावण दूसरे रथ पर 


| वह रावण इसरे रथ पर.बेदकट.रामबन्छ सेयह करने के लिये | [ 


अ CC HN MN 


ॐ वाल्मीकीय शमायण भाषा" ७६७ 
से कहने लगे कि राक्षस रथ पर है और रामचन्द्र भूमि पर हैं अतः युद्ध 


तुम रथ को रामचन्द्र के पास लेजाओ यह सुनते ही मातलिने रथ सहित 
रामचन्द्र की शरण में जाकर उनको प्रणाम किया और कहने लगा हे 
राधव ! इस रथ पर आप बैठकर रावण को मारियेगा, क्योंकि यह रथ 
आपके लिये इनद्रने भेजा है। यह सुनते ही रामचन्द्रने उस रथकी परिक्रमा 


तथा रावण भी अस्त्रॉसे प्रहार करने लगा । उन रावणके अस्त्रोंको रामचंद्र 


वर्षा रावण क्रने लगा तथा वह वाण रामचन्द्र के समीप जाकर गिरे और 
रावण के सप रूपी वाणों को रामचन्द्र ने गरुड़ रूपी वाणों से निष्फलकर 
दिये । इसके उपरान्त रावण की कोधाग्नि भड़क उठी और वह रामचन्द्र 


को धाय किया तथा इन्द्र के घोड़ों को भी वाणों से रावणने मारा। यह 
देखकर देवसमाज दुःखी होने लगा तथा रामचंद्रको रावण पर क्रोध आया 
जिससे उनके नेत्र लाल हो गये और समस्त पृथ्वी कापने लगी और रामचंद्र 


रावण ने अस्त्र छोड़े परन्तु रामचन्द्र हटता के साथ युद्ध करते रहे। इसके 
उपरान्त रावण एक तीक्षण शल उठाकर रामचन्द्र से कहने लगाकि यह 


यह कहते हुए रावण ने शूल रामचन्द्रके उपर फेंका उसको आते हुये देख 
कर रामचन्द्र ने अपने वाणों से रोक दिया परन्तु उस्त शुलने रामचन्द्रके 


शुलके टुकड़े होकर भूमिपर आगिरा। इसके उपरान्त रामचन्द्र ने अपने 
वाणों से रावण के घोड़ों को घायल किया और रावण को वेध डाला।. 
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तथा रामचन्द्र को भूमि पर खड़ा देखकर देवता गन्धे नाग आदि इन्द्र | 


बराबरी का नहीं है। यह सुनते ही इनद्रने मातलि को बुलाकर कहा कि || 


दी और प्रणाम करके वह रथ पर बेठकर रावण पर वाण वर्षा करने लगे || 


ने काट दिया । यह देखकर रावण को क्रोध आया और विषेले वाणोंकी 
पर वाण वर्षा करने लगा तथा हजार वाण रामचन्द्र के मारे और मातलि || 


रावण के साथ धोर युद्ध करने लगे तथा रामचन्द्र का वध करने के लिये || 
शुल मैंने तुम्हारे वध के लिये उठाया है। इससे तुम बच नहीं सकते हो || | 


| वाणों को भस्म कर दिया । यह देखकर रामचन्द्र को क्रोध आया ओर || | 
मातलि की लाई हुईं शक्ति का प्रयोग किया । उसत शक्ति के लगते ही || | 


उस राक्षसके शरीरसे रक्त बहने लगा यह देखकर रावणको बड़ा क्रोध आाया।| 
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ह ज ऋएकसोतीनवासर्णक 
रावण ने क्रोध करके वाणों से रामचन्द्रको पीड़ित करके उन्हें झपने 
वाणों से आच्छादित कर दिया परन्तु रामचन्द्र युडचेत्र में दृढ़ बने रहे 
झर रावण के वाणों के वेग को अपने वाणों वारा रोका । फिर रावण 
|| ने रामचन्द्र की छाती में हजार वाण मारे जिनके कारण रामचन्द्र रक्तमय 
|| दिखाई देने लगे । यह देखकर रामचन्द्र को अत्यन्त क्रोध आया और 
॥ प्रलय करने वाले वाणां की वर्षा करने लगे । इस प्रकार उन दोनों में युद्ध 
'| होने लगा इसके उपरान्त रामचन्द्र रावण से कहने लगे कि जनस्थान से 
'| मेरी स्री का बल पूर्वक हरण करके तुम अपने को वीर मान रहे हो। यदि 
'|| मेरी उपस्थिति में ऐसा करते तो तुम खर आदि के साथ मेरे बाणों 
-|| द्वारा यमलोक जाते । दूसरे की ख्रियों पर बल-पूर्वक अत्याचार करने का 
फल आज तुम्हें प्रात होगा, और यह बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज 
तुम मेरे सामने आये हो तथा मेरे वाणों से कटकर यह तुम्हारा शरीर 
युद्धभृमिमें पड़ेगा और उसे सियार कूकर आदि खायेंगे। यह कह रामचंद्र 
हर्षित होकर रावण पर वाण वर्षा करने लगे तथा उनके लगने से रारण 
विकल दोगया। यह देखकर उसका सारथी रथको रणभूमि से बाहर बड 
वेग के साथ लेगया क्योंकि उस सारथी को यह दीखने लगा कि इस्तका 
वध होना अनिवार्य है। रणभूमिसे बाहर लेजाकर रथ उसने खड़ा किया । 


* एकसो चारवां सग ॐ 


कालके वशीभूत होने के कारण रावण का ज्ञान लोप होगया था 
तथा जब उसे होश आया तो अपने सारथी से कहने लगा कि तुम मुझे 
शक्तिहीन और डरपोक समझकर मेरा रथ युद्धक्षेत्र से बादर ले आये यह 
कार्य तुमने मेरी आज्ञा बिना ही कर डाला । जब तुम मेरा अभिप्राय 
॥ नहीं समक सके तो रथ तुमने शत्रु के सामने से क्यों हटाया था, उ 
|| समय में तो केवल युद्ध के लिये उत्सुक होने के कारण चुप होगया थीं 
|| तथा मेरी आज्गानुसार तुम इस समय भी रथ नहीं चलाते हो । इससे यह 
| बात सिड होती है कि तुमने शत्रु से मेल करके कुळ लेलिया है और 


यदि तुम मेरे पराक्रम को जानते हो तो शीघ्र रथ रणभूमि को ले चलो. | 
यह सुनकर सारथी कहने लगाकि में मूर्ख पागल नहीं हूँ और न मेंने शत्रु || 
से मेल ही किया परन्तु आपको युद्रभूमि में थका जानकर और आपका || 
हित समझकर में रथ ले आया था। जिन अशुभ शकुनों को में देख रहा | 
हुँ उनसे यह प्रत्यक्ष पता चलता है कि हमारे सामने अमङ्गल होने वाला || 
है। हे राजेन्द्र ! प्रत्येक बात का ज्ञान सारथीको होना अत्यन्त आवश्यक 
है कि कैब हटनां चाहिये ओर कब सामने जाना चाहिये अथवा शत्रु के 
बल का भी अनुमान होना चाहिये । में जो रथ रणभूमि से हटाकर यहाँ 
लाया हूँ वह केवल आपके और घोड़ों के विश्राम के लिये किया गया है 
| और जो झाप आज्गा मुझे देंगे उचित अनुचित का ध्यान करके में उसका 
पालन करू गा । यह वचन सारथी के सुनकर रावण प्रसन्न हुआ ओर कहने 
लगा कि मेरा रथ रामचन्द्र की ओर ले चलो क्योंकि शत्रु का वध करके 
ही हम लोग लङ्का लौटेंगे । यह सुनकर सारथा रथको हाककर रामचन्द्र 
के सामने आगया । | 
$ एकशो पांचवां सगं # | 
युद्ध देखने की इच्छा से देवताओं के साथ अगस्त्य सुनि आकर 
रामचन्द्र से कहने लगेकि हे महाबाहो राम ! मेरे द्वारा उस सनातन रहस्य 
को सुनो जिसके हारा तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगं । यह रहस्य 
शत्रुओं का नाश करने वाला तथा मोक्ष और अक्षय फल आदि का देने 
वाला हे। यह कल्याणकारी हे तथा समस्त पापोंका नाश करके ब्याधियों 
को दूर करता हुआ आयु देने वाला है। हे रामचन्द्र ! जिस समय भगवान्‌ 
भास्कर उदय हो उस समय उनका पूजन श्रद्धा सहित करो क्योंकि वह 
किरण धारण करने वाला देव तीनों लोकों की रक्षा करने वाला है। यही. 
सृष्टि के निर्माण करने वाले ह्मा हैं तथा बही संसार का पालन करनेवाले 
विष्ण हें और यही प्रलय कर्ता शिव हैं और इन्हीं को शत्रुओं के नाश 
करने वाले स्कन्ध समको तथा इन्हीं का रूप इन्द्र है जो सब का पालन 
|| करते हें और यही धन धान्यके देने वाले कुबेर हैं। हे राघव ! यही यम, 
| चन्द्रमा, वरुण, बसु, वायु, मबु ओर सब प्राणियों के रक्षक हैं इन्हीं के 
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द्वारा समस्त ऋतुओं का विकास होता है। यही शत्रु की रक्षा करने 
वाले हैं, इन्हीं का रूप सब मूर्तितों में वतमान है, यही समस्त लोकोंको 
अन्धकार का नाश करने वाले हैं, समस्त जग के यही स्वामी हैं, और 
|| समस्त भूमण्डल पर भ्रमण करने वाले हैं। इसके उपरान्त अगस्त्य मुनि 
ने भगवान भास्कर को समस्त दे!ताओं का रूप मानकर नमस्कार किया। 
हे रामचन्द्र ! जो सङ््ट के समय इनका स्मरण करते में वह क्टोंसे सुक्त 
| होजाते हैं इसलिये तुम इन देव की पूजा करो जिसके द्वारा तुम राक्षसां 
| पर विजय प्राप्त कर सकोगे। यह रहस्य अगस्त्य मुनि द्वारा सुनकर 
|| रामचन्द्र का शोक दूर होगया और प्रसन्न होकर सूर्य को हृदय में धारण 
करके आदित्य हृदय का पाठ किया ओर तीन बार आचमन लेकर विजय 
के लिये युद्वदोत्रमें आये और रावणका वध करने के लिये उत्सुक होने लगे। 
| *# एकसो डटवां सगं % 
रावणका सारथी बड़े वेग से रथ दोड़ता हुआ आरहा था। उसको 
आते हुए रामचन्द्र ने देखा ओर मातलि से कहने लगे कि हे मातलि ! 
शत्रु का रथ बड़े वेग के साथ आरहा है अतः तुम सावधान होकर अएना 
रथ शत्रु के पास ले चलो ताकि में इस रावण का वध करू, निर्भय होकर 
तुम चलो । यह वचन सुनकर मातलि प्रसन्न होकर रावणके रथ की बाहे! 
ओर बड़े वेग के साथ रथ हांकने लगा तथा इस रथ की जो घूल उड़ी 
उसको देखकर रावण भयभीत होगया। रामचन्द्र धनुष उठाकर रावण पर 
वाण वर्षा करने लगे। इस प्रकार दोनों में भयानक युद्ध होने लगा, उस समय 
जो शङ्न होरहे थे उनसे प्रत्य दीखता था कि रावण का मरण और 
राम की विजय होगी क्योंकि जब राक्षस प्रहार करना चाहते थे उसी समय 
उनके हाथ बंधे से होजाते थे । रावण के सामने शृगाल आदि रोते हुए 
दिखाई देने लगे और वायु के चलने से रावण को दीखना बन्द होगया 
तथा चारों तरफ अन्धकार डागया और आकाश से सियारिकाये रावण 
के ऊपर गिरने लगीं । इसी प्रकार उसके विनाश के लिये उत्पात होने लग 
ओर रामचन्द्र क मङ्गल के लिये शुभ शकुन दिखाई दिये जिन्हें देखकर 
| रामचन्द्र प्रसन्न हुए तथा रावण का मरण उन्हें निश्चय होगया। 
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= एकस सातवां सरग % | 
__ शणवन्द्र रावण का भयानक युद्ध होने लगा जिसे देखने के लिये | 
सनक ने लड़ना छोड़ दिया और युद्ध देखने में लीन होगये । अपने२ | 
शएुनो को देखकर राम रावण अपना भविष्य पहिचान कर हृढ़ता पूर्वक 
| बुद्ध करने लगे। यह देखकर रावण को क्रोध आया और वाण धनुष पर 
| रखऋर उसने इन्द्र के रथ की घजा में मारा परन्तु वह वजा तक न पहुँचा 
| बल्कि भूमि पर गिर गया। यह देखकर रामचन्द्र ने अपने वाण से रावण | 
| की धवजा को काट डाला । अपनी ध्वजा भृमि पड़ी देखकर रावण | 
|. कोथित होकर रामचन्द्र पर वाण वर्षा करने लगा और राइचन्दर के घोड़ों | 
गे भी मारा परन्तु बाण लगने से घोड़े|विचलित न हुये यह देखकर वाणों | 
| से बानरी सेना को भी मारने लगा । यह देखकर रामचन्द्र हजारों तीज | 
वाणो की वर्षा रावण के उपर करने लगे । उन दोनों की वाण वर्षासे एक | 
नवीन आकाश दिखाई देने लगा, वह दोनों भूमि में अपना २ पराक्रम | 
दिखाते हुए युद्ध करने लगे तथा उनके रथ इस प्रकार दौड़ रहे थे मानो 
वह एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं । इसके उपरान्त रथ आमने 
सामने होकर लड़ने लगे। यह देखकर रामचन्द्र ने रावण के घोड़ों के | 
।ण मारे जिनके लगने से वह हट गये,यह देखकर रावणको क्रोध आया 
रे तीखे बाणों से रामचन्द्र को भेदने लगा,परन्तु वह न तो विचिलित 
हुए और न उन्हें क्रोध ही आया । इसके उपरान्त रामचन््र ने तीब्र वाश | 
रावण के मारे तथा रावण ने इन्द्र के सारथी मातलि के वाण मारे परन्तु | 
वह पीड़ित न हो सके । इसी प्रकार दोनों में भयानक युद्ध हुआ। यह देख 
कर्‌ पृथ्वी बन आदि कांप उठे, और देवता रामचन्द्र की विजय के लिये 
आशीर्वाद देने लगे । इसके उपरान्त रामचन्त्र ने कोधित होकर सपं के 
समान वाण अपने धडुष पर रखकर बड़े पेश के साथ बल पूर्वक रावणके 
मारा जिसके लगने से रावण का शिर भूमि पर गिरा गया परन्तु सिर | 
राबण का पुनः उत्पन्न होगया तथा रामचन्द्र ने अपने वाणों से रावण के | 
सो मस्तक काटकर भूमि पर डाल दिये परन्तु उन मस्तकों का अन्त न |. 
देखकर रामचन्द्र विचार करने लगे कि जिन बाणों को मैं अमोघ मानता, 
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है वह आज तेजहीन होगये । यह कहते हुये रामचन्द्र अपने वाण रावण 
की छाती में मारने लगे तथा उन दोनों में युद्ध होता ही रहा, यह देखकर 
इन्द्र का सारथी मातलि रामचन्द्र से कहने लगा। 
# एकसो आठवां सग % 
मातलि रामचन्द्र से कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! आप अब इसका 
अनुवतन छोड़कर बहान का प्रयोग कीजिये क्योंकि जो समय देवताओं 
ने इसके मरण का बतलाया था वह समय आगया। यह वचन मातलि के 
सुनते ही रामचन्द्र को ध्यान आगया और उन्होंने उसी खन को उठाया 
जो अगस्त्य मुनि ने उन्हें दिया था। वह वाण युद्ध में अमोघ था तथा 
नझा ने इस अच्च को इन्द्र के लिये तीनों लोकों को जीतने के लिये बनाकर 
दिया था। यह अ्न पर्वत के समान भारी था और इसकी थार में वायु, 
अर्नि, सूयं वर्तमान थे और इसकी भयङ्करता यमराज के समान थी । 
जिस समय महाबली रामचन्द्र ने इस बह्म शल्न को उठाया तो पृथ्बी कांप 
उठी और समस्त प्राणी भयभीत होगये तथा रामचन्द्र ने को धित होकर 
रावण के ऊपर उसे मारा जिसके लगते ही रावण का हृदय चुर २होगया 
तथा उसके प्राण उड़ गये और वाण भूमि में चला गया। रावण को मर! 
हुआ देखकर रास अपने प्राणों को बचाकर इधर उधर भागने लगे और 
झोर रोने लगे । तथा वानरी सेना प्रसन्न होकर उन राक्षसों का पीछा करने 
लगी और रामचन्द्र की जय तथा रामचन्द्र के द्वारां रावण का मारा जाना 
घोषित करने लगी और उसी समय देवता अपने २ विमानों पर चढ़कर 
रामचंद्र के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे । तथा साधु २ के शब्द आकाश 
में महात्मा ऋषि आदि करने लगे | तथा रावण को मारकर रामचंद्र ने 
सुग्रीव, अङ्गद, विभीषण के मनोरथ पूरे किये और समस्त दिशाओं में 
| प्रकाश होगया तथा लक्ष्मए ने सुग्रीव, अङ्गद, विभीषण आदि के साथ 
| रामचंद्र की पूजा को तथा शत्रु का वध करके कोशिल्यानन्दन रामचंद्र 
स्वजनों सहित शोभित हुये । 
* एकस नोवां सर्गं # 
रणभूमि में अपने भाई रावणको मरा हुआ देखकर विभीषण विलाप | 
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करते हुये कहने लगे कि आप आज इस मप्र पर क्यों सोहे हो आपके | 
| लिये तो शेया बनी हुई है। जो बात मेंने आपसे कही थी वैसा ही हुआ 
| परन्तु आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि आप काम के 
| वशीभूत होरहे थे। मैंने इन्द्रजीत प्रहस्त आदि को भी समझाया था परन्तु 
| उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी । हां ! इस वीर के मर जाने पर धार्मिक 
| मर्यादा नष्ट म्रष्ट होगई । जो साहस तुमने किया था वह आज निष्फल हो 
|| गया। रावण रूपी बिशाल वृक्षको आज रामचंद्र रूपी पवनने तोड़ डाला 
| और रामचंद्र रूपी सिंह ने रावण रूपी हाथी को अपने पराक्रम से कुचल 
| कर भूमि में गिरा दिया । इस प्रकार विभोषण शोकातुर होकर सिद्धान्त 
| सहित इन बातों को कह रहा था। इन समस्त बातों को रामचंद ने सुनकर 
| विभीषण से कहा हे धर्मज्ञ ! उसने युद्में बड़ा ही पराक्रम दिखाया है तथा 
| वह जब तक जीवित रहा उस समय तक वह बड़े साहसके साथ युद्ध करता 
| रहा । यह उसका क्षत्रिय धर्म था इसलिये ऐसे पराक्रमियों के लये शोक 
| करना उचित नहीं है और जो इस लोकमें उन्नति करते हुये स्यु को प्राप्त 
| होते हैं उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये। हे विभीषण ! जिसने अपने 
| पराक्रम से इन्द्र तथा तीनों लोकों को भयभीत बना दिया और भाग्यवश 
| उसकी मृत्यु होगई तो ऐसे वीर पुङ्गव के लिये शोक करना ठीक नहीं है। 
| इस बात को तुम भली प्रकार जानते हो कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करना 
|| ही त्रिय क्षेयस्कर समझते हैं । इसलिये हे लंकेश | शोच त्याग दो तथा 
भावी कत्त व्य पर ध्यान दो । 
महात्मा श्रीरामचंद्रजी के उक्त वचन सुनकर राम-भक्त विभीषण बोले 
हेमवान्‌ ! जो पराक्रमी रावण इन्द्रादि देवताओं को भी भयानक था वही 
आज आपके द्वारा युद्ध में मारा गया। जो ब्राह्मणों को दान देने वाला, 
अपने मित्रों को 7 सन्न करने वाला अपने बेरियों का घातक तथा वेदों का 
महान्‌ पणिडत था, उसकी सत्यु पर मेरा कया कत्त व्य है? आप जो आज्ञा 
| देंगे, में उसको शिरोधाय करू गा । Fe 
विभीषण के उक्त वचन सुनकर श्रीरामंद्रजी ने कहा-लंकेश ? रावण | 
की अन्त्येष्टि क्रिया करो। हे विभीषण!इमारा मनोरथ सफल होगया। उसके | 
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मारने से हमारे बेर का भी अन्त होगया, इसलिये तुम्हारा माई ड भाई अब 
मरा भी भाई ही है। | | 
* एकस्तो दसवां संगं # \ 
रावण की सृत्यु का समाचार पाकर राक्षसियां उसके अन्तःपुर से 
भूमि के लिये राक्षप्तों को साथ लेकर चलदीं । वह रावण को सृतक पड़ा 
हुआ देखकर आात्त नाद करती हुई विलाप करने लगीं । वह भूमि पर पछाड़ 
खाने लगीं तथा रावण का मुं ह देखरकर वह व्याकुल होने लगीं अनेकों 
शोकातिरेक से व्याकुल हो मूडित होगई, कितनी ही रावण के मृतक 
| शरीर पर पवाडे खा-खाकर गिरने लगी । उपकी रानियां विल! करती 
| हुईं कहने लगीं-नाथ ! तुमने अपने असीम पराक्रम से इन्द्र को पराजित 
| किया, कुबेर से बल पूर्वक पुष्पक विमान छीन लिया, युद्ध में देवताओं 
| ओर गन्धो पर विजय की थी वही तेजस्वी राक्षसराज तुम आज 
एक मणुष्य द्वारा मारे जाकर भूमि पर पड़े हो । नाथ ! तुमने अपने 
हितेपियोंकीबात न मानकर सीताका अपहरण किया था तुम्हारा वही नाः 
चार पूण कार्य हमारे लिये घातक हुआ। तुमने अपने धर्माा भाई विभी- 
षण के भी हितोपदेशों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उसका निरादर ही 
किया, जिसके कारण वह भी तुमसे असन्तुष्ट हो तुम्हें छोड़कर चला गया, 
यदि तुम अपने हितेषियों की बात मानकर सीताजी श्रीरामचन्द्र को लौटा 
देते तो नाथ ! आज यह दुर्दिन न देखना पड़ता, कि यह जो कुछ भी 
हुआ सब आपके भाग्य के कारणही हुआहे, इसको पलटने में कोई भी 
कंसे समर्थ होसकता था ? इस प्रकार रावण को मृत्यु पर रात्तसियां अनेक 
प्रकार से विलाप करने लगीं । 
# एकी ग्यारहवां सर्ग ऋ 
उस समय रावण को प्रधान पत्नी मन्दोदरी ने अचिन्त्य कर्मा भगवान 
श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा जब अपने पति राबणको मरा देखा तो वह अत्यंत 
| दुःखित होती हुई, अपने खामी की ओर देख बिलाप करती हुई बोली 
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थे, बड़े २ ऋषि यशस्वी और रावण भी आपके अय से चारा दिशाओं 
| को भाग गये थे, आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को पराक्रमी 
| बनाया था, आपके वेग को सह सकने में कोई भी समर्थ नहीं था, फिर 
| वीर को एक बनासी मनुष्य ने किस रकार मार डाला ? इससे तो मे 
|| यह समझती हूँ कि ये श्रीरामचन्द्र महान्‌ योगी और सनातन परमात्मा 
|| हैं । उन्होंने लोकों के कल्याणार्थ ही तुम्हारा बध किया हे, जिस समय 
|| जनस्थान में श्रीरामके द्वारा अनेक राक्षस योद्धा मारे गये थे ।उ्ती समय . 
|| मैंने आपसे कहा था रामचन्द्र साधारण मनुष्य नहीं हैं, पर तुमने नहीं 
माना, जिस लड्डा में देवताओं का प्रविष्ट होना भी कठिन था वहां जब 
हनुमानजी बल पूर्वक घुस झाये, उसी समय हमको भय की आशङ्का थी, 
मैंने आपसे बारम्बार कहा-प्राणनाथ ! रघुनाथजी से विरोध न कीजिये, 
|| परन्तु आपने नहीं माना उसी का दुष्परिणाव आज मिला है। भगवती 
|| सीता अपने पति पर अनन्त अनुराग रखने वाली तथा अरुन्धती और | 
रोहिणी से भी बढ़कर पतिब्रता है, उन सीता देवी का तिरस्कार करके | 
|| आपने अच्तम्य अपराध किया था। नाथ ! में तो समती हूँ पतित्रता सीता | 
|| के अभिशाप ने ही आपको भस्म कर दिया, तुम्हारे पास तो सीता से भी | 
|| बढ़कर अनेक सुन्दरियां थीं परन्तु तुम्हारी मति भ्रष्ट होचुक्ी थी इसलिये 
| किसी के भी हितोपदेश पर तुमने कान न दिये इस प्रकार मन्दोदरी रावण । 
की समस्त बातों को याद करती हुई विलाप करने लगी । दीनबन्धु | 
|| भगवान रामचन्द्र रावण की खनियो के विलाप को सुनकर विभीषण से कहने 
|| लगे-विभीषण ! तुम अपने भाई के सतक शरीर का शीघ्र ही दाह कर्म 
|| करो । यह सुनकर धर्मात्मा विभीषण कहने लगे-भगवन ! रावण ने धर्म 
| औौर सदाचार का त्याग कर दिया था, वह कर निदय और असत्यवादी 
| था, उसने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया था, इसलिये भगवन्‌ ! में उसका 
| दाह कम नहीँ करना चाहता हूँ, वह भाई के रूप में मेरा शत्रु था । यह 


| वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-महाबाहो ! धर्मानुसार तुम्हें शीघ्र 


| रावण का दाह संस्कार करना उचित है, इससे तुम यश के भागी बनोगे। | 


| भगवान्‌ रामचन्द्रजी के उक्त वचन सुनकर विभीषण ने राच्षसों को 
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एकत्र कर विधिवत्‌ उसका दाह संस्कार किया, तथा रोते हुये विभीषए ३ ने 
समस्त स्त्रियों को नगर के लिये लौटा दिया, उनके कहने से सब की सब 
नगर को चली गई, तत्पश्चात्‌ रा्सराज विभीषण श्रीरामचन्द्रजी के पाम 
आ विनीत भाव से खड़े होगये । श्रीराम भी लक्ष्मण सुग्रीव और समस्त 
सेना सहित अपने शत्रु को मारकर अत्यन्त प्रसन्न थे, शत्रु को परास्त 
कर चुकने के कारण उन्होंने रोष त्यागकर शान्त भाव धारण किया। 
# एकता बारहवा संग ओ 
देवता, गन्धव और दानवगण, रावण के वध के उपरान्त अपने २ 

वभानों पर चढ़कर यथा स्थान लौट गये, मार्गमे वह श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण 

ग्रीव, अङ्गद, हनुमान और विभीषण आदि की प्रशंसा करते जाते थे। 
इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने इन्द्र के भेजे गये दिव्य रथ को ले जाने की 
आज्ञा देकर मातलि का बड़ा सन्मान किया, तव मातलि श्रीरामचन्द्रजी 
की आज्ञा पाकर, उस दिव्य रथ पर बेठकर पुनः देवलोक को चले गये। 
इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने अपने समीप खड़े हुये लक्ष्मणजी से कहा- 
भया | अब तुम लङ्कापुरी जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो । क्योंकि 
ये मेरे भक्त प्रेमी और पहले मुझ पर उपकार करने वाले हैं । में चाहता 
हूं कि इन्हें शीघ्र ही लड़ा के राज्य पर अभिषिक्त देख । 

रामचन्द्रजी के उक्त बचन सुनकर लक्ष्मणजी ने स्वणपात्र हनुमानजी 

को देकर कहा-ऊषिवर ! शीघ्र ही समुद्र का जल ले आओ । यह सुनकर | 
हनुमानजी शीघ्र ही समुद्र का जल ले आये । तब लक्ष्मण ने लड़ा में 
जाकर, राक्षस्तों के बीच में विभीषण का राजतिलक किया, तब सब लोग 
प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्र की प्रशंसा करने लगे । विभीषण ने अगते 
स्वजनों तथा प्रजा को प्रसन्न किया, फिर वह प्रजाजनों द्वारा मेंट की गईं 
वस्तुओं को स्वीकार कर श्रीराम के पास चले आये और उन्होंने वह वस्तु 
भगवान श्रीराम के चरणों में भेंट की । विभीषण की प्रसन्नता के ह|. 
श्रीरामचंद्रजी ने उन वस्तुओं को स्रीकार कर लिया। इसके उपरा || 
श्रीरामचंद्रजी ने हनुमान ने कहा-कपिवर ! तुम लढेश विभीषण से खी | 
कृति लेकर लड़को जाओ तथा जाकर सीताको कुशलं सम्वाद दो अ. ह 
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उनका सन्देश लेकर लोट आओ । . 

$ एकप्ो तेरहवां सर्गं % 
| भगवान श्रीरामचंद्रजी का सन्देश लेकर वायु पुत्र इनुमानजीने लड़ा 
|| में प्रवेश किया, वहां राक्षसों ने उनकी बड़ी आवभणत की । तत्पश्चात्‌ वह 
|| विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका में गये । सीताजी राक्षसियों 
|| से घिरी बैठीथीं । इनुमानजीको आते हुये देख वे प्रसन्न हो उठीं । हनुमान 
॥ जी ने शान्त भात से उनके पासजा उन्हें विनीत हो प्रणाम किया। वह 
सीताको सम्बोधित करते हुये श्रीराम यंद्रजीका सन्देश सुनाने लगे। हे सीते! 
श्रीराम्ंद्रजी,लद्मणं व सुग्रीव सहित सकुशल हैं। उन्होंने विभीषण की 
सहायता से लक्ष्मण और बानर बीरों को साथ लेकर युद्ध में रावण का वध 
किया है। इसलिये आप शोक त्याग ' प्रसन्न होजाइये। हमारा शत्रु रावण 
मारा गया और लंका भगवान श्रीरामगंद्रजी के आधीन होगई। श्रीरा 
चंद्रजी ने आपसे कहा है मेंने तुम्हारे उद्धार के लिये जो प्रण किया था 
|| वह आज पूणं हुआ, लंका का राज्य अब विभीषण के अधिकार में है । 
|| इसलिये अब आप शोक को त्यागकर निर्भय होजायें क्योंकि इस समय 
|| आप अपने ही घर में हैं ऐसा जानकर आप धेयं धारण करं । 
| हनुमानजी के ऐसे वचन सुनकर हर्षातिरेक से सीताजी का गला भर 
आया कुछ बोल न सकीं,उन्हें मौन देखकर हनुमान कहने लगे-देवि ! 
आप क्या सोच रही हें ? बोलती क्यों नहीं ? हनुमान के ये वचन सुनकर 
|| भगवती सीता कहने लगी--कपिवर ! अपने प्राणनाथ का सम्बाद सुनकर 
में आनन्द विभोर होगई थी, इस कारण कुछ समय बोल न सको, इस 
|| प्रिय सम्वाद सुनाने के उपलच् में,में तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ। 
|| किन्तु बहुत कुछ सोचने पर भी कोई वस्तु तुम्हें देने योग्य दिखाई नहीं 
॥ देती । यदि ्रिलोकी का राज्य भी तुम्हें दे दिया जाय तो बह भी थोडाही 
|| है। यह सुनकर हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुये और सोताजी से बोले- 
|| 'देवि ! यदि आज्ञा हो तो इन निश्चरियों का में वध कर डाल ।थे आप 
को बहुत डराती, थमकाती और पीड़ा पहुँचाती थीं । हनुमान के ये वचन 
| सुनकर सीता जी कहने लगीं-हे हनुमान ! ये रावण की दासियां उसके 
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| अ धिकार में थीं, उसी की आज्ञा पालन ये करती थीं, मैंने जो मो कृष 
| उठाये हैं, अपने भाग्याधीन होकर ही उठाये हें । अतएव हनुमान ! ऐमा 
विचार त्याग दो । हे हनुमान ! पापियों के कर्मों पर धर्रामआ लोग ध्यान 
नर देते। उन पर भी सज्जन पुरुष तो दया ही करते लि | पीताजी के उक्त 
वनेन सुनकर हनुमानजी उनसे कहने लगे देवि! आप भगवान श्रीराम 
की पत्नी हे, अतएव आपमें ऐसे सद॒गुणों का होना साधाविक हो है, 
अब आप झुझे अपनी ओर से कोई सन्देश दें, अब में भगवान शीराम 
चन्द्र के पास लोटू गा। 
यह सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता कहने लगीं-कपिवर ! में अपने 
भक्त वत्सल स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, सीता को बान सुनकर 
हंचुमानने उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा-देवि ! आप आज ही लक्ष्मण सहित | 
राभचन्द्रजी को देखेंगी। साचात्‌ लक्ष्मी के समान शोभा पाने वाली | 
भगवती सीता से यों कहकर हनुमान श्रीरामचन्द्रजी णस लोट आगे | 
आर सीताजी की कही हुईं समस्त बातें उनसे कह सुनायौं । | 
# एकमो चोदहबां सगं 3 | 
_ स्लुमानजी कहने लगे-भगवन्‌ | जिनके लिये यह सारा उद्योग | 
| 7 गया, उन जनकनन्दिनी सीता को आप दर्शन दें । वे विजय का | 
| "चार सुनकर आपके दर्शनों के लिये व्याकुल हैं। उन्होंने आंखों में | 
अं भर ३ कहा है में स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमानजी | 
का वात सुनकर रामवन्जीमी सहसा ध्यानस्यहोगये उन डी आंखें आंधुओं | 
५ भर गई, वै बिभीषण से कहने लगे-स्वान आदि करके आज ही सीता | 
>) „° पास ले आइये । भगवान श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण अंतः | 
५५ ¬, पहले उन्होंने अपनी खरी को भेजकर सीता को आपने आने की | 
4९ ९। शनक बाद स्यं जाकर सीता का दर्शन किया तथा मस्तक फुका, 
ह।। 3 ।इकर पिनोत धवसे निवेदन किया देवि ' स्नान करके दिव्य आङ्ग | 
९ तना दिव्य वल्वाबूषणों से विभूषित होकर सवारी पर बैठिये। आपके | 
स्वारा भगवान थारामचन्द्रजी आपको देखना चाहते हें । यह सुनकरसीता |. 


NR) 


 (/जने कहा में बिना स्नान किये ही उनके वशंन करना चाहती हूँ। | 
A जाय: मी नमी नी किम यी की लोक 2. 
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विभीषण ने कहा-देवि ! आपके स्वामी ने जैसी आवादी है आपको उसी 
के अनुसार चलना च [हियै । 

पतित्रता सीताने अपने पतिकी आज्ञाको शिरोधार्य कर स्नानादि 

किया फिर सीताजी ने प्रेम पूर्वक भगवान श्रीराम के दर्शन किये जिससे 
उनके समस्त दुःख जाते रहे। 

$ एकसो पन्द्रहवां सगं ॐ 


अपने समीप खड़ी हुई सीतासे श्रीरामचन्द्रजी बोले-कल्याणी ! 
संग्राम में शत्रु को पराजित करके मेंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेंने अप- 
मान का बदला शत्रु को मारकर ले लिया । मेंने अपने कतव्य का भली 
प्रकार पालन किया है, तुम्हारे ही निमित्त मैंने इस संग्राम में विजय प्राप्त 
की हे, किन्तु यह सब प्रयत्न तुम्हें पाने के लिये नहीं किया वरन्‌सदाचार 
| की रक्ताकरने, अपने को अपवाद मुक्त करने तथा अपने सुप्रसिद्ध वंश 
|| का कलङ्क मिटाने को हो किया है। तुम्हारे चरित्र में सन्देह का कारण 
उपस्थित है फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो । जेसे आंख के रोगी को 
दीपककी ज्योति नहीं सुहाती उसी प्रकार हे जानकी ! तुमभी मुझे अत्यन्त 
अप्रिय जान पड़ती हो। इसलिये जहां तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ, में 
तुम्हें अपनी ओर से अनुभति देता हूँ । तुम्हें जहां भी सुख मिले वहां 
जाकर रहो ऐसा कौन कुलीन पुरुष होगा, जो प्रतापी होते हुए भी पराये 
धर में रही हुई खरी को स्तीकार करेगा? तुम जहां चाहो जा सकती हो। 
ॐ एकसो सोलहवां सगं # 
अपने पति शरणागत वत्सल भगवान श्रीरामचन्द्रके ऐसे कठोर वचन 
| सुनकर सीता आँसू बहाती हुई रो पड़ीं। वह आंसू बहाती हुई अपने 
` । स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहने लगी हे प्राणनाथ ! आप ऐसे अनुचित कठोर 
| वचन क्यों सुना रहे हैं, आप विश्वास कीजिये में अपने सदाचार की शपथ 
खाकर कहती हूँ, जैसी आप सुके समक रहे हैं में वैसी नहीं हूँ । नाथ ! | 
रावण के शरीर से मेरा स्पर्श परवशता से हुआ है, मैंने स्वेच्छा से ऐसा 
नहीं किया, मेरा हृदय मेरे झाधीन है, जो सदेव आप ही में लगा रहता 


| लिये चिता बना दीजिये में कलड्ित होकर जीना नही चाहती । मेरे स्वामी 
। मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं । इन्होंने जन समुदायमें मेरा परित्याग कर 
दिया है, ऐसी दशा में मेरे लिये जो उचित मार्ग है उसी के अनुसरण के 
लिये में अग्नि में प्रवेश करूंगी । 
विदेह कुमारी के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञा अनुसार चिता तैयार करदी । उसी अमस्थामें सीताजीने प्रदक्षिणा 
की फिर वे प्रज्वलित अग्नि की तरफ बढ़ीं, अग्नि के समीप पहुँचकर 
सीताजी ने देवताओं और ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
इस प्रकार कहने लगीं-यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी रघुनाथजी 
से दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतके साची अग्निदेव साच्ची दें। मेरा चरित्र | 
शुद्ध है, फिर भी स्वामी मुझे दूषित समक रहे हैं। यदिमें सवथा निष्कलड 
होऊ तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें । यह कहकर सीताजी चिता 
में बैठ गई उस समय स्वगं देवी के समान सीता का रूप दिखाई दिया, 
उन्हें आग में गिरते देख ख्रियां जो वहां आई थीं चीख उठीं, तथा बानर 
आर राक्षस हाहाकार करने लगे । 
+ एकस सत्रहवां सर्गं % 
धमासा श्रीरामचन्द्रजी बानरों और राचसों के हाहाकारको सुनकर । 
बढ़े दुःखी हुए तथा वह भी आँखों से अश्रुपात करने लगे । इसी समय 
यक्षराज कुवेर,पितरों सहित यम, देवराज इन्द्र, जलाधीश वरुण, त्रिलोक 
महादेव तथा सम्पूणं लोकों के कर्ता ब्रह्माजी विमानों में चढ़कर श्रीराम- 
चन्द्रजी के पास आये । भगवान श्रीरामचन्द्र उसके सामने हाथ जोड़े 
खड़े थे, देवताओं ने उनसे क-हे लोककर्ता ! आपको सीताके विषय में 
साधारण मनुष्यों की भांति विचार न करना चाहिये क्योंकि आप स्वयं प्रजा 
पति हैं। यह सुनकर धर्मासा श्रीरामचन्द्र ने कहा में तो अपने को मनुष्य 
आर दशरथ का पुत्र राम ही मानता हूँ। अतः में जो कुछ हूँ , जहाँ से 
आया हूँ आप लोग यथार्थं वर्णन कीजिये। 
po / पद उनकर तर्ाजी औरामचन्दरजी से बोले आप चतुभु'ज विष्ण हें थीरामचन्द्रजी से बोले आप चत॒भुज विष्णु हैं | 


के वोल्मा[काय रामायण भाषाक, ८११ 
अर आपही मधुसूदन हैं। हे सबं शक्तिमान । आप महेन्द्र, पद्मनाभ, 

शरणदाता, रक्षक, महर्षि, वेदस्वरूप हें और आपका रूप गऊ ब्राह्मणों 
| में दीख पड़ता है तथा आप त्रिलोकीनाथ हैं क्योंकि आपने अपने पेरों 
| से तीनों लोकों को नाप लिया है, और आपने ही राजा बलिको बाँधकर 
| इन्द्र को बनाया है। रावण के मारने के लिये आपने यह मनुष्य शरीर 
| धारण किया है अतः अब आपने रावण को मार ही दिया है इसलिये 
| स्वर्गं को चलिये । हे रामचन्द्र | आपका बल परिचय, दर्शन, अमोघ हैं 
| और आपके जो भक्त हैं वह इस लोक में तथा परलोक में अपने मनोरथ 


|| 
हैं 


| पूर्णं करगे । 


% एकमो डाठारहबां सर्ग % 

|. ब्रह्मा के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर सीताको हाथमे लिये हुए 
|| अग्निदेव आये और रामचन्द्रसे कहने लगेकि अपनी सीताको लीजिये । 
|| इसने कोई भी पाप मन, वाणी, कमं द्वारा नहीं किया है, यह सदाचारिणी 
|| हे। रावण ने इसका बल पूर्वक हरण निर्जन बनमें किया था और जब 
|| सीता रावणके यहां पहुँच गई उस समय भी यह अपना मन आपके ध्यान 
| में ही लगाती थी । रावण ने इसे बहुत लोम दिखाया ओर धमकाया पर 
| यह आपने विश्वास से विचलित नहीं हुई थी इसलिये यह निष्पाप है तथा 
| शुद्ध हृदय वाली हे इसे आप ग्रहण कीजिये। यह सुनकर रामचन्द्र अग्नि | 
| देव से कहने लगे कि सीता की परीक्षा होना मैंने इसलिये उचित समभा 
| था कि वह रावण के घरमें रह चुकी है ओर यदि में परीक्षा न लेता तो 
|| लोग मुझे कामी तथा मूर्ख कहते । इस बात को में जानता हूँ कि सीता 
॥ सुदेव मेरा ही स्मरण किया करती है तथा रावण मनसे भी सीता पर 
| आक्रमण करने में असमर्थ था क्योंकि सीता का पाना असम्भव था और 
| सीता का कोई अपमान भी नहीं कर सकता था क्योंकि सौता मेरी ही है। 
|| सीता की पवित्रता को तीनों लोकों ने स्वीकार किया है फिर में इसका 
| त्याग किस प्रकार कर सकता हूँ तथा आप लोग सब लोक पालक है 
| इसलिये आपको आङ्गा मुझे स्वीकार करनी होगी । अनन्तर देवगण रामः 
॥ चन्द्र के कार्यों की प्रशंसा करने लगे और रामचंद्र सीता सहित सुख का 
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ऐसा किया है तथा यह तुम्हरे लिये === उर लिये देव तुल्य हें। यह सुनकर राजा 


70 केक किकक 
अनुभव करने लगे । 
# एकसो उन्नीसवां सर % 
रामचन्द्र के वचन सुनकर महादेव कहने लगेकि आपने रावण 
वध करके संसार का अन्धकार दूर किया है अतः अब आप अयोध्या जा 


| कर भाई भरत तथा माता कौशिल्या और सुमित्राको प्रसन्न कीजिये अौर 
| अयोध्या के राज पर सुशोभित होते हुए अश्वमेध यज्ञ करके आह्मणों आदि 


की धन से सन्तुष्ट करके स्वर्ग पधारिये। हे रामचन्द्र ! तुम्हारे पिता इस 
समय तुम्हारे दर्शनों के लिये देवताओं के साथ बिमान पर आये हैं झब 
बह इन्द्रलोक में वास करते हैं। तुमने पुत्र बनकर उनका उद्धार किया है । 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण सहित अपने पिताको देखकर प्रणाम किया । यह 
देखकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए भर अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर 
कहने लगे कि मुझे तुम्हारे बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है और 
जो २ बातें केकेयी ने कहकर तुम्हें बन भिजवाया था वह आज भी मेरे 


हदय में वतमान हैं । आज तुम्हें लक्ष्मण सहित कुशल देखकर पुझे बड़ी | 


प्रसन्नता हुई है, तुमने मेरा उद्वार किया है क्योंकि मेरे यहां तुम्हारा मनुष्य 
के रूप में विष्णु का अबतार हुआ हे। यह बात मुझे देवों के दवारा मालुम 
हुईं है कोशिल्या ही सोभाग्यवती है जो तुम्हें बनसे लौटने पर अयोध्या 
के राज्य पर बेठा हुआ देखेगी । में धर्मामा भरत सहित तुम्हें देखना 
चाहता ईं। यह वचन अपने पिताके सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि आप 
केकेयी पर प्रसन्न हजिये क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं था और झाप 
ने जो मेरे कारण केकेयी का त्याग किया हे वह केकेयी को न लगे। यह 
प्राथना रामचन्द्रकी सुनकर राजा दशरथने स्वीकार किया । इसके उपरान्त 
राजा दशरथ लक्ष्मण से कहने लगे तुम रामचन्द्र की सेवा करो क्योंकि 
रामचन्द्र समस्त प्राणियों का भला करने बाले हैं। अनन्तर रामचन्द्र 
लक्ष्मण ने राजा दशरथ की पूजा की और श्रद्ध सहित प्रणाम किया । 
इसके उपरान्त राजा दशरथ ने सीता से कहा कि पुत्री | तुम्हें क्रोध नहीं 
करना चाहिये क्योंकि तुम्हारी पवित्रता घोषित करनेके अभिप्रायसे रामचंद्र 
सुनकर राजा 
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दशरथ ने विमान पर बेठकर इन्द्रलोक के लिये प्रस्थान किया । 


$ एकसी बीसवां सगं # 
राजा दशरथ के चले जाने पर इन्द्र रामचन्द्र से कहने लगे कि में 
| आपके दशन करके प्रसन्न हूँ अतः आप कुछ मांगिये । यह सुनकर रामचंद्र 
|| इन्द्र से कहने लगे कि हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो में 
| | मांगता हूँ वह सत्य होजाये तथा जो बानर मेरे हेतु मरकर यमलोक गये 
|| है वह पुनः जीवित होकर उठ खड़े हों, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिये | 
|| अपने प्राणोंको कुछ भी नहीं समझा है अतः आप इन्हें जीवित कर दीजिये | 
| | यही वर में आपसे मांगता हूँ । ये भालू बानर जिस स्थानपर निवास करें 
|| वहाँ पस फूल वाले बन वर्तमान रहें और जल वाली नदियां वर्तमान 
|| हों । यह वचन रामचन्द्र के सुनकर इन्द्र कहने लगा कि आपने वर तो | 
|| बहुत बड़ा मांगा परन्तु जो आप चाहते हैं वेसा ही हो तथा जो बानर | 
|| राचसों के द्वारा मारे गये हैं वह उठकर खड़े होजायें । ऐसा कहते ही वह | 
बानर भालू जीवित होगये तथा उनके घाव आदि भी अच्छे हो गये। यह | 
|| देखकर अन्य बानर चकित हो उठे। इसके उपरान्त समस्त देवता कहने लगे | 
| | कि अब आप अयोध्या जाइये तथा सीताको धर्य दीजिये और बानरों को | 
| || बिदाई दीजिये तथा उस भरतको जाकर देखिये जो तुम्हारे शोक में | 
|| उपवास कर रहा है। अनन्तर अपना राज्याभिषेक कराकर नगरवासियों | 
|| को प्रसन्न कीजिये। यह कहकर देवता विमानों पर चढ़कर अपने स्थानों | 
को चले गये और वह वानरी सेना रामचन्द्र लक्ष्मण सहित शोभितहोनेलगी। ॥ 
# एकसा इक्कोसवाँ सगं # 
रात्रि व्यतीत होजाने पर विभोषण रामचन्द्र से कहने लगे कि हे | 
रामचंद्र! स्नान करने की सुगन्धित सामग्रियां मोजूद हैं और स्नान कराने 
वाली ख्रियां आगई हैं जो आपको विधि पूर्वक स्नान करायेंगी । यह सुन 
कर रामचन्द्र कहने लगे हे विभीषण ! मेरे लिये धर्मात्मा भरत कष्ट उठा 
कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसलिये बिना भरत के में स्नान अथवा 
आभूषणों को धारण नहीं कर सकता हूँ अत; आप सुग्रीव आदि को 
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| स्नान कराइये, और शीघ्र ही में अयोध्या लौटना चाहता हूँ । यह सुनकर 
विभीषण रामचन्द्रसे कहने लगे कि हे रामचन्द्र। में आप को पुष्पक विमान 
द्वारा एक ही दिवस में अयोध्या पहुँचा दूंगा । यदि आपका प्रेम मेरे प्रति | 
है तो आप निवास कीजिये और जब आपकी लक्ष्मण सहित पूजा हो ' 
जायगी उस समय आप जाइये । अतः अपनी सेना सहित मेरे सत्कारको 
स्वीकार कीजिये। हे रामचन्द्र ! आप मित्र भाव से मेरा सत्कार स्वीकार 
कोजिये। यह सुनकर रामचन्द्र विभीषणसे कहने लगेकि तुमने मेरा सचिव 
रूप से बड़ा सत्कार किया है। अतः इस समय तुम्हारे वचनों को मानने 
में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा हृदय भरतको देखने के लिये उत्सुक होरहा है। 
हे राचसराज ! आपका सत्कार में पा चुका हूँ, कृपा पर अप्रसन्न न होते 
हुए मुझे जाने की झाज्ञा दीजिये। यह सुनकर विभीषण ने पुष्पक विमान 
मंगाया जो कुवेर का था और जो अलोकिक बना हुआ था । उस विमान 
|| को देखकर रामचन्द्र लच्मण सहित चकित होगये क्योंकि ऐसा विमान 
उन्होंने संसार में नहीं देखा था। 
| ॐ एकशो वाईसवां सर्ग # 
उस विमानके समीप खड़े हुए रामचन्द्र से विभीषण कहने लगे कि 

अब मुझे क्या करना चाहिये ? यह सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि इन 
बानरों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया है अतः अनेक धन रतन आदि 
देकर इनको सन्तुष्ट करो क्योंकि इनकी सहायता से ही तुमने लड़ा विजय 
की है इसलिये धन रत्न आदि से इनका सतार करो जिससे यह प्रसन्न 
होकर तुम्हारे कृतज्ञ होंगे, ओर तुमको चाहेंगे। इसलिये ऐसा में तुमसे 
कह रहा हं । यह वचन सुनकर विभीषण ने बानरों को धन रत्न आदि 
देकर प्रसन्न किया और रामचन्द्र भी विमान पर चहै। सीता लक्ष्मण भी 
रामचन्द्र के पीछे बिमान पर चढ़े। रामचन्द्र बानरों एवं राचसों से कहने 
लगे कि आप सब लोगों ने मेरा कार्य मित्र भाव से किया है इसलिये अब 
आप अपने २ निवास स्थान को जाइये । हे सुग्रीव ! जो कार्य आपने | | 
|| किये हैं उनसे मे प्रसन्न हूँ अतः अब आप सेना सहित किष्किन्धाको लोट | 

जाइये । ओर विभीषणसे कहने लगेकि लड्काका राज मेरे द्वारा तुम्हें मिला 
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|| है इसे इन्द्र भी अब जीतने में असमर्थ है। तुम लङ्का पर जाकर राज्य | 
| करो क्योंकि अब में अपनी राजधानी अयोध्या को जाना चाहता हूँ इसलिये 
| आप लोग मुझे बिदाई दीजिये। यह वचन सुनकर समस्त वानर रास | 
|| आदि कहने लगे कि हम लोग भी अयोध्या चलना चाहते हैं अतः आप | 
अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिये। यह सुनकर रामचन्द्र कहने लगे कि सुभे | 
| बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग भी मेरे साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। | 
| इसके उपरान्त रामचन्द्र सुग्रीव से कहने लगे आप वानरों सहित विमान | 
| पर सवार होजाइये और बिभीषण तुम भी अपने सचिवों के साथ सवारहो 
| जाओ । यह सुनकर सब विमानपर चढ़ गये उस समय रामचन्द्रकी आज्ञा | 
|| से वह कुवेर का विमान आकाश में उड़ने लगा तथा अपने दल सहित | 
|| रामचन्द्र उस विमान पर कुबेर के समान शोभित हुए । | 
+ एकस्तौ तेईसबाँ सगे # | 
| जिस समय पुष्पक विमान आकाश में उड़ने लगा उस समय रामचंद्र | 
|| सीता से कहने लगे कि इस लङ्का नगरी को देखो जिसको विश्वकर्मा ने | 
| अपने हाथों से बनाया हे ओर इस समराङ्गण भूमि को देखिये जिसमें | 
|| रक्त, मॉस की कीचड़ होरही है। इसी स्थान पर बानर तथा राक्षसोंका | 
|| घोर युद्ध हुआ था। हे सीते ! इसी स्थान पर तुम्हारे लिये मैंने रावणका | 
|| वध किया था और इसी स्थान पर मेरे द्वारा छुम्भकणं, प्रहस्त आदि मारे | 
|| गये तथा वायु पुत्र हनुमानने घूम्राचको और बानरराज सुग्रीवे विद्य न्माली 
को मारा था । पराक्रमी लक्ष्मण ने इस भमि पर रावण के पुत्र इन्द्रजीत 
का बध किया था और युवराज अङ्गद ने विकट नामक राक्षस को मारा 
इसी प्रकार प्रधान २ बानरों ने राक्षस योद्ाओं का विनाश किया । इसी 
|| स्थान पर रावणकी महारानी मन्दोदरी ने राचसों सहित अपने पति के 
लिये विलाप किया था तथा यह जो समुद्र का तट दिखाई देता है इसपर 
|| हमने उस रातको निवास किया था, ओर विशाल समुद्र का मैंने पुल 
| बँधवाया था । यह पुल नल, नील नामक बानरोंने बनाया था,ओर समुद्र 
|| के बीच में यह जो सुवर्ण कापर्वत दिखाई देता है यह हनुमानके विश्राम 
|| के लिये खड़ा होगया था, इस सेतु पर भगवान शङ्कर ने अपनी करपाक ४ 
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थी, इस सेतु के देखने से पापों का नाश होता है झर इस स्थान प 
राक्षसराज विभीषण आकर मिले थे । हे सीते ! यह सुग्रीव की नगरी है 
इस स्थान पर मैंने बालि का वध किया था। यह सुनकर सीता कहने लगी 
कि हे रामचन्द्र ! में सुग्रीव की तारा आदि रनियों को लेकर अयोध्या 
|| जाना चाहती हूँ । यह अभिलाषा सीता की रामचन्द्र ने स्वीकार करते हुए 
सुश्रीव से कहाकि समस्त बानरों की स्त्रियों को लेकर सीता अयोध्या जाना 
चाहती है। यह सुनकर सुग्रीव अपने महलों में गया और झपनी ख्नियों 
सहित अयोध्या दिखाने के लिये समस्त बानरियों को ले झाया तथा विमान 
पर चढ़कर प्रस्थान किया और सीताको ऋष्यमूक पर्वत दिखाते हुए राम- 
चन्द्र ने कहाकि इस स्थान पर सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी । इसी प्रकार 
रामचन्द्र ने अगस्त्य मुनिका आश्रम आदि दिखाते हुए शृङ्गवेरपुर ।देखाया 
जहां ग्रह नामक मित्र रामचन्द्र का निवास करता था । हे सीते ! सामने 
अयोध्या है इसे तुम प्रणाम करो । यह सुनकर बानर राक्षस उचल २ कर 
अयोध्या को देखने लग। वह अयोध्या अमरावतीके समान दीखने लगी। 
# एकस चोवीसबां र्ग # 
भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आकर रामचन्द्र लक्षण सहित गये 
ओर प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज । अयोध्या की कुशलता 
सुनाइये । पाकर बताइये माता कोशिल्या, सुमित्रा, केकेह जीवित तो 
हैं ? यह सुनकर सुनि हँसते हुए कहने लगे कि धर्मात्मा भरत पादुका रख | 
कर तपस्या कर रहा है, नगर में सब प्रकार से कुशल है। जिस सभय तुम 
समस्त वस्तुओं को त्यागकर पेदल यात्रा कर रहे थे जिस प्रकार तुमने 
कन्द मूल फल खाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया उस समये 
तुम्हारी दशा देखकर मुझे दया आई थी और आब तुम शत्रु पर विजय 
करके अपने स्वजनों सहित लोटे हो इसलिये में बहुत प्रसन्न हूँ । जो क 
तुमने जनस्थान में उठाये हैं वह मुझे मालूम हैं। तुम्हारे हारा ऋषियों 
की रचा हुईं है रावण ने मारीच की सहायता से तुम्हारी खली का इरण 
किया तथा तुमने रावण को उसके बन्धु बान्धवों सहित मारा अतः मैं 
| असन्न ह इसलिये आज मेरा पत्कास्खीकारकसे । कल अयोध्या के लिये. 
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| स्थान करना । यह वचन मुनि के सुनकर रामचन्द्र ने स्वीकार करते हुए 
कहा हे भगवान्‌ ! ऐसी कृपा कीजिये, मार्ग फल फूल से हरे होजायें। यह 
सुनकर सुनि ने कहा कि ऐसा ही होजायेगा। यह कहते ही समस्त बनों में 
|| फल फूल होगये तथा वृक्ष मधु टपकाने लगे, और बानर प्रसन्नता के साथ 
| फल फूल खाते हुए रमण करने लगे । 
| एकसो पच्चीसवां सगं 
| अयोध्या को देखकर रामचन्द्र विचार करते हुए हनुमान से कहने लगे 
| कि है पवन पुत्र ! अयोध्या जाकर यह देखो कि सब कुशल पूर्वक तो है 
|| और श्रृड्वेरपुर में जाकर गृह नामक निषाद से मिलना और मेरी कुशलता 
|| कहना क्योंकि वह मेरा परम मित्र है । वह तुम्हें अयोध्याका मार्ग बता देगा 
|| और अयोध्या में जाकर भरत मे मेरी कुशलता कहना और जो २ घटना 
| मेरे साथ घटित हुई हें उन्हें भरत को विधि पूर्वक सुनाना । यानी सीता 
हरण तथा सुग्रीव की मित्रता और रावण का वध का हाल तथा पिताजी के 
दर्शन देवताओं सहित होना आदि बातें भरतजी से कहना । भरत से 
|| जाकर यह भी कहना कि रामचन्द्रवानरराज घुग्रीव तथा राचसराज विभी- 
| षण के साथ आरहे हैं यह ध्यान रखना कि यह बातें सुनकर भरतकी क्या 
|| दशा रहे ? जेसी दशा हो वह मुझको आकर कहना, भरत के मनके भावों | 
|| को जानकर मेरे पास आओ । यह वचन सुनकर वायु पुत्र मनुष्य का रूप 
| धारण करके शृङ्गवेरपुर पधारे तथा गुह से जाकर कहने लगे कि तुम्हारे 
|| मित्र रामचन्द्र,लक्मण सीता सहित आरहे हैं, तुम आज उन्हें देखोगे। 
| यह कहकर हनुमान ने प्रस्थान किया और नन्दी ग्राम में पहुँचे। वहां से 
| अयोध्या एक कोस बाकी थी, उस ग्राम में इनुमानने चमं चीर धारण किये 
| हुए दुबल भरत को देखा । वह अपने आश्रम में निवास करते थे, उनके || | 
| केश बढ़े हुए थे, और शरीर पर मेल जमा हुआ था । तपस्वी के रूपमें E | 
| पादुका आगे रखे हुए भरतजी बेठे थे । उ समय पवन पुत्र हनुमान ने | 
हाथ जोड़कर भरतजी से कहा कि जिनका आप ध्यान कर रहे हें उन्होंने | 
कुशल कही है, झाप शोक का त्याग कीजिये। वह शीघ्र ही लक्ष्मण सीता 
! एवं अपने मित्रों सहित आरहे हैं। यह सुनते ही केंकेयी नन्दन भरत | 


ऋतु ह है 
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प्रसन्नता के कारण मूलित होकर पृथ्वी पर गिर गये होश आने पर 
हनुमान से कहने लगे कि तुम देवता हो अथवा मनुष्य जो तुमने मुझे यह 
| सम्बाद आकर सुनाया है। इस सम्वाद के उपलक्ष में में तुम्हें सो गो तथा 
सो ग्राम और सौ कन्यायें, . भार्या बनाने के लिये देता हूँ, वह सब 
|| सवं गुण सम्पन्न हैं और रूपवती हैं। यह कहकर रामचन्द्र के दर्शन के 
लिये उत्सुक होते हुए प्रसन्न होकर हनुमान से कहने लगे। | 
. ॐ एकसो छब्बीसवां सर्गं # 

| जिन रामचन्द्र को बन गये बहुत दिवस व्यतीत होगये उनका शुभ 
|| नाम तुम्हारे द्वारा सुन रहा हूँ ,रामचन्द्र तथा बानरों का साथ किस प्रकार 
हुआ सो आप मुझसे कहने की कृपा कीजिये । यह सुनकर हनुमान कहने 
|| बगे कि आपकी माता के वर के प्रभाव से और अपने पिता की आज्ञाः 
|| चुसार रामचन्द्र बन को गये । अनन्तर चित्रकूट पर्वत पर जाकर आपने 
| रामचन्द्रे राज्य ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया परन्तु उन्होंने स्वीकार 
| नहीं किया । जो घटना आपके चले आने पर घटित हुई है वह आप 

खुरो । हे भरतजी ! चित्रकूट से चलकर रामचन्द्र दण्डक बनें गये जो 
| बड़ा हो भयानक है, उस स्थान पर विराध नामक राक्षस को रामचन्द्र 
| मारा । इसके बाद वे शरभङ्ग सुनि के आश्रम पर गये, अनन्तर रामचन्द्र 
ने जनस्थान में प्रवेश किया। जनस्थानमें रामचन्द्रे चोदह हजार राक्षसों 
| को मारा । इसके उपरान्त मारीच नामक राक्षस सृग का रूप धारण करके 
रामचन्द्र के समीप आया, रामचन्द्र उस मृग को मारने के लिये उसके पीछे 
॥ चले गये । अनन्तर रामजी की तलाश में लक्ष्मण के चले जाने पर रावण 
| सीता को बल पूर्वक हर लेगया। अनन्तर रामचन्द्र जब आश्रम में उप 
| शुग को मारकर लोट रहे थे तो मागमें जटायु नामक गृद्धको मृतप्राय दशा 
| में देखा, उसने सीता के इरण की बात रामचन्द्र से कही और अपने युद्ध 
| की बात भी कही जो रावण के साथ उसका हुआ था, उस भक्त गीधकी 
| क्रिया आदि करके रामचन्द्र जब सीताकी खोज कर रहे थे उस समय कन्ध 
| नामक राक्षस मिला। उसे मारकर तथा उसके कहने से वह ऋष्यमूक 
| षवत पर सुग्रीव से मिले जो आपने भाई वालि द्वारा राज्यसे निकाला गया “शे जा भाई वालि द्वारा राज्यसे निकाला गया | 
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था। बालि को मारकर सुग्रीव को किष्किन्धा का राज्य रामचन्द्रने दिया। | 
` || और सुग्रीव ने सीता की खोजके लिये दस करोड़ बानर चारों दिशाओंमें 
भेजे । जब हम लोग दक्षिण दिशा में पहुँचे तो जटायु का भाई सम्पाती | 
| नाम गीष मिला और उसने सीता का पता हमें दिया परन्तु समुद्र का 
लॉधना देखकर बानर दुःखी होने लगे,उस समय मैं सौ योजन सप्रुद्र लांघ 
| कर लड्घा में पहुंचा ओर सौता से जाकर अशोक्ाटिका में मिला, तथा | 
राक्षसों को मारकर और अपनी पूछ में रावण द्वारा लगाई हुई आग से 
| लङ्का को भस्म कर रामचन्द्र से आकर सीता का सम्वाद कहा । अनन्तर 
|| रामचन्द्र ने समुद्र पर पुल बांधकर लङ्का पर चढ़ाई की ओर रावण को 
| मारकर तथा लङ्का का राज्य उसके भाई विभीषणको देकर सीता प्राप्तकी, 
| उस समय समस्त देवताओं के सहित राजा दशरथ पधारे । अनन्तर पिता 
| और देवताओं से वर पाकर रामचन्द्र बानरों सहित पुष्पक विमान पर चढ़ 
|| कर भारद्वाज मुनि के आश्रम में आगये हैं, आप उन सबको अयोध्यामें || | 
| कल देखेंगे । वह वचन हनुमान के सुनकर भरत प्रसन्न होकर कहने लगे 
| कि बहुत दिवस बाद मेरी कामना पूर्ण हुई है। 
र क एकसो सत्ताईसवां सर्ग 
रामचन्द्र का आगमन देखकर भरतजी ने अपने भाई शत्रुघ्न को 
| आज्ञा दी कि नगर के समस्त देव स्थानों की पूजा बाजों के साथ होनी 
चाहिये,आऔर नगर के सभी मनुष्य रामचन्द्रजी के दशन हेतु नगर से बाहर 
चलें । शत्र घ्न ने हजारों बेगारियों को अलग २ बांटकर समस्त मागको 
| समतल करा दिया और चारों तरफ धवजा पताका आदि लगवाई । ओर 
| यह आज्ञा निकाल दी कि सूर्य उदय होने से प्रथम नगर के समस्त मकान 
| महल मागं सजा दिये जायें । राज्य के कर्मचारी हाथियों व रथों पर चढ़कर ||: 
| प्रसन्नता पर्वक रामचन्द्र के स्वागत के लिये चलें । माता कोशिल्या,सुमिन्ना || 
| आगे पैदल सेना को लेकर रथों पर सवार होकर चलीं और आवृ प्रेमी || 
भरत अपने साथ ब्राह्मण तथा वेदपाठी और नगर के मुख्य २ चोधरियों ||| 
` |कोलेबर चले। उस समय भरत अपने मस्तक पर भाई को पादुका रख || 
 । उनके दर्शनों को गये । भरत उपवासों के कारण अधिक दुबल होगये थे। 


| 
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परन्तु प्रसन्नता के कारण रामचन्द्र के स्वागत के लिये चले । उस 
चारों तरफ शंस ध्वनि होरही थी, और अनेकों वाजे बज रहे थे। रामजी 
॥ को प्रतीच्षा में व्याकुल भरत हनुमान से कहने लगे कि तुमने अपने वानरी 
| सभाव में आकर तो नहीं कहा क्योंकि वह अभी तक नहीं आये हैं। यह 
सुनकर हनुमान कहने लगेकि कि बानरों का कोलाहल सुनाई देरहा है इससे 
यह प्रत्यक्ष है कि बानर गोमती पार कर रहेहें। भारद्वाज ने उनका अतिथि 
सत्कार किया था, इसलिये बानरों ने देर का होगी । इतना हनुमान कह्‌ 
ही रहे थे कि रामचन्द्र का विमान एथ्वी पर आगया । भरतने रामचन्द्रकी 
| पूजा की ओर प्रणाम किया रामचन्द्र ने भरतको इदय से लगाया। भरत 
ने लक्षण सीता के पास जाकर प्रणाम किया और प्रधान २ बानरों का 
भरत ने झालिङ्गन किया। बानरों ने अपना रूप मनुष्य का बना लिया 
| था उन सबसे भरत ने कुशलता पूछी और सुग्रीव से कहने लगे कि आप 
हमारे पांचवें आता हें तथा विभीषण का आलिङ्गन करके भरत कहने 
| लगे कि आपकी सहायता से रामचन्द्र ने कठोर कर्म किया है । इसके 
| उपरान्त रामचन्द्र ने अपनी माताओं के चरणों में गिरकर प्रणाम किया 
ओर पुरोहित के पास आये,तथा पुरो हितने रामचन्द्रको झाशीर्वाद दिये। 
| भरत रामचन्द्र की पादुका उन्हें पहिनाकर कहने लगे कि अब इस धरोहर 
| को आप स्वयं संमालें क्योंकि इसका भार उठाने में में असमर्थ हूँ इसके 
| उपरान्त रामचन्द्र भरतके आश्रम पर पहुँच गए और विमान को आङ्ग 
| दी कि तुम कुवेरके पास ही जाओ । वह उड़कर कुवेरके समीप पहुँच गया। 
* एकसो अटठाईसवां:सर्ग # 

| रामचन्द्र से भरत विनय पूर्वक कहने लगे कि आपने मेरी माता का 
| आदर करते हुए यह राज्य मुझे सौंपा, अतः जिस प्रकार आपने मुभे 
| दिया था उसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक में आपको लोटाता हूँ क्योंकि कौआ 
|| हंस का अचुगमन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आपका अनुगमन करने | 
| में अपने को असमर्थ सममता हूँ । हम लोग तो आपकी आज्ञा का पालन 
|| करने वाले है अतः में आज आपका राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ। हे 
र === भा सर्य, कमा तान हैं उस समय आकाश, सूर्य, चन्द्रमा वर्तमान हे उस समय 
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|| तक आप संसार का पालन कीजिये । यह वचन भरत के सुनकर रामचन्द्र | 
ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके उपरान्त लच्मण.सुग्रीव, विभी- | स 
षण आदि ने स्नान किया और रामचन्द्र ने अपनी जटा आदि सुड्वा कर | 
|| चुगन्धित वस्तुओं से स्नान क्या, और आमूषण धारण किये । माता | 
|| कौशिल्या आदि ने सीता और अन्य बानर स्त्रियों के शङ्गार किये । सारथी | 
रथ लेकर आगया और रामचन्द्र ने सुग्रीव हनुमान सहित प्रस्थान किया | 
और सीता भी बानर स्त्रियों को लेकर नगर देखने गई । मन्त्री, पुरो हित 
आदि विचार करने लगे कि आप लोग रामचन्द्र के राज्याभिषेक की तेयारी 
करें, और नगरवासी रामचन्द्र के दर्शनों के लिये नगर से बाहर गये । 
जिस रथ पर रामचन्द्र बेठे ये उसके घोड़ों की लगाम भस्त के हाथ में थी 
और शत्रुध्न ने उनके उपर छत्र लगाया। लक्ष्मण उन पर चौर ठुला रहे 
थे, विभीषण उनके बगल में छत्र लिये हुए थे। उस समय देवता आदि 
स्तुति कर रहे थे, और विशाल हाथी पर बानरराज सुग्रीव चढ़कर चले 
तथा नौ हजार हाथियों पर अन्य बानर चढ़कर उनके पीछे २ चलने लगे 
सबसे आगे रामचन्द्र का रथ करके वह अयोध्या नगर में निकले उस समय 
समस्त बानरों ने अपना मनुष्य रूप धारण कर लिया था। नगर में होते 
हुए रामचन्द्र ने अपने पिता के महलमें प्रवेश किया और अपनी माताओं 
को प्रणाम करके वह भरत से कहने लगे कि मेरा भवन सुग्रीव को बता | 
दीजिये। यह सुनकर उस भवनमें सुग्रीव को ठहराकर शत्रुघ्न ने सब प्रबन्ध | 
करा दिया तथा मरत ने सुग्रीव से कहा कि हे वानरराज ! आप चार घड़ा 
समुद्रों का जल मॅगा दीजिये। यह वचन सुनक सुग्रीव ने अपने प्रधान | 
बानरों को आज्ञा दी, वह आज्ञा पाते ही समुट्रों का जल यत्न सहित ले 
आये यह देखकर शब्रुध्न ने पुरोहितों से कहा, यह सुनते ही पुरोहितो ने 
रामचन्द्रको सीता सहित आसन पर बेठाया और रामचन्द्र का राज्याभिषेक 
किया, तथा देवों ने समस्त अौषधियां के रसों से रामचन्द्र का राज्या भिषेक | 
किया और महात्मा वशिष्ठ ने ब्राह्मणों सहित रत्न जटित मुकुट को राम | 
चन्द्र के शिर पर रखा। उस समय सफेद छत्र शत ने लिया, ओर | 
चवर सुग्रीव ने अपने हाथ में लिया तथा दूसरा चवर विभीषण ने अपने 
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3 Fe न| एस पार मोतियों की माला राम: T 
4 क्‍ 'हाथ में लिया। वायु ने इन्द्र की आज्ञानुसार मोतियों की माला 
को दी। उस समय अप्सरायें नाचने लगीं । रामचन्द्र का अभिषेक देखकर 
पृथ्वी सुखी हुई और वृक्षों पर फल फूल आगये । रामचन्द्र ने उस समथ 
दस हजार घोड़े, तथा एक हजार गो, और सौ सांड़ ब्राह्मणों को दिये । 
तीस करोड़ सुबणं म॒द्राऐ ब्ाह्मणोंको प्रदानकी और एक रतन जटित माला 
रामचन्द्र ने सुग्रीवको भेंटमें दी थी तथा अड़दको बाजूबन्द दिये जो मणि 
आदि के बने हुए थे। इसके उपरांत रामचन्द्र ने एक माला सीता को 
दी ओर अनेक आभूषण वस्न आदि सीता को दिये और सीता ने एक 
माला अपने गले से उतारकर वायु पुत्र हनुमान को प्रदान की इसके उप- 
रान्त रामचन्द्र ने एक हार सीता को देकर कहाकि जिससे तुम सन्हुष्ट हो 
उसे यह हार देदो । वह हार लेकर सीता ने हनुमान को दे दिया, ॒ 
रामचन्द्र ने विभीषण जाम्बवान आदि को रत्न आदि देकर प्रसन्न किया। 
इस प्रकार बानरों को रामचन्द्र ने बिदा किया । वह अपने २ नगरको चले 
आये तथा विभीषण भी लड्डा चले आए इसके उपरान्त रामचन्द्र लक्ष्मण 
|| से कहने लगे कि तुम और भाइयों में सबसे बड़े हो इसलिये राज्य शासन 
करने में मेरा साथ दो । जब लक्ष्मण ने युवराज पद स्वीकार न किया तो 
रामचन्द्र ने भरत को युबराज पद दिया, और रामचन्द्र ने दस हजार वर्ष 
राज्य किया और उन्होंने अनेकों यग किये, रामचन्द्र के राज्य में कोई | 
बिधवा नहीं होती थी, और न कोई बीमार पड़ता था और बड़ी २आयु 
होती थी, तथा सबमे परेम रहता था, समय पर वर्षा होजाती थी और बन 
उपवन फले फूले रहते थे तथा राम राज्य में प्रजा भी धर्मात्मा थी। इस 
पवित्र काव्य की रचना मुनि बाल्मीकि ने की है, जो इस काव्य को सुनते 
है वह सन्तान धन आदि से दुःखी नहीं रहते है। जो राजा इस काव्य 
को श्रद्धा सहित सुनते हैं वह शत्रु पर विजय पाते हुए यश के भागी होते 
हैं और जो स्री इस काव्य को मन लगाकर सुनती है उसके गर्भ से राम- | 
वन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शान्‌ भन के समान पुत्र उसन्न होते हैं तथा देवता 
अतन्न होते हैं । इस पवितन काव्यके सुनने से प्राणी पापों से मुक्त होताहै। 
| ® इति युद्ध काण्ड समाप्तम्‌ & ह हभण व, ` 
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रावण सहित समस्त राचसों का नाश कर रामचन्द्र जब अयोध्यामे 
राज्य करने लगे तो उनको प्रसन्न करने के लिये सम्पूणं देश के सुनि वहां 
एकत्रित हुए । पूर्व दिशा में निवास करने वाले कौशिक, गाम्यं, गालव, 
यवक्रीय तथा कणव. दक्षिण दिशामें रहने वाले सस्यात्रेय, नशुविश्रसुचि | 
अगस्त्य, सुपुख, विसुख तथा अत्रि, पश्चिम दिशा में निवास करने वाले 
नृषद्गु, कवषी, कौशेय ओर थोम, उत्तर दिशा में वास करने वाल र ह 
वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, गोतम, भारहोन तपा i | 
मेदाङ्ग एवं अन्य समस्त शाख्रों के पणिडत और परम तेजस्वी ऋषिग 
योध्या में पथारे। अगस्त्य सुनि ने रामचन्द्र के द्वार पर द्वारप [से ss 
कि रामचन्द्र को मुनि लोगों के आगमन की सूचना दो। लक 
की आज्ञा सुनते ही द्वारपाल ने तुरन्त ही Re से मुनिवर अ र 
का आगमन निवेदन किया । अगस्त्य mr मुनियं का आगमन गे 
ही रामचन्द्र ने द्वारपाल को सब मुनियों को शीघ्र ही अ र बा || 
लाने की आज्ञा दी । अनन्तर द्वारपाल के साथ मुनियों क्‌ मात खकर 
रामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े होगये । पाद्य अध्य ओर के अ | 
उनको बड़े आदर भाव से सब श्रेष्ठ आसन पर कुशासन ५ T है" | 
बिल्लाकर बैठाया । यथोचित आसन पर बैठ जाने पर प ड उन र | 
और उनके शिष्यों की कुशलता पूछी । मुनिवर ने उत्तर bt by | 
रामचन्द्र | हम लोगों की सवत्र कुशल मङ्गल हे। परम सोभाग्य को बात | 
| RS ा.... जएएाए। 
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है कि आपने संसार को झत्यावार ते पीड़ित करे वाले अन्यायी रडा अत्याचार से पीड़ित करने वाले अन्यायी | 
का वध किया । इस समय आपको सकुशल देखकर हमारी आये परम 
सन्तुष्ट हो रही हें । प्रहस्त, विकट विरूपाक्ष, महोदर तथा कुम्भकाएं, 
अतिकाय, देवान्तक नारान्तक आदि राक्षसां का विनाश करके आपने 
सुनिजनों की रक्षा करके अक्षय पुण्य प्राप्त किया है। देवता भी जिसको 
मारने में असमर्थ थे ऐसे बली रावण को मारकर आपने अपनी विजय 
पताका संसार में फहराई है। हे महाबाहो ! जब हमने सुना कि आपने 
काल से भी बढ़कर देवताओं के शत्रु रावण और कुम्मकर्ण सै भी अधिक 
बली इन्द्रजीत को मारकर विजय प्राप्त की है तो हम लोगों को बहुत 
आश्रयं हुआ। मायावी इन्द्रजीत को मारना आसान काम नहीं था, यह 
आपके अपूर्व पराक्रम का परिचय देता हे। हे राजन्‌ ! यह बड़े हर्ष की 
| है कि आज हम आपके पराक्रम की छाया में बिल्कुल निर्भय हैं 
आपकी सदा जय हो। महर्षियों के यह वचन सुनकर रामचन्द्र विस्मय 
पूर्वक हाथ जोड़कर बोले हे भगवन्‌ ! कुम्भकर्ण और रावण से भी अधिक 
इन्द्रजीत बली था, यह जानकर मुझे आश्रय होरहा है, महोदर, प्रहस्त 
देवान्तक, नारान्तक अतिकाय, त्रिशिरा रौर धृप्राच आदि राक्षस इन्द्र 
जीत की अपेक्षा कहीं अधिक बलवान थे, फिर आप लोग इन्द्रजीत की 
ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं! पूज्य मुनियर में बहुत नग्नता पूर्वक निवेदन 
करता हूँ छपा कर मेरा यह कोतूइल दूर की जिये। इन्द्रजीत का बल, 
पराक्रम और प्रभाव केसा था उसे वरदान केसे मिला, उसने इन्द्र कसे 
जीता, वह अपने पिता से अधिक बलवान कैसे हुआ, कृपाकर थह सब 
कहकर मेरी उत्सुकता दूर कीजिये । 
# दूसरा सगं 

महात्मा रामचन्द्र की प्रार्थना से प्रपन्न होकर परम तेजखी झगसय 
|| जी बोले-हे राम ! इन्द्रजीत ने अपने तेज बल से जिस प्रकार शत्रुओं 
| पर विजय प्राप्त की तथा जिस प्रकार वह शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता 
|| वह वृतान्त सुनो। प्रथम में रावण के वंश जन्म तथा वरदान पाने का 
|| वृत्तान्त कहता हूं। सतयुग में वि जापति बा के पुल नाम के एक | 
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तेजस्वी ऋषि हुये थे । पुलस्यजी कीति और शीलमें अपने पिता ब्रह्मा 
के ही समान थे। अपने उत्तम गुणों के कारण तथा प्रजापति के पुत्र होने 
के कारण देवताओं तथा सब लोकों के प्रिय थे । तप करने के हेतु सुमेरु. 
पवत के निकट तृणविन्दु नामक आश्रम में पहुँचकर इन्द्रियों को वश में 
करके वे घोर तपस्या करने लगे। मुनिवर जहां तपस्या करते थे वह स्थान 
बड़ा ही रमणीक था, सब ऋतुओं में भोग विलास करने योग्य था । ऐसे 
मनमोहक स्थान पर ऋषि, नाग तथा राजर्षियों की कन्याये आकर मुनि 
की तपस्या में विघ्न करने लगीं । वे नित्य वहां आकर गाती, बजाती 
नाचती ओर हाव भाब दिखाती थीं, इस प्रकार मुनि की तपस्यामें उन्होंने 
जब बड़ा विघ्न किया तो एक दिन सुनीश्वर कुपित होकर बोले आज से. 
जो कन्या यहां आकर मुझे देखेगी वह गर्भवती होजायगी । मुनि के यह | 
वचन सुनकर और कन्याझां ने भय के कारण वहां आना छोड़ दिया 
परन्तु राजपि तृणविन्दु की कन्या जिसने मुनि के यह वचन नहीं सुने थे, 
वहाँ आकर विचरने लगी। उस समय मुनि वेदकर पाठ कररहे थे, थोड़ी देर. 
तक वह वेद पाठ सुनती रही फिर उसने जेसे ही पुलस्त्य मुनिको देखा. 
वेसेही गर्भवती होगई। उसकी देह पीली पड़ने लगी, गर्भे के सब लक्षण 
प्रकट होगये । अपनी ऐसी दशा देख वह बहुत घबड़ाई, मुझे यह क्या. 
होगया, यह सोचती हुई अपने पिताके पास गई। तृणबिन्दु ने उससे पूछा. 
तू अभी कुमारी है तुने यह गर्भ केसे धारण किया ? यह सुन राजकुमारी 
वड़े दुःख के साथ हाथ जोड़कर बोली-हे तात ! में स्वयं नहीं जानती कि 
मेरी यह दशा क्यों हुई। में सखियों को हू ढ़ती हुईं पुलस्त्य के आश्रम में 
अकेली गई किन्तु वहाँ कोई सखी नहीं दिखाई पड़ी । हे तात! वहीं 
मेरी यह हालत हुई । यह सुनकर राजि तृणविन्दु ने ध्यान करके देखा 
तो उन्हें विदित हुआ कि यह सब पुलस्य ऋषि के शाप का फल है। 
अनन्तर वे कन्या को अपने साथ लेकर ऋषि के आश्रम में आये और 
उनसे बोले हे भगवन्‌ ! सर्व गुणों से विभूषित तथा अपने आप आई हुई || 


कन्या को आप भिल्षा रूप में ग्रहण कीजिये । इन्द्रियों को वशमें करके | 


आप तपस्या कर रहे हैं, यह आपकी सेवा करेगी । तृणविन्दु के आग्रह ke 
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से सन्तुष्ट होकर बोलेर सुन्दरी । तुम्हारी सेवा शील ओर सोजन्य से में 
बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिये तुमको अपने ही समान दोनों कुलों की वृद्धि 
करने वाला पुत्र रत्न देता हूँ, इसका नाम पौलस्त्य होगा । वेद पाठ करते 
समय मुझसे तुमने वेद मन्त्र सुने हें इससे इसका नाम विश्रवा होगा । 
समय आने पर राजकुमारी के विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अपने यश 
ओर धमं के कारण ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए । वेद वेदांग तथा शानो 
के परायण, आचरण, ब्रत और तपस्या में विश्रवा अपने पिता पुलस्त्य 
के ही समान थे । 


ॐ तीसरा सर्ग # 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर पुलस्त्य पुत्र विश्रवा तपस्या करने लगे 
उन्हें सत्यवादी ओर जितेन्ब्रिय देख भरहजा सुनि ने अपनी कन्याका 
विवाह उनके साथ कर दिया । इस समय पर भरद्वाजकी कन्या मे एक पुत्र 
रत्न प्रसव किया जो विश्रवा के ही समान गुणवान था। वृद्ध बह्माजी 
उसका नाम करण करने पधारे। उन्होंने कहा विश्रवा का पुत्र होने से 
इसका नाम वैश्रवण हुआ वेश्रवण का बाल्यकाल ज्ञान चर्चा में बीतने 
लगा । फिर ब्राह्मणों की परम गति तपस्या ही है यह सोचकर वैश्रवण 
| अखण्ड तपस्या करने लगे | कुछ काल तक केवल जलपान करके कुछ 
काल तक निराहार रहकर उन्होंने एक हजार वर्ष तक तपस्या की । उस 
तपस्या से वृद ब्रह्माजी प्रसन्न हुये और उन्होंने आकर वैश्रवण से वर 
मांगने को कहा । वैश्रवण ने कहा पितामह ! यदि आप प्रसन्न हुये हैं तो 
में आपकी कपा से लोकपाल होकर लोकों की रक्षा करना चाहता हूँ। 
ब्रह्माजी भ्रसन्न होकर बोले-वत्स ! ऐसा ही होगा । यम, इन्द्र और वरुण 
यही तीनों लोकपाल हम नियत कर चुके हैं, चोथे लोकपालकी हम नियुक्ति 
| करना चाहते थे सो वह पद तुमको देते है । तुमको रूपनिधियों का स्वामी 
|| करके पुष्पक विमान सदरी. के.सहे.ेते-हे+लुम्हारा कल्याण हो । यह | 


कह बह्माजी वहां से रवाना हुए, परेश इरण अब अप पिता के हुए, धनेश वैश्रवण अब अपने पिता के | 
पास गये और बोले हे पिताजी ! बाजी से अभीष्ट वर तो मैंने प्राप्त किया | 
परन्तु हमारे रहने के वासते उन्होंने कोई स्थान नहीं बताया है । वह आप | 
| | कृपा करके बतलाइये । अपने पुत्र के यह वचन सुनकर विश्रवा ने कहा 
| ||हे पुत्र ! दक्षिण समुद्र के किनारे पर त्रिकूट नाम पर्वत है, उसके शिखर 
पर इन्द्रपुरी अमरावती से भो अधिक सुन्दर लङ्का नाम नगरी बसी हुई 
है। विश्वकर्मा ने उसको राज्ञसों के वास्ते निर्माण किया था, परन्तु विष्णु 
के भय से राक्षस इस समय रसातल को पलायनकर रहे हैं सोनेकी चहार 
दीवारी से घिरी हुईं अनेक अख्न शख्रों से पूरित माणिक्य मोतियों से 
जटित गृहो युक्त लङ्का नगरी आज कल खाली पड़ी है। वहां तुम्हारे 
रहने से किसी को कष्ट नहीं होगा। अतएव तुम वहीं जाकर निवास करो । ||. 
पिता के वचन सुनकर वेश्रवण ने शोभामयी लङ्काको अपना निवास स्थल 
बनाया । उनकी ङ्गा से सहस्रों राक्षत वहां आकर रहने लगे। वैश्रवण 
उनके स्वामी हुए, वह कभी २ पुष्पक विमान पर बेठकर अपने पिता के 
दर्शन करने जाया करते थे। . 
# चोथा सगं # 

अगस्त्य मुनि द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर भगवान रामचन्द्र बोले हे | 
मुनीश्वर । मैंने सुना था कि राच्सों की उत्पत्ति विश्रवा से हुई है, परन्तु 
|| आपने कहा हे कि वेश्रवण के लड़ा में निवाउ स्थान बनाने के पहिले भी 
राक्षस मोजद थे। क्या वे राक्षस रावण झुम्भकणं आदि से भी अधिक 
बलवान थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्योंकर विष्णु भगवान्‌ 
| से भयभीत होकर वह लड्का से भागकर रसातल चले गये । कृपा करके 
` || विस्तार पूर्वक यह वृत्तान्त कहकर मेरे विस्मयान्धकार को दूर कोजिये । || 
` || श्रीरामचन्द्रके यह वचन सुनकर सुनी थर बोले हे पुरुषोत्तम ! पहिले पहल 
जल की उत्पति हुई, जल से कमल और कमल से ह्माजी उतपन्न हुए। 
ना ने तत्व से सष्टि की रचना की । जलको रक्षा करने के लिये उन्होंने | | 
| कुछ प्राणियों का निर्माण कियौँ । भूख प्यास से पीड़ित होकर बह प्राणी | | 
| | भह्याजी के समीप जाकर बोले कि इमको क्या कायं करना योस्य हे। | | 


5 Mn VE ` 
नझाजीने कहा तुम जलकी रक्षा करो । यह सुनकर उनमेंसे कुछ प्राणियों 
ने 'रक्षाम' कहा यानी जल की रक्षा करेंगे, और कुछ प्राणियों ने 
|| यक्षाम' कहा यानी हम भोजन करेंगे । ब्रह्माजी ने कहा हे प्राणियों ! तुम 
|. में से जिन्होंने रक्ताम कहा है वह राक्षस कहलायेंगे, और जिन्होंने यक्षाम 
|| कहा है वह यन्त कहलायेंगें। ब्र्ाजी के मुखारविन्दसे यह वचन निकलते 
ही हेति ओर प्रहेति नामक दो अत्यन्त बलवान रास उन्न हुए। धार्मिक 
त्ति होने से प्रहेति तपस्या करने चला गया। हेति ने सबको भय देने 
वाली काल की बहिन भया से विवाह किया और उसके साथ रतिक्रीड़ 
में प्रवृत हुआ। समय पर भयाने महान्‌ तेजस्वी एक बालक उतपन्न किया। 
|| विद्य केश नामका वह बलवान बालक जल में कमल के सहश दिन २ 
|| बढ़ने लगा। पुत्र के युवा होने पर हेति ने उसका विवाह संस्कार सन्ध्या 
की पुत्री के साथ कर दिया, जेसे इन्द्र शवी के साथ विहार करते थे,उसी 
तरह विद्य केश अपनी स्री सालकरङ्कटा के साथ रति कीड़ा करने लगा। 
कुछ काल पश्चात्‌ सालकटङ्कटा ने गर्भ धारण किया । प्रसव समय आने | 
पर उसने मन्दरा पर्वत पर जाकर एक पुत्र उत्पन्न किया परन्तु रति इच्छा 
बलवान होने से उस बालक को वहीं छोड़ आप पति के पास जा विहार 
| करने लगी । शरद ऋतु के सूर्य के समान वह तेजस्वी बालक अँगूठा 
|| यु ह में डालकर. मेध के समान शब्द करने लगा। उसी माग से भगवान्‌ 
शङ्कर प्राण प्रिया पांतीके साथ आ निकले । उस शिशुका रुदन सुनकर 
उनको दया आई । उन्होंने उसे माता के समान दीर्घायु करके एक विमान | | 
आकाश में बिचरने के लिये दिया । पारवतीजीने बरदान दिया हे बालक! | 
आज से राक्षसियां पति का संयोग होते ही गर्भ धारण किया करेंगी | 
आर उनके प्रसव भो शीघ्र हुआ करेंगे और सन्तान उत्पन्न होते ही माता. 
की आथुके बराबर होजाया करेंगे। यह कहकर भोले शङ्कर पार्वती सहित 
चले गये । इधर वह रागइस पुत्र सुकेश बरदान प्राप्त करके निर्भय हो 
| इधर उधर विचरने लगा । 
हि 2 एकसो पांचवां सगं % 
||, .- आमोण नामके गुनधूर्व ने जो. ब्रव के समान ही तेजस्वी था 
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झा द्वारा वर;पाये हुये सुकेश को धार्मिक; देखकर उसे अपनी कन्या,देव- 
बती विवाह दी । देववतो अपने सेन्दर्य/तथा शीलके कारण तीनांलोकों || 
में प्रसिद्ध थी । वरदान के प्रभाव/से सुकेश खूब ऐश आराम से जीवन 
व्यतीत करता था, सुकेश को पति रूप में प्राप्त करके देववती वसे ही 
प्रसन्न हुईं जेसे निर्धन मनुष्य धन पाकर सन्तुष्ट होजाता है। रास सुकेश 
देववती को ल्ली रूप में प्रात कर अपने को भाग्यशाली समझता था। हे 
रामजी ! कुड समय के बाद देववती के अग्निके समान तेजस्वी तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए। मास्यवान, सुमाली और माली, नाम£के ये/तीनों पुत्र बड़े 
बलवान और रुद्र के समान तेजस्वी थे । कालान्तर में तीनों पुत्र बड़ी 
शीप्रता से बड़े हुये उनको जब पता लगा कि पिताको वरदान प्राप्त है 
तो वे तीनों भाई सुमेरु पर्व॑त पर तप करने चले गये। हे नृपश्रेष्ठ ! वहां 
उन तीनों ने सत्य सरलता तथा इन्द्रियों को निग्रह करके अपनी कठोर 
तपस्यासे चौदह भुवनोंमें खलबली मचादी-। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजी उनके पास आकर बोले, मांगो इम तुम्हें वरदान देने आये 
हैं । देवताओं के साथ ब्रह्माजी को देखकर तीनां भाई बोले, हे भगवन्‌ ! 
यदि आप हमारे उपर प्रसन्ना हें तो कृपा कर यह,वर दीजिये कि हम अपने 
शत्रुओं को मार डालें, हमको कोई जीत न सके, हम बहुत दिन जीवित || _ 
रहें। हम तीनों भाइयों में सदेव परस्पर स्नेह बना रहे । 'बहुत अच्छा' || 
ऐसा ही वर दिया ।, यह कहकर ब्रह्मा अपने लोक को गये। हे रामजी! 
वर पाकर वे मत्त होगये ओर देवता देत्य सभी को पीड़ित करने लगे। 
ऋषि, चारण, देवता, देत्य सब त्राहि २ करने लगे । हे राजन्‌ ! अपने मद 
में मत्त उन तीनों भाइयों ने एक दिन विश्वकर्मा को अपने लिये महादेव 
के घर के समान घर बनाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा सुनकर विश्वकर्मा | 
ने उन राचसों के रहने के लिये अमरावती के समान उत्तम स्थान बनाया। || 
विश्वकर्मा ने कहा दक्षिण सिन्धु के तटपर त्रिकूट नाम के पवंतके समीप || 
सुवेल पर्वत के शिखर पर तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लम्बी लड़ा ||| 
नगरी है। वह नगरी सुवणंपय है, गृह चहार दीवारी और फाटक सब || ' 

सुवणं के बने हुए हैं, आप लोग वहां उसी प्रकार निवास करो जेसे इन्द्र: | 
BE * 
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पुरी में इन्द्र निवास करता है। वहाँ शत्रु आपका कुछ मी ने छविमा 
सकेंगे क्योंकि वहां तक किसी का पहुँचना कठिन है। अनन्तर थे तीनों 
राक्षस हजारों राक्षसों के साथ वहां रहने लगे। उस नगरी की सुन्दरता 
देख का जहत प्रसन्‍न हुए, लड्डा को चहार दीवारी बड़ी मजबूत थी। हे 
रामजी | उसी समय वहां एक नर्मदा नाम की गन्धर्वी रहती थी उसने 
चन्द्रमा के समान सुन्दर अपनी तीनों कन्याओं का विवाह तीनों रात्तसों 
के साथ कर दिया । माल्यवान की खी अतीव सुन्दरी थी इसीसे उसका 
नाम सुन्दरी पड़ा, इससे वजरमुष्टि, विरूपाक्ष, दुमु ख, सुप्तष्न,य ज्षको प, मत्त 
ओर उन्मत्त नाम के आठ पुत्र और अनला नामकी एक अति सुन्द्री 
कन्या उतपन्न हुईं। सुमाली की स्री केतुमती अपने पति की प्राणों से भी 
अधिक प्यारी थी, उससे प्रहस्त, अकम्पन, विकट, कालिका मुख, धृम्न।्त, 
दम्भ,सुपाश्व , प्रस, भामकरण संहादि आदि दस पुत्र और पुष्पोत्यरा, केसी 
ओर कुम्भीनसी आदि चार कन्यागें कुल १४ सन्ताने उत्पन हुईं । माली 
की स्री वसुधा बड़ी सुन्दर थी तथा कमल दल के समान अपने नेश्रोके 
लिये भ्रसिद्ध थी । उससे अनल, इर और सम्पाति नामके पुत्र हुए। ये 
सब विभीषण के मन्त्री हुए। वरदान के प्रभाव से मत्त होकर वे तीनों 
राक्षस अपने पुत्रों के साथ इन्द्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों और 
यक्ञों को पीड़ित करने लगे । वे ऋषियों के यत्ञों की क्रियाओं को 
|| निर्भय होकर विध्वंस करते थे । 
+ छटवां : सगं ॥ 
तीनों राचसां द्वारा अत्यन्त पीड़ित होकर देवगण इस संसार के सृष्टि 


° 


कर्ता पालन और संहारक सब लोगोंके आधार ओर परम गुरु, कामशत्रु 
भगवान्‌ शांकरके समक्ष उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर त्रिनीत स्वर से 
बोले हे प्रभो ! सुकेश पुत्र माल्यवान, सुमाली ओर माली बड़े उद्दण्ड 
होकर ऋषि सुनियों को अत्यन्त पीड़ा देरहे है, स्वग से हम लोगों को 
पलायन करना पड़ा है ओर वह उन दुं का क्ीड़ास्थली बन रहा है। 
हे भगवान ! इम आपकी शरण हैं। आप रुद्ररूप धारणकर इन उद्दण्ड 
| रासो का विनाश कीजिये । देवों की प्रार्थना सुन मो गना सुन ओषददानी महादेव महादेव | 
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|| बोले हे देवताओ ! इन दुष्टातमाओं का पिता सुकेश हमसे बरदान प्राप्त | 
कर चुका है अतएव हम इनको मारने में असमर्थ हें । आप लोग विष्णु 
के पास जाइये वह आपका मनोरथ पूणं करेंगे। भगवान शङ्करके यह वचन | 
सुन देवगण बिष्णु की शरण में गये । अनेक प्रकार से स्तुति करके देवगण | 
बोले हे भगवान ! ब्रह्मा से बरदान पाकर लङ्का निवासी राक्सस हमको 
बहुत पीड़ित कर रहे हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, उनको मारकर हमारी 
| रक्ता कीजिये। देवताओं को सदा अभय करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न | 
वित्त हो बोले हे देवगण ! शंकरसे वरदान प्राप सुकेश और उनके तीनों | 
पुत्रों को में अच्छी तरह जानता हूँ। मर्यादा को नष्ट करने वाले उन | 
दुशत्माओं को में अवश्य मारू गा, आप निर्भय होकर अपने निवास | 
स्थान को पधारिये। यह सुन देवगण प्रसन्नतासे गद्गद्हो विष्णु भगवान | 
की स्तुति करते हुये चले गये । देवताओं के इस प्रयत्न का समाचार जब | 
मास्यावान को मिला तो वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और अपने भाइयोँसे | 
बोला हे श्राताओ ! दुष्ट बुद्धि देवताओं ने अब कोई उपाय न देख विष्णु | 
के पास जाकर हमारे वध करने को प्रतिज्ञा कराली है। विष्ण बड़ा | 
बलवान्‌ और मायावी है। उसने दुर्दान्त हिरण्यकश्यपु,कालनेमि, यमला- | 
जु न, शुम्भ, निशुम्भ आदि राक्षसों का वध कर दिया, उसीने हमें मारने | 
की प्रतिज्ञा की है। इसलिये अब ज उचित समझो सो करो। माल्यवान | 
' || केयह वचन सुन माली और सुमाली बोले हे भाई ! हमने तपस्याके कारण | 
समस्त लोकों को जीत लिया है समको किसका भय है? हमारा विष्णुसे |. 
कोई बेर नहीं हे परन्तु देवताओं ने उसे भड़काया ह, इसलिये चलो पहिले | 
देवताओं को बीन २ कर मृत्यु के घाट उतार दें । यह मन्त्रणा करके उन | 
राक्तसों ने कुपित हो अपनी सेना एकत्रित की । कोई राक्षस सिह, कोई 
वाध, कोई सुअर पर सवार होकर चले मानो वे इसी क्षण समस्त लोकों | 
का भक्षण कर डालेंगे । राक्षसों की सेना लङ्का से निकलते ही अशकुन | 
| दिखाई पड़ने लगे, आकाश से रुधिर की वर्षा होने लगी, गीध राचसों | 
के उपर चकर कारने लगे कोआ और बिलारों के शब्द कणंगोचर हुये है 
सियार हुआ हुआ करके रोने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे और एश्वी | 


FP >> ८. 
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परवाइ-न की और/ सम्पूणं सेना आगे बढ़ी । इस सेनाकासेनापति माली 
था और माल्यवान आगे २ चल रहा था । बादलोके समान घोर शब्द 
करती. हुईं यह सेना जब देवलोकके समीप पहुँची तो भगवान विष्णु युद् 
के लिये प्रस्तुत हुए । हजारों स्योंके समान प्रकाशित कमलः धारण करके 
उन्होंने धनुष वाण हाथ में लिया। शंख, चक्र, गदा, खडग, आदि शस्र 
धारण करके भगवान गरुड़ पर सवार हुए । बड़े वेग से गरुड़ भगवान 
विष्णु को लेकर युद्धक्षेत्र में पहुँचा । गरुड़ के वेग से राक्षसों के हाथों से 
श्र हा पड़े और वह विह्वल होगये परन्तु शीघ्र सँमलकर उन्होंने विष्णु 
को चारों ओर से घेर लिया और उनके उपर रुधिर आदि वर्षाने लगे। | 
* ऐको सातवां हग % 

जिस प्रकार मेधों से पानी की वर्षा,होती है उसी प्रकार राक्षसगण 
विष्णु भगवान हर अख्न शस्र वरपाने लगे, जेसे टीढ़ी खेत में गिरती है 
कोट स में कूदते हैं, मच्छर जल से भरे घड़ेमें गिरते हैं, उप्ती प्रकार 
श्रो की वर्षा विष्णु पर होने लगी। हाथी घोड़ों और रथों पर सवार 
राक्षस आकाश में स्थित होकर वाण वर्षा करने लगे । वाणं से सम्पूणं 
आकाश इस प्रकार आच्छादित होगया किसांस लेना भी कठिन होगया। 
परन्तु इन हारों को विष्णु भगवान ने उसी तरह तुच्छ माना जिस प्रकार 
मछलियों के प्रहार, को समुद्र मानता हे और अपने धनुष से वाण वर्षा 
करने लगे । उन वाणों के लगने से राक्षस-अत्यन्त पीड़ित होकर भागने 
लगे। विष्णु,ने पजन्य शंखको जोरसे बजाया जिसके शब्द से राच 
भयभीत होगये । सहस्रों राक्षस विष्णु के बज्र समान वाणों से कटकर 
भूमि में गिर गये । सहस्नों भागते हुए समुद्र में गिर गये । इस प्रकार 
अपनी सेना को भागती हुई देख सुमाली क्रोधित हो विष्णु भगवान के 
|| ऊपर वाण वर्षा करने लगा । उसने विष्णुःको बाणों से ढक दिया जिस 
तरह हरा सू को ढक लेता है। यह देख रातों को घे हुआ और 
न छ जग 
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|| नहीं करते,भागते हुए राचसों को मारने से तुम यशके भागी नहीं होगे। 
| आओ, यदि तुम्हें पराक्रम दिखाना है तो में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मुझ 


|| खड़ा देख विष्णु भगवान बोले-हे माल्यवान ! तुम्हारे दुष्कृत्यों से पीड़ित 


|| यदि तुम रसातल को भी भाग जाओगे तो भी हम तुमको मार | 
`| ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान के वक्तस्थल पर माल्यवान ने कठिन शक्ति | 


! _ ® बाश्मीकीय रामयण'भाषा'& ८३३ | 
| प्रहार करने लगा। भगवान ने क्रोधित हो सुमाली के सारथी को मारडाला 
उसके घोड़े भी मार दिये और रथ को नष्ट प्रष्ट कर दिया । सुमाली पैदल 
ही भगवान की ओर दोड़ा और वाण वर्षा करने लगा, माली और सुमाली 
के वाणों से तनिक भी विचलित न होते हुये भगवान विष्णु बाण वर्षाने 
लगे । विदय त के समान चमकीले उनके वाणों ने माली के सारथी ओर , 
| रथ भी नष्ट कर दिये । माली तब गदा हाथ में लेकर क्रोधित हो दोड़ा, 
आर वह वज्र के समान गदा उसने गरुड के सिर पर जोर से मारी। उस 
गदा के प्रहार से व्याकुल हो गरुड़ भगवान को लिये हुये पीछे को ओर 
भागा । विष्णु को भागता देख राचस हर्षोल्लास से घोर शब्द करने लगे 
यह देखकर भगवान क्रोधित हो गरुड़ की पूं ल की ओर शु ह करके बेठ' 
गये और उन्होंने प्रलयकारी चक्र माली के वध करने के हेतु चलाया । उस 
चक्र के लगते ही माली का शिर धड़से अलग होकर एथ्वी पर गिर पड़ा 
माली को मरा हुआ जान माल्यवान और सुमाली लङ्का की ओर भाग 
गये, इसी समय गरुड़ भी खस्थ होकर युद्धभूमि में लौट आया, ओर 
| विष्णु भगवान ने शेष भागते हुए रासं को मार डाला । राक्षसों के 
टुकड़े २ होकर गिरने से सब एश्वी भर गई अ उनके कुण्डल पृथ्वी पर. 
गिरे हुये उसी प्रकार चमकते थे जैसे आकाश में तारागण चमकते हैं। 
# एकसौ आठवां सर्गे # 
भागते हुए राचसों का विष्णु द्वारा संहार होता देख माल्यवान ला 
से फिर लौट पड़ा । अनन्तर कोधसे लाल २ नेत्र करके वह राक्षस बोला- 
हे विष्णु ! भागते हुए राक्षसो पर अधरम से प्रहार करके तुम लज्जा अनुभव 


HERI 


पर अपना बल अजमाओ । पर्वत के समान मास्यवान को अपने सामने, 


हुए देवताओं से हमने तुम्हारा विनाश करने का प्रण किया है। इससे | 
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| का प्रहार किया । वह शक्ति घटा के समान शब्द करती हुई | 
| छाती में घुस गई, परन्तु उन्होंने उसे हाथ से खींचकर राक्षस पर फेंकी, 
| जिस प्रकार उल्का गिरती है उसी प्रकार वह शक्ति राक्षस पर गिरी 
| जिससे उसका कवच टूट गया और वह मूर्बित होकर धराशायी होगया 
| परन्तु शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः भगवान के सामने पर्वत के समान खड़ा 
॥ होगया। फिर उसने लोहे का शूल विष्णु के उपर चलाया और उनकी 
| छाती में एक घूंसा मारा। विष्णु के उपर इस तरह प्रहार करके उसने गरुड़ 
| को भी मारा, परन्तु गरुड़ ने कोधित हो अपने पंखों की झपेट से उसे द्र 
| मगा दिया । माल्यवान की यह दशा देख माली लंका को भाग गया । 
| फिर माल्यवान व्यथित होकर लंका को भाग गया । अगस्त्य मुनि कहने 
॥ लगे हे रामचन्द्र ! इस प्रलयकारी युद्ध में राचतसों के बहुत से योदा मारे 
| गये ओर वह अत्यन्त भयभीत होकर अपनी २ ख्नियों को लेकर लंका को 
| छोड़ पाताल में भाग गये। हे रामचन्द्र ! यह सब वृत्तान्त लंका के पव 
निवासी राचसों का है, तुमने जो रावणादिका राच्सों को मारा है वे | 
| सालकटंकटा के वंशके नहीं थे । वह राक्षस रावणादि से अधिक बलवान 
थे, ओर उनको मारना विष्णु भगवान के अतिरिक्त किसी की सामर्थ में 
नहीं था । तुम नारायण का अवतार हो, और पुलस्त्ये वंशजोंको मारने 
| के लिये तुम एथ्वी पर आये हो । जब २ पृथ्वी पर धर्म की हानि होती 
| है तब २ तुम अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करते हो । हे रामचन्द्र ! 
| अब में तुम्हें पुलस्त्य के वंशज रावण और उपे पुत्रोंकी उत्पत्ति सुनाता 
| हँ । माल्यवान और सुमाली के रसातल में भागने के पश्चात कुवेर ने लंका 
| को अपना निवास स्थान बनाया और वहां सुख से रहने लगे । 
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है परन्तु कोई मनुष्य तुमसे विवाह करने के लिये इसलिये प्रार्थना नहीं || 
करता कि तुम अस्वीकार करके उसका निरादर न करदो तुम महा सुन्द्री 
और सर्वशुण युक्त हो इसलिये हमें विन्ता है कि किसके हाथमें तुम्हें सं पे 
हमारी यह चिन्ता दूर करने को तुम्हें उचित है कि तुम प्रजापति के कुल 
में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के समीप जाओ ओर उन सुनिश्रे्ठ को || 
अपना पति बनाओ । विश्रवा मुनि यदि तुम्हारे पति होंगे तो तुम्हारे | 
पुष्पक विमान में विहार करने वाले कुवेर से मी अधिक ऐशवयशाली पुत्र | 
होंगे और तुम सब लोकों में यश की भागिनी बनोगी । पिता की आज्ञा | 
पा कैकसी विश्रवा मुनि के समीप पहुँची । सन्ध्याकाल के दारुण समयको | 
| भी ध्यान में रखते हुए वह कन्या सुनि के चरणों को देखती हुई अपने | 
| पैर के अँगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी, सुनि उस समय अग्निहोत्र कर | 
रहे थे। सामने महा सुन्द्रीकेकसी' को खड़ी देखकर तेजस्वी मुनि | 
बोले हे भद्रे ! तुम यहां किस प्रयोजन से आई हो, तुम्हारा हमसे क्या | 
लाभ है! सुनि के यह वचन सुनकर केकसी बोली हे प्रमो | अपने पिता || 
| की आज्ञा से में यहां आई हूँ । मेरा नाम केकसी है। मेरे पिता की तथा | 
| मेरी क्या इच्छा है सो आप तपोबल से जान लीजिये । महा तेजसी | 
विश्रवा ने ध्यानावस्थित होकर सब वृत्तान्त मालुम किया और बोले हे | 
| रमणी ! तुम यहां सन्तान की इच्छा करके आई हो सो ठीक है। इसलिये | 
| में तुम्हें तीन पुत्र प्रदान करता हूँ, परन्तु यह सन्ध्याकाल बड़ा दारुण है || 
| इसलिये तुम्हारे वह पुत्र महा कुरूप और उपद्रवी हाँगे। सुनि के यह वचन 
| सुन केसी डरी और हाथ जोड़कर बोली, भगवन्‌ ! आप जेसेब्ह्मवादी | 
| ते ऐसे करूप व अक्ञानी पूत्र मैं उन्न कराना नहीं चाहती । कॅकसी के | 
| यह कहने पर विश्रवा मुनि बोले हे सुन्दरी ! तुम्हारा बोय पुत्र जो होगा | 
वह हमारे कुल के अनुरूप धर्मात्मा होगा इसलिये तुम सोच को त्यागकर | 
| आश्रम में रहो। यह सुनकर केकसी आश्रम में रहने लगी,समय पर उसके | 
| एक दारुण राकस उपपन्न हुआ, काजल के देर के समान काला, लाल | 
| होठ, दश शिर, बीस भुजा वाले उस राक्षस के जन्मते ही एथ्वी पर अन्धः | 
| कार छागया,उल्कापात होने लगे, आकाश से रुधर की वर्षों होने लगी | 


a PPE 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


5 ३ द Digitized by ००७8? युद्ध छ्ार्ड छः 


| और भूकम्पों से प्रथ्वी कम्पायमान होगई। विश्रवा ने उनका नाम 
`| दशग्रीव रक्खा फिर केकसी के उदर में विशालकाय कुम्मक ने जन्म 
लिया,उसके पश्चात्‌ सूपणखा नाम की पुत्री पेदा हुई । उसके बाद महात्मा 
`| विभीषणने जन्म लिया, उस समय आकाशमें भेरी झादि वाच बजने लगे 
|| और फूलों की वर्षा हुई । दशग्रीव और कुम्भकर्ण शीघ्र ही बड़े होगगे 
अर वह ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगे,विभीषण बेद पाठमें मन लगाता 
| था। एक दिन केकसी ने कुबेर को पुष्पक विमान पर जाते देखा और 
| रावण कुम्भकर्ण से कहा हे पुत्रो ! अपने भाई कुबेर को देखो इसका कैसा 
| ऐधयं है,तुमको यही प्रयत्न करना चाहिये जिससे तुम भी इसके सहश 
|| होजाओ। माता के यह वचन सुनकर दशग्रीव कोधित होकर बोला में 
'| प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इससे भी प्रतापशाली हूँगा, तुम इस वात की 
'| बिल्कुल चिन्ता न करो। यह कहकर उसने अपने दोनों आइयों के साथ 
| मन्त्रणा की और निश्चय किया कि इसके वास्ते तपस्या करना उचित है। 
यह विचार उन तीनों ने गोकणं नामक स्थान पर जाकर घोर तपस्या की 
ओर ब्रह्म से वर प्राप्त किया । - 
# एकस दसवां सगं # | 
अगस्त्य मुनि से यह वृत्तान्त सुनकर रामचन्द्र ने पूछा हे महात्मन्‌! 
महा बलवान इन राक्षसों ने किस प्रकार तपस्या की सो कृपाकर मुझे 
| बतलाइमै । अगस्त्य मुनि बोले तपस्या करने का विचार करके तीनों भाई 
| गोकण नामक स्थान पर गये,कुम्भकणं ने ग्रीष्म ऋतु में पञ्चास्नि तपाकर 
वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि में खड़े रहकर और शरद ऋतु में पानी में 
चेठकर दस हजार वर्ष तक कठोर तपस्या को, धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले 
विभीषण ने पांच हजार वर्ष तक एक पांव से खड़े रहकर और दूसरे पांच 
हजार वर्ष तक दोनों हाथ उठाकर सूयं की आराधना की । रावण ने दस 
| हजार वर्ष तक निजल रहकर तपस्या की, एक हजार वर्ष बीतने पर वह 
| अपना शिर काटकर अगिन में होम कर देता था,दस हजार वर्ष बीतने पर 
| जब वह अपना दसवां शिर अगिन में होमने को प्रस्तुत हुआ तोज़ब्या ने 
| ्रगट होकर कहा, वर ब्रहि, अर्थात हे रावण | हम प्रसन्न हैं वर मांगो । 
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|| रावण प्रसन्न होकर बोला है भगवन्‌ ! प्राणीमात्र को सत्यु से बढ़कर कोई 
भय नहीं है इसलिये आप हमको अमरत प्रदान कीजिये । पितामह ने उत्तर 
|| दिया हे रावण ! ऐसा वरदान तुमको उचित नहीं कोई दूसरा वरदान मांगो । 


|| ब्रह्माजी बोले हे रावण ! ऐसा ही होगा,और में अपनी तरफ से तुम्हें यह 
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रावण बोला हे भगवन्‌! यदि अमरख नहीं दे सकते हें तो गरुड़,दानव 
देवता, गन्धर्व, यच्षादिकों से न मारा जा सक्‌ ऐसा वरदान मुझे दीजिये। 
वरदान और देता हूँ कि जो शिर तुमने अग्नि में चढ़ाये हैं वे पूबंबत 
होजायेंगे और तुम अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे।इसके पश्चात 
पितामह ह्या विभीषण से बोले हे पुत्र ! तुम्हारी कठिन तपस्या से में 
प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर मांगो । विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे है 
तीनों लोकीं के स्वामी ! आप जब हमारे पास आये हैं तो हमको सब कुछ 
प्राप्त होगया तथापि हमको यह वरदान दीजिये कि धर्म और भक्तिमें हमारी 
बुद्धि सदेव रहे और बिना सीखे हुए ब्रह्मन सिद्ध होजाय । ब्रह्मी प्रसन्न 
होकर बोले तुम्हारी कामना पूण होगी और तुम सदा अमर रहोगे। 
्रह्माजी-कुम्मकणं की ओर बढ़े उस समय देवगणों ने व्याकुल होकर बह्मा 
जी से प्रार्थना की हे भगवन्‌ ! यह राच ऋषि सुनियां को पीड़ित करता 
रहा है, नन्दनवन की साथ अण्सराओं का, इन्द्र के दस सेवकों का और 
अगणित ऋषियों का उसने भक्षण किया है, फिर आपसे वरदान प्राप्त 
करके यह सम्पूर्ण लोकों को निगल जायगा। सुनकर विचार शील 
ब्रहद्मजी ने सरस्वती का स्मरण करके कहा- हे देवि! देवताओं को सन्न 
करने के लिये तुम झुम्मकण की मति फेर दो, अनन्तर ब्रह्माजी डरते हुए 


कुम्भकएं से बोले हे विशालकाय | तुम अपना इच्छित वर मांगो । कुम्भकं | 


ने कहा हे भगवन्‌ ! हम वर्षों तक लगाकर सोते रहें यही वरदान हमको 
दीजिये, ब्रह्माजी शीघ्र ही 'यथास्तु' कहकर अन्तरध्यान होगये । ब्ह्माजी के 
नले जाने पर कुम्भकर्ण को चेत हुआ कि हमने केसा उल्टा बर मांग लिया 


हे रामचन्द्र ! इस प्रकार वर प्राप्त करके तीनों भाई सुख पूवंक बहेड़े के | 


बनमें कालयापन करने लगे । 
I 
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तीनों भाइयों के वरदान पाने का वृत्तान्त जब सुमाली को विदित 

हुआ तो वह माराच, प्रहस्त,विरूपा और महोदर नामके चारों मंत्रियों 
| अहित मृत्युलोक में आया ओर रावण को बाती से लगाकर बोला हे 
चरस ! बहुत कालमें हमारा मनोरथ आज पूरा हुआ जो बद्यासे तुम तीनों 
भाइयों ने वरदान पाया, जिसके भय से हम रसातल को भाग गये थे उस 
विष्णु से हमें कोई भय नहीं रहा । हमारा निवास स्थान लङ्का थी वहीं 
आज कल तुम्हारा भाई कुवेर रहता है। हे रावण ! समझा बुकाकर 
अथवा बल प्रयोग करके कुबेर से तुम लङ्का को छीनलो, वहां पर राचस | 
आकर पूर्ववत रहेंगे और तुम उनके राजा होगे, सुमाली के यह वचन सुन | 
| कर रावण बोला हे नाना ! कुवेर हमारा भाई है, उससे युद्ध न करेंगे । 
सुमाली यह सुनकर चुप होरहा परन्तु उसका मन्त्री प्रहस्त बोला हे रावण | 
देवताओं की ओरे से तुम्हारा यह विचार. ठीक नहीं है। देखो दिति और | 
अदिति दोनों बहिनें प्रजापति कश्यप की भार्या हैं, अदिति के पुत्र देवता | 
हैं, और दिति के पुत्र देत्य हैं, इसीसे दोनों भाई हैं । परन्तु देवता सदा 
| दैत्यों के साथ बल कपट करके उनका वध करते हैं । समुद्र मंथन के 
समय भी विष्णु ने डल करके देत्यों को वारुणी और देवताओं को अमृत 
|| पिलाया । विष्णु ने ही सम्पूर्ण पृथ्वी हमारे अधिकार से छीनकर देवताओं 
को देदी है। अतएव हे रावण ! तुम कुवेर को अपना शत्रु सममो,प्रहस्तके 
समझाने पर रावण प्रसन्न हुआ और उससे कहा अच्छा ऐसा ही उचित 
है । अस्तु रावण ने प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा, प्रहस्त ने कुवेर के 
समक्त उपस्थित होकर कहा हे महाबाहो। रावण ने हमें आपके पास भेजा 
| है । लङ्का महात्मा राक्षसां की है अतएव आप अन्यत्र जगह हू 
| कर यहां से प्रस्थान कर जाइये । सुमाली आदि रा्रसों की यह बिहार | 
| स्थली है इसलिये रास ही यहां पर आकर निवास करेंगे । कवेर ने उत्तर 
| दिया हे रासो में श्रेष्ठ ! हमने जब इस लंका नगरी को अपना निवास 
|| स्थान बनाया तब यहाँ पर कोई भी नहीं बसता था । यह सुवर्णमयी लंका 
| उस समय सूनो पड़ी थी, तथापि रावण हमारा भाई हे, हमारे द्वारा सन्मा: 
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ड 
नित राक्षस ही यहाँ पर निवास कर रहे हैं। रावण भी हमारे साथ ही 


इसके वर को ट्र दने निकला हूँ.। इस कन्या के दो भाई भी है, मायावी 


वरोचन की दोहित्री वजज्याला के साथ किया,ओर विभीषण का विवाह | 
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रहे और राज्य का उपभोग करे, प्रहस्त से यह कहकर कुवेर अपने पिता | 
विश्रवा मुनि के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले है तात ! रावण हमसे 
लंका छीनना चाहता है, हमें क्या योग्य है सो कहिये । महा तेजस्वी | 
विश्रवा बोले हे पुत्र ! दुष्ट बुद्धि रावण को हमने बहुत समझाया परन्तु | 
वह मानता ही नहीं हे। वह वरदान पाकर उन्मत्त होगया है इसलिये तुम | 
लंका को छोड़ो और अपने अनुयायियों को लेकर केलाश पर्वत पर चले | 
जाओ, वहां पर कमलों से सुशोभित मन्दाकिनी नदी बहती है। महा 
शोभायमान वह स्थान तुम्हारे रहने के योग्य है, पिता को आज्ञा पाकर 
कुवेर अपने साथियों केसाथ कैलाश पर्बत पर चले गये, प्रहस्त ने अत्यन्त | 
प्रसन्न होकर यह समाचार रावण को सुनाय(। रावण अपने भाइयों और 
मन्त्रियों के साथ लंकापुरी में इस प्रकार निवास करने लगा जिस प्रकार 
इन्द्रपुरी में इन्द्र रहते हैं । Ee: 
# बारहवां सगे % | 
राज्याभिषेक होने पर रावणं ने अपनी बहिन शर्पणखा का विवाह | 
दानवेन्द्र कालकपुत्र विद्यु जिव्ह के साथ किया । विवाह से निश्चिन्त हो वह | 
राक्तसराज शिकार के लिये भ्रमण करने लगा। घूमते हुये एक दिन उसने | 
दिति पुत्र मय को एक सुन्दर कन्या के साथ देखा । रावण ने उससे पूछा | 
कि तम कौन हो ओर यह मृगनयनी कौन है। मयने उत्तर दिया कि यह | 
मेरी कन्या है, हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से उन्न हुई है और में 
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और दुन्दुमी । अब आप अपना वृतान्त बताइये । रावण बोला--में | 
पुलस्त्य का नाती हूँ.। मेरा नाम दशग्रीव है और विश्रवा मुनिकी सन्तान | 
ईँ । मयने रावण को उत्तम कूल वाला जानकर अपनी अन्य मन्दोदरी | 
का वहीं उसके साथ पाणिग्रहण कर दिया। कन्या के साथ मय ने एक | 
मोघ शक्ति भो रावण को दी जिस शक्तिसे लक्ष्मण पीछे युद्वमें घायल | 
हुये थे । इस प्रकार लंकापति ने अपना विवाह करके कुम्भकणं का विवाह | 
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|| गन्धवंराज शेलूष की कन्या सरमाके साथ किया । इस प्रकार विवाह करे 

तीनों भाई अपनी ररानियों के साथ सुखसे रहने लगे। अनन्तर मन्दोदरी 
|| ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम मेघनाद हुआ जो इन्द्रजीत कहलाया। 
'|| प्रसव होते ही उसने मेघ के समान रोने का शब्द किया था इससे उसका 
| नाम मेघनाद पड़ा । माता पिता को प्रसन्न करता हुआ मेधनाद सुन्दर 
|| ख्तियों से रहित रावण के महल में बढ़ने लगा। 

* एकसोतेरहवां सग % 
| नन्तर कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा की भेजी हुईं रूपवती निद्रा हो 
' | कर ङम्भकणं के पास आई । उस समथ कुम्भकणं बेटे हुये भाई से बोला, 
` | राजन मुझे नींद आरही हे, मेरे लिये घर बनवा दीजिये । राजाने विश्व 
' कमा के समान शिश्पियों को कुम्भकर्ण के लिये घर बनाने की आज्ञा दी । 
उन लोगों ने एक योजन चौड़ा और दो योजन लम्बा घर बनाया । सुन्दर 
तथा सुख पूर्वक रहने योग्य घर उन लोगों ने कुम्भकणं के लिये बनाया, 
उसमें सवत्र स्फटिक के सम्मे लगे थे । इन पर सुवणं का काम किया हुआ 
. || था, वेदू्य॑मणि की सीढ़ियां बनी थीं, जगह २ छोटी घंटी लगी हुई 
` || थीं, हाथी दांत का तोरण बना था और स्फटिक की बेदी बनी हुई 
| |. थी । राक्षस रावणने सबके लिये तथा सब समय के लिये सुखकारी मनोहर 
' || धर बनाया. वह मेरु की पवित्र गुहा के समान था । महाबली कुम्भकर्ण 
' | उस घर में जाकर सोया, कई हजार वर्षों तक वह सोता रहा, उठा नहीं। 
. || कुम्भकं के सो जाने पर रावण निरंकुश होकर देवता, ऋषि तथा गन्धो 
`| को पीड़ा देने लगा । नन्दन आदि जो सुन्दर उद्यान थे वहां जाकर वह 
क्रोध से उन्हें तोड़ने फोड़ने लगा। जि प्रकार कीड़ा करता हुआ हाथी 
| .नदी को तोड़ता है, वायु वृक्षों को उखाइती है इन्द्र का वज्ञ पर्वतों को 
तोड़ता है उसी प्रकार वह राक्षस उद्यानों को तोड़ने लगा । 
धनेश ने रावण को ये सब वृत्तान्त सुने और अपने कुल के योग्य 
|| कार्यों का उन्होंने स्मरण किया, पुनः आतृपरेम दिखाने के लिये तथा दशः 
|| अव का हित कहने के लिये उन्होने लड्डा में दूत भेजा । दूत लंका पहुँच 


(mn 


कर विभीषण कम तने ध पक उसका. के यहां गया, विभीषण ने धर्म पू्ंक उसका सकार किया 
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; और उसने आने का कार द | 0. 0/८८0 वयो 
॥ जर उसने आन का कारण पूछा । विभीषण ने राजा वैश्रवणके बान्धवो 
का भी समाचार पूछा, पुनः सभा में बेठे दशानन को उसे दिखाया। अपने 
तेजसे प्रकाशमान राजाको देखकर दूतने जय२ कहकर उनका अभिनन्दन 
किया, पुनः वह चुप होगया । रावण अच्छे पलङ्ग पर बैठा था जिस पर 


` || बहुमूल्य वस्र बि्ेथे । वह दूत रावणसे इस प्रकार बोला । हे राजन्‌ ! आप 


|| से में वह सब कहता हूँ जो आपके भाई ने कहा है, वह सन्देह माता 
` || पिता के कुल तथा उनके चरित्र के योग्य है । इतना ही बहुत है, जो 
|| बुराई होगई वह होगई, अब उत्तम चरित्र का संग्रह करना चाहिये, यदि 
| होतके तो धर्म में आस्था करना अच्छा है। तुम्हारे द्वारा नन्दनबन का 
|| तोड़ा जाना मैंने देखा है और ऋषियों का मारा जाना मैंने सुना है, 

| देवता तुम्हारे लिये जो उद्योग करते हैं वह भौ मेने सुना हे। अर्थात्‌ तुम्हारे 
| अत्याचारों से घबड़ाकर देवता जो उद्योग कर रहे हैं, जो तुम्हें दण्ड 
|| देने की व्यवस्था कर रहे हैं उसकी खबर मुझे लगी है। रात्षप्ताधिपति, 


. तुमने हमें लड्का से निकाल दिया है। पर हमारे छोटे भाई हो, बालक 


| अपराध भी करे तो भी बान्धव उसकी रक्षा करते ही हैं। एक बार धमों- 
|| पासना तपस्या करने में हिमालय पर गया था, इन्द्रियों को वशमें करके 


fः || मैंने कठोर ब्रत धारण किया था। वहां मैंने पावंती के साथ महादेव को 


|| देखा, उस समय सहसा मेरी बाई आँख पार्वती की ओर जा लगी। यह 
कौन हे यह जानने के लिये मैंने उन्हें नहीं देखा, किन्तु. रुद्राणी ने उस 
समय बड़ा सुन्दर रूप बनाया था। देवी के दिव्य प्रभाव के कारण मेरी 
बाई आंख जल गई, धूल पड़ने के समान आंख की ज्योति धु धली पड़ 
गई । तब में वहां से इसी पर्वेतकी ओर एक विस्तीण स्थान में चला गया, 
वह चुपचाप मैंने आंठसो वर्ष महात्रत धारण किया । उस ब्रत के समाप्त 
होने पर महेश्वर देव वहां आये और प्रसन्न मनसे यह बोले । धमंज्ञ 
सुब्रत, में तुम्हारे इस ब्रत से प्रसन्न हूँ। मैंने भी इस ब्रतको किया था ओर 
तुमने भी यह ब्रत किया । तीसरा मजुष्य नहीं है जो ब्रतको करे, इस 
कठोर व्रतको मैंने ही उत्पन्न किया हें। सोम्य धनेश्वर, इस कारण तुम 
मेरे मित्र बनना स्वीकार करो, हे निष्पाप ! तुमने तपस्या से मुझे जीता 
क 
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है इस कारण मेरे मित्र बनो। देवी के प्रभाव से जो तुम्हारी बाई आंख 
जल गई है और देवीका रूप देखने से जो वह छुं थली होगयी, इस कारण 
तुम्हारा 'एकाक्षपिड़्ली' यह स्थायी नाम होगा । इस प्रकार महादेव से 
मेत्री करके तथा उनसे आज्ञा पाकर जब लौटा तब मैंने तुम्हारा पाप सुना । 
तुमको इन पापों से हट जाना चाहिये क्योंकि यह झुल को दृषित करने | 
वाले हैं । देवताओं के साथ ऋषिगण तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। 
दूत के ऐसा कहने पर उप्तकी आंखें क्रोध से लाल होगई'। हाथ मलकर 
तथा दांत पीसकर वह इस प्रकार बोला, दूत जो बात | तुम कहते हो वह 
सब मैंने समकली । अतएव तुम अपने को तथा जिसके भेजे आये हो 
उसको समा समझो, अर्थात्‌ दोनों ही मारे जाओगे । धन रक्षक ने जो ||. 
कहलाया हे वह मेरा हित नहीं, किन्तु अपने ओर महेश्वरके मित्र होने 
का वृत्तान्त वह सुना रहा हे। तुमने जो कहा है वह क्षमा के योग्य नहीं 
| है, अर्थात्‌ कुवेर ने जो अपना ऐश्वयं बताया है वह क्षमा नहीं किया जा 
| सकता । दूत ! अभी तक जो मैंने क्षमा किया है वह यह समझकर कि 
|| माननीय बड़े भाई का वध न करना चाहिये, पहले में यही समझता रहा। 
|| पर उप्तकी इन बातों को सुनकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अपने 
|| बाहुबल का आश्रय करके तीनों लोकों को में जीतू गा । इसी समय उस 
|| एक के झपराधके कारण चारों लोकपालों को मैं यमराज के घर भेजु गा 
| ऐसा कहकर लंकेश ने दूत को तलवार से काट दिया और उसे दुरा 
| शाक्तसों को खाने को दे दिया । अनन्तर रावण स्वस्तिवाचन आदि करा 
कर त्रिलोक विजय करने की इच्छा से धनेश के पास पहले गया । 
ॐ चोदहवां सगं % 

अनन्तर सदा बलोन्मत्त रहने वाला श्रीमान रवण, महोदर प्रहस्त, 
पारीच, शुकसारण और युद्ध चाहने वाले वीर घृम्राच इन छः मन्त्ियों रे 
|| साथ, लोकों को कध से जलाते हुए चला। नगरां, नदियों, पर्व तों बनों 
उपवनों को शीघ्र ही लॉँघकर वह केलाश पर्वत पर पहुँचा । युद्ध के लिये 
उत्साहित दुरासा राज्ञस मन्त्रयों के साथ आकर इस पर्वत पर ठहरा है 
यह सुनकर तथा यह धनेश डुवेर का भाई है यह जानक: यच्च उसके | 
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सामने नहीं ठहर सके, वे धनेश के पास गये । उन लोगों ने धनेश के 
| भाई का अभिप्राय जाकर कहा, पुनः धनेश से युद्ध की आज्ञा पाकर वे 

प्रसन्नता पूरक चले । नेऋतराज कुबेर सेनाओं का संज्ञोम बहुत बढ़ 
|| गया, जिससे वह पवत हिलने सा लगा, वह सेनाओं का चोम समुद्रम 
के समान था अनन्तर यक्ष और राच्षसों का तुझुल युद्ध हुआ, राक्षस 
दशग्रीव उस सेना को उस रूप में देखकर तथा अनेक हर्णनाद करके क्रोध 
| पूवक दोड़ा। गदा, मुशल, शक्ति, तोमर, तलवार इनके प्रहार सहते 
| हुए दशग्रीव ने उस सेनाको मथित किया । जल बरसाने बाले मेधों के 
|| समान यक्षों ने बाण वर्षा से रावण को रोक दिया । यच्षों के शखरों से 
| आहत होने पर भी रावणको व्यथा नहीं हुई, मेघों की धारासे जिस प्रकार 
|| पर्वत सींचा जाता है वेसे ही बह मानो सींचा जाता रहा । अनन्तर महात्मा 
|| रावण ने कालदणडके समान गदा उठाकर उस सेना में प्रवेश क्रिया और 
|| यच्षों को यमराज के भवन भेजा । जिस प्रकार वायुसे धधको आग,सूखी | 
|| लकड़ी के ढेर को जला देती हे उसी प्रकार रावण यक्ष सेना को जलाने 
| लगा । रावण फे सचिव महोदर शक आदि ने यच्षोंका नाश कर दिया, 
|| जिससे वे थोड़े ही बचे रहे । कई यच आहत होकर भाग गये कई भूमि 
| पर गिर पढ़े, कई क्रोध करके तीखे दाँतों से ओठ कारने लगे । युद्धमें मर 
| कर स्वर्ग जाने वाले युद्ध करने वाले, भागने वाले यच्षों तथा युद्ध देखने 
|| वाले ऋषियोंसे उस समय आकाश भर गया था । प्रधान २ बलवाच यच 
| युद्धक्षेत्र से भाग गये देखकर महाबाहु धनेश ने छोटे २ यच्षों को भेजा। 
| हेराम ! इसी समय संयोधकंटक नामक यच्ष युदचेत्रमें गया इसके पास अधिक 
| सेना ओर बाहन थे, इसको धनेश ने भेजा था । उसने विष्णु के समान 
| चक्र से मारीच को मारा जिससे बह पर्वत के नीचे गिरा । थोड़ी देरमें ह 
राक्षस विश्राम करके उससे युद्ध करने लगा. जिससे वह भाग गय! । अनंतर | 
रागण ने तोरण द्वार में प्रवेश किया यह देखकर सूर्याभानु नामक इारपाल |. 
ने उसे रोका । रोकने पर भी जब गह न रुका तब उसने तोरण उखाड़कर || 
उससे उसे मारा । रागण के शरीर से रुधिर बहने 'लगा।पर्वत शिखरके || 
|| तुल्य उस तोरणे मारे जाने पर भी राजणकी कोई :हानि नहीं हुई क्योंकि || 
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उसे बरहा का वर मिला था। उस्ती तोरण ते रावणने उसको मारा जिससे 
पह सदा के लिये लुप्त होगया, रावण का पराक्रम देखकर सभी यच 

गये । | | | 

# पन्द्रहवां सगं # | 

जब धनेश ने हजारों यच्षां को भागते देखा तब वह मणिभद्र नाम || 
महायक्ष से बोले-हे यक्षेन्द्र | दुरावारी रावणका बध करो और यक्षोंकी | 
रक्षा करो । यह सुनकर मणिभद्र चार हजार यक्षों को क रावणसे युद्ध | 
को अग्रसर हुआ वे सब प्रकार के हाथियों से राक्षसों को मारने लगे। | 
उस तुमुल युद्धको देखकर गन्धर्व देवता तथा बह्मवादी ऋषि बड़े विस्मित | 
हुये । इधर प्रहस्त ने एक सहख्र यक्ष मार डाले, महोदर ने ढूसरे सहस्र | 
यक्ष मारे तथा क्रोधित हो मारीच ने दो सह्न यक्ष मार डाले। मायावी | 
युद्ध में राक्षस यक्षों से प्रबल सिद्ध हुये। महायुद्ध में धुआनक्ष ने कोध | 
करके मूसल मणिभद्र की छाती में मारा ! मणिभद्र ने गदा से धम्राक्षके | 
मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार धूम्राक्त को घायल होते देख रावण | 
मणिभद्र की ओर दोड़ा । यक्षश्र्ठ भणिभद्रने रावण को तीन शक्तियोंसे | 
मारा । घायल रावण ने मणिभद्र के मुकट पर प्रहार किया जिससे वह | 
वीर गिर पड़ा । इस प्रकार महात्मा मणिभद्र युद्ध से पराड़ मुख हुआ। | 
उसके बाद महात्मा इवेर मन्त्रियों के साथ युद्ध स्थल में आये । बह रावण | 
से कहने लगे। रे रावण ! मेने तुमको समझाया परन्तु तुम नहीं माने। | 
अपने कर्मों से तुम नरक में जाओगे माता पिता बाह्मण और आचार्य 
|| का अपमान करके मनुष्य उसका फल तब समझता है जब वह यमराज | 
|| के यहां जाता है। यह कहकर धनेश ने प्रहार किया । धनेश प्रहारोंसे | 
रावण के मारीच आदि सचिव भाग गये । तब धनेश ने रावणके मस्तक 

॥ पर प्रहार किया परन्तु रावण अचल खड़ा रहा। फिर दोनों में घोर युद्ध 

|| होने लगा । धनेश ने आग्नेय अस्र चलाया, रावण ने वारुणाख्र से उसे 

रोका । तब रावण ने राक्षत्ती माया की । शत्रुओं को नीचा दिखाने के 
| लिये उसने अपने हजारों रूप बनाये । बाघ, बराह, मेघ, पर्वत, सागर, 


बृ, यच्छ, देस आदि के रूप में रावण दिखाई पड़ने लगा। इसके पश्चा 
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रावण ने बहुत बड़ी गदा उठाकर धनेशओ मस्तक पर मारी । उस चोट 
धनेश व्याकुल होगये और करे बृत्त कीभांति गिर पड़े। उस समय धनेश 
की पद्म आदिने रचा करी, और नन्दन कानन में उन्हें ले गये। राक्षसेन्द् 
| कुवेर को जीतकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। विजय निह पुष्पक विमान रावण 
|| के हाथ आया । उस विमानमें सुवण के सम्भे थे। बेदूयं का तोरण व बाहर 
|| का डार था । मोतीकी जाली थी, तथा मनके तुल्य उसका वेग था । यह 
| झकाशगामी विमान इच्छानुसार चलता तथा छोटा बड़ा होता था । उसमें 
सभी आवश्यक वस्तुं संग्रहात थीं और देवता उसमें विचरण करते थे । 
|| रावण उसी विमान पर चढ़कर विजयोन्माद में मस्त हो केलाशके नीचे 
| उतरा । 
| # सोलहवां सर्गं # 
| है राम ! धनेश को जीतकर रावण विशाल शरवण में गया जहां 
|| कातिकेय उत्पन्न हुए थे। वहां रावण ने किरण युक्त सोने का शरवण 
|| देखा । फिर सुन्दर वन से पूणं एक पर्वत पर रावण पहुँचा । यहां आकर 
|| पुष्पक बिमान की गति रुक गई । रावण अपने मन्त्रयां के साथ विचार 
|| करने लगा कि विमान क्यों रुक गया। उसी समय शिवका अनुचर नन्दी 
| जिसका रङ्ग भयङ्कर काला था रावण के पास आकर बोला हे रावण | 
|| तुम लौट जांओ । इस पर्वतपर महादेवजी कोड़ा करते हैं। अतएव पच्छी, 
नाग, यज्ञ, देव, गन्धर्वं और राक्षस आदि सब ही का यहाँ आना रोक 
|| दिया गया है। नन्दीके यह वचन सुनकर रावणको अत्यन्त क्रोध आया । 
|| उसके कुण्डल कांप गये, आंखें लाल होगई । वह विमानसे उतर यह शंकर 
| कोन है कहता हुआ पर्वत की जड़में आया । उसने वहाँ नन्दीको देखा 
| जो शिवके पास ही शूल लेकर दूसरे शिवके समान खड़ा था। राक्षसेन्द्र 
|| नन्दी का बानर रूप देखकर हॅसने लगा । नन्दीश्वर क्रोध करके रावणसे | 


|| बोला 'दशानन ! मेरा बानर रूप देख तुमने उपहास किया है सो मेरे || 


समान बानर रूपही तुम्हारा कुल नष्ट करेंगे नख और दांत उनके अस्र || | 
| होंगे । मनके वेगके समान वेगवान वह छ तेरा बंश सहित नाश कर ||. 
देंगे । महाबली रावणने नन्दीश्वर के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया || | 
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साधारणतः दबा दिया। इससे रावणकी विशाल भजायें दब गईं और 
क्ट से वह महा घोर शब्द करने लगा । उस शब्द को रावण के मंत्रियों 
े प्रलयकालीन वज्र का शब्द समझा । उस रवसे देवता विचलित हो गये 
समुद्र चुभित हुऐ और पर्वत कांपने लगे । रावणके मन्त्रियों ने उस समय 
रावण से कहा हे दशानन ! तुम नीलकण्ठ महादेवको प्रसन्न करो । उनके 
अतिरिक्त दूसरा तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है। मन्त्रियोंके इस प्रकार कहने 
पर दशानन ने महादेव की भांति २ से स्तुति की। एक हजार वषं व्यतीत 
होने पर महादेव प्रसन्न हुए । उन्होंने रावणकी भुजाआंको छोड़कर उससे 
कहा हे दशानन ! भुजाओं के दबने से घोर शब्द तुमने {कया था उपसे 
तुम्हारा नाम रावण हुआ। अब तुम निशंक होकर जहां चाहो वहाँ जाओ। 
दशानन ने कहा हे महादेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिये । 
देवता, गन्धव, दानव, राक्षस, गुझक यह मुझे नहीं मार सकें ऐसा वरदान 
मुझे बह्यासे प्राप्त है। बह्माकी दी हुई ायुसे भी बड़ी आयु मुझे दीजिये। 
रावण के इस प्रकार के कहने पर महादेव ने उसे चन्द्रहास नामक तलवार 
दी और उसकी आयु बढ़ा दी । इस प्रकार रावण महादेव से वर पाकर 
पुष्पक में सवार हुआ। उसने सम्पूणं पृथ्वी पर भ्रमण करके ऋषियोंको 
पोड़ित किया । जिन्होंने आपत्ति की वह मारे गये । जो बुद्धिमान थे, 
उन्होंने रावण के सामने हार मानली । 
+ सत्रहवां सर्ग अ 

अगस्त सुनि बोले-हेराम ! महाबाहु रावण पृथ्वी पर अमण करता 
| हुआ हिमालय के बरना में पहुँचा । वहां पर उसने अन्त तेजधारी महा 
| छुन्दुरा ए+ 5 नया दख, कामके वशीभूत हो रावण उससे चोला हे मद्रे ! | 
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युवा होने से तुमको सुख भोग करना चाहिये तुम तपस्या क्यों कर रही हो। 
हे सुन्दरी ! तुम किसीकी पत्नी होकर रतिक्रीड़ा करने योग्य हो । हे महा- 
भागे ! तुम कोन हो ? किसकी पुत्री हो ? जो भाग्यवान तुम्हारा पतिहोकर 
तुम जेसी महा सुन्दरी कन्याको पावेगा वह धन्य हे। यह सुन वह कन्या 
रावण का सत्कार करते हुए बोली, महा तेजस्वी बह्यरषि कुशच्चजकी हम 
कन्या हैं हमसे विवाह करने की इच्छा से देवता, गन्धर्ने, किन्नर, नाग 
यज्ञ सब आये परन्तु हमारे पिता की इच्छा थी कि हमारा विवाह विष्णुके 
साथ किया जावे । यह समाचार जब दम्भु नाम के देत्य को मिला तो 
उसने अत्यन्त कुपित होकर हमारे पिता को सोते में मार डाला,अत्यन्त 
क्लेशित होकर हमारी माता अग्नि में प्रवेश कर गईं । उन्हीं पिता के 


वचनों का पालन करने के वास्ते हम इस निर्जन बनमें तपस्या करती हैं 
कि भगवान विष्णु हमको भार्या रूप में ग्रहण करें । यह सुनकर काम से 
उन्मत्त रावण विमान से उत्तर पड़ा और बोला हे सुन्दरी ! तुम तपस्या 
करने योग्य नहीं हो वह विष्णु जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रही हो मेरे 
समान बल व शोयं में नहीं होसकता तुम मेरे साथ निबाह करके महान्‌' 
ऐश्वर्य की भोक्ता बनो, हमारा नाम दशग्रीव है और हमसे सम्पूणं देवता 
बिष्णु सहित डरते हैं। अतएव तुम अपने हठ को छोड़कर हमारे साथ 
गिहार करो.यह सुनकर वेदती बोल हे रावण! तुमको ऐसा कहना उचित 
नहीं है । विष्णु भगवान तीनोंलोकोंके स्वामी हैं और सब उनको नमस्कार 
करते हैं। वेदवती के यह कहने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिये, 
वेदवतने कुपित होकर अपने हाथों को खडग रूपकर अपने शिरके केशों 
को काटकर अपने को रावण से छुड़ाया और बोली हे नराधम ! तुम श्राप 
| देने योग्य हो परन्तु इससे हमारी तपस्या क्षीण होगी इससे हम तुमको 
: || श्राप नहीं देती हैं। तुमने हमारा अपमान किया है इससे हम अस्निमें 
। ||| मि होंगी, ओर उतना हम कहे देतो है कि पुनः जन्म लेकर हम ही 
| तम्हारी मृत्युका कारण होंगी । यह कहकर वेदवती तपस्या शक्तिसे अग्नि 
उत्पन्न करके भस्म होगई । हे रामचन्द्र ! यही वेदवती जनककी पुरी तीता | | 
` || है, जिन्होंने तुम्हारे ढ्वरा रावण का नाश कराया हे। अग्नि की शिखा || | 
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के समान हल द्वारा जोती हुई एथ्वीम से उपन्न हुई यह सीताजी ड्र; हुईं पथ्वीमें से उन्न हुई यह सीताजी | 
|| में वेदवती नाम से विख्यात थी । Rr | 
# अठारहवा स % 
अगस्त्य युनि बोले हे रामचन्द्र ! जब वेदवती अगिमिमें पिष्ट होकर 
भस्म होगई तब रावण बहांसे चलकर पृथ्वी पर्यटन करता हुआ उशीरवीज. 
देश में पहुँचा, वहां राजा मरुत देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे, ब्हमाि 
संवत्तं उस यज्ञको करा रहे थे। रावण को वहां देखकर भयभीत देवता 
तिर्यक योनि में प्रवेश कर गये । इन्द्र, धर्मराज, कुवेर और वरुण क्रमशः 
मयूर, कोवे, गिरगिट और हंस में प्रविष्ट हुए। रावण यज्ञभूमि में मरुत 
से बोला-या तो हार मानो या हमारे साथ युद्ध करो । मरुतने पूछा तुम 
कौन हो रावण बोला क्या तुम हमको नहीं पहिचानते, हम कुषेरकेबोरे 
भाई हें हमारे भयके कारण तीनों लोक कांपते हैं, कुमेरको जीतकर हमने 
यह विमान प्राप्त किया है। राजा मरुत बोला अपने बड़े भाई को जीत 
कर क्या तुमने प्रशंसनीय ओर लोक सम्मत काम किया है जो डीग हांक 
रहे हो। भ्यान रक्खो संसार में अधर्म करके कोई प्रशंसा नहीं पाता अच्छा 
खड़े रहो । तुम यहां से जीवित न जा सकोगे, अधर्मका फल तुम्हें अवश्य 
मिलेगा । यह कहकर जब मरुत युद्ध के लिये प्रस्तुत होगये, तब संवत्त 
|| चुनि उन्हें रोककर स्नेह पूर्वक बोले हे राजन्‌ ! तुम माहेश्वर यज्ञकर रहे 
हो, इस समय युद्ध करना उचित नहीं । जिसने यज्ञकी दीक्षाली हो उस्को 
क्रोध और युद्ध नहीं करना चाहिये । उसके अतिरिक्त यह रावण बड़ा 
|| बलवान है युद्धमें इससे विजय पाना असम्भव है । मुनिके वचनको मान 
. || कर मरुत धनुष वाण रखकर यज्ञ करने लगे । उस्त समथ शुक ने हर्ष से 
|| रावण र विजय हुई यह शब्द कहे हे रामजी । यज्ञ में आये हुए 
|| ऋषियों के रुधिर से जब रात्तसों को तृष्ति न हुई तो वे आगे बले । रावण 
| के चले जाने पर इन्द्र आदि देवता अपने रूप में झागये । इन्द्रने प्रसन्न 
|| होकर मदर को यह वरदान दिया, हे मयूर ! अब तुमको सांपसे भय न 
_ || रहेगा, ह ञ्‌ 8 तक नीले रङ्गकी थी अब उसमें सहस्त नेत्र होंगे 
| || अ= == स हो बहुत आनन्द होगा। मूके नन्द्‌ होगा। मथूरोंके जाने | 
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पर धमराज कोवे में बोले हे पती! हम प्रसन्न होकर तुमको यह वरदान देते 
हैं कि तुमको कोई रोग न होगा और मृत्यु का भय भी न रहेगा। जब तक 
कोई तुम्हें मार न डाले तब तक तुम जीवित रहोगे,इपारे लोकोंमेंजो प्राणी 
आवेगे उनको तृप्त करनेके लिये मनुष्य तुमको खिलावेंगे जभी उन प्राणियों 
की तृसि होगी । अनन्तर वरुण हंम से बोले हे हंस ! आजसे तुहारे शरीर ' 
की शोमा बड़ी मनोहर होगी, तुम्हारा रङ्ग चन्द्रमा के समान उज्वल होगा। | 
लुम सदा प्रसन्न रहोगे यही हमारी प्रसन्नता का बिह रहेगा । हे रघुनन्दन ! 
पहिले हंसों के पंख नीले थे और नीचेका भाग कुळ हरे रङ्ग का था,अन्त 
में कुबेर गिरगिट से बोले तुमको इम सुवणं झा रङ्ग देते हैं यह सुवर्णका 
रङ्ग हमारी प्रसन्नता का चिह रहेगा । तुम्हारा मिर सदा सुवण के समान 
चमकेंगा । हे रामजी ! इस प्रकार पत्तियों को वरदान देकर यज्ञ की समासि 
होने पर देवता मरुत के साथ अपने २ लोकों को गरे । 
$ उन्नीसवां सर्गं + | 
मरुत को जीतकर महाबली रावण अन्य राजाओं को परास्त करने 
लगा। बड़े २ प्रतापी राजाओं को रावण की झधीनता स्वोकार करनी 
पड़ी । वरदान के प्रभाव से महा बलवान रावण प्रतापी राजाओं से यह 
कहना था कि या तो हार मानो या युद्ध करो । दुष्यन्त, सुरथ, गधि, 
गया और पुरूरवा, इत्यादि बुद्ेमान और बलवान राजाओं ने वरदानके 
प्रभाव से रावएको महा पराक्रमी जानकर उससे हार मानली । उसके बाद 
रावण अयोध्या में आया,वहाँ उस समय पुरन्दर के समान बलवान राजा 
अनरण्य राज्य करते थे । रावण उनसे बोला या तो हमसे युद्ध करो या 
हार मानो। यह वचन सुन अनरण्य क्रोधित होकर बोले रे पापात्मा ! हम 
युद्ध में तुमको देखेंगे । अनरण्य की आज्ञा से युद्ध में दसहजार हाथी एक 
लाख घोड़े हजारों रथ असंख्य पेदल सेना युद्ध करनेके लिये तेयार होगई। 
राचनसां से घोर युद्ध होने लगा परन्तु हे रामजी ! रात्तसों के युद्ध में राजा 
की सेना अग्नि में आहुति के समान भस्म होगई। समुद्र में नदियां जिस 
र प्रकार वेलीन होजाती हैं उस प्रकार अपनी सेना को विनष्ट होते देख | 
|_अनरण्य अपना धनुष चढ़ाकर स्वयं रावण के सामने आये। अनरण्य के | 
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८५० "छतर कार के” 
युद्ध कौशल से मारीच, प्रहस्त आदि रावण के मन्त्री भाग खड़े इए ग हुए, 
अनन्तर राजा ने आठसो बाण रावण के मारे, परन्तु उन वाणों से रावण 
|| को तनिक भी कष्ट न हुआ । फिर रावण ने क्रुद्ध होकर थप्पड़ उनके 
|| शिर में ऐसे जोर से मारा कि वे रथ से गिर पड़े और कांपने लगे। यह 

देख रावण हँसकर बोला तुमने 'हम पराजित हुए! यह शब्द न | 
|| अपनी सृत्यु बुलाई। भोग विलास में लिप्त रहने के कारण शायद तुमको 

तीनों लोकाँ में विदित हमारे अथाह बल का ज्ञान न रह।। अगर तुम्हे 
हमारे पराक्रम का ध्यान होता तो तुम युद्ध न करते। राजा अनरण्य बोले 
अपनी डींग हांकने वाले दुष्ट रावण ! हमारे प्राण निकल रहे हैं इसलिये 
इ समय हम क्या कर सकते है। हम तुमसे परास्त नहीं हुये, न हम युद्ध 
से भागे परन्तु हमारा काल आगया इसलिये प्राण त्यागते है। न हमने | 
इच््ाङ॒वंश का निरादर किया है इसलिये हमारी आत्मा परम संतप्त होकर 
तुमको यह शाप देती है कि तुम्हारे वध करने के लिये इच्चाकु के बंशमें 
दशरथ के रामचन्द्र उपपन्न होंगे। यदि हमने कुछ भी दान, होम, 
तपस्या और सुकर्म किया हो तो हमारे ये वचन अवश्य सत्य होंगे । हे 
रामजी ! इस प्रकार शाप देकर देवताओं को प्रसन्न करके अनरण्य ने स्वर्ग | 
की ओर पयान किया । | 

[ # पन्द्रहवां सर्गं & 
| अगस्त्य मुनि बोले हे रामचन्द्र! मनुष्यों को पीड़ित करता हुआ 
|| जव रावण एक दिन प्रथ्वी पर घूम रहा था तो उसने आकाश मागं से 
|| जाते हुये मुनिवर नारद को देखा। रावणने प्रणाम करके उनकी कुशलत 
|| पूछी, अनन्तर उनके आगमन का कारण जानने की इच्छा प्रगटकी । मह 
` || तेजस्वी नारद बोले हे सोम्य राक्षस ! तुम्हारे पराक्रमसे हमको बड़ी प्रसन्नता 
` || होती है। जब विष्णु ने देत्यों को पराजित किया था उस समय हमको 
| जितना हषे हुआ उतना ही हर्ष आज तुम्हारे द्वारा गन्धवों और नागों 
| को परास्त होते देख हमको होरहा है। परन्तु हम कुछ तुमसे विशेष 
|| ध्यान देने योग्य बात कहना अपना कतंव्य समकते हैं। हे राच्सेनदर ! 
|| तुम इ तुम इन बेचारे मबुध्यों का वध क्यों करते हो, देवता भी जब तुम्हारा 
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बाल बाका नहीं कर सकते तो फिर इन मनुष्यों की तो गिनती ही क्‍या | 
है। अनेक प्रकार के रोग बुढ़ापा तथा नाना प्रकार के कष्ट मनुष्यों के 
जीवन को सदेव दुःखित करते हैं इसलिये इन मरे हुए प्राणियों को 
भारन से क्या लाभ ? हे तात ! शोक, मोह, भूख, प्यास से पीड़ित इन 


गो 


मनुष्यों को मत मारो । मनुष्यों की दशा बड़ी विचित्र हेवे कभी हषॉह्लास 
में नाचते, गाते, बजाते, दिखाई देते हैं तो कभी अपने को घोर विपि | 
में देख विलाप करके रोते हैं। माता, पिता, पुत्र, खरी के स्नेह में मो हित || 


| 
| अपने क्लेश को समकने वाले इन मनुष्यों को पीड़ित करने में क्या | 
लाभ है? तुमने मृत्युलोक को जीता है अब तुम चलकर यमराज को || 


|¦ 
§ 
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| जीतो। यमराजके जीत लेने पर समस्त प्राणी स्वयं परास्त हो जांयगे रावण 
| बोला है युद्ध प्रिय नारद ! आपका कहना यथार्थ हे, परन्तु इस समय 
| नागों की जीतने के लिये हम रसातल जारहेहें। अनन्तर देवताओंआर 
| तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके हम अमृत के लिये समुद्र को मथेंगे । 
| देवर्षि नारद बोले हे रावण ! तुम यमपुर होकर ही रसातल क्यों नहीं जाते? || 
| रावण बोला- जैसा आज्ञा, अब हम यमपुर जाते हें और सब प्राणियों || 
| को कष्ट देने वाले यमराज को मार डालेंगे । यह कह नारद को प्रणाम 
| करके मन्त्रियों के साथ रावण ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया । 
| देवषि नारद सोचने लगे आयु क्षीण होने पर सम्पूर्ण चराकर जगत और 
। इन्द्र सहित तीनों लोकों कष्ट देने वाले यमराज को यह रावण केसे 
मारेगा ? जो तीनों लोकों को जीत चुकेहें, जो द्वितीय अग्नि के समान. 
दान और पुण्य के साची हैं, जो पुण्य और पाप का फल देने वालेहै, 
जिनके भयसे तीनों लोक कांपते हैं उन महात्मा यमराज को वह रावण 
` केसे जीतेगा ? यह युद्ध देखने योग्य होगा इसलिये यमपुरी चलकर उपे | 
' देखेंगे । यमराजे साथ युद्ध करने के बाद देख रावण और क्या करताहे 
bi ॐ इक्कीसवां सर्गं # 
रावण को यमराजसे युद्ध करनेके लिये उत्साहित करके नारद सुनि | 

' यमलोक को पहुंचे। वहां प्राणियों को कर्मानुसार दण्ड दिलाते हुए यम- || 
{ राज को सम्बोधन कर मुनि नारद ने कहा न श गार मे करा दे महाराज द महाराज ! दशग्रीव नाम | 
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"राक्षस बहुत बलवान होगया है और वह आपको पराजित करने के लिये 
आरहा है। में शीघ्रता सेआगे आपको यह समाचार देने आया हूँ 
"नारद मुनि यह कह ही रहे थे कि पुष्पक विमान का प्रकाश दिखाई पड़ा 
-ओर शीघ्र ही वह उस स्थान को आलोकित.करता हुआ यमराज के समन्त 

-ठहर गया । रावण ने विमान से देखा सब प्राणी कर्मानुसार फल ल्‍ 

` ॥ हैं, कोई रोरहे हैं, किसी को कुत्ते काट रहे हैं, कोई वेतरणी के रुधिरमें 

` || डुबाये जारहे हैं, कोई अग्नि में तपाते जारहे हैं | धर्मातमा लोग खच्छ 
, || मकानों में सुख पूर्वक रहकर स्व आभूषणं से युक्त सुन्दर स्त्रियों से बिहार 
' || कर रहे हैं। यह सब देखकर रावण ने उन प्राणियों को जिन्हें दुःख दिया 

` ॥जारहा था यम के दूतों के हाथ से छुड़ा दिया । इस पर यमदूत कोधित 
हो विमान पर टूट पड़े और उसके तोरण आदि तोइने लगे फिर तो 

|| यमराज की अगणित सेना जिसके एक लाख तो सेनापति ही थे और 

. || रावण का घोर संग्राम छिड़ गया। रावण-के मन्त्री और यमढूतों में घोर 
| संग्राम हुआ जिससे प्रहस्त आदि मन्स्रियों के शरीर घावों से जर्जर होगये 
` || और स्वयं रावण भी अत्यन्त घायल हुआ । जिस प्रकार बादलों से पानी 

|| बरसता है उसी प्रकार यमदूतों के शस्र रावश-पर बरसाने लगे । रावण 

. || का कवच हूट गया और वह विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा,थोड़ी देर में 
|| सचेत होकर उसने पाशुपति वाण अपने धनुष पर चढ़ाया और खड़े रहो, 

|| खड़े रहो, कहते हुए वह वाण उसने यमदूतों पर छोड़ दिया दावाग्नि के 
. [समान यह वाण सब वृक्षादिकों को भस्म करता हुआ यमदूतों की ओर 
` || चला । पाशुपति के प्रहार से सब दृत भस्म होगये, यह-देखकर रावण 
|| गर्जेन करने लगा। | | 
Es + बाईसवां सा # ई 

यमराज ने अपने दूतों को भस्म होते देख समक लिया कि हमार 

| पराजय हुई तब वे कुपित होकर बोले हे सारथी ! हमारा रथ लाश्रो 

| (सारथी दिव्य रथ ले आया जिस पर यमराज शोभित हुए, सामने मुग्दर 
|| हाथमें लेकर मृत्यु बेठ गई, काल दण्ड मूर्तिमान हो बगल में बेठ गया। 

|| इस परकार यमराज के खुसर्जित होने से तीनों लोक और देवता कांपने 
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लगे । सारथी भयानक शब्द करते हुये उत रथ को हॉकिकर युद्धभूमि में है. 
लाया,भयानक रथ ओर मृत्यु को उस पर बेठी देख रावण के मन्त्री भाग | | 
खड़े हुए परन्तु रावण तनिक भी न डरा और युद्ध के लिये प्रस्तुत हुआ। || 
यमराज ने क्रोधित हो शक्ति, तोमर आदि चलाकर रावण को पीड़ित कर || 
'दिया। रावण भी अगणित वाण वर्षा करने लगा। यमराज ने सेकेडों ||. 
महा शक्तियां रावण पर छोड़ी, जिनके प्रहार को रावण न सह सका और ||. 
मूषित होकर गिर पड़ा। सात दिन तक वह मूलित पड़ा रहा, अनन्तर || 
होश आने पर रावण फिर युद्ध करने लगां। रावण और यमराज के उस ||. 
प्रलयकाल के समान युद्ध को देखने के लिये ब्रह्मा के साथ देवता गन्धव ||. 
अौर मुनिगण भी आये थे । दोनों विजयाभिलाषा से युद्ध से हटने वाले ||. 
नहीं थे । रावण ने वज्र के समान धनुष चढ़ाकर चार वाण से मृत्यु कें सात || 
वाण से सारथी के और एक लाख बाण से यमराज के वृत्तस्थलों को वेध || 
दिया। यह देख यमराज कुद्ध होकर सुखसे अग्नि की ज्वालायें निकालने || 
लगे । उससंमय मृत्यु ने यमराजसे कहा सुझे आज्ञा दीजिये तो में इस दुष्ट | 
राक्तस का क्षणमांत्र में संहार कर डाल । बड़े २ शूरवीरों को जब में || 
इशारे मात्र से मार देती हूँ तो इस राक्षस की कया गिनती है। हिरण्य- | 
कृश्यपु, नमुचि धूम्रकेत, वृत्राखुर, वाणासुर इत्यादि अनेक दानव,राजषि, | 
गन्धर्व, नाग, ऋषि, यक्ष, अभ्सराये ओर प्रलयके समय वन, पवत,सभुद्र | 
नंदी तथा वृक्षों सहित जब हम प्रथ्वी का नाश करती हैं तो फिर यह 
रावणं केसा ही बलवान क्‍यों न हो, आज हमारे हाथसे जीवित:नहीं रह | 
सकता । 'तुम ठहरो' इस दुष्ट को मैं ही मारे देता हूँ, मृत्यु से ये शब्द | 
कहकर यमराज ने कभी निष्फल न होने वाला कालदंड उठाया । कालदंड | 
| प्रज्वलित होकर रातों सहित रावण को भस्म करने लगा। यह दशा. 
देख ब्रह्माजी यमराज से बोले-हे धर्मराज ! हमने इसे वरदान दिया हैयदि 
तुम इस कालदंड से इस रावण को मारोगे तो हमारा वचन असत्य होगा 
यह कालदंड-बड़ा भयानक हे, म्रिये अप्रिय का विचार न करके यह कालः. 
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नगरी में अपनी विजय पताका फहराकर रावण ने मणिमयी पुरी की ओर 
प्रस्थान किया । वहां जिनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था ऐसे निवात कवच 
जाति के दैत्य रहते थे, उन पराक्रमी रण कुशल तथा बलवान देत्यों को 
रावण ने युद्ध के लिये ललकारा । इस प्रकार दोनों ही युद्ध को प्रस्तुतहो 
गये । हे रामजी ? राक्षसों ओर दानवों के एक वर्ण से अधिक संग्राम होने 
| पर भी जब किसी की जय पराजय न हुई तब पितामह बह्मा वहाँ आकर 
।निवात कवचं से बोले संग्राम में रावण देवता देख किसी से भी नहीं परा- 
| जित होसकता और न तुम लोग ही परास्त होसकते हो | इसलिये तुम 
रावण से मित्रता करलो, इसी में दोनों पत्तों का कल्याण है। ब्रह्मा की 
आज्ञा को शिरोधाय करके निवात कब चों ने अग्नि को साक्षी करके रावण | 
से मित्रता करली, मेत्री होने से राक्तस और देश्य बड़े प्रसन्न हुये और 
| रावण निवात कवचों के यहाँ एक वर्ण तक बड़े सम्मान पूर्वक अपने घर 


के किया जजएछछ भाषा & प 
अनन्तर रावण वरुण की पुरी हृढ़ता हुआ रसातल को चला । माग में 
अश्म हक मिला वहां के कालका जाति के बलवान कालकेयों को उसने 
सहज ही में मार गिराया। यहीं रावण ने श पंणखा के पति और अपने 
साले विदय, जिह्व को भी मारकर अपनी ऋ रता प्रकट की। यहां से चलकर 
कलाश पर्वत और वरुण के नगर को देखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । 
चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हुआ हे ऐसे क्षीर समुद्र तथा जिसके दूध से क्षीरोद 
समुद्र हुआ है ऐसी सुरभि को देखकर रावण की आंखें खुल गई । 
अनन्तर सुरभि की प्रदक्षिणा करके रावण ने शरद ऋतु के बादलों के 
समान चमकते हुए बहुत बड़ी सेना से वरुणालय में ग्रवेश किया । वहां 
वरुण के सेनापतियों को बुरी तरह परास्त करके रावण उनसे बोला कि 
वरुण से कहो कि या तो रावणसे युद्ध करो या 'पराजित हुए” ऐसा कहो 
उत्तर स्वरूप में रावण के साथ युद्ध करने के लिये महात्मा वरुण के पुत्र 
पौत्र और उनके सेनापति रथों पर सवार होकर निकले। हे रामजी !युद्ध- 
क्षेत्र में रावण के मंत्रियों ने क्षणमात्र में ही बरुण के पुत्रों की सेना को 
मार भगाया। यद्यपि वरुण पुत्रों ने वीरता से युद्ध किया परन्तु रावणके 
तीचण वाणों के सामने न ठहर सके, घबराकर के अपने रथों पर बेठकर 
आकाश में चले गये। आकाश में देवता दानवों से युद्ध के समान पुष्पक 

विमान[रूढ़ रावण और वरुण पुत्रों का घोर युद्ध हुआ । उस समय वरुण || 
पुत्रांके तीच्ण वाणों की वर्षां से रावण पराजित देखकर रावण के मन्त्री || 
महोदर ने क द्व होकर बड़े वेग से एक ऐसी गदा मारी जिससे बे सबके 
सब सारथी, घोड़े और रथों सहित प्रथ्वी पर गिर पड़े। परन्तु धन्य हे 
वरुण पुत्रों की वीरता को जो रथहीन होजाने पर भी व्यथित न हुए, 
अपने प्रभाव से फिर आकाश में खड़े होकर वे वाणों से महोदर को आहत 
करके जिस प्रकार बादल पंत पर पानी बरसाते हैं उप प्रकार रावण के 
ऊपर वाणों की वर्षा करने लगे। तब रावण ने कू. होकर मूसल,भाले, 
पटिटश, शत्ति शतब्न आदि भयानक अख्रों से वरुण के पुत्रों को ऐसा | 
पीड़ित कर दिया जिस प्रकार कि साठ वर्ष का हाथी दलदल में फॅस जाने | | 
से पीड़ित होता है रावण की वाण वर्षा के सामने बरुड पुत्र न ठहर सके | 
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और पृथ्वी पर गिर पड़े । वहां से उनके अनुचर जब उन्हें उठाकर लेजा 
रहे थे तब रावण ने उसको भी युद्ध करने को ललकारा । यह सुनकर प्रहास 
नामक वरुण के मन्त्री ने कहा हे रामचन्द्र ! महाराज वरुण बह्मलोक में ||. 
'संगीत सुनने गये हैं अन्यथा वे तुमसे अवश्य युद्ध करते। इनके पीछे उनके || 
वीर पुत्रों को तुमने पराजित कर दिया अब युद्ध के लिये क्यों व्यर्थ लल 

| कारते हो तुम्हारी विजय हुई । यह सुन रावण हर्षोल्लास से गरज उठा 

'अनन्तर आकाश माग से लङ्का की ओर चला । फेज डे 
ॐ प्रचिप्त सग १% 

 अगस्त्यमुनि बोले हे रामजी ! अनन्तर रावण अपनी सेना के साथ 
अश्म, नगर को चला। वहां पहुँचकर उ नगर के बैटूर्यमणि से जड़ित 
फाटक सोने के खम्भ, स्फटिक मणि तथा हीरों से युक्त सीढ़ियों को देखकर || 
रावण चकित होगया। अनन्तर इन्द्र भवन के समान रमणी भवन को || 
देखकर रावण प्रहस्तसे बोला हे वीर | किसका भवन हे, मालुम करके | 
| हमें बताओ । प्रहस्त भवन के द्वार पर किसी को न देख भीतर सात अचक्षों | 

| तके बे रोक टोक चला गया वहां उतने देखा कि यम के समान भयानक 
सुवण की माला पहिने महा तेजस्वी पुरुष उसकी ओर देखकर हँस रहा 
है। उसकी हँसी के अट्टहास को सुनकर प्रहस्त के रोयें खड़े होगये और 
वहां से चुपचाए खिसककर रावण के पास आकर उसने यह सारा 
हांल कहा । तब पुष्पक विमान से उतरकर रावण ने ज्यों ही उस भवन में 
प्रवेश करना चाहा त्यों ही हार पर घुग्दर लिये एक महा तेजस्वी पुरुष ने 
|| उसे रोक लिया, जिसके सिर पर चन्द्रमा शोभित था.जिसकी जीम अग्नि: 
| के समान और आंखें लाल,ग्रीवा शंखके समान, और नाक महा भयानक 
|| तथा कराल दाढ़ी बाले ऐसे महा भयानक पुरुष को देखकर रावण का 
|| हृदय कॉप उठा तब बह पुरुष बोला हे रावण ! सावधान होकर हमसे युद्ध || 
|| करो सोच में क्‍यों पड़े हो अथवा तुम बलि महाराज से संग्राम करना 
बी [इते हो ती वसा अभिप्राय प्रगट करो । भयभीत रावण धेय के साथ 
|| बोली 5 भद्र | इस हुरम्यभवन के स्वामी कोन हें, हम उससे युद्ध करेंगे | 
|| इस भवन में सथ पराक्रमी, मुहा गणवान परम उदार सूय के समान | 

र 


बलवान दानवों को इसी पुरुषने परास्त किया है। इस पुरुषने जिन राक्षसों | 


|| को होश आया तब राजा बलि उससे बोले हे लंकेश्वर ! यह कुण्डल जिस || 
|| को तुम उठाने चले थे हमारे प्रपितामह हिरण्यकश्यपु के कानका आभूषण 


i ® पार्मोकीय रामायण माषा & ८५७ है 
तेजसी, ऊीलपाश लिये हुए यमराज के समान भयानक, स्वाध्याय तत्पर, ||. 
विजयी, मिय दर्शन, दावों के स्वामी राजा बलि रहते हैं यदि तुम उनसे || 
युद्ध करना चाहो तो चलो देर मत करो, यह कह वह पुरुष रावणको भीतर ||' 
लेगया । रावण को देखकर राजा बलि हंसने लगे फिर उसे गोदमें बिठा || 
कर कहने लगे हे दशग्रीव ! तुम अपन! मंतव्य प्रकट करो कि तुम किस ||. 
प्रयोजन से आये हो। रावण बोला हे दानवश्रेष्ठ बलि ! सुना ै तुमको || 
विष्णु ने बॉध लिया हे, हम तुमको बन्धनसे मुक्त कर सकते हैं। यह सुन || 
'कर राजा बलि बड़े जोर से हँसे और बोले हे राज्सेश्वर ! देखो सामने || 
जो यह काला पुरुष द्वार पर खड़ा है, इसीने हमको बांधा है, कृतान्त से || 
भी बढ़कर भीषण यह पुरुष तीनोंलोकों का स्वामी है। आदि अन्तहीन || 
यही सृष्टि की उपपत्ति, पालने, पोषण और संहार करता है, इसे तुम नहीं || 
जानते हो और न में हीं जानता हूँ। चन्द्रमा के समान प्रकाशमान,पवन || 
के समान वेगवान, इन्द्रकें समान बलवान, वृत्र, दनु, शुक्र, शम्भु, शिम्भु || 
निकुम्भ कालनेमि, वेरोचन, यमंलाज न, कंस ओर मधुकरभादि महा || 


का विनाश किया था उन्होंने इजारों बार देवताओं को परास्त किया था || 
परन्तु इस पुरुषके सामने उनको एक पेश न गई और इसके हाथसे किसी | 
न किसी प्रकार सब मारे गये। हे रामजी ! राजा बलि फिर रावण से | 
बोले हे वीर श्रे ! तुम्हारे. सामने यह जो अग्निके समान प्रदीप चक्र पड़ा || 
है उसे उठाकर हमारे पांस ले आओ। यह सुन महा अभिमानी रावण हंसा || 
ओर चक्र को बल पूर्वक उठाने लगा । परन्तु जब वह चक्र हिलाये न ||. 
हिला तो रावण खिंसियाकर उसे ढकेलने लगा। उसके हिलते ही रावणं | 
कटे हुये साल के वृत्तको नाई गिर पड़ा और रुधिर से लथ पथ होगया || 
उस समय रावण के मन्त्री हाहाकार करने लगे। दो घड़ी बाद जब रावल || 


में अथवा सन्ध्या समय में, जलमें, स्थल में, किसी भी अस्र शस्त्रसे नहीं 
मार सकता था । जब उनसे और उनके पुत्र प्रहलाद में झगड़ा उपस्थित 
हुआ तो चराचर जगतको भयभीत करता हुआ नरसिंह वेषधारी एक भयानक 
पुरुष खम्भ से उत्पन्न हुआ। उसी वीर पुरुषे महा पराक्रमी हिरण्यकश्यपु 
को दोनों हाथों से पकड़कर और अपनी जांघपर रखकर उनका वचस्थल 
अपने नखों से विदीणं कर डाला । देखो रावण देवताओं का पूज्य यही 
बृह पुरुष हे जो हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। हे रामजी ! यह सुनकर 
रावण बोला मैंने हाथ में कालपाश धारण किये बड़े भयानक मृत्यु और 
प्रेतों के राजा यमराज को भी देखा है। उनकी विकराल दाटे, बिद तके 
समान चमकती हुई जिह्ा और सांप ओर बिच्छके समान रोये तथा लाल 
लाल आंखें देखकर सब प्राणियों को भय होता है। हे दानवश्रेष्ठ ! सूयं 
| के समान प्रचंड तेजस्वी ऐसे यमराज को भी हमने परास्त कर दिया परन्तु 
जित पुरुष के विषय में आप प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, उसे में नहीं 
जानता कृपाकर पूरा परिचय मुझे दीजिये । राजा बलि बोले यह पुरुष 
त्रिलोकी का स्वामी और अन्तर्यामी है। बारहो सूयं के समान तेजस्वी 
देवताओं का अधीश्वर यह पुरुष विजयी नृसिह रूपधारी सांख्य शास्त्रका 
उपदेशक,यज्ञोंका अधिष्ठाता ओर पाशधारी भयङ्कर यम रूप है। त्रिलोकी 
के नायक ओर अविनाशी चक़ायुधधारी पुरुष, सव देवमय, सर्व भतम य,सव 
लोकमय, सव ज्ञानमय, इसी पुरुष का मुमुच ऋषिगण सदेव ध्यान किया | 
करते हैं। हे रावण ! यह वही पुरुष है जिसके नाम संकीतंन से मनुष्य 
भवसागर से पार होजाता है। राजा बलि के यह वचन सुन रावण कृद 
' होकर अस्त्र उठाकर बड़े वेग से उस पुरुष की ओर झपटा। इस पापीको 
'पितामह ने वरदान दे रक्खा है अतः उनके वरदान की मर्यादा रखने के 
लिये अभी इसका वध करना समीचीन नहीं हे यह विचार कर वह भयानक 
| पुरुष अन्त्यांन होगया। उस पुरुषको वहां न देख रावण हर्षसे नाद करता | 
| हुआ जिस माग से आया था उसी मागसे पुष्पक विमान पर बेठकर सूर्य. | 
| लोक की ओर चला गया। 
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# प्रप्त सर्गं २% | 
अगस्त्य मुनि बोले-हे रघुनन्दन | पुष्पक विमान पर बेठा हुआ ||. 
| रावण बड़े वेगसे जारहा था, माग में एक रात्रि सुमेरु पर्वत पर व्यतीत 
करके यह सूय॑लोक व हुवा वहां तेज के पुञ्ज सुवर्णमय आभषण धारण 
किये, सहस्त्र राक्षसियों से परम शोभित, उच्चे:अवा घोड़े पर आरू भग- 
वान भास्कर को देखकर रावण ने प्रहस्त को यह आजा दी तुम सूर्यको 
हमारे आगमन की सूचना दो और कहो किया तो युद्ध करो अथवा हम 
पराजित हुए' यह कहो । रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने पिङ्गल और 
दंडी नाम सूयं के दोनों द्वारपालों से रावण का सन्देश कहा। तब दंडी 
नामक द्वारपाल ने यह सब हाल सूर्य से निवेदन किया, दंडी द्वारा रावण 
के सन्देशको सुनकर बुद्धिमान सूर्यने कहा हे द्वारपांल ! तुम स्वयं बुद्धिमान 
हो, या तो जाकर रावण को परास्त करो या 'पराजित हुए' यह कहदो । 
अथवा जो तुम उचित समको सो करो। जेसा भगवान सूर्यने कहा था 
बही बात दंडी ने लंकेश्वर से कहदी । यह सुन रावण जयघोष करता हुआ ||. 
वहां से चल दिया । ह 


क्ष 


+ प्रचिप्त सगं ३ % हक, 

इसके अनन्तर रावण ने चन्द्रलोक को प्रस्थान किया। मागंमें उसने. ||. 
देखा कि एक दिव्य रथपर एक पुरुष अप्सराओं के साथ कीड़ा करते हुये || 
जारहा है। कीड़ा करने से वह थक गया ओर अप्सराओं की गोदमें सो. 
गया । उसी समय पर्वत नाम ऋषि वहां पथारे उनको देख रावणने पूछा- || | 
हे महर्षि ! यह कोन है जो ऐसी निलंज्जता से रथ पर सोरहा है। पर्यत || | 
सुनि ने उत्तर दिया हे रावण ! यह महा तेजस्वी पुरुष है, इसने अपने || | 
सुकमा से स्वर्ग प्राप्त किया है। उसी समय रावण है दो और तेजस्वी || 
पुरुष देखे जो दिव्य रथों पर सवार थे और सर्ने सुखों का उपभोग कर रहे 
थे । उनकी बावत पूछने पर भी पर्बत मुनिने बतलाया कि यह लोगभी || 
अत्यन्त धर्मात्मा होने से खगं के भागी बने हैं। रावण ने पूछा-हे मुनि || ` 
उत्तम ! क्या यह नाग मुभसे युद्ध करेंगे? सुनि ने उत्तर दिया नहीं । यह || | 
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८६५ | Pe नी | 
लोग खगं जारहे हैं, तुमसे युद्ध न करंगे। परन्तु हम तुम्हें ऐसा पुरुष ||. 
बतलाते हैं जो तुमसे युद्ध करेगा। तुम अयोध्या नगरी जाओ वहां के 
राजा मान्धाता को युद्ध निमन्त्रण दो, वह अवश्य तुम्हारा निमन्त्रण 
|| स्वीकार करेगा। यह सुनकर रावण राजां मान्धाताके समीप पहुँचा और 
| उनको युद्ध के लिये ललकार । राजा मान्धाता क्रोधित हो अपनी सेना ||. 
के साथ युद्धस्थल को आये, घोर युद्ध होने लगा । प्रहस्त आदि रावण || 
के मन्त्रयां ने कुपित होकर राजा मान्धाता पर सहल्ों ही अस्र शख्न 
बरसाये परन्तु उससे वह बिचलित नहीं हुये ओर उन्होंने भुशुण्डी,माला 
' तोमर आदि से राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया और पांच तोमरों से 
रावण को धराशायी कर दिया। कु देर में रावणकी मू्ी टूटी तो उसने 
अत्यन्त कोधित हो राजा मान्धाता के ऊपर प्रहार करके उन्हें मूजितकर || 
| दिया। अब तो राकस सेनी गरजने लगी, परन्तु शीध्रही राजा मान्धाता | 
स्वस्थ हुये ओर धनुष बाण से घोर युद्ध करने लगे फिर रावण ने रोद्र | 
वाण कोड़ा; राजा ने आग्नेय वाण से उसे विफल कर दिया । रावण ने || 
'गान्धवं अख्न संधाना परन्तु राजाने उसे वारुण अखसे शान्त कर दिया। | 
यह देख रावणने कुपितः होकर बल्यात्र उठाया, मान्धाताने यह देख पाशु- | 
| पति अस्त्र निकाला। यह देख प्राणीमात्र घबड़ा गये तीनोंलोकोंको पीड़ित 
देखकर महर्षि गालव और पुलस्त्य वहां पधारे ओर उन्होंने मान्धाता और || 
॥ रावण में सन्धि करादी। रावण प्रसन्न हो वहां से चल दिया । | 
| #  प्रचिप्त सग 9 ॐ | 
|| _ पृथ्वी से फिर रावण ने चन्द्रलोक को प्रस्थान किया । प्रथ्वीसे दस 
| म ऊपर वह पहुँचा जहां पर हंसं निवास करते हें । इसके ऊपर || 
` || दस हजार योजन वह गया जहाँ आग्नेय पक्षी और मोघ रहते हैं इसके |. 
| ऊपर द हजार योजन और पहुँचा जहाँ पर सिद्ध व चारण विचरते हैं। | 
hh इसके ऊपर द्श सहस्र योजन और गया जहां भतों का निवास हि इसके | । 
|| ऊपर और दश सहश्च योजन जाने पर वह आकाश गङ्गाके समीप पहुँचा। | 
| उससे भी दस सहस्र योजन गरुड़ के माग में चला। फिर दस सहस्त्र योजन || | 
जाने पर सप्तऋषि के स्थान पर पहुंचा [ आठवाँ मागं है। इसके. 
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ति ष पहुँचने पर चन्द्रमा बहुत कोध आया, 
विकल होकर चिह शरणासि रावणके भन्त्रियोको शिथिल कर दिया । 
१६ sa ग बिहलाने लगे। हे राज्सराज ! यहांसे लौटिये, इम स्य 
| | सुल मे रहे हैं । रावणने यह देखकर कोधित हो चन्द्रमा पर वाणः वर्षा 
प्रारम्भ ण । उसी समय बह [षी प्रगट हुए ओर बोले-हे रावण ! चन्द्रमा 
बाह्मण का राजा है। यह सब लोकों को प्रकाश देते हैं उनको तुम मत 
मारो, हम एक मन्त्र तुमको देते हें जिसको यदि तुम मृत्यु समयपर स्मरण 
' `| करोगे तो तुम्हारी मृलु न होगी । रावण प्रसन्न होकर बोला हे भगवान्‌ ! 
| यह मन्त्र हमको दीजिये, उस मन्त्र को सिद्ध करके हम अवध्य होजावेंगे। 
पितामह ब्रह्मा रावण को यह मन्त्र देखकर अपने लोक को चले गये । 
# प्रत्षिप्त सां ५ % हे 
kb, .. अगस्त मुनि बोले-हे रावण । कुछ समय के बाद रावण अपने | 
| मन्त्रियों सहित पश्चिम समुद्र के तट पर गया। उस द्वीपमें अग्निके समान 
तेजस्वी महा बलवान पुरुष, को देखकर रावण ने कहा-युद्ध करो अथवा 
पराजित हुये यह कहो । यह सुनकर वह पुरुष कुद्ध होकर सिंहनाद करने 
लगा । उसके दांतों के कटकटाने का शब्द यन्त्रके चलने के समान हुआ । 
|| तब केलाश शिखर के समान लम्बी चौड़ी देह वाले उस भयानक पुरुषको 
। | देखकर रावण भी अट्टहास करने लगा । रावणने अपने शस्त्रों से उस।घुरुष ' 
` | पर अनेक प्रहार किये। परन्तु जेसे बेलसे हाथी,चीतेसे सिंह और. नदियों 
| के वेग से समुद्र व्यथित नहीं होता बसे ही उन भ्रहारों से वह पुरुष तनिक 
|| भी पीड़ित न हुआ। धर्म और तप के कारण रावण से भी हजार शुने 
वेगवान उस पुरुपके लिङ्गम कामदेव, कमर में 'विश्वदेव, वस्ति ओर पाश्व 
में उनन्चासों पवन, मध्य भाग में आठों वस,कोख में चारों समुद्र, पीठमें 
रुद्र और पितर, हृदय में ब्रह्मा और पत्येक रोम में गोदान,भूमिदान और 
सुवणंदान, विद्यमान थे उसकी भुजाओं में भाता, विधाता और विद्या- | 
धर, हाथों की उङ्गलियों में शेष, वासुकि विशालाज्ञ, ऐरावत, केबल, | 
` || धनञ्जय, तन्षक आदि महा विषधर नाग, सुखमें अग्नि कन्थो में व्यारहों | 
| रुद्र नासिका में कुहू और अमावस्या नासिका के छिद्रों में पवनदेव कणठ ॥ 
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| में नागी और सरखती, कानों में अश्वनीकुमार, नत्र में सूर्यं और चन्द्रमा 
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| निवास करते थे। ऐसे विशालकाल पुरुष ने ज्योंही ऋ द्व होकर रावणके 
एक थप्पड़ मारा वेसे ही रावण गिर पड़ा अनन्तर वह पुरुष पातालको 


| चला गया। होश आने पर रावण ने मन्त्रियों से पूछा कि वह पुरुष कहां 


|| गया ? 'पुरुष पाताल की ओर चला गया” मन्त्रियों से यह सुनकर रावण 
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भी उसी ओर चला। वहां पहुँचकर रत्न जटित आभूषण पहिने हुए अग्न 
प्रभाके समान महा तेजस्वी तीन कराड़ पुरुषोंको नाचते हुए देखकर रावण 
को. बड़ा विस्मय हुआा। जिस पुरुष ने उसे थप्पड़ मारा था वैसी ही वेश 


3 
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बोले वे पुरुष और कोई नहीं भगवान कपिलदेव ही थे जो नाचते थे वे 
उन्हीं के सर थे। हे रामचन्द्र ! भगवान कपिलदेव ने क्रोध पूर्ण दृष्टि 
से रावण को इसलिये नहीँ देखा कि बह भस्म होजाता उन्होंने उसे वचनों || 
से ही बहुत फटकारा, अनन्तर रावण मन्त्रियों सहित लङ्काको.लौट गया । || 
* चौबोसवां:सर्ग | 
अगस्त्य मुनि बोले लड़ा की ओर लोटते हुए रावण ने मार्ग में 
देवताओं, दानवों और राजपियोंकी कन्याओंको हर लिया। रावण द्वारा || 
हरी गईं वे कन्याय बड़े उच्च स्वर से रुदन्‌ करती थीं जिस प्रकार नदियों | 
से समुद्र भर जाता है उसी प्रकार लम्बे केश पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर | 
मुख ओर तपाये हुये सोनेके समान लाबण्य वाली उन कन्याओंके आंसुओं 
से वह विमान भर गया। वे चिल्लाती जाती थीं कि हाय हमारे बिना 
हमारे पुत्र, माता, पिता, और भाई की क्‍या दशा होगी ?-न मालुम यह 
दुष्ट राजस हमारी कया गति करेगा हमारे पतियों कोःइस दुष्ट ने मारकर 
हमको विधवा बना दिया।तब अपने मनमें परम दुःख पाकर उन अवलाओं 
ने रावण को शाप दिया कि यह दुष्ट पर स्त्री गमन करता: है इसलिये स्त्री 
के ही कारण इसकी मृत्यु होगी । उनका शाप सुनकर रावण उदास होकर 
जन | लगाकि इन पतित्रताओंका शाप व्यर्थ नहीं जासकता । अनन्तर 
. | उन कम्याओं का करुण कन्दन घुनता;हुआ रावण लड्ा में पहुँच गया। हे | 
रामचन्द्र ! रावण के पहुँचने पर उसकी बहिन शुपंणखा-रोती हुई: उसके || 
सामने पृथ्वी पर गिर पड़ी तब रावण ने समभाकर उसे उठाया ओर ||. 
कहा है भरे मेरे जीतेजी तुम इस प्रकार क्यों रोरही हो, तुम्हारी जो इच्छा 
हो प्रगट करो । शुपंणखा बोली हे लंकेश्वर । कुछ कहा नहीं जाता । 
तुम्हारे कारण आज में विधवा बनी इससे अधिक सन्ताप की बात क्या | 
होगी ? जिन चोदह हजार कालिकेय देत्यों को तुमने मारा था उनमें || 
हमारा पति मी मारा गया। हे भाई ! ऐसा जघन्य कार्य करने में तुम्हें | 
लज्जा भी न आई, यह कह शूपंणखा फूट फूटकर रोने लगी तब रावण || 
ने कहा हे बहिन ! उस समय हम विजयाभिलापा में उन्मत्त होरहे थे बिना || 
॥ कुछ सोचे विचारे हमने वाण चलाये थे, दुःख | इच सोने नने गण गला थे. दाख बात रा | बात है कि हम बहनोई || 
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`को पहचान न पाये और वह युद्ध में मारा गया होनहार बलवानहे अब 
तुम व्यर्थ शोक मत करो। हम तुमको दान मानसे सदा सन्तुष्ट रखेंगे । 
हमारा भाई खर चोदह हजार राक्षसों का स्वामी हे वह तुम्हारी मौसीका 
लड़का हे तुम उसके पास रहो वह तुम्हारी आज्ञा में रहेगा । में उसे शीघ्र 
ही दण्डकारण्य की रच्षार्थ चौदह हजार राक्षसोंके साथ भेज गा अनन्तर 
दूषण के सेनापतित्वमें रावणने खर के साथ चोदह हजार बलवान राक्षस 
. || भेज दिये। हे रामजी | इस प्रकार खर दण्डकारण्य में अपनी बहिन 
|| शुर्पणखा के साथ निष्कंटक राज्य करने लगा । 
[ # पच्चीसवां सगं # 
शूर्पणखा को विदा करके रावण निङुम्भला नाम उपवन में पहुँचा 
` || वहां मेघनाद मौन ब्रत धारण करके यज्ञ कर रहा था । रावण के पूछने 
` | पर शुक्राचायं ने उत्तर दिया हे राजन्‌ ! आपका पुत्र मेघनाद अग्निष्टोम, 
 अश्रमेध, बहु, सुवणं, राजसूय, गोमेध और वेष्णव ये छः यज्ञ कर चुका 
| हे। इसके. बाद माहेश्वर. यज्ञ इसने आरम्भ किया हे जिससे शङ्करजी ने 
|| प्रगट होकर अनेक बरदान इसको दिये हें। एक दिव्य रथ जसका गति 
` ॥सर्वत्र है तामसी माया जिससे सर्मत्र अन्धकार होजाता है और यृद्र- 
| | स्थल में इस मायाके प्रभाव से कोई इसको देख नहीं सकेगा, दो तूणीर 
` || जो कभी खाली नहीं होते दुज॑य धनुष और अनेक अस्त्र इसको मिले हैं। 
|| रावण ने उत्तर दिया हे गुरुदेव ! इन्द्र आदिक जो हमारे शत्रु हैं उनकी 
|| पूजा करके इसने अच्छा काम नहीं किया | यह कहकर रावण विभीषण 
|| और मेधनादके साथ घरको लोरा । वहां पर रावण द्वारा हरी गई स्त्रिया 
|| रोरही थीं । उन स्त्रियों का आर्तनाद सुनकर निभीषण रावणसे बोले-दे 
म्राता ! तुमने परस्त्री हरण करके अच्छा नहीं किया हे, इसका फल भी || 
तत्काल तुमको मिल गया है हमारे नाना सुमाली की पुत्री कुम्भीनसीको 
मधु देत्य यहां से बल पूरक हरकर लेगया है। उस समय मेघनाद यज्ञकर 
रहा था और में जलमें खड़ा तपस्या कर रहा था और कम्भकरण सोता 
|| था । रावण को यह वृत्तोन्त सुनकर अत्यन्त क्रोध आया और उसने सेवा 
|| तयार होने की आज्ञा दो । मेघनाद सेना के आगे २ चला इस प्रकार 
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अप्सरा श्रेष्ठ सोलह श्रङ्गार किये हुये उधर से निकली, रम्भा के मनोहर 


|| हे सुन्दरी ! इस समय इन्द्र, विष्णु,अश्वनीकुमार कोई देवता हमारी समा- 
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२ अजेय सेना के सहित मधु दत्य के स्थल पर पहुँचा । वहां 
भा रावण ने कुम्भीनसी को देखा,कुम्भीनसी हाथ जोड़कर बोली-हे 
र ! संसार में सबसे अधिक दुःख वेधव्य हे, इसलिये मुझे विधवा मत 
करा । रावण ने उसे आश्वासन दिया और कहा हे वतस ! हम तुम्हारा प्रिय 
काय करेंगे और मधु को नहीं मारंगे, तुम अपने पति से हमारे आने का 


|| हल कहो। उसे साथ लेकर हम देवलोक जीतेंगे, तब कुम्भीनसी ने मधु ' 


को जगाया और कहा कि हमारा भाई रावण आया है। वह देवलोक 
तुम्हारी सहायता से जीतना चाहता है, मधु ने उठकर रावण का स्कार 
किया । रावण एक दिन वहां ठहरकर दूसरे दिन उसके साथ केलाश पर्वत 
पर कुबेर के स्थान पर गया और सेना को ठहरने की आज्ञा दी। | 
. मॅछब्वीसवां सर्गं % | 
कलाश पवत पर रावण की सब सेना तो निद्रामें अचेत हो गई परन्तु 
रावण वहां की शोभा देखने लगा, चारों ओर तरह २ के पुष्प खिले हुये 
थे । शीतल मन्द सुगन्धित पवन चल रही थी, किन्नरों के जोड़े मधुर स्वर | 
से गान कर रहे थे । कुवेर के भवन में से अप्सराओं के नृत्य व गायन 
की आवाज आरही थी । चन्द्रमा की शीतल किरणों ने और पुष्पों की 
शोमा ने रावण को काम के वशीभृत्त कर दिया। उसी समय रम्भा नाम 


नेत्र, उन्नत उरोज, पतली कमर, भारी नितम्ब देखकर रावण का मन 
चलायमान होगया। उसने झट उसका हाथ पकड़ लिया और बोला- 
हे रमणी रत्न ! तुम कहां जारही हो। तुम्हारी देह से कमल की सुगन्ध 
आरही है, आज अमृत तुल्य तुम्हारे होठों का रस पान कोन भाग्यशाली 
करेगा, सुवणं घट के समान तुम्हारे ये कठोर स्तनों को कोन स्पशं करेगा? 


नता नहीं कर सकता इसलिये तुम हमको छोड़कर न जाओ। इस शिला | 
के उपर हमारे साथ तुम रमण करो । रावण के यह वचन सुनकर रम्भा | 
डर से कापती हुई बोली आप हमारे श्वसुर हें क्योंकि आपके भाई कुबेर | 
के पुत्र नल-कूबर के लिये मैंने सब श्रद्गार किये हें ओर उन्हीं के पाहन 


` 
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॥ जाती हूँ वह मेरी बाट जोहते होंगे अपनी पुत्रवधू के साथ बलाकार 
|| करना क्या आपको योग्य है? रम्भा के यह वचन सुनकर रावण बोला 
| जुने जो कहा कि,तुम हमारी पुत्रवधू हो, सो यह विचार तो उन ख्नियां 
|| के लिये है जिनका एक ही पति होता है । तुम अप्सरा हो,तुम्हारा कार्य 
| है कि देवताओं को प्रसन्न करो । आज तुम किसी देवता के बजाय मुझे 
| प्रसन्न करोगी । यह कहकर रावण ने रम्भा के साथ वहीं भोग किया । 
| रम्भा के आभूषण अस्त व्यस्त होगये, उसकी पुष्प मालागें टूट गईं हाथी 
॥ के वेग से जेसे नदी उथल पुथल होजाती है ऐसी दशा में वह महात्मा 
॥ नल-कूवर के पास पहुँची और सब वृत्तान्त सुनाया । नल-कवर ने यह 
|| समाचार सुनकर बहुत क्रोध किया और उसी समय रावण को श्राप दिया 
|| कि भविष्य में यदि वह किसी खरी के साथ बिना उसकी इच्छा के भोग 
| करेगा तो उसके सिर के सात टुकड़े होजावेंगे। इस श्राप के देने से 
| देवताओं में हर्ष छागया और उन्होंने आनन्द से नगाड़े बजाये । रावण 
| ने भी उस श्राप को सुना तब से उसने किसी खरीक साथ बिना उसकी इच्छा 
| के भोग नहीं किया । जिन पतित्रता स्त्रियों का रावण ने इरण किया था 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस श्राप को सुना । 
| # सराईसवां सगँ % 

अगस्त्य मुनि बोले हे रामजी ! अनन्तर रावण जब इ्द्रलोक पहुँचा 
तो उसकी सेना का भीषण शब्द देवलोक में सर्वत्र फैल गया युद्ध के लिये 
राव | का आगमन सुनकर इन्द्र ने आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरूद- 
गणों को रावण के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। क्षणमात्र में सब देवता 
| युद्ध के लिये तेयार होगये। परन्तु इन्द्र भयभीत होकर विष्णु के पास जाकर 
|| प्राथना करने लगे । हे भगवन्‌! महा बलवान रावण ने सेना सहित देव- 
| लोक को धेर लिया है अतएव आप चलकर उससे युद्ध कीजिये। विष्णु 
| भगवान बोले हे गा ! हमारी प्रतिज्ञा है कि हम युद्ध में शत्रु को मारे 
| बिना लोटते नहीं परन्तु ब्रह्मा से वरदान प्रप्त रावण देवताओं ने अवभ्य 
| दे की अभी र इसके साथ युद्ध नहीं करेंगे । परन्तु हम प्रतिज्ञा करते | 
| स रा पह ही हतका वध करेंगे किन्तु आप लोगों | डे के किसी रूप से हम अवश्य ही इसका वध = ८. 2 सुका वध करेंगे किन्तु आप लोगों किन्तु आप लोगों 
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को उस समय की प्रतीज्ञा करनी चाहिये । तुम निर्भय होकर देवताओं की 


आठवे वसु अपनी सेना सहित अख्न श्र वर्षा कर उन्हें पीड़ित करनेलगे । | 
तष्टा और पूषा नाम आदित्यो ने क्र दर होकर भीषण वाण वर्षा की खूब | 
घमासान युद्ध हुआ, सुमाली के प्रहारो से विकल होकर देव सेना भाग 
खड़ी हुईं परन्तु सावित्र ने युद्धमें डटे रहकर अपने तीदण वाणों से सुमाली 
का रथ तोड़ डाला,फिर उन्होंने कालदंड के समान अपनी गदा का सुमाली 
पर अत्यन्त बल पूर्वक प्रहार किया जिस प्रकार पर्वत पर वज्र गिरता है 
उसी प्रकार वह गदा सुमाली के शिर पर गिरी, उसके प्रहार से सुमाली 
के सिर के टुकड़े होगये । महा बलवान सुमाली की मृत्यु होते देख सब | 
राक्षस वहां से भाग गये । | 
क अट्टाईसवां सगं # 

राक्षस सेना को भागती देखकर मेघनाद ने कुद्ध होकर सेना को 

लौटाया और युद्ध के लिये स्वयं तेयार हुआ। दिव्य रथ पर सवार होकर 
|| वह देवताओं की सेना में घुस क्या, सब देवता भयभीत होकर इधर उधर 
भागने लगे,परन्तु इन्द्र पुत्र जयन्त ने उनको लोटाकर मेघनाद के उपर 
श्न वर्षा करना प्रारम्भ किया । मेघनाद ने सुवणं वाण छोड़े, जयन्त ने 
मेघनाद के सारथी को अपने वाणों से घायल कर दिया । मेघनाद ने कर दव 
होकर सहस्रो वाण जयन्त पर छोड़े ओर अन्तरिक्ष में अन्तर्ध्यांन होकर 
वह माया युद्ध करने लगा, माया युद्ध से देवता घबड़ा गये । उसी समय 
इन्द्राणी का पिता पुलोमा नाम का देत्य जयन्त को लेकर समुद्र में चला || 
गया । देवताओं ने सोचा जयन्त मारे गये,यह देखकर इन्द्र मातलिसे रथ 
मंगवाकर शीघ्र ही युद्धस्थल में आये । इधर महा बलवान रावण भी दिव्य | 
रथ पर आरूद हुआ और मेघनाद को रोककर स्वयं युद्ध करने के लिये || 
इन्द्र के सन्मुख आया। मेघों से जिस प्रकार पानी की वर्षा होती हे उस | 
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इन्द्र की ओर झपटा । रावण को अपनी ओर आता देख इन्द्र ने रावण 
के उपर सहख्रों वाण चलाये,प्रत्युत्तर में रावणने भी इन्द्रके अपर अगणित 
वाण छोड़े । उन वाणों से आकाश छागया और युद्ध स्थल में घोर 
अन्धकार छागया । { 

| ई उन्तीपवां सगे * 

अगस्त्य मुनि बोले हे रामजी ! युद्वस्थल में मोहित राक्षसी सेना का 
नाश देखकर रावण बड़े क्रोध से गरजा और सारथि से बोला हमारा रथ 
शीघ्र ही शत्रु सेना के बीच में ले चलो। यह आज्ञा पाकर जब सारथीने 
उदय पव तकी ओर घोड़ों को हांका,तब इन्द्र घबड़ाकर बोले हे देवताओ! 
रावण बड़े वेग से हमारी सेना में घुसा चला आरहा है, ब्रह्मा के रदान 
से निर्भय इस दुष्ट को हम लोग मार नहीं सकते, इसलिये इस पापी को 
जीता ही बांध लेना उचित है। यह कह इन्द्र रावण के सामने से हटकर 
दूसरी ओर राचसों की सेना को पीड़ित करने लगा । रावण उत्तर की 
ओर ओर इन्द्र दक्षिण की ओर से सेनाओं में पविष्ट हुए । रावण के 
प्रहारों से अपनी सेना विनष्ट होते देख इन्द्र ने रावण को लौटाया। तब 
रावण को इन्द्र ने पकड़ लिया” राक्षत्तों का हाहाकार सुनकर मेघनाद 
|| कु होकर देवसेना में बुसा, पहिले वह इन्द्र के सारथी मातलि पर झपटा 
|| और फिर इन्द्र को अपनी वाण वर्षा से पीड़ित कर दिया। अनन्तर महा- 
|| देव द्वारा वरदान प्राक्त मेघनाद माया बल से आकाशमें जाकर अद्श्य 
|| होगया और वहीं से वाण बरसाने लगा इन्द्र ऐरावत पर सवार हुए 
|| ओर मेघनाद को हू ढ़ने लगे। अनन्तर इन्द्रको थका जान मायावी मेधनाद 
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उसको बांधकर अपनी सेना में ले आया । इन्द्र को बंधा देखकर देवता 
कुपित होकर रावण पर वाण वर्षा करने लगे। पीड़ित होकर रावण युद्ध | 
से लोट पड़ा । तब मेघनाद बोलाहे पूज्यवर ! हमने देव सेना के स्वामी 
इन्द्र को जीत लिया है, अब वृथा परिश्रम करने से क्या लाभ? बलवान 
शत्रु हमारे हाथमें है अब इन देवताओं की क्या गिनती है । मेघनाद से | 
|| यह वचन सुन निराश होकर एब देवता चले गये। तब रावण बोला हे पुत्र! 
| तुम्हारे अतुलनीय पराक्रम से हमारी आत्मा परम सन्तुष्ट हे अब तुम इन्द्र 
को रथ पर बेठाकर सेना सहित लङ्का की ओर चलो, हम भी मन्द्रियों 
|| सहित तुम्हारे पीछे आते है । | 
ॐ तीसवां सगं # | 

| इन्द्र को जीतकर मेघनाद जब लङ्का में पहुँच गया तो सब देवताओं 
| को साथ ले ब्रह्माजी लङ्का को गये और आकाश में ही ठहरकर रावख से 
|| बोले-हे पुत्र रावण ! तुम्हारा पुत्र मेघनाद बड़ा बलवान है, युद्ध में उसके 
|| पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हुए, आज से संसार में तुम्हारे पुत्र को लोग ||. 
|| इन्द्रजीत के नाम से पुकारेंगे। हे पुत्र इन्द्रजीत ! अब तुम इन्द्र को छोड़ || 
|| दो। मेघनाद ने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप हमको अमरत प्रदान करें तो 
| हम इन्द्र को छोड़ें, बरह्मा बोले हे पुत्र | किसी एक प्राणी से तुमको अमर || 
|| कर सकता हूँ, सब प्राणियों से तुम अमर नहीं होसकते । तब मेघनाद 
||. बोला-अच्छा इन्द्र को छोड़ने के बदले में हमको यह वरदान दी जिथे कि | 
| युद्ध में जब हम अग्नि में मन्त्र पढ़कर आहुति दें तो शत्रु से न हारें । 
आहुति देने पर घोड़ों सहित रथ अग्निसे प्रगट होजाय, ओर जबतक हम 
|| उस पर सवार रहें तब तक हम किसी के द्वारा न मारे जांय । यदि अग्नि 
की पूजा और जप समाप्त होनेसे पहिले ही हम युद्ध करनेलगं तो हमारा | 
विनाश हो । तब ब्रह्मा के तथास्तु' कहने पर मेघनाद ने इन्द्र को छोड़. 
दिया । उस समय निष्प्रभ तथा चिन्तित इन्द्र को देख बह्मा बोलेहे इन्द्र ! 
|| सुनो जिस पाप से. तुम्हारी यह दशा हुई वह हम कहते हैं । सृष्टि के | 
|| उत्पादन में एक ही वणं, एक ही भाषा,एक ही रूप से युक्त प्रजा की जब. 


| हमने रचना की तो उनमें विशेषता लाने को प्राणियों के प्रत्येक अङ्ग | 
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से सारांश निकाल कर हमने अहिल्या नाम की रूप गुण सम्पन्न री उन्न 
की । अब हम यह सोचने लगे कि उसे किसकी स्री बनावें । हमने 
मुनि को धरोहर स्वरूप हसे सोप दिया । अनन्तर बहुत वर्षोंके बाद गोतम 
की सत्यता एवं तपस्या की सिद्धि पर बिचार करके गोतम को ही बह 
स्री पत्नी रूप में ग्रहण करने के लिये दे दी, जब गौतम अहिल्या के साथ 
भोग-विलास करने लगे तब तुम क्‌ ड होकर गोतम के आश्रम में गये और 
कामदेव के मद में अन्धे होकर तुमने उसके साथ दुराचार किया,तब कुपित 
होकर महा तेजस्वी गौतम ने तुमको यह श्राप दिया कि हे इन्द्र। कामके 
वशीभूत होकर तुमने हमारी भार्या के साथ दुराचार कियाहै इसलिये युद्धमें 
तुम शत्रु द्वारा बल पूर्वक बांधे जाओगे अब परख्ली गमनका दुराचार 
मनुष्य लोक में भी प्रचलित हो जायगा और तुम उस पाप के आधे भागी 
बनोगे । तुम अपने पद पर भी अटल न रह सकोगे। हे इन्द्र ! तुमको 
शाप देकर गोतम मुनि ने अहिल्या को यह शाप दिया हे दुष्ट । रूप और 
यौवन में उन्मत्त होकर तेने यह कुकर्म किया है तेरा विनाश हो। यदि तू 
ही अकेली रूप गुण सम्पन्न न होती तो इन्द्र इस दुराचार में क्यों प्रवृत्त 
| होता इसलिये अब संसार में अनेक स्त्रियां रूपव ती होंगी, तब अहिल्या 

विनीत स्वर में बोली-हे भगवन्‌ । इन्द्र ने आपका वेष धारणकर हमको 
धोखा दिया, दयाकर हमारा उद्घार कीजिये। गोतम मुनि बोले-इच्ाकु 
|| के वंश ५ भगवान विष्णु राम नाम से अवतीर्ण होकर जब विश्वामित्रके 

साथ वनम आवेग तब तुम्हारा उद्घार होगा फिर तुम हमारे पास आजाना। 
[ | यह कह गौतम आश्रम को बोड़ वहां से चले गये,अहिल्या उसी आश्रम | 
में तप करने लगी | ह इन्द्र! तुम अपनी दशा का कारण अब समभ गये 
होगे,अब तुम वैष्णव यज्ञ करो और पवित्र होकर स्वर्ग जाओ, अपने पुत्र 
| के विषय में चिन्ता मत करो, वह अपने नाना पुलोमा के साथ समुद्र में 
` | छिप बैठा है । नह्मा को आज्ञाचुसार वेष्णव यज्ञ करने के उपरान्त उसके 
| रभाव से इन्द्र फिर खर्गलोक का शासन करने लगे । हे राघव । इन्द्रको 

| जीतकर मेधनाद ने जो पराक्रम दिखाया वह हमने सब कह सुनाया । 
| अगर्त्सजी के वचन सुनकर बानरों और राक्तसों को बड़ा विस्मय हुआ 
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| इतने निर्बल थे कि रावण उनको जीतकर नगर से निकाल देता था अथवा || 


संसार में बड़े पराक्रमी राजा होगये हैं, अब उनके विषय में कुछ कहता 


[x पर-पर rE kre nck Ee --3 का: 


' में स्नान करने गये थे। रावण के पूछने पर अजु न के चतुर मन्त्रयां ने 


` विन्ध्याचल पर्वत की अनुपम छटा को देखता हुआ सिद्ध सुनि से सेवित 
| नमंदा के तट पर पहुँचा। नदी के निर्मल जल तथा उसकी तरवती,परम 


में स्नान किया । अनन्तर रावण ने भी नमंदा में स्नान किया इसके बाद 


& वाल्मीकीय रामायण भाषा MET. छ ८७१ है 
तथा रामचन्द्रजी को अगस्य मुनि की बातों से बड़ा कौतूहल हुआ । | | 
इकत्तीसवां सर्गं 2७ 

रामचन्द्र ने अगस्त मुनि से पूछा-हे महिष ! क्या उस समयके राजा 


उस समय इस लोक में राजा ही न थे। अगस्त्य सुनि हँसकर बोले-हे || 
राधव ! रावण के पराक्रम के सम्बन्ध में आपसे बहुत कुछ कह चुका हूँ। 


हूं, राजाओं को परास्त करता हुआ पृथ्वी पयंटन करता हुआ रावण स्वगं | 
पुरी के समान माहिष्मती नगरी में पहुँचा। जिस समय र रावण पहुँचा 
उसी समय उस नगरी के महा बलवान राजा अजु न खियों के साथ नदी 


कहा हे राजन्‌ ! इस समय हमारे स्वामी कहीं गये हुए हैं यह सुन रावण 


रमणीय शोभा को देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपने मन्त्रियों 
से बोला देखो,इमको यहां बेठा देखकर संसार को संतप्त करने वाले सूय 
चन्द्रमा के समान शीतल होगये हैं। डरके कारण पवन शीतल मन्द सु गन्ध 
युक्त होकर धीरे २ बह रहा है। हे प्रियवरो ! महा पराक्रमी राजाओं से 
युद्ध करने के कारण तुम्हारे शरीर बहुत घायल होगये हैं,इसलिये तुम सब 
पापनाशनी नमंदा में स्नान करो, हम इस पुलिन पर बेठकर फूलों से 
भगवान शङ्कर की अचना करेंगे । हे रामजी ! जिस प्रकार दिग्गज गङ्गा 
में स्नान करते हैं उसी प्रकार रावण की आज्ञा से उनमन्त्रयों ने नमंदा 


जप करके सुवणं की बनी हुई मूर्ति को नमंदा के पुलिन में स्थापित करके 
एवं सुगन्धित फूलों से उसकी अचना करके रावण भगवान शङ्कर 
सामने नाचने और गाने लगा । | 
बरतीसवां सगं | 
रा्रचन्द्र ! जिस स्थान पर रावण शङ्क को आराधना कर रहा | 


हे 
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था उस स्थान से थोड़ी ही दूर पर नमंदा में राजा अज न खिया के साथ 
जल कोड़ा कर रहा था। उस समय अपने बल की परीक्षा करने के लिये 
अजु न ने अपनी सहस्न भुजायें फेलाकर नर्मदा का जल रोक दिया। तब 
वर्षा के जल के समान नमंदा का जल बढ़कर किनारों को गिरता | 
ऊपर को चढ़ने और उल्टा बहने लगा । महादेवजी को पूजा के लिये जो 
सामग्री एकत्र की वह जलकी बाढ़से बहती देख रावण कुपित हो आश्चर्य 
से नमंदा की ओर देखने लगा । रावण मोन ब्रत धारण किये था इस- 
लिये उसने संकेत मात्र मे शुक और सारण को नदी के उल्टा बने का 
का मालूम करने के लिये आज्ञा दी । राक्षस शीघ्र ही आकाश मागं | 
से चले। दो कोस चलने पर उन्हें साखू के वृक्ष के समान ऊंचा एक पुरुष 
खियों के साथ जल बिहार करता हुआ दिखाई दिया, यह देखकर कि 
उसकी हजार भुजाओं से नदी का वेग रुक गया है, वे दोनों राचस लौट 
कर रावण से बोले हे राजन्‌ ! हजार भुजा धारण किये एक पुरुष भुजाओं 
से नमदा के जल को रोककर जिस प्रकार हथनियों के बीचमें मदान्ध हाथी |. 
कीड़ा करता है उसी प्रकार स्त्रियों से जल बिहार कर रहा है। यह सुन || 
रावण फोरन समझ गया कि सहस्नाजु न है। अनन्तर रावण उससे युद्ध 
करने के लिये बड़े वेग से चलकर वहां पहुँच गया, मदोन्मत्त स्त्रियों के साथ 
सहख्नाजु न को जल बिहार करते देख कर दव होकर रावण उसके मन्न्ियोंसे || 
बोला अपने सवामी से कहो कि रावण युद्ध करने आया है। तब मन्द्रियों 
ने कहा हे रावण ! तुम निरे मूर्ख हो, हमारे राजा इस समय मदिरापान 
| करके जल विहार कर रहे हैं,युद्ध का यह समय नहींहे। कल प्रातःकाल 
युद्ध करना, यदि इसी समय तुम्हें संग्राम करना है तो पहिले हमसे निवट 
लो,पीचे राजा से युद्ध करना । इस प्रकार रावण के और झज नके मंत्रियों | 
| का घोर युद्ध हुआ । थोड़ी देरमें ही रावण ने मन्त्रियों को सेना सहित मार 
गिराया । अपनी सेना और मन्न्रियों का विनाश देख कुछ लोगों ने 
|| डर के र भागकर राजा से हाल कहा, अज न उन लोगों को धेय बंधाते 
|| हुए खियों के साथ जल के बाहर निकले । क्रोध के कारण आंखें लाल 
| किये हुए गदा लेकर अजु न जिस प्रकार अन्धकार की ओर सूर्य दोड़कर 
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है उसी प्रकार बड़े वेग से रावण की ओर झप । तत्र प्रहस्त ने अज्‌ न || 
के ऊपर मूसल प्रहार किया जिसे अजु न ने अपनी गदासे रोक लिया। 
अनन्तर पांचसो भुजाओं से बड़ी भारी गदा उठाकर उन्होंने प्रहस्त की || . 
छाती में मारी जिसके प्रहार से वह धराशायी होगया । यह देख रावणके : 
अन्य मन्त्री भाग खड़े हुये । तब बीस भुजा वाले रात्षसोंके राजा रावण 
ओर सहस्त्र भुजा वाले मनुष्यों के राजा सहस्त्राजुन में बड़ा रोमाथकारी 
सभाम हुआ। अजुन की गदा के प्रहार से रावण की झाती में घावहो 
गया और रुधिर की धार बह चली । परन्तु रावण व्यथित न हुआ और 


९ 


अजुन के गदा प्रहार करता ही रहा, बलि और इन्दर के युद्वके समान 
ये दोनों बीर जेसे सींगों से दो सांड, दांतां से दो हाथी युद्ध करते हैं वेसे | 
ही गदा युद्ध करते थे। कर होकर अजु नने जब रावण की छातीमें गदा | 
मारी तो रावण व्याकुल होगया और तीन हाथ पीछे हट गया । तब अवसर | 
पाकर सहस्त्राजु न ने जेसे गरुड़ सांप को, बाध मृग को, सिंह हाथीको 
पकड़ लेता है उसी प्रकार उसको पकड़ लिया । अनन्तर अपनी हजार | 
भुजाओं से उसे बांधकर अजु न बादल के समान वार २ गरजने लगा । || 
रावणको बेधा देख देवताओं ने अजु न के उपर फूल बरसाये। उसी समय || 
प्रहस्त मूर्छा से उठकर मन्त्रियों के साथ बड़े वेग से अजु न के उपर दौड़ा, || 
किन्तु सहस्त्राज॒ न ने उन्हींके शस्त्रॉसे उन्हें मार भगाया । अनन्तर अपने || 
मित्रों के साथ सहस्त्राजु न रावणको पकड़कर अपनी राजधानी माहिष्मती || 
को लेगया । पक 
# तेतीक्षवां सगे ॐ 
हे रामचन्द्र ! अपने पोत्र रावण का पकड़ा जाना सुन पुलस्त्य झुनि | 
उसे देखने के लिये माहिष्मती में आये । पेदल आते हुये मुनिको देखकर || 
दूतों ने राजा को सूचना दी। सहस्त्राजु न गद्गद्‌ होकर सुनिके स्वागत 
करने के लिये चले । अनन्तर प्रणाम करके मधुपक अयं, पायसे उनकी | 
पूजा करके गदू-गद्‌ वाणी से बोले-हे बहमन्‌। आज में आपके पवित्र || 
चरणोंका दर्शन करके अपने को भाग्यशाली se हूं। महिष्मती नगरी | 
पवित्र होगई। हे भगवन्‌! मुझे क्या आज्ञा है? सुनि राजाकी 
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कर बोले-हे राजन ! जिसके भय से समुद्र और पवन अचल होजाते है हैं| 
|| ऐसे महा बलशाली हमारे पोत्र रावए को जीतकर तुमने अपने अपूव 
पराकम का परिचय दिया है। रावण को जीतने से तुम्हारी कीति अमर 
होगई, परन्तु हे पुत्र ! तुम रावणको हमारे कहने से छोड़दो हे रामजी ! 
सुनिकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित न समकर सहस्त्रबाहुने फौरन 
रावण को छोड़ दिया। उसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहिनाकर अग्नि 
को साची करके परस्पर मित्रताकी और यह शा्तकी कि यदि तुम किसी 
को सताने के लिये हमसे सहायता मांगोगे तो हम न दे सकेंगे । युद्ध से 
परास्त होने ओर पुलस्त्य द्वारा छुड़ाये जाने के कारण लज्जित रावणको 
सहस्त्राजु न ने हृदयसे लगाकर बिदा किया । इस प्रकार रावणको छुड़ाकर 
मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ब्रझलोक को चले गये। हे रामचन्द्र ! संसारमें एक से 
एक बढ़कर बलवान हैं त्रिलोकीको भय से पीड़ित करने वाला रावण. 
किस प्रकार सहस्त्राजु न द्वारा परास्त हुआ वह सब हमने कह सुनाया । 
जो दूसरों का निरादर करता है उसको यही फल मिलता है। 

चोंतीक्षवां सर्गं | 
सहस्त्राजु न द्वारा परास्त होने के अपमान को रावण थोड़े दिनमें 

भूल गया और पृथ्वी पर युद्धको इच्छा से विचरण करने लगा। घूमतेर 
| वह किष्किन्धा में पहुँचा और बालि को युद्धके लिये ललकारने लगा। 
द्वार पर बालि का सुर तार खड़ा हुआ था, उसने कहा हे रावण ! बालि 
|| चारों समुद्रो में सन्ध्या करने गया है। तुम यहाँ ठहर सकते हो, जब वह 
यहां आवे तब युद्ध कर लेना। यदि तुम्हें मृत्युके मुखमें जाने की बहुत 
जल्दी है तो दक्षिण समुद्र पर चले जाओ वहां बालि संध्या करता हुआ 
| तुमको मिल जावेगा । तार की यह बातें सुनकर रावण दक्षिण दिशामें 
| पुष्पक पर सवार होकर चला । वहां बालिको संध्या करता देख उसे पकड़ने 
के लिये रावण धीरे २ चला, परन्तु बालि ने उसे देख लिया था और 
उसका मतलव समक लियाथा इसलिये वह विचलितनहीं हुआ। संध्याकरता 
रहा । जब रावण समीप पहुँचा तो कट बालि ने कपटकर पीळे हाथ 
|| करके उसे पकड़ लिया ओर उसे काख में. दबाकर शेष तीनों मुद्र में 
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| संध्या करने आकाश मागं से चल दिया । प्रहस्त आदि मन्त्रियोने जब | 
यह देखा तो उसका पीछा किया परन्तु उसके बराबर वेगसे न चलनेके || 
कारण लौट आये। बालि रावणको कांखमें दबाकर पहिले पश्चिम समुद्र 
के तटपर गया, वहां स्नान सन्ध्या करके उत्तर समुद्र को गया, वहां से 
पूव महासागर को पहुँचा । फिर वह रावणको कांखमें ही दबाये किष्किन्धा || 
पहुंचा । वहाँ रावणको छोड़कर बोला-तुम कौन हो और कहां से आये || 
हो। कांखमें दबे रहनेके कारण रावण बहुत दुःखी होगया था। वह बोला- | 
हे वानरेन्द्र ! में रा्सों का राजा रावण हूँ। तुमसे युद्ध करने आये थे 
परन्तु म हमको सहज ही परास्त कर दिया है । इतना बलशाली | 
तीनों लोकों में कोन है जो हमको कांख में दबाकर चारों समुद्रों पर जा 
सके । बलवान बानरेन्द्र ! हम तुमसे मेत्री करना चाहते हैं, बालिने रावण 
की बात मानली और दोनों अग्नि की साक्षी कर मित्र हुए, एक महीने 
रावण किष्किन्धा में रहा इतने समयमें प्रहस्त आदि मन्त्री भी आये । | 
फिर रावण लङ्का को चला गया । हे रामचन्द्र | उसी बलबान बालिको 
तुमने मारकर सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बनाया था । 
ॐ पेतीसवां सर्ग % 

श्री रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा-हे मुनि श्रेष्ठ ! आपके मुखसे मेंने | 

बालि और रावण के महा बलवान होने का समाचार सुना, परन्तु में 
समता हूँ कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलशाली हें। वह सीताका 
पता लगाने को अनायास ही सौ योजन समुद्र लांघ गये लड्ञामें पहुँचकर 
सीता को आश्वासन दिया और बहुत से राचसों को रावणके पुत्र सहित || 
मार डाला । फिर निशङ्क होकर रावण से बातें कीं और लड्काको जला 
कर भस्मीभूत कर दिया । परन्तु इतने बलवान हनुमानने सुग्रीव पक्तपर 
होते हुए भी बालि को क्यों नहीं मार डाला ? यह हमें सन्देह हे अतएव. 
इनका चरित्र आप विस्तार पूवंक कहिये । रामचन्द्र के यह वचन सुनकर . 
अगस्त्य मुनि हनुमानजीके सामने ही बोले हे रामचन्द्र ! आपने सत्य कहा | 
हे इनके समान बलशाली दूसरा नहीं परन्तु इनको मुनियों ने आप | | 
दिया है कि अपने बलको यह स्मरण नहीं रख सकेंगे । इनके परक | 
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केथा में सुनाता हूँ तुम ध्यान पूवक सुनो, इनके पिता केशरी, इनकी माता 
अञ्जनी के साथ सुवर्शमय सुमेरु पर्वत पर रहते थे | एक दिवस इनकी 
माता फूल तोड़ने बनमें गई इसके पीछे से इन्हें भूख लगी, भूखसे पीड़ित 
हो उन्होंने इधर उधर देखा तो उदय होते हुए सूर्यको देखा। फल सममः 
कर यह सूर्य की ओर उसे खाने को दोड़े । देवताओं ने यह देखकर बड़ा 
विस्मय किया क्योंकि इनकी गति गरुड़ से भी तेज थी । पवन अपने पुत्र 
को सूर्य की तरफ जाते देख शीतल होकर इनके साथ चला जिससे सूर्य 
का ताप इन्हें न सतावे । अपने पराक्रम से यह सूर्य के पास पहुँच गये, 
सूरय ने इन्हें होनहार बालक जानकर अपने तेज से भस्म नहीं किया । 
सूयं के पास पहुँचकर इन्होंने देखा कि राहु सूर्य को ग्सना चाहता है। 
इन्होंने सूर्य के रथ पर चढ़कर राहु के ऐसी लात मारी कि वह गिर पड़ा 
और डरकर भाग गया । राहु भागकर इन्द्रके पास पहुँचा और बोला-हे 
इन्द्र | हमारी भूख शान्त करने के लिये सूर्य और चन्द्रमा तुमने दिये थे 
परन्तु आज दूसरा राहू सूर्य के पास क्यों भेज दिया है । यह वृत्तान्त 
सुनकर इन्द्र बड़े आश्रयं में पड़ गये, वह ऐरावत पर सवार होकर राहु 
| को आगे करके सूर्य के समीप चले । राहुको आता देख इन्होंने उसे फल |. 
समझा ओर उसे खाने को दोड़े, फिर राहु डरकर पीछे को भगा। उसी | 
। समय इन्होंने ऐरावत को देखा, उसको भी फल समझकर यह दोड़े । इनदर 
' ने उनकी वास्यावस्था देखकर अधिक क्रोध नहीं किया और धीरे से वज 
| को ठोढ़ी में मारा। इससे इनकी बाई ओर की ठुड्डी टूट गई और यह 
| बूर्श्ित होकर गिर पड़े, यह देखकर पवन को बहुत क्रोध आया । सब 
| प्राणियों में जो पवनकी गति है वह उन्होंने बन्द करदी और गुफा में 
। नको लेकर बेठ गये । शरीर में वायुकी गति बन्द होजागे से सब प्राणी 
बड़ा गये, सबकी शांत रुकने लगीं, संसार में हाहाकार छा गया। तब || 
|| सब देवता मिलकर बह्मा के पास गये और बोले-हे प्रभो ! आपने हमारे 
|| जीवन के लिये पवनको दिया है, परन्तु उन्होंने अपनी गति बन्द करली 
|| है; कृपा करके इस कष्टसे हमें छुड़ाइये । ब्रह्माजी बोले-हे देवो ! इन्द्र ने 
पवनपुत्र को वन्रसे मारा हे, इसीसे वह रुष्ट हुए हें। चलो, हम 
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| इसलिये हमारा यह शाप है कि जब तक कोई तुमको याद न-दिलाये तब | 


& बाह्मीकीय रामायण माषा & ८७७ | 
तुमको लेकर पवनके पास चलते हैं, पवन के समाप पहुंचकर बह्माजीने पहुँचकर ्रह्माजीने 
उनकी गोद में पवनपुत्र को पड़े देखा । | Tt 

* छत्तीसवां सगं % 

हलक अपने पास आया देख पवनने उनको प्रणाम किया। बह्मा | 
ने अपने हाथों से हनुमान को स्पर्श करके जीवन दान दिया । पुत्र को 
जीवित देख जगतके सब प्राणियों में पवन फिर पूर्व तरह चलने लगे । 
अनन्तर बह्या देवताओं से बोले हे देवताओ यह पवन पुत्र हनुमान तुम | 
सबका काय सिद्ध करेगा इसलिये इसको वरदान देकर प्रसन्न करो । यह सुन | 
इन्द्र कमलकी माला अपने गले से उतारकर हनुमान को देकर बोले वज्र 
के प्रहार से इनकी हनु ( ठुड़ी ) टूट गई है इसलिये यह हनुमान नाम से | 
विख्यात होंगे । हम इनको यह वरदान और देते हें कि वज्जके प्रहार से 
इनकी मृत्यु नहीं होसकती । सूर्यदेव ने अपने तेज का चोथा हनुमानको | 
दिया और कहा कि जब यह शाख्न पढ़ने योग्य होगा तब हम इन्हें शास्त्र | 


पढ़कर विद्वान बना देंगे । वरुण हनुमानको लाखों वर्षोकी आयु प्रदान | 


करके बोले, इन्हें जल और हमारे पाशसे भय न रहेगा । यमराज ने अपने | 
दण्ड से हनुमान को अवध्य तथा निरोग रहने का वरदान दिया । कुवेर | 

बोले हमारी गदा के प्रहार से यह न मर सकेंगे । महादेव ने कहा हमारे | 
अस्त्रां से यह अवध्य होंगे । अनन्तर हनुमान को ब्रह्म दण्डमें अवध्य करके | 
ब्रह्माजी बोले हे पवन ! तुम्हारे पुत्र को युद्ध में कोई न जीत सकेगा यह | 
सवत्र जासकेगा । युद्ध में यह यशस्वी वीर हनुमान रावणके अक्के छुड़ा- | 
येगा । रामचन्द्र को प्रसन्न करके अनूठे कार्यं करेगा । यह कह बा सहित | | मे 
सब देवता वहांसे अपने स्थानको गये । हे रामचन्द्र ! देवताओं से वरदान | 

प्राप्त होने के कारण बड़े वेगवान झर बलवान हनुमान निर्भय होकर | 
ऋषियों के आश्रमों में अशान्ति फेलाने लगे । केशरी और पबनके रोकने | 
पर भी जब हनुमान झुनियों को पीड़ित करने आदि के उत्पात करते ही | 
रहे तब ऋषियों ने कुपित होकर उनको यह शाप दिया । हे बानर । || | 
वरदान ग्राप्त होने के कारण तुम महा बलवान होकर हमको सताते हो | | 
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तक तुमको अपने बल का ज्ञान न रहेगा । मुनियोके शाप से इनमन ; 
|| निःस्तेज होकर बड़ी नम्रता से उनके आश्रममें विचरने लगे । ऋत्तराज 
॥ की सृत्यु होने पर बानरों के मन्त्रियों ने बालिको राजा ओर सुग्रीबको 
॥ युवराज बनाया । हे रामजी ! बालि सुग्रीव के बेर के समय किसी ने हुः 
|| मान को उनके बलकी सुधि नहीं दिलाई अन्यथा हनुमान सुग्रीवके साथ 
||. जिपकर नहीं भागते फिरते । | 
; जब हनुमान बड़े हुये तो शाखाध्ययन करने के लिये सूयं के पास 
|| जाने लगे। नित्य प्रति व्याकरण पढ़ते हुए भगवान भारकरके साथ ये भी 
||उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। सम्पूर्ण शा्रों के पारङ्गत हनुमान 
|| विद्याओंके पढ़ने और तपस्या करने में बृहस्पतिके समान हुये। हे रामजी |. 
|| सम्पूणं जगत में इस पराक्रमी बजरङ्ी के सामने कोन ठहर सकता है ? 
'तुम्हारी सहायता के निमित्त हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अङ्गद आदि 
|| बानरों का जन्म हुआ । अगस्त्य मुनि के वचनों को सुनकर राम सहित 
| सब वानर एवं राक्षस आश्रयंसे चकित होगये, अनन्तर अगस्त्यजी बोले 
|| है रामजी ! जो तुमने पूछा सो हमने कह सुनाया, अब हम लोगों को जाने 
|| की आज्ञा दीजिये। तब रामचन्द्र हाथ जो इकर बोले-हे भगवन ! पके 
|| दशन से हम सब कृताथ होगये, कृपया हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें 
|| हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, दया करके उसमें सम्मिलित होकर उसको 
|| पूर्ण करा दीजिये, फिर आप अपने स्थान को पधारिये। अनन्तर ऋषि 
|| गण रामचन्द्र का यज्ञ कराकर अपने २ आश्रम को गये। 

# सेतीसवां सर्ग # 
|| ` ऋषियों सहित रामचन्द्र ने यज्ञ समाप्त करके अवभथ स्नान किया। 
|| अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल बन्दीगण रामचन्द्र को जगाने 
|| के लिये राज-भवन में आकर मनोहर थनिमें इस प्रकार स्तुति करने लगे- 
` | दे कोरिल्यानन्दपर्थन ! तुम विष्णु के समान पराक्रमी, अश्वनीकुमार के 
` || समान रूपवान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, प्रजापति के समान प्रजा 
|| रक्षक, सूय के समान तेजस्वी, एथ्वी के समान चमावान, समुद्रके समान 
रि, चन्द्रमा के समान सौम्य हो। तुम्हारे जागने पर सम्पूर्ण गने पर सम्पूण जगत 
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|| यह वानर प्रत्येक संध्या को सुन्दर पुष्प और मधु आदि ब्रह्मा के चरणों 


| चला गया । वहां पानी पीने के लिये जब एक निर्मल सरोवर के तर 


| वाल्मीकीय रामायण भाषा & 

जागता है। इस प्रकार धर्माला रामचन्द्र की बन्सेगण और सत लगी रामचन्द्र की बन्दीगण ओर सूत लोगों 
|| ने स्वुतिकी तो जिस प्रकार भगवान विष्णु जाकर शेष शय्या पर बेठते 
हैं उसी प्रकार रामचन्द्र जागकर शय्या पर उठकर बैठ गये । अनन्तर 
शोच तथा स्तानादिक से निवृत्त होकर रामचन्द्र देव मन्दिर को गये । वहां | 
पूजा करके राज भवन के बाहरी फाटक पर आये, वहां फाटक के समीप 
सभा भवन में वशिष्ठ तथा मंत्रीगण बेठे थे । रामचन्द्र को आता देख सब 
उठ खड़े इए, अनन्तर जब रामचन्द्र आसन पर गये तो उनके समीप ही 
खड़े हुये अन्य राजागण सुग्रीव आदि वानर, विभीषण आदि राक्षस, 
तथा ऋषिगण रामजी की आज्ञा से उसी प्रकार बेठ गये जिस प्रकार देव 
सभा में देवता इन्द्र के पास बेठते हैं । 

* प्र्िप्त सगं १ % 
रामचन्द्र अगस्त्यजीसे बोले, हे ऋषिश्वर ! बालि ओर सुग्रीव के 

पिता का नाम ऋक्षराज आपने बताया परन्तु उनकी माताका क्या नाम 
था, तथा बालि और सुग्रीव के ये नाम किस कारण से रक्खे गये थे ।. 
अगस्त्य ते उत्तर दिया, हे रघुनन्दन । एक समय नारद मुनि घूमते हुए 
हमारे आश्रम में आये, हमने उनसे जब यह वृत्तान्त पूछा तो उन्होंने कहा. 
सुमेरु पव॑त के मध्य के शिखर पर जहां देवता निवास करते हैं, सो योजन. 
में ब्रह! की दिव्य सभा है। एक समय योगाभ्यास करते हुए बरहा की . 
आंखों से डॉसुओं की दो बूँद गिरी।बह्याने उनको हाथ में लेकर अपने ' 
शरीर में लगा लिया। अनन्तर उन्होंने जब अपना हाथ मिटका तो एक || 
बूंद थ्वी पर पड़ी । उसी बू द से एक बानर उत्पन्न होगया । बह्याने 
उससे कहा, देखो वानर ! पव॑त के उस सुरम्य शिखर पर बहुत कन्द मूल | 
फल हैं तुम यहां बिचरो । कुछ समय बाद तुम्हारा भला होगा। , यह सुन 
कर बानर बड़े हष से फल फूल से लदे वनों में वृक्षोंक फल खाने लगा । | 


में अपित करता था । इस प्रकार बहुत काल बीतने पर एक दिन यह बानर || 
प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में सुमेरु के उत्तर शिश्र पर | 
पर| 
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|| पहुँचा तो अपनी पराई पानी में देख सोचने लगा इस जल में हमारा | 


|| यह कौन शत्रु है। अनन्तर क्रुद्ध होकर में इस मूर्ख को मार डालगा, 
|| यह कहकर वह उस सरोवर में कूद पड़ा । हे राजन्‌ ! जलसे बाहर आने | 
पर उस बानर ने अपने परम सुन्दरी स्त्री के रूप में पाया । उस समय | 
| देवराज इन्द्र ब्रह्मा के पास से लोट रहे थे, संयोगवश सूय भी भ्रमण करते | 
हुये वहां आये दोनों देवता चन्द्रमाकी निमंल प्रभा के समान रूप और | 
लावण्य में पार्वती के समान उस सुन्दरी को देखकर कामके वश होगये। | 
इन्द्र का वीय स्खलित होगया और उस स्त्री के सिर पर जा गिरा। हे | 
' राजन्‌ ! इन्द्र के इस वीय से एक बानर उतपन्न हुआ। वीय उसके बालों | 
|| पर गिरा था इसलिये पुत्र का नाम बालि हुआ। सूय ने भी अपना वीर 
|| स्त्री के उपर स्खलित करके अपनी काम पीड़ा शान्तकी । सूय का वीरय 
सत्री की ग्रीवा पर गिरा था इसलिये उस वीय से जो पुत्र उतपन्न हुआ उसका | 
नाम सुग्रीव हुआ । इन्द्रने सर्व गुणों से युक्त एक माला बालिको दी । 
सय ने सुग्रीवकी सहायतार्थ हनुमान को उसके पास नियुक्त किया । हे. 
राजन्‌ ! अनन्तर अराज फिर पुरुष रूपमें झागया, पुत्रोंको लेकर ब्रह्मा | 
के पास पहुँचा ब्रह्मा ने ऋक्षराज को आश्वासन देकर एक दूत को | 
आज्ञा दी कि तुम इनको किष्किन्धा नगरी में ले जाओ वहां बानर तथा | 
चारों वर्णों के मनुष्य निवास करते हें उन सबको बुलाकर सब के सामने | 
राजसि्दासन पर बेठाकर इनका अभिषेक कराओ अनन्तर दूत उनको 
|| लेकर किष्किन्धा पुरी में आया और बड़े समारोह के साथ ऋचराजको 
` || सिहासन पर बेठाकर अभिषेक किया । हे राजन्‌ ! एश्वी भर के बानरोंके | 
. शासक यही ऋत्षराज बालि सुग्रीव के पिता और माता हैं । 
hg. प्रचिप्त सर्ग १ | 
| रामचन्द्र बोलेःहे मुनिवर ! आपकी कृपासे हमने इस मनोरञ्क एवं | 
| अदभुत कथाको सुना । बालि और सुग्रीव जब इन्द्र और सूय के पुत्रहैं | 
| तो ऐसे प्रतापी क्यों न हों । अगस्त्य बोले-हे राजन्‌ ! जिस कारण से |. 
| रावण सीताको हर लेगया वह कथा तुमसे कहता हूँ सावधान होकर सुनो । | 
सतयुग में एक बार रावण ब्रहमाके पुत्र सनत्कुमार के पास जाकर बोला: । 
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| यदि तुम दर्शन करना चाहते हो तो सुनो। इ््वाकु वंश में दशरथ नाम 


/ | एक राजा होंगे,महा तेजस्वी उनके बड़े पुत्र का नाम रामचन्द्र होगा.यही 
i 


| 


| कि प्रकार विष्णु भगवान से हमारा युद्ध हो । 


` | पुरुष हैं, वह चराचर में व्या हें.उनका रूप अनन्त ओर सूचम है। तीनों 


|| यह कथा सुनकर हित हये और उन्होंने अगस्त्य मुनि से और कथा. | 
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है तपोवन ! देवता लोग किस बलवान पुरुष की सहायता ये यड म जीत पुरुष की सहायता से युद्ध में जीत 
| जाते हैं! योगी किसका चिन्तन करते हैं द्विज लोग किसकी आराधना 
करते हैं। हे महिं ! मुझे सविस्तार समफाइये। सनत्कुमार बोले हे पुत्र ! 
॥ जो सम्पूणं चराचर का पालन करते हैं,जिनकी नामि से ब्रह्माजी उत्पन्न 
| हए हैं र सब आश्रित हैं उन भगवान विष्णु की सहायता पाकर 
| देवगण राक्षसों को जीत लेते हैं। रावण ने पूना हे मुनिश्रेष्ठ | अब तक 
| जितने राक्षस देवों के हाथ मारे गयेहें वह किस गति को पहुँचे हैं। महर्षि 
बोले हे रावण ! विष्णु भगवान के हाथ से मारे गये राचस मोच को प्राप्त 
| होते हैं, उनको फिर आवागमन का कष्ट नहीं भोगना पड़ता । विष्णु से 
| शत्रुता करने में भी भलाई है। यह सुनकर रावण विचार करने लगा कि 
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रावण को कुछ विचारता देख महर्षि सनत्कुमार बोले हे महा बलवान 
रावण ! बिष्णु भगवान तुम्हारी इच्छा पूणं करेंगे । समय आने पर तुम्हारे 
॥ साथ युद्ध करगे । रावण वोला-दे कृपानिधान । उनका क्या स्वरूप है यह 
हमें बतलाइये । सनत्कुमार ने कहा-हे मदाबाहो। भगवान विष्णु आदि. 
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| लोक उन्हीं की रचना हैं,देवता, देर्य,नाग कोई उनको नहीं देख सकता, | 
| जिस पर उनकी पूणं कृपा होती हे उसी को दर्शन देते हैं । हे रावण | 


रामचन्द्र विष्णु के अवतार होंगे। वह अपने पिता की आज्चानुसार अपनी | 
॥ स्री सीता ओर अनुज लक्ष्मण के साथ बनवास करेंगे। हे रावण ! चराचर : 
॥ के स्वामी भगवान विष्णु का वृत्तान्त हमने तुम्हारे सामने कहा । अगस्त्य 
| मुनि बोलेर रामचन्द्र ! सनत्कुमार द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर रावण | ड 
| नन्दित हुआ ओर युद्ध की खोज में पर्यटन करता रहा। रामचन्द्र || 


॥ कहने का अनुरोध किया। - ` | 
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प्रत्तप्त सगं ४ . 
||  महषिंगस्त्य बोले हे रामचन्द्र ! इस दुष्ट रावणने आपके हाथों मृतयु 

पाने के लिये दही जानकीजो का हरण किया था, देवषि नारद द्वारा सुनी 
गई इस सम्पूर्ण कथाको मैंने आपसे वर्णन कर दिया,यह कथा पापनाशिनी 
और मोक्षदायिनी है। जो प्रेम पूर्वक इस कथा को कहता अथवा सुनता 
_॥ है वह इस भवसागर से पार होजाता है। 

$ प्रचिप्त सगं ५ % ` 
`. म्रहर्षि अगस्त्य बोले हे रामचन्द्र ! एक दिन देवषि नारद ब्रह्मलोक 
से लौटकर आकाश माग से आरहे थे, विजयाभिलाषी रावण भी उसी 
:|| मागसे जाता थानारदको देखकर रात्रणहाथ जोड़कर बोला-हे भगवन्‌![आप | 
|| सम्पूणं लोकों को जानते हैं, कुपाकर यह बतलाये कि किस लोक के 
`| निवासी बहुत बलवान हैं जिनके साथ में इच्छानुसार युद्ध कर सकू । 
नारद बोले हे राच्तसेन्द्र ! ्तीर सागर के समीप श्वेत नाम महाद्वीप है वहां 
के निवासी बड़े बलवान और भीमकाय हैं, तुम उससे जाकर युद्ध करो। || 
|| रावण ने फिर पूछा ऐसा क्या कारण है जो उस द्वीप में इतने बलवान | 
पुरुष उत्पन्न होते हैं। नारद बोले हे राजन्‌ ! यज्ञ करने से अथवा दान, 
|| तप, संयम इत्यादि से वहां के लोग बलवान नहीं हुए हैं, भगवान विष्णु 
|| ने शारङ्ग धनुष से जिन लोगों को मारा था वही लोग महा बलवान होकर 
| उत्न्न हुये ओर वहां रहते हैं ये सब भगवान विष्णु की उपासना करते है 
| .  देवषिनारद के वचन सुनकर रावण थोड़ी देर तक सोच में पड़ा रहा, 
|| फिर. वह युद्ध करने के लिये श्व तद्ठीप को चला गया। युद्ध प्रिय नारद ने 
|| भी युद्ध देखने की इच्छा से वहां की ओर प्रस्थान किया । रावण पुष्पक 
|| विमान पर सवार होकर सिह के समान गरजता हुआ वहां पहुँचा। परन्तु 
|| यह देखकर रावण को बड़ा विस्मय हुआ कि उस द्वीप के तेज के सामने 
|| पुष्पक विमान भी वहां नहीं ठहरता । रावण के मन्त्री घबड़ाकर बोले है 
` | राजन्‌ ? उस द्वीप के तेज से हमारे होश इवाश जाते रहे हैं, यहां इम केसे 
Eo बु करने, यह कहर रास भाग लहे हुए। तब रावण पुष्पक दिमाग | यह कहकर रातत भाग खड़े हुए। तब रावण पुष्पक विमान 
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से उतरकर अकेला ही शतट्टीप को गया, रावण को आते इल एक खरी श्वेतद्वीप को गया, रावण को आते देख एक खरी : 
ने सुस्कराकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा--तुम किसके पुत्र हो ? 
तथा किस मतलब से यहां आये हो रावण कुद्ध होकर बोला-हमारा नाम ' 
रावण है, विश्रवा ऋषि के पुत्र है, युद्ध करने के लिये यहां आये हैं । 
परन्तु आश्रयं यह है कि मुभे यहां पुरुष नहीं दिखाई देते, रावण की यह 
बात सुनकर उनमें से एकख्री रावण का हाथ पकड़ उसे लड़के की तरह 
बुमाती हुईं अन्य क्वियों से यह कहने लगी देखो, काजलके पर्वत के समान 
दस झु ह और बीस हाथ वाला हमने यह काला कीड़ा पकड़ा है। रावण 
ने कुपित होकर जब उस खरो के हाथ में काट लिया तो उसने छोड़ दिया 
परन्तु उसी समय दूसरी स्री रावण को पकड़कर आकाश में उड़ गई,वहाँ 
से उसने उसे छोड़ दिया जिससे रावण समुद्र में गिरकर डूब गया । हे राम- : 
चन्द्र ! देवर्षि नारद श्वेतद्वीप की उन ख्नियों की यह लीला देख मन ही मन 
प्रसन्न होरहे थे। यह कथा हमने देवर्षि नारद से सुनी थी,सब आपके समक्त | 
कह दी,अब हमको अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिये। तब रामचन्द्र 
ने अत्त श्रद्धा भाव से उन सबको बिदा किया । | 

ई अड्तीसवां सगं % 
राजा जनक को अयोध्या में रहते बहुत दिन होगये तो एक समय : 
रामचन्द्र उनसे हाथ छोड़कर बोले हे पूज्यवर | मेथिल और इच्चाकु बंश | 
के सम्बन्ध को आपने बढ़े प्रेम पूर्वक निवाहा इसके लिये आपका कृतज्ञ / 
| हुँ । आपको यहां रहने में बड़ी असुविधा होती होगी इसलिये अब आप | 
जनकपुर को पधारें । जनक बोले हे रामजी ! तुम्हारा कथन समीचीन है | 
| अब हम जाँयगे । प्रजा पालन में तुमको तत्पर देखकर हमारी आत्मा 
} परम सन्तुष्ट है। जनक के चले जाने पर रामचन्द्र ने माया युधाजित से . 
बड़ी नम्रता से कहा हे नृपश्रेष्ठ । हमारे नाना केकयराज वृद्ध हैं उनको 
चिन्ता रहती होगी, इसलिये आपको अब उनके पास जाना चाहिये,तब | 
युधाजित अपने देश को चले गये। अनन्तर रामचन्द्र ने बड़े प्रेमसे काशी | 
के राजा प्रतर्दन को बिदा किया इसके बाद देश देशान्तरों से आये हुए. 
तीनसौ राजाओं से रामचन्द्र ने कहा आप लोगों के प्रभाव ओर अनुग्रह 4 
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तेह इम दुरात्मा रावण को जीत पायेह । सीता इरण की बात सुनकर 
भरत ने आप लोगों को युद्ध में सहायता देने को हमारे पास भेजा था, 
निःसन्देह आप लोगों ने बड़े कष्ट उठाये अब आप अपने२देश का जायें । 
रामचन्द्र के वचन सुनकर राजा लोग बोले,हे-महाबाहो। रावण को मार 
कर सीता सहित इस राज सिंहासन पर आपको सुशोभित देखकर हमारे 
हृदय हर्ष से नाव रहे हें । आपने हमारे विषय में जो कुछ कहा है सो 
यह आपकी सौजन्यता है हमारी यही अभिलाषा है कि हमारे लिये 
आपके हृदय में सदैव स्थान बना रहे। इम आपके आज्ञाकारी हैं तथा 
आपसे प्रेम की भित्ता मांगते हैं, अब हम आपसे बिदा मांगते हैं। यह 


|| कह, हाथ जोड़कर वे सब राजा बड़े हर्ष से वहाँ से बिदा इए । 


क उन्तालीसरां सगं # 
रामचन्द्र से बिदा होकर वे राजा लोग अएनी अच्षौहिणी सेना के 
साथ परथ्वी को कॅपाते हुए चले। रास्ते में बड़े अभिमान से यह कहते 
जाते थे कि भरतजी ने हमको पीछे बुलाया, यदि पहिले बुलाते तो राम 
रावण युद्ध में भाग लेकर अपना पराक्रम तो दिखाते । निदान हषास्लास 


. ||में इस प्रकार की बातों से मार्ग को तय करते हुये वे सब अपने२देशोंको 
|| पहुँच गये । अपने नगरों को पूर्वं को भांति धन धान्य से परिपूर्ण देख वे 
' || बड़े प्रसन्न हुये । अनन्तर उन राजाओं ने भेंट स्वरूप रामचन्द्र को घोड़े, 
`| हाथी,धन, रत्न, आभूषण भेजे। राजाओं से भेंट स्वरूप में अनन्त धन 
|| राशि प्राप्त करके भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वहां से लोटकर आये और जो 


भेंट में मिला था वह रामजी के सामने रक्खा । रामचन्द्र ने उस भेंट को 
सुग्रीव, विभीषण तथा अन्य बानरों में बांट दिया अनन्तर हनुमान और 


|| अङ्गद को गोद में बेठाकर रामचन्द्र सुग्रीव से बोले-हे बानरेन्द्र । तुम्हारे 
|| पुत्र अङ्गद और मन्त्री हलुमानने बड़े उत्साह से हमारा हित साधन किया 
'|| हे इसलिये ये सब प्रकार आदर के पात्र हैं, यह कहकर रामचन्द्र ने अप 


अड्डों से आभूषण उतारकर हनुमान ओर अङ्गद को पहिनाये, अनन्तर 


' || वानर यूथपों से रामचन्द्र बोले-तुम लोगों की सहायता से आज हम बढ़े 
| भारी दुःख से छटे,तुम हमारे मित्र, भाई सब कुब हो तुम्हारी सहायता | भारी दुःख से छटे,तुम हमारे मित्र, भाई सब कुछ हो तुम्हारी सदा. से छटे,तुम हमारे मित्र, भाई सब कुछ हो तुम्हारी सहायता के 
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क 
bi ह आमारो है । इस प्रकार उनको बड़े प्रेम से रल,आभूषण ||. 
| (दय । वानर वहां एक वर्ष तक बड़े हर्ष से मनोविनोद करते हुए | 
रहे, वे रमणीक अयोध्या के बनों में स्वादिष्ट फल खाते हुये विचरते ये । || 
i चालीपवां सर्ग | | 
|. _ पकदिन रामच््रने सुग्रीव से कहा-हे मित्र अब तुम अङ्गद,हनुमान, ||. 
नल, सुषेण, नील, गज, गवाचष, जाम्बवान, गन्धवान आदि बुद्धिमान 
मन्तरियं के साथ किष्किन्धा जाकर निष्कंटक राज्य करो । ध्यान रखना ||. 
इन बानरों ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमारी सहायता की थी,इस 
लिये इनके साथ सदेव प्रेम पूर्वक बर्ताव करना। अनन्तर रामजी विभीषण || 
से बोले-हे धर्मात्मा राजा विभीषण । तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय || 
+ थोड़ी हे,तुम्हारे बड़े भाई डुवेर भी तुमको धर्मज्ञ कहते हैं। अब तुम लङ्का 
| जाओ ओर वहां धर्म तथा नीति से प्रजा का पालन करो । यह कहकर || 
रामचन्द्र ने विभीषण ओर सुग्रीव को बाररछाती से लगाया । उस समय 
अन्य सब बानरों के साथ हनुमानने रामचन्द्र के शील, सौजन्य बल और || 
बुद्धि की भूरि २ सराहना करते हुए कहा-हे भगवान्‌ ! संसार में जब तक ||. 
लोग आपकी कथा कहें तब तक हम उस असृतरूपी कथाको सुनने के लिये | 
जीवित रहें, हमारी आपमें अचल भक्ति हो, आप हमें कभी न. बिसारें |. 
तब हनुमान को छातीसे लगाकर रामचन्द्र बोले,हे सौम्य ! तुम्हारी इच्छा || 
पूणं होगी । यह बरदान देते हैं कि जब तक हमारी कथा का प्रचार रहेगा || 
तब तक तुम जीवित रहोगे, हमारी कथा का प्रचार पलयकाल तक रहेगा || 
यह कहकर रामचन्दरनेवेदू्यं मणियों का हार अपने गलेसे उतारकर हनुमान || 
को पहनाया । अनन्तर भगवान ने सब बानरों को बिदा किया। रामचंद्र | 
के वियोग का दःख उन बानरों को वेसा प्रतीत हुआ जेसा मनुष्यों को ||. 
देह त्यागते समय होता ही , ह 
br इकतालीसवां सर्ग P| 
' एक दिन तीसरे पहर सब भाइयों के साथ रामचन्द्रजी बेठे हुए थे, || 
'सहँसा आकाशमें यह मधुर वाणी सुनाई दी । हे महात्मा रामचन्द्र! कृपया || 
अपनी सोम्य दृष्टि से हमारी ओर देखो, हम पुष्पक विमान हें । आपके ||. 
आदेश से हम कुवेर की सेवा में गये थे परन्तु कुबेर ने हम से कहा कि ||: 
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को जीता है इसलिये हम तुमको बहुत ह पूर्वक आज्ञा देते हैं कि तुम उन्हीं 
की सेवा करो । हे भगवन्‌ ! कृपाकर महात्मा कुवेर की इच्छा पूण कीजिये 
और हमें अपनी सेवा करने का सोमाग्य प्रदान कीजिये । महा तेजस्वी 
रामचन्द्र बोले, हे पुष्पक ! तुम्हारा स्वागत है, हम महात्मा कुबेर के वचन 
को अन्यथा नहीं करना चाहते, परन्तु इस समय तुम जाओ जब हम कहीं 
यात्रा करने जायेंगे तब तुम्हारा स्मरण करेंगे तब तुम आजाना। इस प्रकार 
रामचन्द्र ने पुष्पक को बिदा किया । द | 
बयालीसवाँ से 

पुष्पक विमान को विदा करनेके बाद रामचन्द्र परम रमणीक अशोक 
वाटिका को गये । वहां चन्दन, अरुण,आम, पारिजाति, मन्दार, कदम्ब 
जामुन, अनार आदि फले फूले वृक्षों तथा सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से युक्त || 
उस वाटिका की रमणीक छटा को देखकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। उस 
वाटिका में निमंल जल से भरी हुए चारों ओर फूले हुए बृचाँसे सुशोभित 
स्फटिक मणि की सीढ़ियों से युक्त अनेक बड़ी बावलियां थीं। इन्द्र के 
नन्दन कानन के समान और कुवेर के चेत्ररथ बनके समान उस समय 
रामचन्द्र की वाटिका में वृक्षों द्वारा गिराये गये फूल पृथ्वी को उसी प्रकार 
शोभित कर रहे थे जि प्रकार नक्षत्रों से आकाश की शोभा होती है। 
रामचन्द्र ने वहां बेठकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाये, उस समय वहां 


किन्नरी ओर अप्सरायें आकर नाचने और गाने लगीं। इस प्रकार रामचंद्र 
ने दस हजार वर्ण तक प्रति दिन सीताजी के साथ देवताओं के समान 
विहार किया । दिन का प्रथम प्रहर धार्मिक कृत्य में तथा दो पहर का समय 
'अतःपुर में रामचन्द्र व्यतीत करते थे सीता भी पहले पहर में देव-काय 
तथा शुद्ध मनसे सासुओं की सेवा करती थी, दो पहर का समय अपने 


.' कहते हों सो सब तुम निर्भय होकर कहो। भद्र ने कहा हे राजन्‌ ! 
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के तर कॉड क द्८७ | 
में ग्रणाम करने की र प्रवल इच्छा है, एक रात्रि के लिये ही तपोवन में || 
जाने की आज्ञा दीर । रामचन्द्र बोले-हे सीते । तुम्हारी इच्छा पूर्ण | 
करने के लिये कल तुम्हें अवश्य तपोवन में भेज दूंगा,विश्वास रक्खो, यह 
कहकर रामचन्द्र सुहृदों के साथ दूसरे भवन में चले गये । 
ड $ तेतालीसवां सगं % | 
सुहदो के साथ किसी बात के प्रसङ्ग में रामचन्द्र ने भद्र नामक सुहृद | 
से पूछा--सीता,भरत,लक्ष्मण, श्रुष्न, केकयी आदि माताये तथा हमारे 
विषय में आज कल नगर के लोग क्या बातें करते हैं । मनुष्यों का यह 
स्वभाव है कि वे राज्य में स्त्र राजा के विषय में कुछ न कुछ चर्चा करते ||: 
रहते हैं। भद्र ने हाथ जोड़कर कहा- हे राजन्‌ । आपने रावण को मारकर ||, 
विजय प्राप्त की है, नगरवासी बहुधा इसी त्रिषय की चर्चा करते हं। || 
रामचन्द्र बोले-हे भद्र । तुम निःशड् होकर कहो, वे लोग भला बुरा जो 


पुरवासी आपस में सवत्र यही चचां करते हें कि रामचन्द्र ने दुधष रावण 
को जीता, समुद्र में पुल बाँधा, बानरों और रीं से मित्रता की, ऐसे२ 
अड्ुत कार्य किये,परन्तु जिस सीता को रावणने बल पूर्वक लड्कामें रक्खा 
जो सीता इंतने वर्ष राचसों के वश में रही, रामचन्द्र को उसी सीता से | 
प्रेम करते देख हमें आश्र्य होतः है। जब राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा 
उसका अनुकरण न करेगी ? भद्र के दवारा पुरवासियों की यह बातें सुन || - 
रामचन्द्र दुःखी होकर बोले, हे सुहदवरो ! क्या वास्तव में पुरवासी ऐसा | 
कहते हैं ? लोग प्रणाम करके बोले-राजन्‌ ! निःसन्देह कुड लोग || | 
ऐसा ही कहते हैं। यह सुनकर रामचन्द्र ने सुहदों को बिदा क्या । ` ||| 
| चवालीसवां सर्ग Ms 

मित्रों को विदाकर रामचन्द्रे द्वारपाल को लक्ष्मण, भरत ओर || 
शत्रुध्त को शीत्र बुला लाने की आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही द्वारपाल थोड़ी |. 
देर में तीनों भाइयोंको बस लाया और रामचंद्र के पास पहुंचकर बोला || ' 
हे भगवन्‌! श्रीमान्‌ के तीनों भाई आगये हैं। चिन्तित तथा सिर झुकाये | 


स्स्स अ 
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| बैठे हुए रामचन्द्र द्वारपाल से बोले, प्राणों के समान ल हमारे 
भाइयों को शीघ्र ही यहां लिवालाओ। आज्ञा पाते ही तीनों भाई राज || 
“महल में आये, उस समय उनका मुख मुरमाये हुये कमल के समान उदास || 
'था। तीनों भाई रामचन्द्र को प्रणाम करके खड़े होगये, तब रामचन्द्र ने | 
'उनको हदय से लगाकर बेठाया ओर बोले परम नीतिज्ञ बुद्धिमान ! तुम || 
लोग हमारा स्वस्व हो, तुम्हारी सहायता से ही हम इस राज्य का शासन ||: 
कर रहे हैं। इस समय एक बहुत आवश्यकीय समस्या पर विचार करना 
' है, सुनो और अपना परामर्श दो। | 
पेतालीसवां सर्ग 

` चिन्तित रामचन्द्र बोले-प्रियवरो | ध्यान पूवंक सुनो आज कल. 
नगर व देश के लोग हमारे विषय में जो हमारी निन्दारमक बातें कहने 
हैं उन्हें सुनकर हमारा हृदय फटा जाता है। महात्मा इच्ाकु के वंश में 
हमारा जन्म हुआ है, सीता भी जगठ्मसिद्ध जनक के कुल में उतपनन हुईं || 
' हें। हे लक्ष्मण ! दण्डक बनमें रावण द्वारा सीता का हरण तथा रावण | 
'का हमारे हाथ से मारा जाना आदि तथा सीता राक्षस के घर में रही हैस 
विचार से उस समय जो अग्नि परीक्षा कीगई आदि सब बातें तुम जानते || 
: ही हो । देवता, मन्धव, राक्षस, बानर तथा महर्षिगणों के सामने अग्नि, || 
'पवन, सूयं और चन्द्रमा ने सीता के पतित्रत की भूरि २ प्रशंसा करके उसे. 
“निष्पाप बताते हुए हमारे हाथ में सोंपा था। हमारे अन्तस्तल से भी वारर 
यही; निकलता है कि सीता शुद्ध है यही सोचकर हम उसे अयोध्या में || 
लाये, परन्तु यहां अपनी निन्दा सुनकर हमारा हृदय विदीएं हुआ जाता || 
क्‍ |.हे। हे भ्राताओ ! हम अपयश नहीं सह सकेंगे, निश्चय ही हम अपने || 
` || प्राण बोड़ देंगे, तुमको त्याग देंगे, सीता को तो बात दूर रही । जिस || 
| राजा की अकीति होती है वह अधम लोकों में वास करता है इसलिये | 
कुछ ध्यान दो । हे लक्ष्मण ! तुम प्रातःकाल सीता को रथ पर बेठाकर 
देश के बाहर गङ्गा के उस पार तमसा नदी के तर पर बाल्मीकि के आश्रम 
के पास निन प्रदेश में सीता को बोड़कर लोट आओ । तमको हमारे 
| प्राणों की शपथ है, तुम सीता के पच की कुछ भी बात न कहो तथा 
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हमारी आज्ञा का पालन करो । यदि इसमें कोई विघ्न उपस्थित करेगा तो 
वह हमारा राजु सममा जायगा । सीताकी इच्छा गड्ातट वासी ऋषियों ||| 
को देखने की है इसलिये यह अवसर-ठीक है, तुम सीता को यहां से ले ||. 
जाओ । यह कहकर रामचन्द्र भाइयों को जाने की आज्ञा देकर आंखोंसे 
आंसू बहाते हुए अपने भवन को गये । | 
बयांलीसवां सर्ग . 
प्रातःकाल लक्ष्मण ने रथ तेयार कराने को आज्ञा दी । अनन्तर ||. 
'शीघ्रगामी घोड़ोंसे जुते हुए सुन्दर बिछौनों से युक्त रथको लेकर लक्ष्मण ||. 
' राज भवन में जाकर सीता से बोले-आपकी इच्द्वानुसार महाराजने मुझे ||. 
आज्ञा दी है कि आपको गङ्गा तट पर निवास करने वाले ऋषीश्वरों के | 
पास ले जाऊ अतएव रथ प्रस्तुत है। महातमा लक्ष्मणके यह वचन सुनकर || 
सीता को बहुत हषं हुआ ओर वह चलने की तेयारी करने लगी । मुनि || 
पत्नियों के देने के वास्ते बहुत से वस्नाभूषण निकाले । लक्ष्मणने सब रथ || 
पर रक्खा और सीताको बेठाकर रथको हांक दिया। रथके चलते ही तरहर ||| 
के अपशकुन इए जिनको देखकर सीता व्याल होकर कहने लगी-हे ||. 
लक्ष्मण ! यह अपशकुन क्यों होरहे हैं? तुम्हारे भाइयों ओर हमारी सासुओं || 
का कल्याण हो । दुःखित लक्ष्मण ऊपरसे हषं प्रगट करके बोले-हे माता ! 
इश्वर कल्याण करेगा आप चिन्ता न करें गोमतीके तटपर पहुँचकर || 
इन लोगों ने उस दिन विश्राम किया फिर दूसरे दिन सुमन्त ने सीताको | 
रथ पर बेठाया ओर दोपहर के समय यह लोग गङ्गा तटपर पहुँचे। गङ्गा ||. 
तर को देख लक्ष्मण रो पढ़े, लक्ष्मण को अत्यन्त दुःखित देख सीता ने || 
कहा-हे लक्ष्मण | तुम अपने भाई के वियोगमें दो ही दिनमें इतने व्यथित: 
होरहे हो। गङ्गा पार चलकर महर्षियों के दर्शन कर उनका वख्ा-भूषणों || 
से सत्कार कर हम शीघ्र लोट चलेंगे तुम चिन्ता मत करो। व्यथित लक्ष्मण || 
कुछ न बोले ओर केवट से नाव मांगकर सीताको उसमें बेठाकर चले। ||. 


# सतालीसवां सर्गं ¥ Mh 
` ` गङ्गा पार पहुँचकर लक्ष्मण आंखों में आंसू भरकर बोलेडे वेदेही ! || 


न 


हि MT NV ता ८६ ७ बा] 'उत्तर"कीसंड'" ®" Kosha 
आज हम तुमको यहां लाकर अत्यन्त दुःखित हुए हैं। संसार हमको आज 
के कार्य से क्या कहेगा ? हम चाहते हैं कि आज यहीं पर हमारी मृत्यु हो 
जावे जिससे इस कार्यका अपवाद हमको न लगे। हेकल्याणी ! रामचन्द्र 
की कठोर आज्ञा से हम इस कार्य को कर रहे हैं, तुम हमारे उपर क्रोध न 
करना । यह कह लक्ष्मण कटे वृक्त की भांति प्रथ्वी पर शिर पड़े। लक्ष्मण | 
की यह दशा देखकर सीता बोली-हे लक्ष्मण ! तुम्हारे भाई रामचन्द्र कुशल 
से तो हैं न, तुम इतने दुःखित क्यों होरहे हो । रामचन्द्र ने क्या आज्ञा 
दी है सो हमको बतलाओ । शोक-व्यथित लक्ष्मण बोले-हे कस्याणी ! || 
तुम्हारे विषय में नगर निवासियों से कही हुई निन्दा सुनकर रामचन्द्रने | 
तुमको त्याग दिया है। यद्यपि रामचन्द्र तुम्हें निदोंप सममते हैं, परन्तु 
लोकापवाद के डर से उन्होंने ऐसा किया है। यहां गङ्गा तट पर महषि || 
वाल्मीकि रहते हैं उनके आश्रम पर तुम शोक त्यागकर निवास करो । तुम 
पतिव्रता हो, यहां पर मुनियों का सङ्ग करती हुई रामचन्द्रके चरण कमलों || 
को हृदय में धारणकर निवास करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा । 
| # अड्तालीसवां सरं ॐ 
` लक्ष्मण के यह वचन सुनकर सीता घोर कष्ट से मूर्बित होगई ,सचेत || 

होने पर वह बोली-हे लक्ष्मण ! हमारी यह देह दुःख सहने के लिये ही 
बनी है। पहिले वनवास में हम पति के सहित थीं, फिर भी हमको घोर 
कष्ट पहुँचा था, अब पति के बिना अकेली ही बनवास करेंगी तो हमारे 
कष्ट का क्या ठिकाना रहेगा ? हम ऋृषीश्वरों से पति द्वारा त्यागे जानेका 
क्या कारण बतायंगी ? गङ्गा में इबकर भी इम प्राण नहीं दे सकतीं, 
क्योकि इससे पिता व पतिके कुलकी हँसी होती हे। हे सौमित्र ! तुम 
हमारी चिन्ता न करो, ओर राजाको आज्ञानुसार हमको त्यागकर अयोध्या 
लौट जाओ ।हमारी ओर से तुम साखुओं को प्रणाम कहना । महाराजसे 
हमारा यह सन्देशा कहना, हे रथुकुल दीपक! सीता सदा आपके चरणा- 
| नुरागिनी रही हे यह आप भी जानते हें । लोकापवाद के भयसे तुमने 
हमारा त्याग किया है। हमको तो स्वयं ही वह कार्य करना अभीष्ट नहीं 
|| है जिसमें ठुम्दारी अपकीति हो। तुम सदेव धर्म का पालन करते हुए 


Errno १ ०००० 


® वाल्मीकीय रामायण भष के... 5६९ | 


t= जज 
राज्य करना और नगर जिदापिन/ 0 7 0 ० ७ ७७७... यय TN 
। 


राज्य करना और नगर निवासियों के साथ बेसाही बताव करना जैसाक || 


अपने भाइयों के साथ करते हो । पतित्नता खी को पति का कार्य प्राण || | 


देकर भी करना योग्य हे इसलिये हमारे शरीर की चिन्ता न करना । हे || 
लक्ष्मण ! हमारी ओर से यह बातें रामचन्द्र से कह देना, हम गर्भवती || 
हैं उसके लक्षण तुम सयं देखते जाओ । सीता के वचनों को सुनकर || 
लक्ष्मण को अपार दुःख हुआ । उन्होंने सीता को प्रणाम करके उनकी || 
प्रदक्षिणा की । ओर कष्टे व्यथित हो बोले-हे कल्याणी गर्भ के लक्षण 
हमें देखने को क्यों कहती हो ? हमने सदा तुम्हारे चरणों को देखा है, 
कभी तुम्हारे स्वरूप को नहीं देखा, फिर इस समय हम केसे तुम्हारे शरोर || ' 
को देख सकते हैं ? शोकसे संतत लक्ष्मण यह कहकर सीताको प्रणामकर || 
नाव पर चढे । नाव में चलते २ वह फिर २ कर सीताकी ओर देखते जाते. 
थे । सीता भी दुःख से छटपटातां उनकी ओर देखती जाती थां,नाव दूर || 
निकल जाने पर सीता दुःख से घोर विलाप करने लगी । 
* उड्नचासवां सगं # | 

सीता को विलाप करते देखकर मुनि बालकों ने महषिं वाल्मीकिसे || | 
जाकर कहा-हे भगवान ! कोई महा तेजस्वी खरी गङ्गा तट पर रोरही हे || 
ऐसी खरी हमने आज तक नहीं देखो। वह किसी भाग्यशालीकी पत्नी हे, || | 
ओर उस पर घोर सङ्ट आया है। आप कृपा करके उसके घोर सङ्टको || | 
दूर कीजिये । बालकों की यह बातें सुनकर महर्षि ने तपोबल के प्रभावसे || 


विदित किया कि रामचन्द्र की पत्नी सीता गङ्गा तट पर पतिसे त्यागी हुई || | 


बैठी हें । मुनि अपने शिष्यों सहित अध्यं लेकर गङ्गा तटपर पहुँचे और || 
सोता से बोले-हे पतिव्रते ! हमने योगबल द्वारा सब वृत्तान्त जान लिया || 
है। तुम राजा जनक की पुत्री ओर रामचन्द्र का मार्या हो। लोकापवाद || 
से डरकर तुम्हारे पतिने तुमको त्यागा है परन्तु हमने योगबल से मालूम || : 
किया है किं तुम निष्पाप हो । अतएव तुम यह अघ्य लो ओर आश्रम. 
में सुनि पत्नियोंके साथ निवास करो । उनके संसर्गस तुम अपना सब | : 
कष्ट भूल जाओगी । सीताने मस्तक नवाकर महर्षि की आज्ञा का पालन | | 

। किया ओर उनके साथ आश्रम को चलदी । मुनिके साथ सीताको देख | . 
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कर सुनि पत्नियां बोली-हे महर्षि ! आपका स्वागत है, हमको क्या आज्ञा 
है सो'कहिये। महर्षि बाहमीकि ने यह कहा-यह जनक पुत्री निष्पाप और 
'पतिब्रता हैं, इनकी तुम रक्षा करों, और सरकार पूर्वक इनको अपने 
साथ रखो । | 
est. # पचासवां सगं ॐ 
` गङ्गा के इस पार खड़े लक्ष्मण जब यह देख चुके कि महर्षि वाल्मीकि 
सीताको अपने आश्रम पर लेगये हें तो दुःखी होकर सारथी से बोले-हे 
सुमन्त्र | सीताके वियोग से बढकर रामचन्द्रको और क्या दुःख होसकता 
हे, अब अयोध्या चलो। हाय, देवकी इच्छा बड़ी प्रबल है। पुरवासियों 
की कही हुईं बातों पर निष्पाप सीताको इस प्रकार निर्दयता पूर्वक त्याग 
देने से कीति नष्ट होजायगी, हे सुमन्त्र ! इस प्रकार कठोर कमं करनेवाले | 7 
'पुरुष को कोन धर्मात्मा कह सकता है ? यह कह लक्ष्मण बहुत दुखी होने | 
'लगे। तब सुमन्त्र बोले-हे लक्ष्मण ! जानकी के बिषय में शोक मत करो, 
प्रिय लोगों का वियोग होने पर भी रामचन्द्र विचलित न होंगे, प्रत्युत 
हढ़ बने रहेंगे । एक समय वह आयेगा जब रामचन्द्र भरत और शब्रुध्न 
को भी त्याग देंगे। देखो एक गुप्त बात हम कहते हैं, दुर्वासाने दशरथजी 
से हमारे, वशिष्ठजी तथा अन्य बहुत सञ्जनों के सामने जो कहा था वह 
हम तुमसे कहते है, यद्यपि दशरथजी ने यह भेद किसी को न बताने को 
|| कहा था परन्तु तुम्हारी इच्छा देखकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं । 
देव के कोप से जिस कारण यह दारुण दुःख रामचन्द्र को भिल! है वह 
सब चृत्तान्त कहते है परन्तु तुम भरत और शत्रुष्न से कभी भी ये बातें 
न कहना । लच्मणने सुमन्त्र को विश्वास दिलाते हुये कहा हे सुमन्त्र !' 
विस्तार पूर्वक हमको यह बातें सुनाइये । | 


` # इक्यावनवां सर्ग ॐ 


' सुमन्त्र बोले-दुर्वाता ऋषि प्रति वर्ष वशिष्ठके आश्रम परआया करते || 
थे । एक दिन i पिता दशरथजी महिं वाल्मीकि के दर्शनार्थ उनके [ 
|| आश्रम में गये । वहाँ वरिष्ठ की बाई ओर महा तेजस में गये । वहाँ वशिष्ठ की बाई ओर महा तेजसी दुर्यासाको देख 
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[कर दशरथ ने दोनों मुनिवर्सो को प्रणाम किया। मुतो वेडे के लिये मुनियोंने बैठने के लिये || 
यथोचित आसन फल फूल आदि देकर सत्कार किया, अनन्तर किसी बात | 
` || के प्रसङ्ग में दशरथ ने दुर्वाता से पूछा-हे भगवच्‌ ! हमारा कुल कब तक 
चलेगा ? रामकी तथा अन्य पुत्रों को आयु कितनी है? राम के पुत्र | 
होंगे वे कितने दिन जीवित रहेंगे। हे महषि ! कृपाकर यह भविष्य बता 
कर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये, दुर्वासा बोले-हे राजन्‌ ! यह सब प्राचीन 
इतिहास से सम्बन्ध रखता है सो सुनिये । पूर्वकाल में देवासुर संग्राम में 
दैत्य लोग देवताओं से पराजित होकर जब भूगुमुनि पत्नीकी शरण में 
पहुँचे तो उन्होंने उनकी रच! की और उन्हें अभयदान दिया । देल्योंको | 
इस प्रकार र्षित देख विष्णु भगवान बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने चक्रसे 
भृगु पत्ती का शिर काट डाला । तब भ्रुगु ऋषिने दु:खी होकर यह शाप 
दिया हे जनादन ! स्त्री अवध्य होती है इसका तुमने कुछ विचार न किया | 
और हमारी स्त्रीको मारकर हमसे वियोग करा दिया इसलिये जब मनुष्यः 
लोकमें तुम अवतीणं होगे तब तुम्हें भी स्त्री वियोग का महान्‌ दुःख झेलना: 
पड़ेगा । क्रोध के आवेश में भगु ने शाप दिया परन्तु बाद में बहुत 
पछताने लगे ओर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान: 
|| विष्णु बोले-संसार के हितके लिये हम तुम्हारा यह शाप ग्रहण करते हैं।' 
हे दशरथ ! भृणु ने जिस विष्णुको शाप दिया था वही इस लोकमें तुम्हारे 
पुत्र रामचन्द्र के रूप में अवतीणं हुये हैं भृगुके शापके कारण रामचन्द्र॥ | 
त्री वियोग सहते हुए भी दस हजार वर्ष तक अयोध्या पर राज्य करेंगे। || 
इनकी स्त्री सीता से दो पुत्र उतपन्न होंगे, इसके बाद रामचन्द्र ब्रह्लोकको || 
|| चले जायेंगे। हे लक्ष्मण ! इस प्रकार अपने वंश का भविष्य दुर्वासां से | 
|| सुनकर दशरथजी अपने नगर को आये । दुर्वासा सुनिने वचन अन्यथा || 
| नहीं होसकते । सीताके दो पुत्र अयोध्या में न होकर कहीं अन्यत्र होंगे । || 
|| हे लक्ष्मण ! दुर्वासा के वचनों पर ध्यान देकर अपना चित्त स्थिर करो । ||. 
|| और व्यर्थ में रामचन्द्र सीता के लिये शोक न करो। सुमन्त्रकी अडत | 
बातों से लक्ष्मण का शोक कुछ कम हुआ और दोनों बातचीत में समय | 
|| को व्यतीत करते हुये अयोध्या को चलने लगे सूर्यास्त होने पर केशि नी ||. 


८६० & उत्तर काण्ड & 


| नदी पर ठहर गये । 


बावनवां सगं 
वहां केशिनी नदी के किनारे रात बसेरां कर सबेरे उठकर फिर 
|| लक्ष्मण ने प्रणाम किया ओर दोपहर हो? २ महारथी लक्ष्मण ने नाना 
रत्नों से भरो पूरी सुखी और स्वरथजनोंसे बसी अयोध्यारें प्रवेश किया। 
|| मतिमान लक्ष्मण वहां पहुँच बड़े दुःखी हुए और विचारने लगे कि रामचंद्र 
_॥ जी के चरणों में पहुँच कया कहुँगा । लक्ष्मणजी के यों सोचते२ भगवान 
|| का बड़ा विशाल शीशेके समान श्वेत भंवन सामने दीख पड़ा। और राज 
|| भवन के द्वार पर रथ से उतरकर वीर लक्ष्मएं ने नीचा मु ह किये खिन्न 
|| मन से बिना रुकावट के प्रवेश किया। वहां लक्ष्मण ने सिंहासन पर राम- 
. | चन्द्रजी को आगे दुःखी बेठे देखा। उनकी आंखें डबडबा रही थीं,दुःखी 
|| लक्ष्मण ने उनके चरण छुये और दीनता पूर्वक हाथ जोड़ सावधान होकर 
'|| कहा-आर्यकी आाज्ञा को अङ्गीकार करके जानकीजी को में गङ्गातीर के 
|| कहे हुए वाल्मीकी ऋषिके सुन्दर आश्रममें छोड़ आया हूँ और यशवर्ता 
|| सीता को वहीं उस आश्रम के पास छोड़ फिर आपके पादपद्मोंकी पूजा 
करने के लिये आया हूँ। हे पुरुषसिह ! आप शोक न करें समयकी गति | 
` || ही ऐसी है। आप जेसे मतिमान और मनस्वी मानव शोक नहीं करते, 
. ॥ सारे सब्यों का कभी क्षय होता है, एवं उन्नति पतन के लिये है, तथा 
|| संयोग वियोग के लिये होते हैं और जीवन का अन्त मरण है। अतः 
|| पुत्र कलत्र मित्र ओर धनादि में बहुत मोह न रखना चाहिये, क्योंकि इन 
|| का बिछुड़ना अटल है। हे काकुत्स्थ ! आप अपनी आत्मा से अपने 
| अन्तः करणसे मन को एवं सारे लोक को शिक्षा देने में असमर्थ हैं फिर 
क्यो अधीर हैं? ऐसे मौकों पर आपके जेसे आदर्श आदमी मोह नहीं 
` || करते, नहीं तो वही निन्दा जिसे सुन आपने सीताको तजा आप पर पुनः 
॒ | लागू पड़ेगी । आप जब ओरोंको धीरज धराते हें तो अपना शोक आपे 
में रखना आपके लिये कोई बड़ी बात नहीं। अतः हे नरसिंह ! आप 
|| सावधान हो धेय धारण करें, इन दुबल विचारों एवं शोक को तजदे । 
|| लक्ष्मण के यों कहने का प ही पर नप तम रमु शोतिसे बोलेडे दौर वर मित्र वत्सल राम परम प्रीतिसे बोले-हे वीर वर 
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ठीक है तुम कहते हो वही ठीक है अतएव रके अपने जासन के है तुम कहते हो वही ठीक है अतएव मुझे अपने शासन काय में 
ही लगे रहकर मन बहलाना चाहिये । हे भाई लक्ष्मण ! तुम्हारे सुन्दर 
॥ बचनों से मेरा मोह छूट गया सन्ताप मिट गया, आंखें खुल गईं अब में 


अपनी जगह पर आगया। 


._ ॐ तिरेपनवां सर्गं % 

 सलद्मण के धयं दिलाने पर रामचन्द्र बोले-हे लक्ष्मण ! दुःख के 
: समय तुम्हारे समान बन्धु मिलना सर्वथा दुर्लभ है। हे मतिमान ! एक 
आवश्यकीय काम करना शेष है | चार दिन से राज्य कार्यके बन्द होने | 
से हमको विशेष चिन्ता है, तुम मन्त्री पुरोहित तथा अन्य खनी पुरुषोंको : 
बुलाकर जो काम जिसके सुपुदं है वह उनसे कराओ । जो राजा राज्य 
कार्य प्रति दिन नियमसे नहीं करता वह राजा उगकी भांति घोर यातनायें 
सहता है। सुनो ! पूर्व समय चग नामके राजा बड़े सत्यवादी,बाह्मण भक्त. 
और पवित्र होगये हें। एक बार उस दानवीर ने पुष्कर क्षेत्रमें एक करोड़. 
गायें ब्राह्मणों को दीं । दुर्भाग्य से एक राह्मण को दान में प्राप्त हुई गाय. 
राजा की गायों के कुण्ड में चली गई तथा एक करोड़ गायोंमें वह गाय || 
भी किसी अन्य ब्राह्मण को दान में मिली। वह हृढ़ता २ कई वर्षों 
के बाद कनखल पहुँचा, वहां एक ब्राह्मणके घर में अपनी उसी गाय और 
बड़े को देखकर ऊंचे स्वर से उसका नाम सबला” पुकारने लगा । अपने 
स्वामी का स्वर पहिचानकर गाय उसके पास चली आई। बाह्यण जब उसे || 
लेकर चलने लगा तो वह ब्राह्मण जिसको राजा नृगने दान में वह गाय 
दी थी उस ब्राह्मण से झगड़ने लगाकि यह गाय हमको राजा रगने दान || : 
में दी हे, तुम केसे लिये जाते हो निदान झगड़ते हुए दोनों ब्राह्मण. 
राजा नृग के पास गये, परन्तु द्वारपालों ने भीतर जाने से रोक दिया, 
|| तीन चार दिन द्वार पर खड़े रहने पर जब उन्होंने देखा कि राजा भीतर 
आने की आज्ञा नहीं देता तो उन्होंने क द होकर नृगंको यह शाप दिया 
| कि तुम अतिथि के कायं के लिये अदृश्य रहना चाहते हो इसलिये तुम 
|| गिरगिट होकर हजारों वर्ण तक अन्ध कूप में पड़े रहो । यदुर्वोशयों में || 
| भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्घार होगा । यह शाप देकर || | 
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| दोनों ब्राह्मण उस बढ़ी गायको अन्य किसी जेजे ज्जात उत बे माळी अन्य किसी ब्राह्मणको देकर अपने २ घर 
|| को चले गये । हे लक्ष्मण ! ब्राह्मणों के शापका फल राजा रंग अब तक 
` || पारडे हैं इसलिये राजा को उचित है कि वह अर्थी मनुष्य के कार्यं को 
अवश्य करे । हे सोम्य ! द्वार पर जाओ और जिन लोगों का हमसे कोई 
' | कार्य हो उन्हें हमारे सामने लाझो । 

.  # चोअ्रनवांसगं + 

` राजा ठग के शाप की कथा सुनकर लक्ष्मण बोले-दे महाराज ! 
थोड़े से अपराध के लिये ब्राह्मणों का राजा उग को ऐसा भयानक शाप 
देना समीचीन नहीं मालुम होता। शापको सुनकर राजा रगने ब्राह्मणों 
से उस समय क्या कहा था ? रामचन्द्र ने कहा-हे लक्ष्मण ! जब ब्राह्मण 
शाप देकर चले गये तो राजा डग ने मन्त्री पुरोहित तथा प्रजासे कहा 
हमारे घोर दु:खको सावधान होकर सुनो, दो ब्राहमणोंने हमको बड़ा कठोर 
|| शाप दिया है, इस शापको हमसे नारद और पंत सुनि बताकर चले गये 
||. हें । आज ही हमारे पुत्र वसुको राजगद्दी पर बेठाओ, अह्मणों के शाप 
के अनुसार हमें अपना जीवन कप में बिताना होगा इकालये शिल्पी हमारे 
लिये तीन कूप बनावें जिसमें जाडे, गमा, बरसात हमको कोई कष्ट न 
|| होने पावे, कूपों के किनारे फल, फूल, वाले बृ और लतायें लगवादो। 
) हे पुत्र ! तुम धर्मानुकूल प्रजा का पालन करो, हमारे विपरीत आचरण 
|. करने से जो हमारी दशा होरही है उसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो । अस्तु 
|| चुम हमारे लिये व्यर्थ शोक मत करो। ईश्वरेच्छा वलीयसी कुछ कर्मों के 
|| फल इस जन्म में ही कुछ के दूसरे जन्म में मिल जाते हैं इसलिये तुम 
| धयं धारण करो ओर प्रजा पालन में अपना सर्वस्व लगाओ । हे सौम्य 
| लक्ष्मण ! अपने पुत्र को इस प्रकार समकाकर शाप का फल भोगने के 


|| लिये राजा रग गिरगिट होकर धन रलों से युक्त उन कूपों में जाकर || 


|| रहने लगे । 
| # पचपनवां सगे # 
गो इ पारो भीर क्या चुमे की र्भा । 
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हो ठो सुनो । लच्मणने कहा हे महाराज | ऐसी अकत कथाओं से हमारी 
तृप्ति नहीं होती। तब रामचन्द्र ने दूसरी कथा प्रारम्भ करते हुएकहा इच्लाकु | 
के निमि नाम के बारह पुत्र बड़े बलवान और धर्मात्मा होगये और गौतम || 
ऋषिके आश्रमके समीप उन्होंने अपना नगरबनाया जिसका नाम वेजयन्त || 
रक्खा। फिर उन्होंने अपने पिता के परामर्श से एक यज्ञ करने का|विचार || 
किया और वरिष्ठ मुनि से यज्ञ कराने को कहा । वशिष्ठ ने कहा कि इन्द्र 
के यहाँ से पहिले यज्ञ कराने का निमन्त्रण आयाहे इसलिये वहां जाते हैं, | 
वहां से लौटकर तुम्हारा यज्ञ करावेंगे,तब तक तुम हमारा इन्तजार देखन 
वशिष्ठ जब इन्द्र के यहाँ चले गये तो इधर गोतम मुनि ने राजा निमि से 
कहा कि तुम यज्ञ प्रारम्भ करो हम करा देंगे । तब निमि ने भृगु, अत्रि 
और अङ्गिरा को बुलाकर गौतम मुनि के आचाय में हिमवान पर्वत के 
समीप यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। पांच हजार वर्ष तक गौतम सुनि यज्ञ कराते 
रहे । इधर इन्द्र का यज्ञ कराकर वशिष्ठ मुनि निमि के यज्ञ के लिये लोटे- 
वहां गोतम के आचार्य में यज्ञ होता देख ऋषिवर बड़े ऋ. हुए ओर 
राजा से मिलने के लिये द्वार पर एक मुह तक खड़े रहे परन्तु निमि || 
उस समय सोते थे तब कुपित होकर वशिष्ठ ने शाप दिया-हे राजन्‌ ! यज्ञ 
कराने का हमको निमन्त्रण देकर तुमने इसरेसे यज्ञ कराकर हमारा तिरस्कार 
किया है इसलिये तुम्हारी सत्यु होजाय जागने पर वशिष्ठ के शाप का हाल. 
जानकर राजा निमि बड़े ऋद्ध हुये। उन्होंने भी वशिष्ठ को यह शाप 
दिया-हे बहम्षि ! तुमने कोधके आवेश में हमको घोर शाप दियाहे इसलिये 
हम शाप देतेहैँ कि तुम्हारी मृत्यु होजाय। हे लक्ष्मण ! दोनों समर्थ थे 
इसलिये दोनों का शाप असत्य न हुआ और दोनों की मृत्यु होगई । 

छप्पनवां सरग | 

लक्ष्मए ने पूछा हे राजन्‌ ! निमि ओर वशिष्ठने देह छोड़कर दूसरा 

|| शरीर केसे प्राप्त किया ? रामचन्द्र बोले-है लक्ष्मण ! निमि ओर वशिष्ठ. 

|| दोनों तपस्वी तो थे ही,देह को छोड़कर वायु रूप से विचरने लगे। कुछ || 

|| समय वाद वशिष्ठजी अपने पिता बरह्मा के पा जाकर बोले-हे बहन्‌ ! | 
. | निमि के शाप के कारण हम देह रहित होकर वायु रूप से विचरते हुए | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


le 


EE उत्तर कार्ड ७ हा 
घोर दुःख पारहे हैं, हमको दूसरा शरीर प्रदान केर ह. पार है हमको दूसरा शारीर प्रदान करें जिससे हमारे कर्मो 
का लोप न हो। ब्रह्मा ने कहा तुम मित्र और वरुण के वीयं में प्रविष्ट 
होकर अयो निज पुत्र होगे । तब बशिष्टजी रझा को प्रणाम करके शीघ्र ही 
समुद्र तट पर गये वहां उन्होंने मित्र को वरुण के साथ वरुण का काय | 
करते देखा । संयोग से उस संमय कमलनयनी पूणं चन्द्रमा सर्वाङ्ग 
सुन्दरी उवंशी नाम अप्सरा वहां आकर कौड़ा करने लगी रूप बरा से 
मोहित हो वरुण ने उससे संभोग करने को कहा । उर्वशी प्रार्थना करने 
लगी कि मुझे मित्र ने पहले ही वचन बद्ध करा लिया है। तब वरुण ने 
कहा हे सुन्दरी ! तुम हमारे साथ सम्भोग नहीं करना चाहती हो इसलिये 
हम अपने वीर्य को देवताओं के बनाये इस झुम्भ में छोड़कर अपनी काम 
पीड़ा शान्त करते हैं । यह कहकर वरुण ने अपना वीय कुम्भ में छोड़ 
'दिया। अनन्तर जब उवंशी मित्र के पास गई तो मित्र ने कुपित होकर 
|| कहा-हे दुष्टे | हमारी अपेक्षा करके तू दूसरे के पास गई है इसलिये इस 
|| दुष्कर्म का फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, तू कुछ दिनों के लिये मनुष्य 
लोक में बुध के पुत्र काशिराज पुरूरवा की स्री बनकर रहेगी हे लक्ष्मण ! 
शाप के कारण उवंशी पुरूरवा की खरी हुई. वहां उसके गम से महाबली 
|| आयु का जन्म हुआ, इन्हीं आयु के इन्द्र समान तेजस्वी राजि नहुष 
पुत्र थे । इन्हीं नहुषने हजारों वर्ष पर्यन्त देवलोक का राज्य उस समय किया 
.॥ था जब कि इन्द्र वृत्रासुर के वध के कारण बरह्महत्याके पाप से छिप गये । 

% सत्तावनवां सगै % ` 

|| लक्ष्मण ने पूछा-है महाराज ! वरिष्ठ और निमि ने जिस प्रकार 

दृमरा शरीर प्राप्त किया था वह कथा हमको विस्तार सहित बताइये । 
रामचन्द्र बोले-हे सौम्य ! काम से पीड़ित होकर जिस कुम्भ में वरुण ने 
| वीर्यं छोड़ा था, उवंशी को शाप देकर मित्र ने भी उसी कुम्भ में अपना 
` || वीर्य त्याग दिया। क कुम्भ से अगस्थजी का जन्म हुआ फिर कुछ समय 
|| ब्राद उसी कुम्भ से वशिष्ठजी का जन्म हुआ,वही वशिष्ठजी हमारे इक्वाकु 
वंश के पुरोहित हें । अब राजा निभि की दूसरी उसपत्ति जिस प्रकार हुई 
| बह सुनो। शाप के कारणः'मिमि”के-देह"स्याग'करने पर भी ऋषि यज्ञ | 
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हम गाय उ मनी 
करते रहे,राजा का शव गन्धमाला तथा बच्चों से आच्छादित करके 
सुरक्षित रक्खा गया। यह समाप्त होने पर भृगु मुनि राजा को जीवित 
करने लगे, तब प्रसन्‍न होकर देवताओं ने कहा-हे राजच्‌। बताओ।तुम्हारी 
आत्मा कहाँ स्थापित करें, राजा निमि की आत्मा ने कहा-सम्पूणं जीव 
धारियों की आंखों पर हमारा निवास रहे । देवता बोले-तथास्तु, तुम 
वायु रूप से प्राणीमात्र के नेत्रों पर विचरो । आंखों पर तुम्हारा निवास 
होने के कारण सब प्राणी विश्राम के लिये बार २ नेत्रों के पलक मारते 
. ॥ रहेंगे । इतना कहने पर जब देवता चले गये तो पुत्र के लिये ऋषि लोग 
||मन्त्र पढ़कर राजा निमि की देह को अरणि से मथने लगे । मथने पर 
राजा के शरीरसे एक पुत्र निकला । मथने से उत्पत्ति होनेके कारण उसका 
नाम मिथि, अचेतन शरीर से उत्पन्न होने के कारण विदेह और जन्म के 
| || कारणउसका नाम जनक रक्खा। विदेहराज जनक मिथि के नाम के उस 
कुल के राजा मेथिल कहलाते हें । लक्ष्मण ! निमि और वशिष्ठ ने जिस 
प्रकार दूसरे शरीर धारण किये वह हमने विस्तार सहित कह सुनाया । 
ई अट्रावनवां सगं # 
लक्ष्मण ने पूछा-हे महाराज ! यज्ञ की दीक्षा लिये हुए राजा निमि 
|| ने क्षत्रिय होकर वशिष्ठ को क्षमा क्यों नहीं किया । रामचन्द्र ने कहा-हे 
|| सौम्य ! कोध के वेग को विरले ही पुरुष थाम सकते हैं। ययाति की भांति 
हर एक कोई चमा नहीं कर सकता ! सुनो, नहुष के पुत्र राजा ययाति || 
की दो अनुपम रूपवती खियां थीं,ययाति वृषपवा देत्य की कन्या शमिष्ठा | 
से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी की अपेक्षा अधिक प्रेम करते थे । काला- 
न्तर में शर्मिष्ठा औौर देवयानी से क्रमशः पुरु और यदु नाम के दो पुत्र 
` || उत्पन्न हुए । शर्मिष्ठा का पुत्र होने के कारण ययाति पुरु पर बहुत प्यार 
[ || करते थे। बड़े होने पर यदु को यह बात खटकी और वे अपनी मातासे 
|| बोले-भृशु के कुल में जन्म होने पर भी तुम इस तरह अपमान की यातना. 
| | सह रही हो, आओ, हम तुम दोनों अग्नि में प्रविष्ट होकर भस्म हो जांय। || 
' ||यदि तुम राजा का देतय पुत्री के साथ विहार करना सह सकती हो द [ 
. सो हमतो अपना प्राण अवश्य छोड़ देंगे । दु:खी पुत्र की बातों से | | 


बहुत दुःखी होकर देवयानो ने अपने पिता का स्मरण किया। शुक्राचार्य 
|| शीघ्र ही वहां आकर देवयानी को बहुत उदास देखकर बोले वत्से ! 
|| ला, मुझे क्यों बुलाया हे ? बार२ पूछने पर देवयानी आतस्वर में 
'बोली-राजा हमारा अनादर करते हैं, अपमानित होने के कारण हम 
दोनों मां पुत्र घोर दुःख सह रहेहें अब हम अग्निमें जलकर अथवा विष- 
|| पान करके प्राण त्याग देंगे । तब अपनी कन्याकी यह दशा देख शुक्राचायं 
ने यह शाप दिया,हे ययाति ! हमारी कन्या का अपमान करके तुमने हमारा 
भी अपमान किया हे इसलिये तुम शिथिल होकर वृद्ध होजाओ,ख्नी के 
साथ सहवास करने की शक्ति तुममें न रहे। तदनन्तर शुक्राचार्यं अपने 
स्थान को चले गये। ह 
| उनसठवां सगं 
हे लक्ष्मण । शुक्राचार्यं के शाप के कारण ययाति बृद्ध होगये। एक 
दिन उन्होंने यदु से कहा-हे धर्मज्ञ पुत्र ! स्त्रियों के साथ भोग करने से हमारी 
| तृप्ति नहीं हुईं है इसलिये कुछ दिनों के लिये तुम हमारी वृद्धावस्था लेकर 
अपनी युवरावस्था हमको दे दो । यदु ने सूखा उत्तर दिया कि तुम को पुरु 
' बहुत प्रिय हैं,उन्हीं से तुम अपनी अवस्था का पारेवर्तन करो। तब ययाति 
ने पुरु से वही सवाल किया । पितृ भक्त पुरु ने सहर्ष उनका बुढ़ापा लेकर || 
अपनी युवावस्था देकर पिता की इच्छा पूणं की। अनन्तर भोगों से तृ 
होकर ययाति पुरु से बोलेहे पुत्र तुम अधिक कष्ट मत उठाओ, अपना 
बुदापा लेकर हम तुम्हारी युवावस्था तुमको देते हैं। त म॑ हमारे आज्गाकारी || 
पुत्र हो इसलिये हम तुमको ही राज्य देंगे । उससे यह कहकर यथाति यद 
से यह बोले, हे क्षत्रिय रूप में राचस पुत्र ! तुमने हमारी आता का 
|| उल्लंघन किया है इसलिये तुम तथा तुम्हारे वंशजों में कोई भी राजान 
होपायेगा । यदु को यह शाप देकर पुरु को सिंहासन पर बेठा करके ययाति || 
बन को चले गये | कुछ समय बाद ययाति का स्वर्गवास होगया । पिता 
के शाप से यदु राजवंश से अलग कर दिये गये । उनके बहुत से राक्षस || 
पुत्र हुए जो क्रोंच बनमें रहने लगे । हे लक्ष्मण । शुक्राचार्य पर क्रोध न ||! | 
| | करके राजा ययाति ने भूगु के शाप को जिस प्रकार ग्रहण कर धेयं से काम राजा ययाति ने भूगु के शापं को जिस प्रकार ग्रहण कर धेय से काम | 


__™™_ a __™_™ 
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कोई कारय हो तौ महाराज के पास चलें । किन्तु राम राज्य धन धान्य 


|| रामचन्द्र ने कहा-हे वीर लक्ष्मण | हमारे कमचारी बड़ी सावधानी से प्रजा 


| ` लिया वह राजा निमि सेन होसका। हे सौम्य | अब तुम उठी और राज्य 
. कार्य के लिये आये हुए प्राणियों को बुलाओ । ऐसा न हो उपेक्षा करने 
में हमारी भी राजा जग को सी दशा हो,राम लक्ष्मण की बात के इस्रसङ्ग. 


. में ही आकाश में सूर्य भगवान ने प्रगट होकर नक्षत्रों को अपनी अरुण | 
` || किरणों से विलीन कर दिया। | 
| ॐ प्रचिप्त सगं १ % | 

§ प्रातःकाल स्नान और सन्ध्योपासनादि से निवृत्त हो रामचन्द्र वशिष्ठ, 
। || कश्यप आदि मंत्रियों से सुशोभित, नीतिज्ञ सभासदों एवं अन्य राजाओं 
| | से भरे हुए वरुण की समा के समान राजसमा में बेठे। रामचन्द्र की आज्ञा . 
| || से लक्ष्मण द्वार पर जाकर यह पुकारने लगे कि प्रजाजनों में से किसी का. 


` || तथा धर्म से परिपूर्ण था, वहां मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का नाम न | 
|| था, द्वार पर किंसीको न देख लक्ष्मण ने महाराज से यही निवेदन किया। 


| 
|| की रक्षा करते हैं और राज्य में सर्व प्रकार से सुख का प्रसार है फिर भी | 
|| तुम एक वार पुनः जाकर देख आओ । आज्ञा पाकर लक्ष्मण द्वार पर | 
|| गये, वहाँ एक कुत्ते को रोते देखकर उन्होंने उससे रोने का कारण | 
` || पूछा । कुत्ते ने कहा-में अपना सब त्रचान्त अशरण शरण रामचन्द्र के | 

|| ही समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ। अधम योनि में उत्पन्न होने के कारण | 
|| देव मन्दिर राज मन्दिर आदि में मेरा प्रवेश वजित हे इसलिये प्रजापालक | 
`| सर्वज्ञ एवं समदर्शा रामचन्द्रजी से तुम हमारी प्रार्थना करो। लक्ष्मण ने | 
|| महाराज से कहा-एक कृत्ता किसी कार्य वश आपसे कुछ निवेदन करना 

॥ चाहता है। रामचन्द्र ने उस कुत्ते को शीघ्र बुलाने की आज्ञा दी । | 


ह प्रचिप्त २ सरग 
|. रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण कृत्ते को राज समा में जब लेआये 


|| तो रामचन्द्र ने कुलत से पूछा-तुम निर्भय होकर हमारे समच अपना कार्य | 
प्रगट करो । कुत्ता बोला प्रजा वत्सल महाराज ! राजा धम रूप होकर | 
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प्रजा का पालन करता है। दान, दया, सज्जनों का सन्मान इसी का नाम 
धर्म हे, आप धर्मरूप गुणों के समुद्रहें सब बातें जानते हैं। में तुच्छ बुद्धि 

|| वाला हूँ , अज्ञान वश अनुचित शब्द निकल जांय तो कृपाकर क्षमा 

की जिये। है राजन्‌ ! आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, शरण में 

|| आये हुए को आप निर्भय करते हैं । हे अशरण शरण! सुक निरपराधी 

| को स्वार्थ सिद्धि नाम के भिलुक ने डण्डा मारा है,तब रामचन्द्र की आज्ञ 

|| से भिन्नुक सभामें बुलाया गया। रामचन्द्रने उससे पूछा तुमने किस अपराध 

| से इस कुत्ते के डण्डा मारा ? भिन्नुक बोला-हे राजन्‌ ! चुधा से पीड़ित 
होकर में भिक्षा के लिये घूम रहा था दुर्भाग्य से भिक्षा मिली नहीं,यह 

कुत्ता मागं रोके खड़ा था, भूख से व्याकुल में था ही मित्ता न मिलने के 

|| कारण मनही मन खिसिया रहा था, माग में इस कुत्ते को खड़ा देख करुद्ध 
होकर मैंने एक डण्डा मार दिया । हे महाराज ! उस अपराध के लिये में | | 
अवश्य दण्डनीय हूँ। तब रामचन्द्र के पूछने पर सृणु, कश्यप, वशिष्ठ | | 
आदि मन्त्रयों ने कहा-हे महाराज ! आप राज दणड के ज्ञाता हैं जो 
उचित सममे दण्ड दीजिये, हां ब्राह्मण को प्राण दण्ड देना शास्र के 

. || बिरुद्ध हे सो सब जानते ही हैं| इसी बीचमें कुत्ता बोल उठा,हे महाराज 
' ॥ इस भिक्ुक के दण्ड देने के लिये मेरी यह प्रार्थना है कि आप इसको 
' | कालञ्जर देश में कुलपति के पद पर भेज दीजिये। रामचन्द्र ने कुत्ते की 
` |-बात मानकर इस ब्राह्मण को कुलपति बना दिया, जब वह ब्राह्मण हाथी 
पर सवार होकर बड़े इष से कालञ्जर देश को चला गया तब मन्त्रयों ने 
पूछा- हे महाराज ! आपने दणड को अपेक्षा इसे दान से सम्मानित 
किया है, वह केंसा दण्ड है? रामचन्द्र ने कुत्ते से कहा, इस मर्मको 
बताकर हमारे सभासदोंके कोतूइल को दूर करो । कुत्ता बोला,हे महाराज ! 

पूर्व जन्म में में कुलपति था, धर्माचरण करता हुआ ब्राह्मणों और देवताओं 

को पूजा करता था । परन्तु यह सब गुण व्यर्थ हुए और अन्त में में इस 
अधोगति को प्राप्त हुआ । यह क्रोधी ब्राह्मण भी इसी अधम गति को प्रा 

. || होगा। क्रोधी ओर अधर्मी पुरुष चाहें बह देव मन्दिर, गोशाला,अथवा 
मे | ' आह्यणोंके धनका रक्षकही क्‍यों न बना दिया जाय अवश्यही सात.पीढ़ी 
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तक नरक में घोर यन्त्रणा सहता है। कुत्ते की बाते सुनकर रामचन्द्र बड़े | 
विस्मित हुये । अनन्तर कृत्ता वहां से काशी को चला गया। | 
# प्रचिप्त सर्ग ३ % | 

` एक बनमें गिद्ध और उलुक दो पक्षी बहुत वर्षों से रहते थे, दुष्ट 
प्रवृत्ति गिद्ध ने उलूक के घोंसले पर अधिकार जमा लिया, तब दोनों में 
लड़ाई होने लगी । लड़ते झगड़ते दोनों रामचन्द्र के पास पहुँचे । गि 
पहले प्रणाम करके बोला प्राणियों के पूज्य,सूर्यके समान तेजस्वी,हिमवान 
के समान धेयवान, पृथ्वी के समान क्षमावान, समुद्र समान गम्भीर 
यशस्वी, हे रामचन्द्रजी ! में आपकी शरण हुँ देखिये मेने अपने हाथसे 
धोंसला बनाया था, इसे यह उलुक मुझसे छीनना चाहता है, मेरी रक्षा 
कीजिये । उलुक बोला हे समदर्शी महाराज! आप साच्षात्‌ नारायण पुरुष 
हैं, मनुष्य भाव को प्राप्त होकर राजा रूपसे आपके शरीर में चन्द्रमा, 
|| सूर्य, कुवेर और यम का अंश है ? धर्माधर्म का विचार करके आप दान 
दणड देते हैं। हे अनाथों के नाथ रामचन्द्र ! मेरे दुःख को सुनिये, इस 
'गिड् ने मेरा घोंसला छीन लिया है में बहुत दुःख पारहा हूँ ,कृपाकर 
न्याय से मुझे मेरा घोसला दिलवा दीजिये । | 
तब रामचन्द्र ने जयन्त, अशोक,र्मपाल और सुमन्त्र आदि परम 
नीतिज्ञ मन्त्रियों को बुलाया और उनके सामने गिद्ध और उलुक से पूछा 
|| यह ठीक २ बताओ कि कितने दिन हुए जब तुमने घोंसले को बनाया 
||था । गिद्ध ने कहा कि जब मनुष्यों की सृष्टि हुई तमी यह घोंसला बनाया 
|| था। उलक ने कहा जबसे इस पथ्वी पर वक्त उन्न हुये तबसे ही मेरा | 
|| इस घोंसले पर अधिकार हे।तब रामचन्द्र ने मन्त्रियों से पूछा तो उन्होंने | 
कहा हे महाराज ! हमको उलक की बात सत्य और गिद्ध झूठा जान 
|| पड़ता है कारण उलूक प्रसन्न वित्तहै और गिद्ध प्रसन्न नहीं जान पड़ता। | 
आप राजा हें,आपको परम गति हे,आपके हाथसे दण्ड पाया हुआ नरक | 
. | में नहीं जाता । तब रामचन्द्र बोले-हे सभासदो ! हम एक पौराणिक 
आए्यान कहते हैं सो सुनो, सृष्टि के प्रादुर्भाव से पर्व चन्द्र,सूय आकाश, 
पर्वत और बनों सहित एथ्वी और यह चराचर तीनों लोक केवल एक 
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परमात्मा को बोड़ समुद्र में निमग्न होगये थे, जब भगवान विष्णु अपने | 
| उद्र में लक्ष्मी को रखकर उसके साथ शयन करते थे तो उनके उदर में 
|| महायोगी बहा मी प्रविष्ट होगये । अनन्तर भगवान विष्णु की नाभि से 
|| एंक कमल उत्पन्न हुआ, इसी कमल से बमा ने प्रगट होकर वायु और 
||पवतों सहित पृथ्वी को प्रगट करके मनुष्यों और अण्डज स्वेदज आदि 


प्राणियों को उत्पन्न किया । उती समय विष्णु भगवान के कान के मेल से 


|| मधुकैटभ नाम के दो बड़े बलवान एवं भयानक असुर प्रगट हुए वे दोनों 


ब्रह्मा पर झपटे परन्तु भगवान विष्णु ने बह्य की आवाज पहचान कर उन 
दोनों को मार दिया । उन असुरों के मेद ( चबं ) से यह ऐथ्बी गीली हो 


॥ गई थी इसीसे इसको मेदनी कहते हैं। तब भगवान विष्णु द्वारा शुद्ध की 


गई पृथ्वी में अनेक प्रकार के वृत्त और अन्न उत्पन्न होने लगे । उल्क 
कहता है कि इसने वृक्षों के उत्पन्न होने पर घासला बनाया था इसलिये 


॥ इसकी ही बात सत्य हे। यह गिद्ध दुष्ट है, झूठ बोलता है, इस पापी 
को दण्ड देना चाहिये। उसी समय आकाश वाणी ने कहा-हे रामचन्द्र ! 


गिद्ध पहले ही से घोर दण्ड की यातना भोग रहा है इसे अब आप दण्ड 
न दीजिये । यह ब्रह्मदत्त नाम का बड़ा सत्यवादी राजा था । एक दिन 
ब्राह्मण को भोजन कराते समय अज्ञान वश मांस परोत दिया गया, तब 
ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राजा को गिड् होने का घोर शाप दिया। राजा 
ने ब्राह्मण से प्राथना की कि हे भगवन्‌ ! अज्ञान से किये गये कार्य के 
कारण जो शाप आपने हमको दिया इससे हम कब छूटेंगे । तब ब्राह्मण 
को कुछ दया आई ओर उसने कहा इसाक वंशमें महा प्रतापी रामचन्द्र 
नाम के राजा जब तुम्हारा स्पशे करेगे तभी तुम्हारा छुटकारा होजायगा। 
यह सुन ज्योंहीं रामजी ने सिद्ध को स्पशं किया वेसे ही वह दिव्य पुरुष 
होकर रामचन्द्र से बोलेरे धर्मराज ! आपकी कृपा कटाक्ष से में आज 
घोर शाप से मुक्त होगया । 2 
*# साठवाँ सर्ग % _ ME 

दूसरे दिन प्रतःकाल जब रामचन्द्रजी राज सभा में आये तो सुमन्त 

ने आकर फ्ता राजन्‌। आपके दशनार्थ आये हुए महर्षि च्यवन के साथ 
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कुछ तपस्व द्वार पर खड़े हैं। तब रामचन्द्र से आज्ञा पाकर उन ऋषियों | 
|| को बुला लाये, संख्या में तपसी सो से अधिक थे । उन्होंने तीथॉंके जल || 
और अनेक प्रकार के फल रामचन्द्रके सामने रक्खे। मुनियों का यथोचित 
|| सत्कार क्रने के बाद रामचन्द्र ने पृछा हे तपस्पीगण ! हमारे योग्य जो 
|| सेवा काय हो सो बताइये, प्राण सहित इम उपस्थित हैं, आपकी आज्ञाका 


|| पालन हम अवश्य करेंगे। ऋषि लोग बोले-हे राजन्‌! हम अनेक यशस्वी 

|| राजाओं के पास गये परन्तु हमारे कार्यको भारी समझकर किसीने प्रतिज्ञा 

|| नहीं को, आपने बिना हमसे पे ही हमारे कार्यके करने की प्रतिज्ञा की 
| है इसलिये अवश्य ही हमारा कार्य आप करेंगे । 

| # इकसठवां सरग % 

च्यवन ऋषि बोले-हे महाराज ! हम एक महा भयसे पीड़ित हैं उस 

|| भय का कारण सुनिये । सतयुग में लीला देत्य का मधु नामक पुत्र बड़ा 

. || बुद्धिमान बह्मणय ओर शरणागत रक्षक था। उसकी तपश्रयौ से प्रसन्न हो 

| कर रुद्र ने अपने शुल से निकालकर एक बहुत बड़ा शूल उसे देकर कहा- 

` || है मधु ! तुमसे जो कोई युद्ध करेगा उसको यह शूल भस्म करके लोटकर 

'|| तुम्हारे पास आजायगा, हां ! यदि तुम ब्राह्मणों और देवताओंसे विरोध 

|| करोगे तो यह शूल तुम्हारे पास न रहेगा । मधु हाथ जोड़कर बोला-हे. 

| प्रभो ! हमारे वंश में जो कोई हो उसके पास यह शूल बना रहे, कपाकर 

|| यह वरदान दीजिये । रुद्रने कहा तुम्हारे पुत्रके पास यह शुल रहेगा उसके 

|| बाद यह नहीं रहेगा । कोई भी प्राणी तुम्हारे पुत्रको जब तक उसके हाथ 

|| में शल रहेगा न मार सकेगा। हे राजन्‌ ! अनन्तर उसकी ख्रीसे कालान्तर 

`| में दुशात्मा लवण नाम का पुत्र उसन्न हुआ । बालकपन से ही लवणकी 

|| पाप में प्रवृत्ति देखकर मधु दुःखी होकर इस लोकको छोड़कर वरुणालयको 

चला गया। रुद्र द्वारा प्रात वह शूल ओर वरदान सहित उसका भेद भी ||. 

अपने पुत्र को बता गया जिसके प्रभाव से लवणासुर तीनों लोकों को ||" 

पीड़ित कर रहा हे। हे रामचन्द्र ! आपने रावण को मारा है, अब इसे 

मारकर हमारी रक्षा कीजिये । पृथ्वी भरके सब राजाओं के पास हम हो || 

` || झाये, कहीं से अभयदान नहीं मिला। हे महावाहो ! हमने अपने आगमन | | 
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| का कारण आपके समन निवेदन कर दिय । oF 

' बासठवां सग MT 

|| ऋषि मुनियों से यह वृत्तान्त सुनकर रामचन्द्रने पूछा-हे महषियो ! 
|| लवणासुर केसे आवरण वाला हे और वह क्या भोजन करता है ? ऋषियों 
|| ने कहा हे रामचन्द्र ! वैसे तो लबणासुर प्रत्येक वस्तु को खाता है परन्तु 
|| तपस्वी लोग ही उसका प्रधान भोजन हैं। मधुवनमें रहता हुआ वह सहस्नों 
!| सिह, सृग, पक्षी और तपस्वियों को प्रतिदिन खाता है। रामचन्द्रने उत्तर 
'|'दिया-हम उस महा दुष्ट राक्षस का वध करा देंगे, आप लोग चिन्ता छोड़ 
|| दीजिये। फिर रामचन्द्र ने अपने भाइयों को सम्बोधन करके कहा तुममें 
|| कोन इस राक्षस का वध करेगा, भरत ने कहा-यह राक्षस मेरे हिस्से में 
|| रहा, में इसका वध करू गा । भरत के यह वचन सुनकर शज्रुष्न अपने 

|| आसन से खड़े होकर बोले-हे रघुकुल दीपक ! आता भरत ने आपके 

|| बन जाने पर बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत किया है। वह जटा रखाये रहते 
थे, बर्कल पहिनते थे और प्रथ्वी पर शथन करते थे। इसलिये वह कार्य 
उनको न सौंपकर मुझे दीजिये। रामचन्द्र बोले-हे शत्रुघ्न | तुम बलवान 
झोर बुद्धिमान भी हो, राज्य शासन करने में चतुर हो, इसलिये तुम जाकर. 
लवणासुर को मारकर यमुना किनारे राज्य स्थापित करो । किसी राजा 
का वध करके उसके राज्य का प्रवन्ध न करने से घोर पातक होता है, 
इसलिये तुम राज्यका शासन भली प्रकार करो। इसमें तुम्हें कुछ आपत्ति 
नहीं करनी चाहिये क्यों कि मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुमको उचित 
है । हमारा दिया हुआ यह राज्य लो, गुरुदेव वशिष्ठ आदि तुम्हारा 

अभिषेक करेंगे । 


तिरेसठबां सगः 
रामके यह वचन सुनकर शज्रुध्न बोले-हे भगवान ! बड़े भाई के 
होते छोटे भाई को राज्याभिषेक होना उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा 
का पालन करू गा, यह वेद का वाक्य है कि बड़े-भाई के होते छोटे भाई 
का अभिषेक होना अधमं है । हमने भरत की बात काटकर लवणासुरको 


a अ््््््््््््््ि््ि््ि्ि्ि्ि=ि ट 
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|| मिलेगा । रामचन्द्र ने अभिषेक की सब सामग्री एकत्रित करके शत्रुध्नका 
|| अभिषेक किया। नगरके निवासियोंने आनन्द मनाया, कोशिल्या,खुमित्रा 
| केकेयी और राजा दशरथ की अन्य खयो ने सुन्दर मङ्गल गायन गाये। 
|| रामचन्द्र शत्रुष्न से मीठे वचन बोले-हे भाई ! यह दिव्य बाण हम तुमको 


ब र ि ा  ा ® वाल्मीकी यु रामायण आजा, ® वाल्मीकीय रामना अड णीकीयु गमापद जज हू... ०७ ४ । ६०७ - 
हर 
वध करनेकी आज्ञा मांगी उसी का फल हमको मिला है हमको भरतकी 


बात पर बा उचित नहीं था, आपकी आज्ञा पर भी हमको कुछ नहीं 
कहना चाहियेथा परन्तु हमनेउत्तर दिया है, उसका फलमी हमको अवश्य 


प्रदान करते हैं इसीसे तुम लबणासुर का बध करो । महाप्रलय होने पर 
भगवान विष्णु ने इस वाण को उत्पन्न किया था, इसी वाण से मधु और 
केटभ को मारकर विष्णु भगवानने सृष्टिकी रचना की थी। रावण के युद्ध 
के समय हमने इसे नहीं चलाया था, शङ्करजी ने एक त्रिशुल मधु देत्य 
को दिया था, वही त्रिशुल अब लवणासुर के पास है। लवणासुर ने उस 
त्रिशुल को घर में रख छोड़ा है, ओर आहारके वास्ते बाहर घूमता रहता 


है जब किसी शत्रु से भेंट होती है तो उसी त्रिशूल से उसे भस्म कर 


देता हे । इससे तुम लवणासुर के बाहर जाने पर उसके घर के द्वार पा 
खड़े होजाना जिससे वह त्रिशूल तक न । यदि वह त्रिशुल पर 
जायेगा तो तुम्हारे मारे वह न मर सकेगा क्योंकि रुद्रका त्रिशूल निष्फल 


नहीं जासकता । 


# चौंसठवां सगे % 
रामचन्द्र बोले हे शत्रुघ्न | सेनिकों के प्रसन्न रहने पर बहुत काम 


निकलते हें इसलिये बन्धु, बान्धव, खी आदि को अपेक्षा भी उनका सन्मान 


करना उचित है, तुम स्वयं चतुर हो सब जानते हो। चार हजार घोड़े, 


|| दो हजार रथ, और एकसो हाथी लेकर तुम जाओ । सेनिकों की सेना 


पहले से ही भेजदो । इसके बाद तुम अकेले युत रूपसे निर्भय होकर मधु- ||. 
वन जाओ । ध्यान रक्खो जब लवणासुर के हाथ में त्रिशूल न हो तभी 
युद्ध करना, सेना को गङ्गा तट पर ठहरा देना फिर तुम अकेले धनुष वाण 


* लेकर वहाँ जाना । यह वचन सुनकर शब्रुध्न ने सेनापतियों को बुलाकर || 


। कहा तुम लोग गङ्गा तटपर ठहर जाना इसके बाद जेसा हम कहें वेसा | 


हः. 
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Me Oe मम पर न] 
|| करना । अनन्तर शत्रुव्न ने कौशिल्या, सुमित्रा, कॅंकयी, राम, लक्ष्मण 
|| भरत, वशिष्ठ आदि को प्रणाम करके युद्ध के लिये यात्रा की । 
| पेंध्ठवां सग 
| सेनाके आगे चले जाने पर शत्रुघ्न एक महीनेके बाद अकेले चले . 
|| तीसरे दिन मागं में वाल्मीक के आश्रम में पहुँचे और मुनिको आज्ञा से 
वह रात्रि वहीं व्यतीत करने का विचार किया । वाल्मीक के अर्ध्य के 
पाद्य, फूल, फल आदिके यथोचित सलार से शत्रुघ्न सन्तुष्ट होकर बोले, 
हे भगवन्‌ ! आपके समीपवर्ती यह जो स्थान हे, इसमें किसने यज्ञ किया 
है ? वाल्मोक ने कहा-हे शत्रुष्न ! तुम्हारे पूर्वजों में राजा सुदामा का 
वीरसह नाम का बड़ा बलवान और धार्मिक पुत्र था । एक दिन बनमें 
आखेट करते समय सुदामा को बाघके समान रूप वाले दो राक्षस दिखाई 
दिये । सेकड़ों सृग आदि पशुओं को खाते देख सुदामा ने क्रोधित होकर 
उनमें से एक को बाण से मार डाला। यह देख दूसर। राक्षस सुदामासे यह 
कहकर कि तुमने हमारे साथी को मार दिया है, इसका बदला हम अवश्य 
|| लेंगे, चला गया। कुछ दिनों बाद सुदामाने वशिष्ठके आचार्यस् में बहुत 
बड़ा यज्ञ करिया । यज्ञ के एणं होने पर वही राक्षस वशिष्के वेषमें राजा 
के पास जाकर बोला-हे राजन्‌! तुम्हारा यज्ञ होगया है अब हमको सामिष 
| भोजन कराकर तृ करो। मांस का भोजन बनाने की राजाकी आज्ञा से 
रसोइया चकित होगया तब वह राक्षस रसोइये का रूप धारणकर मनुष्य 
का मांस पकाकर राजा से बोला-सामिष भोजन तेयार हे। तब सुदासने. 
अपनी स्री मदयन्ती के साथ वशिष्ठ को भोजन परोसा, भोजनमें मनुष्य 
' || मांस देखकर क, होकर वशिष्ठने सुदासको राक्षस होने का शाप दिया । 
|| तब खुदास ने वशिष्ठ को शाप देने को हाथ में जल लिया परन्तु उनको 
रोककर मदयन्ती ने कहा-हे राजन्‌ ! पुरोहित एवं देवताओं के समान 
पूज्य वशिष्ठजी को आप शाप न दीजिये। क्रोध को शान्त करते हुए 
|| सुदास ने ज्योंही जल अपने पेरों पर छोड़ा वेसेही उनके पेर काले पड़ गये: 
|| जभी से वह कल्माषपाद कहलाते हैं। जब राजा और रानी ने वशिष्ठ रूपी 
' || राचस.जो कह गया था वह मुनि से कहा तो उन्होंने योग दृष्टिमे जान 
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क जेयाप्तठवां सगे % 

जब शन्जुष्न वाल्मीकि के आश्रम में शयन कर रहे थे तब उसी 
गाधी रातको सुनियों के बालकों ने आकर वाल्मीकि से कहा-हे भगवन्‌ ! 
!सीताने दो पुत्र उतपन्न किये हैं। तब वाल्मीकिने वहां पहुँचकर बालचन्द्र 
के समान प्रकाशित दोनों पुत्रों की बड़े प्रसन्न मनसे भूतविनाशिनी रक्षा 
की । कुशों के अग्रभाग से पहले उन्न हुए पुत्र पर जल जिड़कनेसे उश | 
तथा कुशों के मूल से बाद को उत्पन्न हुए पुत्र पर जल लिड़कने से लव 
इस प्रकार नाम रक्खे गये। फिर महषिके चले जानेपर झुनिपलियाँ बालकों | 
की रक्षा में तत्पर होकर मङ्गलाचार करने लगीं। आधी रात्िमें यह परम | 
प्रिय शब्द सुनकर शत्रुष्न सीता की कुटी में जाकर बोले हे देवि ! बड़े | 
भाग्य से पुत्रों का जन्म हुआ हे। अनन्तर शत्रुघ्न प्रातःकाल होते ही | 
मुनि को प्रणाम करके पश्चिम दिशामें चले गये, आठवें दिन च्यवन मुनि | 
के आश्रम में पहुँच गये । मुनियों से अनेक प्रकार की बातें करते हुए | 
शत्रुघ्न ने वह रात्रि बड़े आनन्द से बिताई | 
| ॐ सड़सठवां सगे # 

दूसरे दिन शत्रुष्न ने च्यवन ऋषि से पृदढा-हे भगवन्‌ | लवणासुर | 
की शल की शक्ति के विषय में हमको कुछ बताइये । इसके शूलसे कितने | 
गोग धारे गये । च्यवन मुनि बोले हे प्रिय दर्शन ! लवणासुर ने अगणित 
अत्याचार किये हैं । पूर्वं समय में त इच्ताकुङुलमें राजा मान्धाता 
महा बलवान अयोध्या के राजा होगये हैं। थोड़े ही समय में मान्धाता 


| 


के अधिकार में सम्पूणं एथ्वी को देखकर इन्द्र सहित सब देवता भयभीत | र 
होगये। मान्धाता को इन्द्रने आधा राज्य दे रक्खा था फिर भौ मान्धाता | | 
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ने खग के पूर्ण राज्य करने की प्रतिज्ञा को तब इन्द्रे मान्धाता से समझा 
कर कहा-है राजन्‌ ! आप देवलोक के राज्यकी जो इच्छा कर रहे हैं सो. 
|| अनुचित है। पहल्ले आपको मरत्यंलोकपर पूर्ण रीतिसे आधिपत्य स्थापित 
| करना चाहिये, प्रथ्वी पर सम्पूर्ण अधिकार होने पर यहां आकर देवलोक । 
|| पर सुख पूर्वक राज्य कीजिये। मा-्धाता बोले-हे इन्द्र | एथ्वी पर हमारा 
राज्य कहां नहीं है? तब इन्द्रने कहा-हे राजन्‌! मधुबन निवासी लबणा- 
सुर रास आपकी आज्ञा नहीं मानता । इन्द्रके यह वचन सुनकर लज्जित 
होकर मान्धाता अपने लोक को चले आये ओर लवणासुर से युद्ध करनेके 
लिये सेना सहित चले। राजा द्वारा भेजा हुआ हूत जब नहीं लौटा तो | 
|| राजा क. होकर वाण चलाने लगे परन्तु मान्धाता के वाण कुछ काम न 
आये आर राजा सेना सहित लवणासुर के शुल से मारे गये। हे शत्रुध्न ! 

लवणासुर के शुलमें अतुल शक्ति है, प्रातःकाल वह मांस लेनेके लिये शूल 

लिये बिना ही घरसे निकल जाता है, इसलिये उसको घेरलो ओर जब वह 

लौटकर आवे तब उसे मार डालो । हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी विजय अवश्य 

| होगी । | 


| 


अड्सठंवां सर्ग 

जेसा कि ऋषियों ने कहा था प्रातःकाल जब लवणासुर मांस लेने 
बाहर निकला तब शत्रुघ्न धनुष वाण लेकर राक्षस के द्वार पर जा डटे। 
|| दोपहर को हजारों प्राणियों को मारकर उनको लादे हुए जब लवणासुर 
|| लौटा तो धरके द्वार पर धनुर्धारी शत्रुध्नको देखकर बोला-हे पुरुषाधम |. 
|| निश्रय हो इश्वरने तुमको यहां मेरे आहार रूप में भेजा हे, तुम यहां से | 
|| हरगिज ववकर नहीं जासकते । तब शत्रुघ्न ने कहा-हे दुष्ट ! हम राम-. 
चन्द्रके भाई हैं, समस्त प्राणियों के शत्रु तुमको आज जीवित नहीं छोड़ें गे, 
आओ हमसे इन्दर युद्ध करो । लवणासुर ने हँसकर कहा-रावण हमारे | 
मामा थे, रामने उनके कुलका विनाश किया परन्तु हम कुछ नहीं बोले, 
| आज तुम हमारे सामने ही हमारा निरादर कर रहे हो इसलिये यह असह्य 
| है। थाड़ी देर खड़े र के हम बरसे आयुध ले आवें, तब तुमसे युद्ध करेंगे । 
, || शत्रुघ्न ने कहा सामने आये. हुये शत्रु को.छोड़ना उचित नहीं होता. 
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इसलिये तुम यहां से नहीं जाने पाओगे ओर हमारे हाथसे मारे जाओगे । 
उनहत्तरवां सग 


` शञुन्न के वचन सुनकर लवणासुर हाथ मींजकर दांत किटकिटाकर 

गर्जने लगा । शत्जुष्न ने उससे कहा-हे दुष्ट ! इस नगर और देश के 
कल्याण के लिये आज हमारे बाणों से तेरी मृत्यु होती देखकर ऋषिगण 
वैसे ही प्रसन्न होंगे जेसे रावण वध के समय देवता प्रसन्न हुए थे । जिस 
समय तुमने इस््ाकु वंशी राजाओं को मारा था उस समय श्ुष्न न थे, 
अब हम खडे हैं, आओ हमसे युद्ध करो। यह छुनकर लवणासुर ने क. 
होकर अनेक बढ़े भारी वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न के उपर फेंके परन्तु शत्रुघ्न 
ने उन सबको अपने पेने वाणों से काट डाला । तब लवणासुरने एक वृक्त 
इस जोर से चलाया कि उसके प्रहार से शत्रुब्न मूर्डित होकर गिर पड़े । 
लवणासुर शत्रुघ्न को मरा समझकर शूल लेने घरमें भी न गया और 
मारकर लाये जीवों को खाने लगा । थोड़ी देर में शत्रुष्न मूर्लां से 
उठ खड़े हुये और रामचन्द्र के दिये हये अमोघ वाणको निकालकर द्वार 
[ पर खड़े होगये। वज्जके समान मुख और वेग वाले प्रलयकाल को अग्नि 
|| कके समान प्रज्वलित और अपने तेजसे दिशाओं को प्रकाशित करने वाले 
|| उस दिव्य वाण से भयभीत होकर सम्पूणं जगत्‌ व्याकुल होगया । देवता 
देत्य, ऋषि आदि घबड़ाकर ब्रह्मा के पास पहुँचे, तब बह्मा ने उनको 
|| समझाया कि यह वाण भगवान विष्णु ने मधुकेट्भ को मारने के लिये 
|| बनाया था, शत्रुष्न भगवान के ही अंश हैं, इस वाण से वे लवण का | 
बध करेंगे तमको व्याकुल होने का कारण नहीं । यह सुन देवता वहाँ | 
आये जहां लवणासुर और शत्रुघ्न युद्ध कर रहे थे । उस समय देवताओं | 
से आकाश आच्छादित होगया था। शत्रुघ्न ने कान तक धनुषकी डोरी 
खींचकर उसकी छाती में इस जोर से वाण मारा कि वह उसको जातीको 
. || चीरकर रसातल को चला गया और फिर वहां से लोटकर शब्रुष्न के 
. || पास चला आया । वाण के लगते ही लवणासुर कटे हुये वृत्त _ 
| || नाई गिर पड़ा । उसके मारे जाने पर त्रिशुल देवताओं के देखतेर 
|| पास चला गया । जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अन 
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करते है उसी प्रकार शत्रुघ्न ने एक वाण से लवणासुर करते है उसी प्रकार शत्रन ने एक वाण से लबणासुर को मारकर तीनों. 
लोकों का भय दूर कर दिया । 

सत्तरवां सर्ग | 
` अनन्तर लवणासुर के वध से प्रसन्न होकर देवगण शत्रुष्तसे बोले- 
हे पुत्र । लवणासुर पर तुम्हारी विजय देख हम लोग बहुत प्रसन्न हुये 
हमसे वरदान मांगो । शत्रुघ्न ने हाथ जोइकर कहा यदि आप लोग इम 
पर प्रसन्न हैं तो यह मधुपुरी ( मथुरा ) शीघ्र हमारी राजधानी हो यही || 
वरदान हमको दीजिये । देवता 'तथास्तु' कहकर स्वगं को चले गये, तब 
शत्रुष्नकी आज्ञा से सेना वहाँ आगई अनन्तर श्रावण की पूर्णिमा को 
शत्रुष्न ने सेना सहित नगरी में प्रवेश किया । वीर सेनिकोंके वहाँ रहने || 
से बहुत गांव ओर नगर बस गये ओर वह प्रदेश निष्कंटक होगया। || 
शत्रुघ्न राज्य शासन में चतुर थे, उनकी आज्ञा से सुन्दर बगीचे और || 
|| बिहार स्थान और सुन्दर रङ्ग बिरंगे घर बनाये गये । सम्पूणं व्यवसायों 
की योजना को गई, इस प्रकार राजधानी मधुपुरी धन धान्यसे पूणं करके 
शत्रुघ्न को रामचन्द्र के चरणों के दर्शन करने की इच हुई । 


इकहत्तरवां सर्ग 


लवणासुर के वध से मधुपुरी में राज्य स्थापित करने पर्यन्त बारह 
वर्ष निकल गये, तब शत्रुष्न अयोध्या को चले, मार्ग में वाल्मीकि के | 
आश्रम में पहुँचे । महषिने मधुर वचनों से स्वागत करते हुए कहा हे 
|| सौम्य ! रावण को मारने में बहुत उद्योग करना पड़ा परन्तु तुमने इस 
|| दुर्दान्त रात्रस को बहुत सहजमें मारकर त्रिलोकीके भयको दूर कियाः। || 
| जब दुम लवणासुर के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय देवताओं के साथ | 
आकर हमने भी वह युद्ध देखा था। हे शत्रुघ्न ! लवणासुर के वधसे हम 
भी बहुत इषित हुये हैं। यह कहकर वाल्मीकि ने स्नेह के कारण शत्रुघ्न 
का सिर सूधा ओर उनके साथ आये हुये लोगों का सत्कार किया। जब 
शत्रुघ्न भोजनादि से निवृत्त होचुके तब वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरित 


| का वीणा की ध्वनि और लय के साथ मधुर गान होने लगा। काव्य और 
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सङगीत से लक्षणों से युक्त एवं अत्रशःसत्य रामचरित को सुनकर आश्रय 
के मारे शत्रुघ्न आंसू बरसाने लगे। उस गान में बीती हुई सब बातें 
सामने देखकर शत्रुघ्न बाररलम्बी सांस छोड़ने लगे, तब उनके साथियों 
ने उस गान को बड़े विस्मय से सुनकर शत्रव्न से कहा-हे राजन्‌ ! यह 
काव्य किस का बनाया हुआहे आप कृपाकर वाल्मीकि से पूछिये 'महर्षि 

| से यह पूछना समयोचित नहीं है'यह कहकर शत्रुघ्न शयन करने चलेगये। 

| बहत्तरवाँ सार्ग 

उस मधुर गान के विषय में चिन्ता करते २ शत्रुष्न को रात भर नींद 


न झाई, प्रातःकाल महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो 
| शत्रुघ्न oa वेग से अयोध्या को चले। शीघ्र ही अयोध्या में पहुँचकर 
| मन्त्रियों के साथ शोभित राज सभा में देवताओं के समान शोभित देव 
| सभा में इन्द्र के समान पूर्ण चन्द्रानन रामचन्द्र को प्रणाम करके बोले हे- 
| महाराज ! पापी लवणासुर का वध करके तथा मधुपुरी को राजधानी बना. 
` | कर हमने आपको आज्ञा का पालन करके आपसे .अलग रहकर बारह वर्ष 
| व्यतीत किये, अब हम आपसे अलहदा नहीं रह सकते कृपाकर हमें यहीं 
| रहने को आज्गा दीजिये । तब रामचन्द्र ने शत्रुघ्न को गले से लगाकर 
| कहा-हे सोम्य | तुम प्राणों से बढ़कर हमको प्रिय हो । क्षत्रिय धर्म के | 
| अनुसार प्रजा को पालन करना राजा का कतंब्य हेइसलिये तुम्हें विदेश 
| जाने में 5 .' `“ इ न करना चाहिये । अपने सेनिकों के साथ सात रात्रि 
|| रहकर तुम मधुपुरी को चले जाना,वहीं की प्रजा के पालन का भार तुम्हारे 
| ऊपर है। समय २ पर हमको देखने तुम अयोध्या आया करना । यह 
| वचन सुन शत्रु ष्न ने सात रात्रि अयोध्या में रहकर आठवें दिन रामचन्द्र 

को प्रणाम करके मधुपुरी की ओर प्रस्थान किया। भरत ओर लक्ष्मण दूर 

तक उनको पहुँचा आये । कक 


ॐ तिहत्तरवाँ सगं % | 
रामचंद्र भरत लक्ष्मण के साथ प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे || 
| एक समय एक बृद्ध बाण अपने पुत्र की लाश को गोद में लेकर बहुत || 
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दुःख से रोता हुआ राज द्वार पर आकर यह कहने लगा-हाय ! पांच वषे || 
की अवस्था में ही हमारे इस पुत्र को अकाल मृत्यु ने धर दबाया। हम न | 
कभी कूठ बोलें, न किसी को सतावें फिर न मालुम किस पाप के कारण || 
हमारा पुत्र बाल्यावस्था में चल बता । हे राजन्‌! कया तुम्हारे राज्य में 
ब्राह्मणों को यही सुख हे? रामचन्द्र के पाप से हमारा पुत्र मर गया है| 
इसमें कोई सन्देह कहीं इस पुत्र को या तो जिवाओ अन्यथा खरी सहित 
| थहों राज द्वार पर अपना प्राण त्याग देंगे और तुम ब्रह्म हत्या के पाप के | 
भागी बनोगे । राजा जब दुराचार करता है तभी प्रजा को अकाल मृत्यु | 
होने लगती है, राजा के किसी न किसी दोष से ही यह पुत्र मरा है। | 
हाय | राम के राजा होनेसे महात्मा इत्लाकु बंशियों का यह राज्य अनाथ | 
होगया। इस प्रकार रामचन्द्र की बातरमें निन्दा करता हुआ बह ब्राह्मण | 
अपने पुत्र को छाती से लगाये करुणा क्रन्दन कर रहा था। | 
` + चोहत्तरवाँ सर्गं # | 
तब रामचन्द्र ने उस ब्राह्मण के करुणा न्दन से दुःखी होकर भाइयों | 
सहित वशिष्ठ, वामदेव, कात्यायन, माकण्डेय, कश्यप, जावालि, गौतम, | 
नारद आदि आठ ऋषियों ओर पुरवासियों को राज सभा में बुलाया | 
अनन्तर रामचन्द्र ने बड़े दुःख से कहा-द्वार पर जो ब्राह्मण रोरहा है| 
उसके पुत्र की अकाल मृत्यु किस कारण से हुई सो कृपाकर बताइये । नारद | 
बोले-हे महाराज ! इसके पुत्र की मृत्यु का कारण सुनिये, सतयुग में ||. 
केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे इसलिये तब किसी की अकाल मृत्यु न || 
होती थी । त्रेताथुगमें जब ब्राह्मण तपस्यामें शिथिल होने लगे तब क्षत्रिय | 
तपस्या करने लगे ओर ब्राह्मणों से कहीं अधिक होगये। फिर उस युग में | 
` || चारों वर्णों की मर्यादा स्थापित करने के लिये मनु आदि ऋषियों ने | 
|| स्मृतियां बनाई । ब्रह्मज्ञान का अभाव होने के कारण परस्पर मतभेद होने | 
|| लगे और इस प्रकार त्रेतायुग में चतुर्थांश अधर्म संसार में फेल गया । | 
|| सतयुग में कृषि से जीविका करना मल के समान त्याज्य समझा जाता | 
|| था और बिना यत्न के फल, मूल भोजन के लिये मिलते थे, त्रेतायुग में | 
|| इसी कृषि से जीविका करके लोग अधर्म फेंलाने लगे । धर्म के कारण 


RR 


| | 
रेता में मनुष्यों की आयु चीण होने लगी, वैश्य खेती करते थे, और 
| आह्मणों व चत्रियों की सेवा करते थे । शुद्र तीनों बणाँ की सेवा करते थे । 
इस प्रकार इषि रूप अधर्म का एक पाद वैश्यां और शुद्र ने फेलाया । 


धीरे २ बाह्मणों ओर चत्रियों का प्रभाव घट गया और अधर्म का दूसरा 
पाद संसार में फेल गया । द्वापर युगमें वेश्य भी तपस्या करने लगे,अधर्म 
और कृषि बढ़ती गई । क्रम से ब्राह्मण, चषियों, वेश्य, सत, तरेता, द्वापर 
में तपस्या के अधिकारो बने। शुद्र भी घोर तपस्या करेंगे,इनकी तपस्या 
का समय कलियुग में आयेगा, हे रामचन्द्र ! द्वापर के इस युग में तुम्हारे 
राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है इस कारण से ही इस ब्राह्मण पुत्र 


की अकाल सृत्यु हुईं है। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है | 


वह प्रजा के पुण्य के छठे भाग का अधिकारी होता है। जो अनुचित 
काम करे उसे टू ढकर दंड देना ठुम्हारा कतंव्य है। ऐसा करने से यह 


ब्राह्मण पुत्र फिर जीवित होजायेगा । 


$ पचहत्तरवां सर्गं # 


रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा-हे सौम्य ! तुम ब्राह्मण को समभाकर 
उसके पुत्र के शवको सुगन्धित तेल से भरी हुईं नाव में रखने का प्रबन्ध 


| | करो जिससे वह खराब न हो अनन्तर रामचन्द्र ने पुष्पक विमान का | 
| | स्मरण किया, पुष्पक शीघ्र ही सेवामें उपस्थित हुआ। रामचन्द्र, भरत 


और लक्ष्मण को राज्य कायं सौंपकर महषियों को प्रणाम करके विमान पर 


 |सवार होकर पश्चिम दिशा को गये। उस दिशा में हू दने पर भी जब कोई 
दुष्कमे करने वाला दिखलाई नहीं दिया तो वे घूमते २उत्तर दिशा में पहुँचे, | 
वहां से पूर्व दिशा की ओर गये, वहां के सब लोगों को निष्पापदेखकर | 
रामचन्द्र दक्षिण दिशा में पहुँचे । वहां शेल पर्वत के उत्तर की ओर एक 
_॥ बढ़े तालाब के किनारे एक शुद्र को तपस्या करते देख रामचन्द्र वहां ठहर || 
` | गये और तपस्वी से बोले-तुम किस प्रयोजन से इस बृत्त में उस्टे लटककर || 
5 तपस्या कर रहे हो ! तुम्हारा जन्म किस जाति में हुआ है सो हमसे || 
पत्य-सत्य कहो । iE 
प्म अल किक है कत्ल अल अल ललल भ््््  ् ्िुीे्= म 
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तपस्वी ने उत्तर दिया-हे राम ! हम शम्बूक नाम शुद्र हैं, सशरीर 

देवलोक प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं । यह सुनते ही रामचन्द्र 
|| ने खड़ से उसका सिर काट डाला। उस समय देवताओं ने फूल 
कर कहा-हे राजन्‌ ! आपने इसको मारकर देवकार्यं किया है इसलिये हम 
प्रसन्न हैं वरदान मांगिये । रामचन्द्र बोले-हे इन्द्र | आह्मण के पुत्र को 
जिलाने की प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं इसलिये यदि आप हमसे प्रसन्न हैँ तो 
बाह्मण पुत्रको जीवित कर दीजिये। देवताओं ने कहा-हे राजन्‌ ! जिस 
समय आपने इस श्र को माराथा उसी क्षण वह पुत्र जीवित होकर माता 
पिता के पास पहुँच गया आप चिन्ता न करें । हें रामचन्द्र ! अब हम 
अगस्त्य मुनिको देखने जाते हैं। बारह वष से घोर तपस्या करते हुये अब 
उनकी दीक्षा समाप्त हुई हे आप भी उन्हें देखने चलें तब रामचन्द्र सहित 
देवता अगस्त्य के तपोबन में पहुँचे । अगस्त्य ने देवताओं का यथोचित. 
सत्कार करके उन्हें बिदा किया । अनन्तर रामचन्द्र का अतिथि सत्कार 
करके बोले-हे राजन्‌। देवताओं द्वारा हमें मालूम हुआ है कि शुद्ध का 
बध करके आपने बाह्मण पुत्र को जिलाया है हे भगवान ! आप साच्चात्‌ 
नारायण हैं, देवताओं के भी देवता सनातन पुरुष हैं ओर हमारे हदय में 
सदेव स्थित हैं आप हमारे परम पूज्य हैं, कृपया आज की रात हमारे 
आश्रम में ठहरकर हमको कृतार्थ कीजिये । हे राजन्‌ ! विश्वकर्मा का बनाया || 
हुआ एक दिव्य आभूषण हमको दान में मिला था सो हम आपको देना 
चाहते हैं कपया ग्रहण कीजिये यह आभूषण आपके ही धारण करने योग्य |. 
हे । रामचन्द्र ने कहाजाह्मण से दान लेना शाख्न के विरुद्ध है, हम चत्रिय | | 
हें, हमको दान लेना उचित नहीं । महर्षि बोली-सतयुग में प्रजाओं का 
कोई राजा न था, ब्राह्मणों का एकाधिपत्य था । सब प्रजा एक राजा की 
इच्छा से ब्रह्मा के पास गई और बोले हे ब्रह्मन्‌ ! आपने देवताओं की 
राजा इन्द्र दिया ह हमको भी एक मनुष्य राजा दीजिये । तब ब्रह्माजी 
समस्त लोकपालों के तेज से थोड़ा २ अंश लेकर जोर से हँसे जिससे 

| शुजा छु उ भला नेलोसपालो के अंश को चुपको देखकर प्रजा राजा जुप उत्पन्न हुए र्मा ने लोकपालों के अंश को चुपको देखकर प्रजा 
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से कहा यही तुम्हारे राजा हैं। तब चुप ने इन्द्र के अंश से प्रथ्वी का 


न्‍ ऐसे विस्तृत बनमें पहुँचे जहां मनुष्य का तो कहना ही क्या पशु पक्षी भी 


इच्छानुसार मांस खा चुकने पर उसने तालाब में आचमन किया और विमान 
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शासक, वरुण के अंश से प्रजा का पालन, कुवेर के अंश से प्रजा के धन 
धान्य की समृद्धि ओर यम के अंश से दण्डनीय प्रजा को दंड दिया । हे. 
रामचन्द्र ! आप राजा हैं सब लोकपालों का अंश आपमें विद्यमान है 
इसलिये इन्द्र के अंश से यह अ।भूषण स्वीकार कीजिये । यह सुन सूय के 
समान प्रकाशमान उस आभूषण को ग्रहण करते हुए रामचन्द्र ने पूछा-हे 
भगवन्‌ ! कृपाकर यह बतलाइये कि यह दिव्य आभूषण आपको किसने 
दिया । 
सतत्तरवाँ सगे 
अगस्त्य मुनि बोले-हे रामचन्द्र ! त्रेतायुग में एक बार हम घूमते हुये 


नहीँ थे । उस निजेन बनमें भ्रमण करते हुये हम एक तालाब के किनारे 
पहुँचे जो चार योजन चोडा था, उसमें कमल पुष्प खिले हुये थे और वह 
बहुत ही रमणीक था । उस तालाब के किनारे एक पुराना बहुत पवित्र 
आश्रम बना हुआ था। उस आाश्रम में हमने रात्रि व्यतीत की और प्रातः 
काल स्नान करने के लिये तालाब में गये, यहां किनारे पर एक हृष्ट पुष्ट 
मुर्दा को पड़े हुए देख हमारे आश्चर्यं की सीमा न रही । वह सुदो शरीर 
स्वच्छ और तेज युक्त था । थोड़ी देर पश्चात्‌ हमने देखा कि एक विमान 
आकाश से उतरा उसमें अप्सराये गाती,बजाती और नर्य कर रही थीं। 
उन अप्सराओं के मध्य में एक महा तेजवान पुरुष विराजमान था। उस 
तेजस्वी ने विमान से उतरकर उस हृष्ट पुष्ट मुर्दा शरीर का मांस खाया, 


पर चढ़ने को प्रस्तुत हुआ तो हमने उसे रोककर कहा-हे तेजस्वी ! तुम्हारे 
स्वरूप और तेज को देखकर हमको बड़ा आश्चय होता है कि तुम ऐसा | 
निन्दित भोजन क्यों करते हो, नर मांस खाना क्या तुमको उचित है ? | 

ॐ अठहत्तरवा सगे % 


हे रघुकुल दीपक ! हमारे इस भत्सना किये जाने पर उस दिव्य पुरुष ने 
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|| आप ध्यान देकर सुनिये। हमारे पिता सुदेव विदर्भे देश के शासक थे 
| उन्होंने हमारी माता के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किये,हमारा नाम श्वेत और 
|| हमारे भाई का नाम सुरथ रकखा गया । पिता के सतर्गवासी होने पर हमने 
|| एक हजार वर्ष पर्यन्त प्रजा का पालन किया, इसके पश्चात सृत्यु समीप 
|| जानकर हम सुरथ को राज्य सौंपकर इस निजेन स्थान में तपस्या करने 
को आगये तीन हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करके हमने ब्रह्म लोक प्राप्त 
किया । परन्तु ब्रह्म लोक में भी हम भूख प्यास से दुःखित रहने लगे, तब 
हमने ब्रह्मा से पूछा-हे भगवन्‌ ! आपके इस लोक में तो किसी को भूख 
प्यास लगती नहीं, फिर कया कारण है कि हमारी इन्ट्रियां शिथिल हो 
रही हैं। यह हमारे किस पाप का फल हे। हे पितामह ! हमें आज्ञा दीजिये 
'कि इम किस वस्तु का भोजन करें । ब्रह्मदेव बोले तपस्या करते समय तुमने 
अपने शरीर को पुष्ट रहने का ही ध्यान किया किसी को कुछ वस्तु दान 
में न दी । इससे तुम्हारा भोजन तुम्हारे ही हृष्ट पृष्ट शरीर का मांस है। 
जब महर्षि अगस्त्य उस तुम्हारे तपोवन में आवेंगे तब तुम्हें उप्त कर्म से 
छुटकारा मिलेगा। हे महर्षि ! तब ही से हम ब्रह्मदेव की आज्ञा से इस 
स्थान पर आकर इस निन्दित भोजन को करते हैं। अब इस गहन पाप 
से हमको आप बचाइये। ब्रह्मन्‌ ! भोजन, वस्न और रत्नादि के सहित 
इस उत्तम आभूषण को आप स्वीकार करके हमें पाप मुक्त कीजिये। उस 
दिव्य पुरुष की कातरोक्ति सुनकर हमें दया आई और हमने आभूषण 
ले लिये । हमारे आभूषण ग्रहण करते ही वह लुप हो गया और वह मनुष्य 
स्वर्ग चला गया। हे रामसन्द्र ! ! वही आभूषण यह है। 
क उन्यास्ावां सगं % ` ` 
अगस्त्य मुनि से इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर रामचन्द्र बोले- 
हे मुनिवर ! कृपा करके बतलाइये कि उस बनमें जहां राजा श्वेत तपस्या 
करते थे पशु पत्ती क्यों नहीं रहते थे झगस्त्य बोले-हे रामजी ! इसकी 
कथा इम कहते हैं, तुम ध्यान देकर सुनो । सतयुग में मनु नाम विख्यात 
राजा थे। वह अपने पुत्र र ता मा पुत्र । तुम बढ़े बुद्धिमां | से बोले-हे पुत्र | तुम बड़े बुद्धिमान 
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हो, अब तुम प्रजा का पालन करो परन्तु एक शिक्षा हमारी है कि किसी || 
को अकारण दंड नहीं देना । जो राजा ठीक न्याय करके अपराधी को || 
उचित दंड देता है वह स्वगं का भागी होता हे । इस प्रकार उपदेश देकर | 
राजा मनु तो बह्मलोक को गये और इच्लाकु तत्परता से प्रजा का पालनं 
करने लगे, इद्वाकुने बहुत से धर्म कारय करके सो पुत्र उत्पन्न किये । उनमें 
से सबसे छोटा पुन्न वज्रमूखं था, यह पढ़ता लिखता न था और गुरुजनों 
को सेवा भी नहीं करता था। राजा इच्ताङु ने सोचा इसे कभी दंड देना 

ड़ेगा इसलिये उसका नाम दंड उन्होंने रक्खा । फिर उन्होंने विन्ध्याचलं 
अर शौवल पंत के मध्य बड़े भयानक स्थान का उसे राजा बनाया, दंड 
ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उसी भयानक स्थानमें एक सुन्दर 
नगर बसाया, उस नगर का नाम मधुमत्त रखकर और बलवान मनुष्यों 
को उसमें बसाकर दंड उसमें राज्य करने लगा । 

'अस्प्रीवाँ सर्ग 

महर्षि अगस्त्य बोले-हे राजन्‌ ! राजा दंडने बहुत समय तक अकंटक 
शासन किया, एक समय दंड शुक्र के आश्रम में गया वहां बनमें बिचरती 
हुई अत्यन्त सुन्दरी शुक्र की कन्या को देख राजा काम के वश होकर 
उससे बोला-हे देवि ! तुम्हारे अनुपम रूप लावण्य को देख हम काम से 
पीड़ित होगये हैं, तुम किस की कन्या हो ? तब शुक्र की कन्या ने विमन 
होकर कहा- हे राजन्‌ ! इम शुक्र की अरजा नाम की बड़ी पुत्री हैं, यदि | 
हमको प्राप्त करने को तुम्हें इच्छा है तो हमारे पता से प्राथना करो वे || 
तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर देंगे, यदि तुमने बल-पूवक हमको स्पशं || 
करके अधर्म किया तो भ्यान रखना हमारे पिता तुमको जीवित नहीं 
छोड़े गे । राजा दंड कामान्ध होरहा था, हाथ जोड़कर बोला-हे सुन्दरी । | 
काम के वेग से पोड़ित होकर हमारे प्राण निकले जारहे हैं, पाकर हमारा | 

नोरथ पूर्ण करो, चाहें जितना घोर पाप हमको लगे, चाहें हम मार हो | 
जांय, हम इस प्रमय कापसे उन्मत्त होरहे हैं, सब सहने को तेयार 
हें। यह कहकर राजा दंड बल पूर्वक शुक्र को कन्या से भोग करके अपने 
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विलाप करने लगी । हे 
ॐ इक्यासीवां सगं % 

अरजा की इस विपत्ति का हाल सुनकर शुक्र अपने शिष्यों के साथ 
वहां जाये, वहां धूल में लिपटी हुई मलिन अरजा को देखकर शुक्राचायं 
बढ़े क्रोधित हुये । उन्होंने शिष्यों से कहा-इस मूर्ख दुराचारी दंड ने जो 
घोर पातक किया है उसका फल यह अभी भोगेगा.सात दिन के अन्दर 
दंड के यहां धन धान्य. झर वंश का नाश होगा, सात रात्रि पर्यन्त इन्द्र 
प्रतयकाल के समान धूल बरसाकर इसके विस्तृत राज्य के स्थावर- जड़म 
सब प्राणियों को नष्ट कर देंगे । क्रोध के कारण भृगु के नेत्र लाल होरहे 
थे, अस्तु आश्रम वासियों को दूसरे देशमें जानेके लिये कहकर भृगु अपनी 
पुत्री से बोले-यहां एक योजन लम्बा चौड़ा तालाब बन जायेगा, तुम 
सावधान चित्त से इसी आश्रम पर अपने कर्मों का फल भोगो, और पाप 
की निवृत्ति तक प्रतीक्षा करो । पिता की आङ्गानुसार अरजा आश्रम में 
रहने लगी शुक्र आश्रम छोड़ चले गये । शुक्र के शाप के अनुसार दंडका 
सम्पूणं राज्य, धन, धान्य, सेना, वाइन समेत भस्म होगया। हे रामचन्द्र ! 
दंड के नामसे हो यह वन दंडकारण्य कहलाता है, जब से इसमें तपस्त 
रहने लगे तबसे इसे जन स्थान भी कहते हैं । अब सन्ध्योपासन का समय 
| ऋषि लोग स्नान करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं तुम भी 
अचमन करके सन्ध्योपासन करो । 


* बयासीवां सर्गं % 
अगस्त्य सुनि की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने उस पवित्र तालाब के 
किनारे सन्ध्योपासन किया, सन्ध्योपासनके उपरान्त रामचन्द्र ने कन्दमूल 
| फल खाकर रात्रि को अगस्त्य मुनि के आश्रम पर ही विश्राम किया । 
| प्रातःकाल शोचादि से छुट्टी पाकर उन्होंने मुनि से जाने की अनुमति 
मांगी । अगस्त्य मुनि बोले-हे रामचन्द्र | झाप बड़े सुशील और धमज 
| हो, आप सब प्राणियों को पवित्र करने वाले हो। आपका दर्शन पाकर 
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नगर को चला गया। अरजा अपने पिता की प्रतीचा करती हुई दारुण 


हम सहमत हैं। अब हमने राजसूय यज्ञ करने का विचार छोड़ दिया। 
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प्राणी देवताओं से पूजित होता है, जो आपका अशभविन्तक बह नर है वह नरक : 


का भागी होता है आप आनन्द पूर्वक अपनी राजधानी को जाइये 
और धमं पूर्वक प्रजा का पालन कीजिये। मुनिकी आज्ञा पाकर रामचन्द्र 
पुष्पक विमान पर सवार हुये, चलते समय ऋषि मुनियों ने हाथ उठाकर 


रामचन्द्र को आशीर्वाद दिया । थोड़ी देर में पुष्पक आकाश मार्ग से || 


अयोध्या पहुँचा । विमान से उतकर रामचन्द्र ने पुष्पक को विदा किया 
और आप अपने भवन में गये, वहां द्वारपाल को अपने छोटे भाइयोंको 
बुलाने की आज्ञा दी । 
तिरासीवां सर्ग 

भरत और लक्ष्मण शीघ्र ही रामचन्द्र के पास आये, दोनों भाइयों 
को हृदय से लगाते हुए रामचन्द्र ने कहा-हे भतृवरो ! ब्राह्मण का कार्य 
सिद्ध करके हम आये हैं, अब हम सब पापों के नाशक और अचय फल 
के देने वाले राजसूय यज्ञको करना चाहते हैं, तुम हमको प्राणों के समान 


प्रिय हो, इस विषय में उचित परामर्श न देकर सनातन ध्म के प्राप्त करने में 


सहयोग दो । तब भरतजी ने हाथ जोड़कर कहा-हे राजन ! पृथ्वी के 


समस्त राजा आपको सुहृदय समकते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। राजसूय || 


यज्ञ करने से आपके क्रोध द्वारा संसार के समस्त बलवान राजाओं का 
विनाश होजायगा, इसलिये राजवंश के उच्छेद करने वाले इस राजसूय 
यज्ञ को करना उचित नहीं। रामचंद्रने प्रसन्न होकर कहा-हे सौम्य ! तुम 
जेसे बुद्धिमान ही ऐसा उचित परामश दे सकते हैं तुम्हारा कहना यथार्थ 
है, चत्रिय वंश की रक्षा के लिये जो तुमने धर्म युक्त बात कही उससे 


# चोरासीवां सगं % 
लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा-हे राजन ! आप सब पापों के नाशक 
अश्वमेध नाम महायज्ञ को कीजिये, इन्द्र अश्वमेध यज्ञ करके ही ब्रह्म-हत्या 
के पाप से मुक्त हुये थे। पहले देवता ओर असुर परस्पर प्रेमसे रहते थे,उस 


समय वृत्र नाम असुर बड़ा वीर धर्मज्ञ और बुद्धिमान समय वृत्र नाम असुर बड़ा वीर धमज और बुद्धिमान हुआ । उसने राज्य | | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


में पृथ्वी धन थान्य से पूर्ण थी, बिना जाते ही पृथ्वी में अन्न होते थे, 
|| वह प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करता था। एक समय तप करने को इच्छा 
से अपने को मोह माया से छुड़ाने के लिये वृत्र अपने बड़े पुत्र मधुरेश्वर 
को राज्य भार सोपकर तपस्या करने बन को चला गया । उसकी घोर 
तपस्या से भयभीत होकर देवताओं सहित इन्द्र विष्णुके पास जाकर बोले- 
|| हे अशरण शरण विष्णु । वृत्रासुरने अपने तपसे सब लोकोँको वशमें कर 
_॥ लिया है, यदि उसकी तपस्या सिद्ध होगई तो बड़ी कठिनता उपस्थित 
होगी । वह बड़ा बलवान और धर्माा है। हम उसको नहीं जीत सकते, 
हे भगवान ! हम आपकी शरण हैं, कृपाकर सब लोगों पर कृपा करते हुये 
हमारी रक्षा कीजिये आपकी प्रसन्नता से ही १ह सब लोकों को वश में 
करता जारहा है । आपसे युद्ध होने पर वह क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह 
सकता। हे विभो ! हम देवताओं की आप सदा से सहायता करते आये 
है, इस सङ्कट से भी हमको बचाइये। + के 9 
*# पिचासीवां सग ॐ | 

लक्ष्मण कहने लगे इन्द्रके इस प्रकार प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान 
ने उत्तर दिया कि वृत्रासुर हमारा मित्र है हम उसे अपने हाथ से नहीं 
मारना चाहते । परन्तु तुम्हारा हित भी करना अपना कर्तव्य समझकर 
हम अपने तेजको एक भाग तो इन्द्र, दूसरा इन्द्रके वज्र में, तीसरा एश्वी 
में, इस प्रकार तीन भागों में विभक्त करते हैं, इस उपाय से इन्द्र सहज 
ही में बृत्र को मार सकेंगे । यह सुन बहुत प्रसन्न होकर इन्द्र आदि सब 
देवता वृत्रासुर जिस बनमें तप कर रहा था, वहां गये । वृत्रासुर के सव 
व्यापी तेजको देखकर देवता डरकर सोचने लगेकि इस पर विजय पाना | 
बहुत कठिन है। उसी समय इन्द्रने प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रदी | 
एवं भयानक वज्ञ के प्रहार से बृत्रासुर का शिर काट लिया। उसके मरते || 
ही समस्त संसार भयभीत होगया। 'वृत्नासुर का हमने 'निरपराथ वध: | 
| किया है' यह सोचकर इन्दर ब्रह्मर्‍हत्या के भय से वहांसे भागे। ब्रह्महत्या | 
रूप पाप जब इन्द्रकी देह को पीड़ित करने लगा तब देवता विष्णु की | 
स्तुति करने लगे-सब प्राणियों के रक्षक, जगत के पिता, हे मगंवान| 
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ह ओर पा आपका ही सहारा है, बृत्रासुर मारा तो गया आपके | 
कीजिये। विष्णु हत्या लगी इन्द्र को । अब उनको इस भय से मुक्त 
रे ण्य भगवान बोले-हे देवताओं ! हमको प्रसन्न करने के लिये 
न्द्र जब अश्वमेध यज्ञ करेगे तभी ब्रहम-हस्या के पापसे छूटकर वह अपने 

पदको निर्भय हो सकेंगे, यह कह विष्णु अन्तर्ध्यान होगये । 
# दियासीवां सर्गं % 

अहम-हत्या के पाप से पीड़ित होकर इन्द्र पीड़ित सांपकी तरह छट- 
पटाने लगे, तीनों लोकोंके प्राणी भयभीत होगये, पानी न बरसने से नदी, 
तालाब, बन आदि सब सूख गये । इस प्रकार लोकों को नष्ट होते देख- 
देवता बढ़े घबड़ाये और विष्णु की आज्गानुसार अश्वमेध करने के लिये 
बृहस्पति एवं ऋषियों के साथ उस स्थान पर गये जहां इन्द्र मूर्लित पड़े 
थे । बरह्महत्या के पापको शान्त करनेके लिये किया गया यज्ञ जब देवताओं 
ने सम्पूणं किया तब बह्इत्या स्यं आकर बोली हे देवताओ ! बताओ 
अब हम कहाँ रहें, देवों ने कहा तुम चार भागों में विभक्त होजाओ। 
देवताओं के यह वचन सुनकर बह्यहत्या ने कहा-में एक अंश से वर्षाके 
चार महीने नदियों में, दूसरे अंश से ऊप्तर में, तीसरे अंश से प्रतिमास 
तीन दिन युवती ख्रियों में, चौथे अंश से मिथ्या दोष लगाकर ब्राह्मणके 
वध करने वाले दुष्टों में, इस प्रकार चार अंशों से चार स्थानों पर निवास 
करू गी । यह कहकर जब बरह्महत्या चली गई तब इन्द्र पवित्र होगये और 
अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होगये । हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रके अश्वमेध || 
करने पर उसके प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट होगये और सम्पूणं जगत | 
शान्त होगया, आप भी अश्वमेध यज्ञ ही कीजिये । 


ॐ सतासीबाँ सगं # 
लक्ष्मण के वचनों से प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी बोले हे लक्ष्मण ! 
ृत्रासुर के वध तथा अश्वमेध का यज्ञको जो कथा तुमने कही सो सब सत्य | 
|| हे। देखो प्राचीन समय प्रजापति कदम के पुत्र इल नाम के राजा बड़े | 
| धर्मात्मा हए । अपने पराक्रम से भी सम्पूण एथ्वी पर वे शासन करते थे | 


| 4 | 
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सब डरते थे । एक बार शिकार खेलते हुए वे उस बनमें पहुँचे जहां 
कार्तिकेय का जन्म हुआ था, उस बनमें भगवान शङ्कर खरी का रूप धारण 
कर पावती के साथ बिहार कर रहे थे । भगवान शङ्कर के प्रभाव से उस 
बन के पशु पत्ती आदि सब स्री रूपको प्राप्त होगये। महाराज इल उस ' 
बनमें शिकार खेल ही रहे थे, बनमें समस्त जीवों को तथा अपने सेनिकों | 
|| एवं स्वयं अपने को ख्री रूप में देखकर बड़े दुःखी हुए। यह जानकर कि 
यह सब भगवान शङ्कर के प्रभाव से हुआ है वे शिव की शरण में गये, 
तब भगवान ने कहा-हे राजषिं! पुरुष को छोड़कर जो वरदान माँगोगे 
हम देंगे । यह सुन कोई वर न मांगकर बहुत दुःखी हो राजा पार्वतीके 
पास जाकर बोले-हे मातेश्वरी ! हमारे उपर कृपा दृष्टि करो। तब पावंती 
ने इलका अभिप्राय समझकर कहा-हे राजन ! हम आधा वरदान देने की 
अधिकारिणी हैं, आधा वरदान भगवान शङ्कर से मांगलो । ख्रीव्व और 
पुरुषत सम्बन्धी आधा वर हमसे मांगलो । तब प्रसन्न होकर राजां इल 
बोले-हे भगवति ! हम एक महीने खरी रहें और एक महीने पुरुष रहें, 
यही वरदान हमको दीजिये। पार्वतीने वही वरदान देकर कहा-दे राजन्‌ ! 
तुम जब पुरुष रूप में रहोगे तब तुम्हें खरी भाव का स्मरण न रहेगा और 
जब स्री रूपसे रहोगे तो पुरुष रूप का ज्ञान न रहेगा । हे लक्ष्मण ? वरदान 
पाकर राजा इल एक महीने में पुरुष रहते थे, दूसरे महीने में इला नाम 
परम सुन्दरी होजाते थे। 
* अठासीवां सर्ग & 

भरत झर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर पूद्या-ख्री और पुरुष रूप से 
जीवन व्यतीत करने में राजा इलकी केंसी दुर्गति हुई सो कहिये ? रामचन्द्र 
ने कहा-पहिले मास में a सुन्दरी खरी होकर सहचरी स्त्रियों के साथ 
राजा इल उस बनमें पवत के उपर पेदल विचरने लगे, पर्बत के 
|| समीप ही एक सुन्दर तालाब में बुध चन्द्रमा के पुत्र तपस्या कर रहे थे । 
॥ राजा उनके रूपको देख आश्रयं करने लगे, इलाने उनके सामने ही अपनी 
||.वहचरियों के साथ सरोवरमें प्रवेश [वर वे नि यह माह सुन्दरी को देख 


® ब्रान्म्ीकीय,समायण-भाषा & ६२५ 


उभ का वान भङ्ग हुआ और वे जल से बाहर निकलकर सरोवरके तट | | 
के पास ही अपने आश्रम में जाकर सोचने लगे, यदि यह कुमारी है तो 
सवथा हमारे ही योग्य है। अनन्तर बुध ने उन ख्ियोंको अपने पास बुला | 


कर पूजा यह सर्वाङ्ग सुन्दरी किसकी पली है । और यहां किस अभिप्राय 
से आइ है ? ख्ियों ने कहा यह हमारी स्वामिनी हैं, अभी अविवाहित हैं 
हमारे साथ इसी बनमें विचरा करती हैं । तब योगबल से राजा इलका 


सम्पूणं वृत्तान्त जानकर बुध उनसे बोले-हे स्त्रियों ! तुम इस पर्वतपर एक 


आश्रम बनालो और यहीं किन्नरी रूप से विचरो शीघ्र ही तुम्हें किन्नर 
पति मिल जांयगे। 
# नंवासीवां सगे % 

रामचन्द्र बोले-ख्रियां को किन्नरी रूप देकर उन्हें पर्वत पर भेजकर 
बुध इला से बोले-हे रमणी ! इम चन्द्रमा के पुत्र बुध हैं, तुम हमारे साथ. 
पत्नीरूप में विहार करो । तब अपने को एकान्त में देखकर इला ने बुध 
की बात सहर्ष स्वीकार करली और बुध उसके साथ विहार करने लगे। 
विहार करते २ चेत्र का महीना एक चणमें व्यतीत होगया और महीने 
के आखीर दिन इला के बजाय प्रजापति कदम के पुत्र इल शय्या पर 
जाग उठे । समीप में ही जल के भीतर उपर को हाथ उठाये एक तपस्वी 
को कठोर तप करते देख वे उनसे बोले-हे तपोधन ! हम सेनिकों को साथ 
इस बनमें आये थे, न मालूम वे लोग कहां चले गये ? बुध यह जानकर 
|| कि शाप के कारण इसे ख्रील का ज्ञान नहीं है राजा से बोले-हे राजन्‌! 
गोले बरसने के कारण तुम्हारे सेनिकःमारे गये, तुम भयसे हमारे आश्रम 


में सोगये थे, भय की कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पर फल फूल | 


|| खाते हुए सुख पूर्वक रहो ।राजा इलने कहा-हे तपोधन ! अब हम अपनी 
राजधानी को जायेंगे और खी पुत्र को देखेंगे । यदि हम अभी नहीं जायेंगे 
तो हमारा बड़ा पुत्र शिशबिंदु राजा बन बेठेगा इसलिये हम यहाँ नहीं 


रह सकते। परन्तु ब्रह्मवादी बुध ने समभा बुकाकर राजा को एक वर्ण तक 
वहीं रखा । वह एक महीने खी रूपसे बुध के साथ बिहार करते थे एक || 


|| महीने पुरुष रूप से धर्म कार्य करते थे, नपे महीने लासे एक पुत्र उत्पन्न 
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हुआ जिसे इला ने बुध को सौंप दिया ओर जो पुरूरवा नामसे प्रसिद्ध 
`हे । इस प्रकार क्रमसे एक मास ख्री और एक मास पुरुष होकर राजा इल 
ने भोग और धमं की चर्चा में वर्ष व्यतीत कर दिया । 
% नव्वेवाँ सरग # 

| इला के पुत्र के जन्म की अडत कथा सुनकर भरत और लक्ष्मण 
बोले-हे राजन्‌ ! बुध के साथ एक वर्ष विहार करने के बाद इलाकी कथा 
सुनाइये । रामचन्द्र ने कहा-एकवर्ष ब्यतीत होने पर जब राजा इल फिर 
पुरुष हुये तब बुध ने च्यवन, दुर्वासा, संवर्त आदि सुनियों को बुलाकर 
कदम पुत्र राजा इलके कल्याण का उपाय सोचने के लिये कहा । जिस 
समय बुध मुनियों से परामर्श कर रहे थे उसी समय पुलस्त्य, बलत्कार एवं 
आकार के साथ कर्दम ऋषि वहां आये । कदम ऋषिने कहा हे मुनिवरो! 
जब तक भगवान शङ्कर इनसे प्रसन्न नहीं होते तब तक इनके कल्याण की 
आशा नहों। अब हम लोग इनके निमित्त भगवान शङ्कर को प्रसन्न करने 
के लिये अश्वमेध यज्ञ करें । वहां बेठे हुए ऋषियों ने इस बातका समर्थन 
किया और बृधके आश्रमके समीप विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ किया गया। 


तुम्हारी भक्ति एवं अश्वमेध यज्ञ करने से हम बहुत प्रसन्न हुये हैं, हमारे 
द्वारा तुम राजा इल क्या प्रिय कराना चाहते हो सो कहो। मुनि लोग 


राज्य करने लगा । बहुत दिनों बाद राजा इल परलोकवासी हुये और 
| यज्ञके प्रभाव से ही राजा इल ख्नी से पुरुष होगये थे । 


*# इक्यानवेवां सर्ग% 


यज्ञ समाप्त होने पर भगवान शङ्कर साचात प्रगट होकर बोले-हे ऋषियों ! | 


4 
j 
| 
f 
उनका पुत्र पुरूरवा प्रति्ठानपुर का राज्य करने लगा, हे प्रियवरो ! अश्वमेध | 


अनन्तर रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण, वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि 
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बोले, हे भगवन ! इल को सदा के लिये पुरुषस प्रदान करें, यही हमारी |. 
इच्छा है। महादेवजी इल को पुरुषल प्रदान करके अन्तर्ध्यांन होगये । | 
ऋषि लोग अपने २ स्थान को गये और राजा मध्य देश में प्रतिष्टा नाम | 
नगर बसाकर राज्य करने लगे। वाल्मीक देशमें उनका बड़ा पुत्र शशबिन्दु | 


श्छे वाल्मी कीय- रामायण ऽमाषा नक Re ६२७ | 

| तथा कश्यप आदि ऋषि अश्वमेध यज्ञ कराने के लिये बुलाये गये । उनके | | 
आने पर रामचन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया और अश्वमेध यज्ञ करने की | 
अनुमति मांगी। ऋषिगण यह सुनकर बहुत इषित हुये और रामचन्द्र के | 
इस विचार पर प्रशंसा करने लगे । विग्रों की आज्ञा पाकर रामचन्द्रने कहा | 
है लक्ष्मण ! किष्किन्धा को शीघ्रगामी दूत भेजकर सुग्रीव को यह यज्ञ | 
देखने के लिये ससेन्य बुलाओ, और विभीषण को भी राक्षसों के सहित | 
आने का निमन्त्रण दो। दूर २ से विप्रोंको अपनी ख्नियोंके साथ बुलाओ, | 
नर, नारी, सिद्ध, चारणों को भी बुलाओ। गोमती के तटपर नेमिषारण्य | 
| में यज्ञ मण्डप बनाकर सब लोगों को निमन्त्रित करो । आने वालों का | 
यथोचित सरकार किया जावे । सबसे आगे सेनाको भेजो, पीछे एक लक्ष | 
| गाड़ियों पर गेहूँ , चावल, मूँ ग आदि खाद्य पदार्थ घी, तेल आदि सुगन्धित 
पदार्थं तथा सुवणं भेजो । सब माताओं के साथ तुम सब भाई भी चले | 
जाओ । इस प्रकार रामचन्द्र की आज्ञा पाकर भरत शत्रुष्न सब सामान | 
जुटाकर चले । सुग्रीव ओर विभीषण भी यज्ञ देखने को आगये। | 
% वानवेवाँ संग % | 

भरत शत्रुग्न के साथ यज्ञकी सम्पूण सामिग्री भेजने के पश्चात्‌ राम | 

चन्द्र ने कृष्णसार नाम का अश्व छोड़ा, अश्व के साथ ससेन्य लक्ष्मण। 
चले । लक्ष्मण को भेजने के पश्चात्‌ रामचन्द्र यज्ञ स्थल को आये । यज्ञ | 


स्थान की बनावट और देशर के ल को आया हुआ देखकर राम | 
चन्द्र बहुत प्रसन्न हुये । राजाओं का यथा योग्य आदर भरत शत्रुष्नकर 

|| रहे थे । सुग्रीव आदि बानर ब्राह्मणों को भोजन दे रहे थे विभीषण | 
||| निवास स्थान बना दिये गये थे । इस प्रकार खूब धूमधाम से अश्वमेध यज्ञ 
|| काआरम्म हुआ। याचकों के याचना करते ही उनको इच्छित वस्तु मिलती 

थी, याचकों को धन धान्य आदि किसी वस्तु की कमी न रही । यज्ञ स्थान 
| प्रकार एक वर्ष तक बराबर यज्ञ होता रहा । व. 
कि ५ "पा 


|| ऋषि मुनियों की सेवा में तथपर थे, आगन्तुक राजाओं के वास्ते सुन्दर 
|| में याचकों को दान देने के लिये रत्नों का ढेर सदव लगा रहता था। इस | 


६२८ ०४००४५ ००० उरु, की गे डक | 
क क तिराननेासग# || 

रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ की खबर पाकर मंहाषि वाल्मीकि भी वहां 
|| पधारे । एक सुन्दर पर्णशाला में अपने शिष्यों सहित उन्होंने निवास 
|| किया । तरह २ के धान्य और फल मूलकी गाड़ियां यज्ञ प्रबन्धकों ने 
|| उनकी पर्णशाला पर भेजदीं । महर्षि ने लव कुश से कहा हे बालको ! 
यहां पर सम्पूणं राजा और ऋषि सुनि मौजूद हैं। उनके समच तुम रामायण 
काव्य का गान करो, भोजन के लिये सुस्वाद फल मूल प्रस्तुत हैं, इनके 
खाने से तुम थकोगे नहीं और तुम्हारा स्वर ठीक रहेगा । यदि रामचन्द्र 
तुमको उस काव्य का गान करने को निमन्त्रण दें तो उनके समक्ष भी तुम 
गान करना, हमारी जेसी शिक्षा हे उसीके अनुसार बीस श्लोक प्रतिदिन 
गायन करो । कथा का गान करने में तुमको धन की इच्छा नहीं होना 
चाहिए क्योंकि कन्द मूल खाने वाले को धन से क्या प्रयोजन है? यदि 
रामचन्द्र पूर्छे तुम किसके पुत्र हो तो कहना कि वाल्मीकि के हम शिष्य 
हैं । प्रातःकाल से इस काव्य का गायन तुम प्रारम्भ करना। लव कुशे 
र की आज्ञा शिरोधार्य की और रात्रिको पणशाला में सानन्द शयन 
केया । 


# चोरानवेवाँ सर्ग # 

दूसरे दिन प्रातःकाल कुश और लवने स्नानादिक करके हवन किया 
आर रामायण काव्य का गायन प्रारम्भ किया । रामचन्द्र ने ताल स्वर 
युक्त जब उस अइत गान को सुना तो वह बहुत आश्रर्यान्वित हुए । यह 
कायं समाप्त करके रामचन्द्र ने झूषि मुनि, राजा, आह्यण, सड्डीतन्ञ,शाखों | 
के ज्ञाता, ज्योतिषी, याज्ञिक, तार्किक, चित्रकार आदि जितने शुणीजनथे 
बुलाये और सबको यथायोग्य आसन दिया। तत्पश्चात्‌ लव कुशको रामं 
ने बुलाया और रामायण गान करने के लिये उनसे कहा । कुश और लब 
ने अपना अइत गायन प्रारम्भ किया जिसे सुनकर श्रोतागण स्तम्भित 
रह गये, उस काव्य को सुनते २ कसी की तृप्ति नहीं होती थी। सम्पूणं 
राजा ऋषिगण आनन्दमें विभोर होकर उन बालकों को देखने लगे । सय 


5 


| उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा ही होगा, खरी के लिये पति स्वस्थ 
' || है इसलिये सीता रामचन्द्र की आज्ञा अवश्य शिरोधार्य करेंगी । दूतोंने 
` || यह समाचार रामचन्द्र को पहुँचाया । रामचन्द्र ने अत्यन्त आनन्द पूर्वक 


___कैवासयी्ीर्य रमि भेये ३२ 
ब उपस्थितजन कहने लगे कि इन बालडी का रामचन्द्रसे अद्भुत सामज्जस्य 
|| है। अगर यह राजसी बल्न पहने होते तो रामचन्द्र में और इनमें कोई 
अन्तर न दिखाई देता। लव कुश ने बालकाणड के २० सगं कहकर 
गायन समाध किया। तब रामचन्द्र ने लद्गए से कहा-है भाई ! इन बालकों . 
को अठारह हजार सुवणं मुद्रायें राजकोष से दो । लक्ष्मण तुरन्त वह धन 
बालकों को देने लगे परन्तु उन्होने खीकार न किया । बालड़ो के वह धन 
स्वीकार न करने पर सबको बहुत आश्चर्य हुआ । फिर रामचन्द्र ने पूछा- 
हे वालको ! यह काम्य कितना बड़ा है और किसने बनाया है? बालकों . 
ने उत्तर दिया-हे श्रीमान ! महर्षि वाल्मीकि ने इस काब्य को बनाया है। 
इसमें चौबीस हजार श्लोक, एकसी उपाख्यान, पांचसौ सग, और छः : 
काणडों के सिवाय उत्तर काण्ड भी है। महर्षि ने इस काव्य में आपका 
चरित्र वणित किया है। आप यदि इसको सम्पूर्ण सुनने केइच्छक हैं तो 
यज्ञ कार्य से निवृत्त होकर प्रति दिन इसको श्रवण कीजिये। यह कहकर 
कक अपने आश्रम को गये, और रामचन्द्र भी प्रसन्न चित्त यज्ञशाला 
ये । 


# पि चानवेवां सर्गं & | 

बहुत दिनों तक बालक रामचन्द्र के समच काव्य का गान करते रहे । 

बः काण्ड समाप्त होने पर उत्तरकाण्ड गाने लगे । जब रामचन्द्र को यह 
मालुम हुआ कि यह सीता के पुत्र हैं तो उन्होंने दो दृतोंको महर्षि वाल्मीकि 
के पास भेजा कि यदि सीता शुद्ध हैं तो यहां जनता के पास अपने शुद्ध 
होने का विश्‍वास दिलावें । यदि सीता हमारा कलड दूर करना चाहती हैं 
तो यहां समा में आकर अपने शुद्ध आचरण होने की शपथ लें । दूतोंने 
तुरन्त जाकर ऋषि से यह सन्देशा कहा । दूतों से सन्देशा सुनकर महर्षि 


\ || ऋषिगण ५ राजाओं रा कहा-आप लोग प्रातःकाल सीता का शपथ | 
` || लेना अपने नेत्रों से देखें ! ऋषिगण तथा राज समुदाय ने रामचन्द्र की | 3 
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MO Ov की 
प्रशंसा की और कहा-है महात्मर संसार में केवल आपही ऐसे प्रशंसा 
के पात्र हें और आपही ऐसा चरित्र कर सकते हैं। यह कहकर राजा और 
सुनिगण अपने २ स्थान को गये। 
ई ठानवेवां सगं # 
' प्रातःकाल होते ही रामचन्द्र ने सब मुनिगण तथा राजाओं को राज 
समा में बुलाया । वशिष्ठ, जावालि,कश्यप,वामदेव, विशा मित्र,दी घातमा, 
दुर्वासा,पुल सत्य, शक्ति, भार्गव, वामन, मार्कण्डेय, मोदग लय, गर्ग, च्यवन, 
शतानन्द, भारह्ाज, सुप्रभ, नारद, पवेत और गोतम आदि ऋषि श्रेष्ठ 
अपने आसनों पर विराजमान हुए। देश देशान्तरों के राजा आकर यथा- 
योग्य आसनों पर शोभित हुये । सम्पूर्ण जनता सीता की{शपथ सुननेको 
लालायित थी। इसी समय महर्षि बाल्मीकि नतमस्तकसीताको साथ लिये 
पधारे । आंखों में अश्र भरे हुये मनमें रामचन्द्र का.ही ध्यान है जिसके 
ऐसी सीता को देखकर लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। महर्षि वाल्मीकि ने 
रामचन्द्र से कहा-हे राजन्‌ | तुम्हारी पली सीता पतिव्रताओं में श्रेष्ठ 
अतीव सदाचारिणी और सदेव तुम्हारे चरणों का ध्यान करने वाली है 
अब के उनको आज्ञा दो कि यह अपने सदाचारिणी होने की शपथ लें। 
दोनों पुत्र लव कुश सीता के गर्भ से उत्पन्न हुये हैं। हम कभी मिथ्या 
भाषण नहीं करते, यह भूव सत्य है कि यह पुत्र तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न 
हुये हैं। सीता को सच्चरित्र जानकर हम उनको आश्रम पर लाये थे। 
यह निष्पाप और सदाचारिणी हें,फिर भी लोकापवाद से भयभीत तुमको 
यह शपथ से विश्वास दिलावेंगी । हमने योगवल से जाना है कि तुम 
सीता को निष्पाप जानते हो परन्तु लोक निन्दा के भय से तुमने 
इनको त्याग दिया है। . 


a * ह सगं % 
रामचन्द्र न॑ महष से कहा-हे भगवन्‌ !।आपके कहने से सीताके 

होते में हमको कोई सन्देह न रहा। लंका में देवताओं के स js | 
अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तब ही हम इनको ग्रहण करके अयोध्या लाये 
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ह|. © पार विपय मन मापा ही 
| थ परन्तु लोकापवाद के कारण शुद्ध जानते हुये भी इनको त्यागना पड़ा। ® 
| | लव और कुश हमारे पुत्र हैं यह भी विश्वास हमको है, अब हमारा प्रेम | 
| शद्वाचारिणी सीता से पूर्दवत्‌ होगा । उप्ती समय ब्राह्मण आदिक देवता, | 
आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव मरुद्गण तथा नाग सिद्दगण आये । उस 
॥ | समय शीतल मन्द समीर चलने लगी र चारों ओर आनन्द होगया 
तब सीता रंगे वस्र पहने हुए हाथ जोड़कर खड़ी हुई और बोली-यदि 
मनसे भी हमने रामचन्द्र के सिवाय किसी का ध्यान न किया हो तो पृथ्वी 
फट जाय और हम उसमें समा जाय । यदि हम शुद्वाचारिणी और पति- 
ब्रता हों तो माता पृथ्वी हमें अपनी गोद में स्थान दे उसी समय पृथ्वी 
बिदीणुं होगह और एक सिंहासन उसमें से निकला । सिंहासन पर देवी 
प्रवी सुशोभित थीं। देवी ने दोनों हाथों से सीता को उठा लिया और 
सिंहासन रसातल को चला गया, देवता पुष्प बरसाने लगे । यन्न स्थान 
पर सम्पूण जनता आश्चयं में यह दृश्य देखकर चकित होगई। 
अठानवेवां सगे | 
सीताक पाताल प्रवेश करगे पर रामचन्द्र बहुत दुखी हुये । अत्यन्त 

व्याकुल होकर वह सिर मुकाकर रोने लगे । फिर क्रोधित होकर बोले- 
लदमीके समान गुण वाली सीता हमारे सामने ही नष्ट होगई,जब रावण 
को मारकर हम सीता को ले आायेतो रसातलसे भी इम उन्हें ले आबंगे। 
हे पृथ्वी ! राजा जनक के हल चलाने पर तुम्हारे गर्मसे ही सीताका जन्म 
हुआ था अतएव तुम हमारी सास हो तुम सीताको हमें लोटादो अथवा 
तुम विदीणं होकर हमको भी वहीं ले चलो । जहां सीता होगी वहीं हम 
भी रहेंगे यदि तुम जेसी की तेसी सीताको नहीं लौटाओगी तो हम पव॑त 
व कन्दराओं समेत तुमको कष्ट देंगे और तुमको विष्ट कर देंगे । रामचंद्र 
को क्रोधित देखकर पितामह ब्रह्मा बोले-हे राम | तुम विष्णु के अवतार 
हो तुमको शोक नहीं करना चाहिये सीता नागलोक को गईं हैं। तुम 
मन लगाकर वाल्मीकि रचित इन काव्यके उत्तरकाणडको ओर सुनो। यह 

काव्य अति उत्तम है इसमें तुम्हारा प्रशंसनीय चरित्र वाणत हे, इसका 
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|| ९३२ ०८००० ०००७» चर की गड, ® त नय कक 

गण हमारे भविष्य को सुनने. के लिये उत्सुक हैं, इसलिये शेष काव्य 
|| का हे हो । वाल्मीकि यह सुनकर कुश लव के साथ पणंशाला में 
| चलं गये। 


%# निन्यानवेवां सर्ग # 

दूसरे दिन प्रातःकाल सब मुनियों ओर राजाओं को बुलाकर रामचंद्र 
ने अपने पुत्रों को शेष काव्य के गाने की आज्ञा दी, लव कुश ने गायन 
प्रारम्भ कर दिया । सीता के रसातल प्रवेश करने पर रामचन्द्र अत्यन्त 
|| दुःखी हुए उन्होंने बड़ी कठिनता से यज्ञ पूरा किया फिर सब बानर राक्षस 
व राजाओंको विदा करके रामचन्द्र अयोध्या को झाये। अयोध्यामें अत्यन्त 
|| शोक पूणं जीवन वह बिताने लगे,वह हर समय व्याकुल रहते थे । उन्होंने 
दूसरा विवाह नहीं किया इसलिये प्रत्येक यज्ञ में जो वह करते थे सवण की 
|| सीता बनाई जाती थी।रामचन्द्रने दस हजार वर्ष धर्म पुर्वक राज्य किया । 
उन्होंने वामदेव, अग्निष्टोम,अत्रिरात्र आदि यज्ञ किये उनके राज्य में प्रजा 
को हर तरह सुख विद्यमान थे। मेघ आवश्यकतानुसार जल वर्षाते थे पृथ्वी 
भरपूर धान्य देती थी, रोग किसी को होते ही न थे । अकाल मृत्यु किसी 
की न होती थी। बहुत समय पश्चात्‌ रानी कोशिल्या स्वगलोकको पधारीं। 
इसके बाद सुमित्रा और केकेई देह त्यागकर सुख पर्वक स्वर्ग में राजा 
दशरथ के साथ रहने लगीं। रामचन्द्र ने तपस्वियों को भरपर दान दिये |. 
और पितरों की तृप्ति के लिये अनेक यज्ञ किये । 


* सोवां सर्गं # 
कुछ दिन बाद केक्यदेश के राजा बुधाजित ने रामचन्द्र को मेंट देने 
के लिये दश सहस्र धोड़े, कम्बल, अनेक रतन आभूषण लेकर गर्ग मुनि 
को भेजा । अङ्गिरा पुत्र महर्षि गगं का आगमन सुनकर रामचन्द्र बहुत 
प्रसन्न हुए । भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर बह महर्षि को लिवा 
लाये ओर उनका सरकार करके कुशल पछी। फिर विनय पूर्वक मामाकी 


७ 


भेजी हुई भेंट लेकर रामचन्द्र बोले-हे महर्षि ! आपका आगमन क्यों कर 
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& उत्तर काड ७ हि ञ «र्तच्या ६३३ 
| हि सो कृपा करके कहिये। हमारे मामा युधाजित ने जो कहा हो वह 
भी सुनाइ्ये, गग ने कहा-हे राजषें ! युधाजित के सन्देश को सुनिये, 
||स नदीके किनारे पर बहुत बड़े प्रदेश पर गन्धर्वराज शेलुष का पुत्र 
॥ | तीन करोड़ गन्धो के साथ राज्य करता है! वह देश बड़ा सुन्दर है, | 
|| दुम उस देश को जीतकर अपने राज्य में मिलालो,यह सुन भरतकी ओर 
|| देखकर रामचन्द्र बोले-हे महं ! तत्त और पुष्कल भरतके ये दोनोंपुत्र भरत 
| के साथ सेना लेकर वहां जायेंगे और गन्धवों का नाश करके उस देशको | 
| जीत होंगे । भरतजी दो नगर बसाकर दोनों पुत्रों का राज्य भार सोंपकर 
लोट झावेंगे । अनन्तर महिं गर्ग को आगे करके अपने दोनों पुतराँके 
|| पाथ भरतजी बड़ी सेना लेकर चले। 


ॐ एकएो सोवां सर्गं % 

बहुत बड़ी सेना के साथ भरतजी को आता देख युधाजित अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और अपनी सेना लेकर भरतजी के साथ जाकर गन्धव नगर 
को चारों ओर से घेर लिया सात दिन तक गन्धरवोंसे बड़ा रोमांचकारी . 
युद्ध हुआ, रुधिर की धारायें बह चलीं।जब किसी की जय पराजय न 
हुई तो आठवें दिन भरतजी ने संवर्तं नाम का कालाख चलाया जिससे 
तीन करोड़ गन्धर्व क्षण भर में मारे गये । इसके बाद जयघोषकी हषेध्वनि 
के साथ भरत ने दो नगर बसाकर तक्तशिला में तच को ओर पुष्कलावत 
|| में पुष्कलको राज्यसिहासन पर बेठाया, फिर भरतजी वहाँ पांचवष तक 
| | रहे इस समय नगर की ब्यावसायिक उन्नति खूब हुईं अनन्तर भरतजी 
| | वहां से अयोध्या को लोट आये और उन्होंने रामचन्द्र के समच गन्धवों 
|| की पराजय तथा दो नगर बसाकर पुत्रों के साथ राज्याभिषेक का वृत्तान्त 
| विस्तार पूर्वक कह सुनाया । | 


# एकप दोबां सगं # क्‍ 
भरत के दोनों पुत्रों के राज्याभिषेक की बात सुनकर रामचन्द्र बड़े | 
|| सन्न हुए लक्ष्मण से बोले-हे लक्ष्मण | हमारी इच्या है कि तुम्हारे. 
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पुत्र अङ्गद, और चन्द्रकेतु का राज्याभिषेक कहीं ऐसे रमणीय और बिस्तृत विस्तृत 


जायगा । लक्ष्मण को इश प्रकार द्वार पर नियुक्त करके रामचंद्र ने मुनि 
|| के ढूत से कहा जो 
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देशों में करना चाहिये जहां हमारे आश्रित रहने वालों में किसी को कष्ट | 
न हो। भरतजी ने कहा-कुमार अङ्गद का राज्याभिषेक कारुपथ नाम 
अत्यन्त रमणीक देश पर कीजिये और चन्द्रकेतु को चन्द्रकान्त देश पर 
सिहासनारूद़ कीजिये । भरतकी बातको मानकर रामचन्द्र ने युद्वमें दोनों 
देशों पर अधिकार प्रात करके वहां नगर बसाये ओर भरत को चन्द्रकेतु 
को सहायता के लिये और लक्ष्मण को अङ्गद की सहायता के लिये छोड़ 
कर अयोध्या लोट आये । लक्षण एक वर्ष तक अङ्गद की राजधानी में 
रहकर अयोध्या आगये, एक वर्ष से कुछ अधिक चन्द्रकेतु को नगरी में 
रहकर भरत भी आगये इस प्रकार धर्म पूर्वक प्रजा पालन में दूस हजार 
वर्ण का समय व्यतीत होगया । 


*एकसोतीनवाँ सगं # 


एक दिन तपस्वी वेष धारण करके काल राजद्वार पर आकर लक्ष्मण 

से बोले-महषि अतिबल ने हमको रामचन्द्रके पास एक अत्यन्त आवश्यक 

कामके लिये भेजा है। तब लक्ष्मण ने शीघ्र ही रामचन्द्र से झतिबल के 

दत का आगमन कहा । अनन्तर रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण उनको 
रामचन्द्र के पास लिवा लेगये । रामचन्द्र ने कुशल पूछने के बाद तेजसे 
प्रकाशमान मुनिवर को सुवर्ण के आएन पर बेठाया । स्वागत सत्कारके 
बाद रामचन्द्र ने पूछा हे मुनिवर ! महर्षि अतिबल फे वचन सन्देश को 
हमसे कहें। तब मुनि ने कहा--मुनिवर के सन्देश को मुझे एन्कान्त में कहने 
की आज्ञा मिली है, मुनि की आज्ञा से आपको यह भी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि हम लोगों को कोई बातचीत करते देखेगा अथवा इमारे संदेश 
को सुनेगा उसका आप वध करेंगे । यह सुनकर रामचंद्रने लक्ष्मणको द्वार | 
पर रहने के लिये और द्वारपाल को हटा देने की आज्ञा देकर कहा हे 
लक्ष्मण ! जो हम लोगों को बातें करते सुनेगा वह मेरे द्वारा अवश्य मारा 


संदेश आप लाये है 
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है अब निःशङ्क होकर कहिये। 


प निधफण ® बार्मीकीरय रामायणं भाषा $ 2 
$ एकसोचारवाँ सर्ग % | 
हे राजन्‌ ! पितामह बद्या ने मुझे भेजा है, माया के द्वारा उतपन्न 
हुआ में आपका काल नाम का पूर्व जन्म का पुत्र हूँ । बहा ने आपसे 
कहा है, हे सौम्य ! लोक रक्षा के लिये नियत किया गया समय पूरा हो 
गया है, सृष्टि के पहले महा समुद्र में शयन करते हुये आपने पहिले सुझे | 
उत्पन्न किया । अनन्तर अनन्त नाम का नाग, फिर माया के बल से मधु 
और कटभ नाम के दो महाबली प्राणी भी उत्पन्न किये। आपने अपनी 
नामि से काल उत्पन्न किया और उससे मेरी उत्पत्ति की, मेरे उपर सृष्टि 
रचने का भार सोपा । परन्तु मेरी स्तुति करने पर आपने सृष्टि की रचा 
करने का भार स्वीकार किया और प्राणीमात्रकी रक्षा के लिये विष्णु रूप 
में प्रगट हुए । दुष्टों के सङ्कटा से प्राणियों को बचानेके लिये आपने अदिति 
के गर्भ से पराक्रमी पुत्र के रूप में प्रगट होकर रक्षा की है। रावण द्वारा 
समस्त लोकों की प्रजा को पीड़ित देख आपने दसहजार ओर दससौ वर्ष 
मनुष्यलोक में रहने का निश्चय करके अवतार लिया है। हे भगवन्‌! वह 
समय अब पूरा होगया है, यदि याद दिलाने को अहा ने मुझे आपकी 
सेवा में भेजा हे। यदि कुछ समय के लिये आप प्रजा पालन के उद्द श्य 
से यहां रहना चाहें तो रहें यदि देवताओं को सनाथ करके निय करना 
चाहें तो देवलोक चरों । रामचन्द्र ने कहा-धर्म की हानि होने पर त्रिलोक 
को दुष्टों से बचाने के लिये मैंने अवतार लिया था, अच्छा अब बरहा की 
आज्ञा का पालन करने के लिये में जहां से आया हूँ वहीं चला जाऊँगा। 
% एकसोपांचवां संगं % | 
जिस समय रामचन्द्र ओर काल बात कर रहे थे उसी समय दुर्वासा | 
ऋषि राजद्वार पर आकर लक्ष्मण से बोले-एक अत्यावश्यकीय कायं के 
लिये में रामचन्द्र के पास आया हूँ , मुझे उनके पास ले चलो । लक्ष्मण 
बोले-हे भगवन्‌ ! रामचंद्र इस समय कामें व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर | 
. | हहरें । यह सुन दुर्वासा क्रोधित होकर बोले मेरी कोधार्नि को मत || | 
. | भड़काओो, इसी चण मुझे राम के पास ले चलो, अन्यथा राज्य, नगर, | 
E पन्ना EE IE TS = 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


३३६ हज जा ® 


|| सूचना दी । तब रामचन्द्र काल को बिदा करके शीघ्र ही दुर्वासा से मिले 
और हाथ जोड़कर बोले--हे बह्मत्‌ मुझेक्या आज्ञा है? दुर्वासा बोले 
धमं वत्सल ! आज मेरे हजार वर्ष के उपवास की समाषि है मुझे भोजन 
कराकर तृप्त की जिये। तब रामचन्द्र ने प्रसन्न मनसे मुनि को भोजन करा 
|| कर बिदा किया। अनन्तर काल से अपनी की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कर 
|| के दुःखी होकर शिर झुकाकर बेठ गये। वे सोचने लगे भाइयोंस हि तहमारी 
सृत्यु का समय आगया है अब तो यह सब होकर ही रहेगा । 
| एकस डःवां सर्ग 

रस्त चन्द्रमा के समान दु:खी रामचन्द्र को सिर झुकाये बेठे देख 
लक्ष्मण उनसे मधुर खर से बोले हे महाबाहो ! आपको मेरे लिये संताप 
नहीं करना चाहिये, काल की गति बड़ी विचित्र है। आप निर्भय होकर 
मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए धर्म की मर्यादा स्थिर 
कीजिये । लक्ष्मण की बातों से अत्यन्त दुःखी होकर रामचन्द्रनेमन्त्रियों 
ओर पुरोहितो को बुलाकर उससे मुनि के दूत का आगमन तथा उससे 
अपनी प्रतिज्ञा एवं दुर्वाता के आगमन की सभी बातें कह सुनाई । तब 
वशिष्ठजीबोले-हे महाबाहो | लक्ष्मण से तुम्हारे वियोग तथा तुम्हारे 
विनाश की बात हम पहले से ही जानते हैं । प्रतिज्ञा न छोड़ो लक्ष्मण 
का त्याग करो । प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने पर धमं नष्ट होजाता है.यह वचन सुन 
रामचन्द्र लक्ष्मण से बोलेहे सोमित्र | धर्म की रक्षा के लिये में तुम्हारा 
त्याग करता हूँ, सज्जनों का त्याग और वध दोनों समान कहे गये हैं । 
रामचन्द्र के वचन सुनकर लक्ष्मण की आंखों से आंसू को धारायें बह चलां 
वे वहां से शीघ्र ही बाहर आगये और अपने घर न जाकर परयू तीर पर 
पहुँचे व आचमन र जलदान करके तथा सब इन्द्रिय द्वारों को रोक 
कर उन्होंने साँस लेना क =^ दया यह देखकर देवताओं ने फूल कर दिया। यह देखकर देवताओं ने फूल 
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बरसा । अनन्तर इन्द्र लक्षण को सशरीर लेक ख उज म उ 5 
क EE सशरीर लेकर स्वर्ग चले गये, पर यह 
| __ सद्मणका त्याग करके रामचन्द्र अत्यन्त दुःखी होकर पुरोहितों तथा 
` | मंत्रियों से बोले-भरतके राज्याभिषेक की सभी सामग्रियां एकत्र की जांय 
में अयोध्या के राज्य पर भरतजी का अभिषेक करके आज ही वन जाकर 
लक्ष्मण का कक करू गा। रामचन्द्र की इन बातों को सुन वहाँ बेटे 
हुए सभासदों के माण निकल से गये, भरत तो मर्जित होगये। अनन्तर 
भरतजीने कहा-राजषें | आपके बिना मुझे राज्य भोग नहीं चाहिये, में 
सत्यकी शपथ साकर कहता हूं। कुश-लव राज्यके योग्य हैकौशलमें कुशको 
तथा,उत्तर कोशलमें लवको राज्य दीजिये। शीऽ्रगामी ूतोकोशतरुष्नकेपास 
भेजकर हमारे जाने का वृत्तान्त कहलवाइये । भरत के वचन एवं पुरवासियों 
को शिर मुकाये उदास देखकर व शिष्ठ बोले हे रामचन्द्र ! भूमिपर पड़ी हुई 
अपनी Mg देखो इनकी इच्छा जानकर इनके अनुकूल काम करो। तब 
प्रजाओंको उठाकर महात्मा रामचन्द्र बोले-में क्या करूँ ? प्रजाने कहा-हे 
राजन्‌ ! आप हम लोगोंको त्याग न करें, जहां आप जायें हमको भी लेते 
चलं यह हमारी अभिलाषा, वर, मनोरथ है कि पुत्र खी के साथ आपके 
पास रहें और चरण कमलों से अलइदा न किये जाय । तब पुरवासियोंके 
ढ़ अनुराग को देखकर रामनन्द्रने कुशको कोशल और लवको उत्तर 
कोशलका राज्य देकर अभिषेक किया । अभिषेक होने पर दोनों पुत्रोंको 
गोद में बेठाकर रामचन्द्र ने बहुत धन, रत्न तथा सेवकों के साथ उन्हें 
उनके नगरों में भेजा, अनन्तर महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजा। 


# एकप्तो आठवाँ सर्ग # 

रामचन्द्रकी आज्ञासे वे दूत शीघ्रही मथुरापुरीमें पहुँचे और लक्ष्मण 

का त्याग रामचन्द्र के खर्गारोहण की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक तथा 
पुरवासियों का रामचन्द्र के साथ जाने आदि अयोध्या की सब बातें 
शत्रुघ्न को सुनाई और उनसे शीघ्र चलने को कहा। इस भयर कुलक्षय || 
होने का सम्वाद सुनकर महा दुःखी शत्रुष्न ने कांचन नाम पुरोहित को | | 
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|| बुलाकर उसको सब बातें यथावत्‌ घुनाई फिर शत्रुघ्न ने भाइयों के साज 
॥ अपने शरीर त्याग की भी बात कही । अनन्तर सुबाहु को मथुरा और 
। शञ्रुघातीको वेदिश पर अभिशिक्त करके सेना और धन दोनोंको दोमागों 
में विभक्त करके पुत्रों को देकर शत्रुघ्न एक ही रथसे अयोध्या को चले । 
वहाँ पहुँचकर देखा कि रामचन्द्र मुनियों के साथ सूच्म रेशमी वस्र धारण || * 
किये प्रदी अग्नि के समान बेठे हैं । अनन्तर हाथ जोड़कर रामचन्द्रने 
बोले-हे राजन्‌ ! अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके में आपके साथ 
जाने का हृद निश्चय करके आया हूँ, आप इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न 
दे, कारण में यह नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का अङ्ग हो। 
शत्रुघ्न का निश्चय दृढ़ है यह देखकर रामचन्द्र बोले अच्छी बात है तुम 
भी चलो । इसके बाद ही काम रूपी वानर, भालु और राक्षस अनेक दलों ||. 
में स्वर्गारोहण के लिये तैयार रामचन्द्र के दर्शन करने के लिये सुग्रोवके | 
साथ आये । उन लोगों ने कहा-हे राजन्‌ ! आप हमको आवश्य अपने 
साथ ले चलें अन्यथा हम लोग यम-दणसे मारे हुये के समान होजायेंगे। 
सुग्रीव ने कहा-हे राजन्‌ ! अङ्गद का अभिषेक करके में आपके साथ चलने 
के लिये आया हूँ । रामचन्द्र उन सबकी बात स्वीकार करते हुए विभीषण 
से बोले-हे सुहृद ! जब तक यह प्रजा, पृथ्वी और मेरी कथा रहेगी तब 
तक तुम लड़ा में रोगे और राज्य करोगे । इच्वाकु कुलके देवता जग- 
न्नाथजी को तुम सदा आराधना किया करना। विभीषण ने रामचन्द्र की 
आज्ञा शिरोधायं की, अनन्तर रामचन्द्रजी इनुमानसे बोले-हे पवनपुत्र ! 
जब तक संसार में मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का 
पालन करते हुए इस संसार में विचरण करो। फिर रामरभन्द्र जाम्बवान, 
मेन्द और ड्िविद से बोले, जब तक कलि आबे तब तक तुम जीवित 
रहो । फिर वै इसरों से बोले, जैसा आप लोगों ने कहा है आप लोग 
मेरे साथ चलं । 


* एकशो नोवां सर्ग #॥ | 
दूसरे दिन प्रातःकाल महा यशसी रामचन्द्र ने वशिष्ठजी से कहा 
राणो के साथ मेरी अम्निहोत्र की तीनों आग तथा सामग्रियां और वाज 


AV, 


| 


| 
§ 
रू ¢ | 


| 


पेय बन्र झागे २ चले । अनन्तर पुसे ट्त विर टस दर प्रस्न आगे २ चले। अनन्तर 
|| की विधि पूर्वक क्रियाये सम्पन्न हो 


|| पाठ करते हुए प्रदीध सुर्य के समान सरयू तट पर जाने के लिये घर से 


|| श्च मञुय रूप धारण करके चले । वेद, सर्व रक्षिणी गायत्री, ओंकार 


® वरल्मिकीय रामायण भाषा & ६३६ ` 


पुरोहित वशिष्ठजी द्वारा महा प्रस्थान || 
ने पर रामचन्द्र हाथमें कुश लेकर बेद 


निकले । रामचन्द्र के दाहिनी ओर पद्म, और श्री, बाई ओर पृथ्वी, 
सन्सुख संहार करने वाले अनेक प्रकार के बाण धनुष तथा अन्य अस्र 


ष्टकार यै सब ब्राह्मण रूप से रामचन्द्र के पीछे चले । बालक, वृद्ध मृत्य, 
अन्तःपुर में रहने वाली ख्नियां सपत्नीक भरत, शत्रुध्न,मन्त्री, प्रजा तथा 
कमचारी. स्री, पुरुष, पशु पत्ती को लेकर अग्निहोत्र सहित रामचन्द्र के 
पीछे चले । पशु पत्ती वानरादिक सब प्रसन्नताके साथ किल२ शब्द करते 
हुये रामचन्द्र में अपना प्रेम बतला रहे थे, सब उत्साहित होरहे थे, कोई 
दुःखी एवं उदास न था ऐसे अडत दृश्यको देखकर रामचन्द्रकी यात्राको 
देखने जो लोग आये थे बे भी प्रेम में विहल होकर रामचन्द्रके पीछे २ 
चले । स्थावर या जङ्गम जो कोई राभचन्द्र को जाते देखता था वही उनके 
साथ जाता था इस प्रकार अयोध्या के सब प्राणी रामचन्द्र के साथ चले, 
वहाँ कोई भी सांस लेने वाला मी न रहा। | 
एकसो दसवां सग 
जब रामचन्द्र प्रजा के साथ पश्चिम- वाहिनी पवित्र सलिला सरयू 

के तट पर पहुँचे, तब उसी समय पितामह बरह्मा कई करोड़ विमान लेकर 
वहां आये । पुण्या्ा देवताओं के आगमन से आकाश दिव्य तेज से 
प्रकाशित होगया, शीतल मन्द्‌ सुगन्ध समीर चलने लगा, देवगण धारा- 
बद्ध पुष्प वृष्टि करने लगे, बाजे बजने लगे । रामचन्द्र ने सरयू में प्रवेश || | 
किया, उस समय आकाश से बह्मा बोले-हे विष्णो ! आइये, देव तुल्य ||| 
अपने भाइयोंके साथ अपने लोकको पधारिये। हे महातेज ! आप वेष्णवी || 
मृति में, अथवा आकार में, जिससे आपकी इच्छा हो अपने शरीर में || 
प्रवेश करें । आप अचिन्त्य, अजर, अमर हैं आपकी मायाको कोई नहीं 
जान पाता । हे भगवन्‌ ! आप जिस शरीर में चाहें प्रवेश करें आपका | 
भला हो, बह्माके वचनोंसे प्रसन्न होकर राम भाइयों के साथ सशरीर वेष्णव | 
लोक में गये ऋषि, गन्धबं, देत्य, दानव आदि ने विष्णुमय रामचन्द्र | 


_ ६४० &'वाल्मोकीय“रामयण“भाषा & 
की स्त॒ति की। हन्द्रादि सताओं मे घन्यवाद ईने हुए कहाई हिज धन्यवाद देते हुए कहा-हे विष्णो | 
आपके आनेसे हमारे सम्पूर्ण मनोरथ पूणं होगये यह स्वगं निष्पाप होगया। 
विष्णु बह्मा से बोले हे भगवन्‌ । हमारे साथ आये हुये इन प्राणियों 
के रहने के लिये आप कोई लोक दें, ये मेरे भक्त है, प्रेमवश अपने प्राणों 
का मोह बोड़कर मेरे साथ आये है । बह्मा ने कहा-तिर्यकयोनि के जो 
आणी आपका चिन्तन करते हैं वे मृत्यु के बाद सम्तान लोक में जाते हैं 
इसलिये ये सन्तान लोक में जायेंगे । बानर आर रीड अपने २ देव रूप 
में प्रवेश करके अपना पूर्व रूप प्राप्त करे सुग्रीव सूर्य मण्डलमें प्रवेश करें । 
बझा के. यह वचन सुनकर जो लोग सरयू के गोप्रतार घाटपर खड़े थे वे 
सब आनन्दाश्रु बहाते हुए जलमें बेठकर शरीर त्याग करके विमानों में 
बेठ गये । स्थावर जङ्गम सब प्राणियों ने सरयू सलिलमें शरीर त्यागकर 
तेजोमय शरीर पाकर देवलोक की यात्रा की । आये हुये सब प्राणियोँको 
क र पितामह अह्या प्रसन्न चित्त देवताओं के साथ अपने लोक 

गये । 


को च | 
एकसो ग्यारहवां सर्ग | 
महषि वाल्मी किका बनाया हुआ यहीं तक उत्तरकाण्ड सहित रामायण | 
का आस्यान है, इस श्रेष्ठ आख्यान की बरह्मा ने भी प्रशंसा की है। इस | 
महा काव्यमें उन्हीं भगवान विष्णुके चरित्र का वर्णन है जो चराचर जगत | 
में व्याप्त हैं, जो मृत्युलोके खरगलोकमें चले गये है। इस रामायण काव्य | 
को देवता,महषिगण इत्यादि बड़े हर्षसे सुनकर परम शाति प्राप्ति करते हैं। 
आयुको बढ़ाने वाले,पापोंके नाश करने वाले बेदके समान इस आखर्यानको | 
सुनने से पुत्रहीन पुत्र पाता है, निर्धन धन पाता है। जो मनुष्य प्रति दिन 
इस महाकाव्य का पाठ करता है वह लोक में पुत्र पौत्र और उस लोक में | 
स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य आयु बढ़ाने वाले इस काव्य के एक श्लोकका | 
भी पाठ कर लेता है वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होजाता है। जो मनुष्य प्रातः | 
काल, मध्याह में किसी समय रामायण का पाठ कर लेता है उसे कोई 
| ब्याधि नहीं सताती। रामचन्द्रके बाद अयोध्या बहुत वर्षोतक निर्जन रहेगी, 
ऋषभ नाभ अपन समय में अयोध्या को बसायेगे। ह्या द्वारा पूजित 


| इस आख्यान + पेत के पुत्र मह रीकिनेअनाया हे।॥ हांत॥ | 


४ 
A 


a 
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त्र्र ॥ [कि । । | ERS हिल 
| ण्ता रामायण की 
A शातधा की, कीरति कलत ललित सिय पीकी । | 
श ०. के मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद । ` 
के सनकादिक शेष अरु शारद, वरणि पवनसुत कीरति नीकी ॥ 
"न्तत गावत शम्भु भवानी, ओधट सम्भव सुनि विज्ञानी । 
ग्यास आदि कवि पुङ्ग बखानी, काकभुशुरड गरुड़ के हिय की ॥ 
चारों वेद पुराण अष्ट दश, बहो शा्र सब ग्रन्थन को रस । 
कलिमल इरणि विषय रस फीकी, सुभग शगार मुक्ति युवती की । 
हरणि रोग भव मूरि अमीकी. तात मात सब विधि तुलसी की ॥ 


आर [a [a प्यू ; की | 
ती श्रीरामचन्द्रजी की 
जगमग जगमग जोति जगी है, राम आरती होन लगी है। 
केचन भवन रतन सिंहासन, दामे डासन मिलमिल आसन ॥ 
तापर राजत जगत प्रकाशन, देखत छवि मति प्रेम पगी है। 
महकत धूप बरत महतापी, झलकत कुण्डल रवि छवि दाबी । 
अङ्ग अङ्ग सुन्दरता फावी, आनन्द की सरिता उमगी है॥ 
घण्टा घड़ी मृदङ्ग बजावत, नूपुर पग भरि नाचत गावत । 
पूरन संखहि चवर डोलावत, सुनतहिं दूर बलाय भगी है ॥ 
रूप देख जानकी हरपतु है, अंजुरन देव सुमन बरसु है। 
करि दण्डवत चरन परसतु है, सुमति राम के सङ्ग रङ्गी हे ॥ 
एक शलोकी रामायण 
आदो राम तपो वनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनम्‌ । 
वैदेही हरणं जरायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम्‌ ॥ 
वाली निर्दलनं समुद्र तरणं लङ्कापुरी दाहनम्‌ । 
पश्चाद्रावण कुम्भकणं हननं एतद्वि रामायणम्‌ ॥ 
& इति वाल्मीकि रामायण भाषा & 
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|| रणबोड़दास बी ०१० विशारद सुन्दर जिर्दबंधी पुस्तकका म्‌ : केवल २ ०) है। 


व, 


क, महाभारत माषा ,#, 
कुरुक्षेत्र के मेदान में कोरव पाशडवों के बीच हुए महायुद्ध का 
है। इसमें धर्म, अधर्म, न्याय न्याय तथा सत्कम॑ और दुष्कर्म 
आदि की सपष्ट झांकी है। यह हिन्दू जाति का गौरव है, कौरवों का 
विनाश तथा सम्पूर्ण कथा अत्यन्त रोचक भाषा में दी हुईं है। मूल्य ८) 
महाभारत ( पं० गोविन्ददास विनीत कृत ) 
महाभारत जेसे वृहदकार ग्रन्थ का राधेश्याम की शेली में अनुबाद 
करके लेखक ने एक कमी की पूर्ति की है। इस शेलीमें सम्पूर्ण कथा 
बड़ी सरलतासे समभमें आजाती है। बड़ी ही रोचक भाषा में यह ग्रन्थ 
लिखा गया है। इस पुस्तक को आज ही मंगाकर लाभ उठाइये । सुन्दर 
जिल्द बंधी ७०० पृष्ठ की पुस्तक का दाम ८) 
& सुखसागर मध्यम & 
श्रीमदभागवत का अञुवाद सर्व प्रिय है मध्यम अच्चरों में छपा 


है। कितने ही रश्जीन तथा रेखा चित्र हैं। आकार ७ इन्च चौड़ाई तथा 


१० इन्च लम्बाई है। अनुवाद सरल और रोचक हे। अनुवादक हैं श्री 


& पाक शिक्षा & 
नारौ जगतको हमारी अभूतपूर्व भेंट, इस पुस्तक को पढ़कर प्रत्येक 
नारी एक आदश पाक ज्ञाता बन सकती हे। रोटी शाक, मुरव्बा,अचार, 
चटनी, मिठाई, बिस्कुट, मांस, मछली, अण्डा आदि तय्यार करने की 
विधियां सौख सकती है। म्य ३) 
पुस्तकें मिलने का पता-- 
श्यामलाल हीरालाल श्यामकाशी प्रेस मथुरा । 


प] 


` हमारी प्रकाशत तथा प्रचारित पुस्तक | 
& श्रीमद्भगवत गीता माषा & 
यह मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसमें श्रीकृष्ण द्वारा 
अजु न को दिये गये ज्ञान उपदेश हें । प्रत्येक व्यक्ति बच्चा, स्त्री सभी 
आसानी से समझ सकते हैं । मुल्य २)५० ँ 
& रामायण भाषा टीका सहित & 

तुलसीदासजी के इस ग्रन्थ से कोई भी अपरिचित नहीं है, इसमें 
| तुलसीदाशजी द्वारा रचित श्लोक, दोहा, चौपाई, छन्द, सोरठा आदि 
| तथा जीवन चरित्र, रामायण महात्मय, प्रश्नावली, सम्पूर्ण कथायें क्षेपक 
| | आदि टीकासहित दिये हैं। विलायती कपड़ा जिल्द, १००० पृष्ठ, १०) 
! रामायण ( पं० राधेश्याम वाशिष्ठ कृत ) 
| वाशिएजी ने सम्पूर्ण रामायण को २६ भागों में राधेश्याम की शली 
| में वर्णन किया है। सम्पूर्ण भागों की सुन्दर जिल्द का मूल्य चार ४) 
| है। इस शेली की और भी पुस्तकें लोगों ने छाप रखी हैं परन्तु वे कथायें 
| प्रायः भ्रष्ट हैं। पाठकोंको राधेश्याम वाशिष्ठ कृत देखकर खरीदना चाहिये । 


| मूल्य ४) असग २ भाग भी मिलते हैं । प्रत्येक भागका म्‌०तीन आना। 
& प्रेमसागर सचित्र ® | 
यह भागवत का दशम स्कन्ध है, इसमें भगवान श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण 
| लौलाओं का वर्णन अत्यन्त रोचक माषा में बित हे। श्रीकृष्णुकी बाल- 
"लीला, रासलीला दधिलीला आदि अनेकों ऐसी लीलायें हैं जो 
| ही मनको आकर्षित कर लेती है । मूल्य ४) 
| श्रीकृष्ण चरित्र ( राधेश्याम की तजे में ) 
। कथावाचकों को भागवत अथवा श्रीकृष्ण चरित्र को राधेश्यामकी 
| तर्ज में कहने को अत्यन्त आवश्यकता थी। इस अभाव की पूर्तिके लिये 
| १६ हिस्सों में पूरा श्रीकृष्ण चरित्र अत्यन्त परिश्रम से तेयार कराकर 
| छापा गया है भाषा अत्यन्त सरल है। कवि ने कविता में जो चमत्कार 
| दिखाया है बिना पढ़े ज्ञात नहीं होसकता। सम्पूर्ण भागों की सुन्दर जिल्द 
| भी बांधी गई है। जिल्द का मूल्य ४) है। अलग २ भाग भी मिलते हें। | 
मिलने का पता- श्यामलाल हीरालाल श्यामकाशी प्रेस, मथुरा। | | 


| \ = 
| \ eS 

| \ ®) 

| Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 7 


| ye कंथाओं का भण्डार है इन इन कथाओं रो प॑ ०राधेश्या 
| की शेली में प०गोविन्ददासजी ने लिखकर धार्मिक . ति वाढी | 
|| भावों की अपूव सेवा की हे। कथावाचकों को अब तक्‌ श्रीमद्भागवतका | 
रसासृत श्रोताओं को देने का सुवसर नहीं मिला था। वह कमी*््स त्‌ 
अनथ ने पूरी करदी है। इस ग्रन्थ में भक्ति ज्ञान ओर वेराभ्य की करे 
राह अवतार, शिव चरित्र, भ्रुव चरित्र, बाराह कथा, पथका आस्य न 
अजामिलकी कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, हरिश्चन्द्र, गङ्गावतरण i |b 
|| व रेत, कृष्ण चरित्र आदि की सब कथायें लिखी गई हें । इस ए हो || 
॥ न्थ के खरीदने से सेकड़ों कथायें आप पढ़कर आनन्द ले सकते है हि 
मूल्य ६०० पृष्ठ के इप ग्रन्थ का ८ ) हे। | ` 
पर & सचित्र बुनाई शिक्षा & .. मय 
त यो का यम वार हर 
oa , सुट, , स्पेटर, फिराक, ब्र जम्फर | 
Se दस्ताने, मफलर, शाल आदि कितनी ही वस्तुयं चुनने के व | 
|| पत्र सहित समझाये गये हेश मूल्य ३) रुपये * 


| ® मनुस्मृति भाषा टीका सहित & bail 
i व र पि राजाओं तथा गहरिययों के लिये 

भति के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्र | 
जिज्ञासु को यह ग्रन्थ पदन | द € । प्रत्येक धार्मिक | 
| न पढ़ना चाहिये । आज भी हिन्दओं के वा न 
॥ कानून सरकार बनाती है उसमें मनुस्मृति डा छ वास्ते ज 
| है। सुन्दर जिल्द बंधी पुस्तक का मूल्य० ५॥) ३ । मने रखा जाता 


मिलने का जा शामलाल हीरालाल श्यामकाशी प्रेत मथ्रा । | | 
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